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प्रधान सम्चयादच्छेय 


ने 


जेन श्रागम ग्रन्थों के श्रनवरत प्रकाणन के क्रम सें सवंप्रथम पश्चिमी 
विद्धान्‌ स्टिवेन्सन कानाम उल्लेखनीय है जिन्टोने 1848 ई. मे कत्पसुत्र का 
ग्रनुवाद प्रकाशित करवाया था किन्तु दुभग्यि से उन्हं श्रपेल्षित सम्मान नहीं 
मिला । वेवर ने 1865-66 ई. में सवंप्रथम भगवतीसूच्र के कुदं अशो का 
सम्पादन कर इसक्षेत्रमें च्याति प्राप्त की! इसके पश्चात्‌ कई संस्थाएं एवं 
व्यक्तियों ने श्रागमोद्धार की योजनाय प्रारम्भ कौ जिनमे राय धनपतसिह 
बहादुर, लाला सुखदेवसहाय, श्रागमोदय समिति, श्राचाय स्ागरनन्दि श्रादिं 
उत्लेखनीय हं । पाटणमें सन्‌ 1943 में ्रागमों के प्रकाशनाथं जिनागम 
प्रकाशिनी संसद्‌ की स्थापना की गई । इसक्षत्रमें मनि पुण्यविजयजी नेभी 
काफी कायं किया ग्नौर लगभग 40-50 वर्पो तक प्राचीन पाठो का गोधन वं 
टीका लेखन का कायं किया। प्राकृत ग्रन्थ परिषद्‌ ने भी इससक्षेचरमें काफीं 
कायं करिया । 


देववाचक प्रणीत प्रस्तुत नन्दीसूत्र मे मलयगिरिविरचित टीकोपरि 
जिनचारित्र सूरि की प्रभाटीकादै। प्रभा टीका की पाण्डलिपि विभागको 
बीकानेर स्थित "जिनचारित्र सूरि' संग्रहके साथ प्राप्त हुई थी । जिनचारित्र 
सूरि संग्रह विभागको बड़ा उपासरा, रांगब्ों का चौक, बीकानेर से प्राप्त 
हृश्रा था । संग्रह प्रदान करने के साथ विभागको भी यह प्रतिबद्धता रखी गई 
थी कि विभाग इस पाण्डलिपि का प्रकाशन करेगा) 


नाट्‌यशास्त्रमे 12 प्रकारके व्यापक श्रथ मे नन्दी शब्द का प्रयोग 
मिलता है परन्तु यहां 5 ज्ञानरूप भाव नन्दी का वणन करने एवं भव्य जनों 
के प्रमोद का कारण होने से यह शास्त्र नन्दी कहलाता ह 1 नन्दी सूत्र मूलतः 
प्रात्माके ज्ञान गुण का वणेन करता है । 


नन्दीसूत्र पर जिनदास महत्तर कृत प्राकृत भाषा निबद्ध चूणि, संस्कृत 
भाषा निवद्ध हरिभद्रसूरिकी टीका, मलयगिरि कौ वृत्ति टीका, गुजराती 


वाल) "ेध एवं भ्रमोलक ऋषि जी कृत हिन्दी भ्रनुवाद भी मिलता है । ये सभी 
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टीकायें मूल के साथ सुद्रितभौहो चुकी दहैँ। जिनचारित्रसूरि प्रणीत प्रभा 
टीका विषय विवेचन को ष्टि से दाशनिक्र होने से ही इसे सन्‌ 1968 में प्रका- 
शन योजना से सम्मिलित किया गयाथा किन्तु दुर्योगवश हमारा यह्‌ संकल्प 
परिकल्पना यथासमय क्रियान्वित नहीं हो सका म्रौर श्रन्यान्य कारणों से पुनः 
पुनः स्थगित होता रहा । 


यह प्रसन्नता का विषय दहै किश्नव यह्‌ कायं मुद्रित होकर तयार हो गया 
है । जेन श्रागम साहित्य के श्रन्वेषकों कौ सेवा सें प्रस्तुत प्रभा-व्याख्या सम- 
पित करते हुये मु श्रत्यस्त ही हषं को श्रनुभुतिहो रहीहै । श्राणा क्ि युवी 
विद्रञ्जन एवं जेन साहित्य तथा दशेन में रचि रखने वाले पाठक गण इससे 
समान रूप से लाभान्वित होगे । पाठकों के सुावों का हम स्वागत करगे । 


भ्रानन्द कुमार ९.4... 
निदेशक 

राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान 
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खस्ाटच्छोय 
{। महोपाध्याय {विनयक्ागर 


प्राचीन समयमे तीथंकर--वाणी द्रादशांगी।गणिपिटकत “ुच्र' श्रुत के 
रूप में प्रख्यात थी । परवर्ती कालमें पूवचिार्योंने द्वादशणांगी ङ्प श्रुत कों श्रूत- 
देवता के रूप में परिकल्पना कर प्रतिपादितः कर दिया, फलतः यही श्रतदेवता 
सरस्वतीके रूपमे जनों के लिये उपास्य वन गयी । 

ग्राचायं उमास्वातिने तत्वाथंसूत्र के स्वोपनज्न माध्यं (1.20) मं श्रृत्त के 
प्राठ पर्यायो का उल्लेख किया है--श्रत, श्राप्तवचन, श्रागम, उपदेश, एेतिह्य 
प्रास्नाय, प्रवचन श्रौर जिनवचन । इनमे से श्त शब्दं के स्थान पर जनं 
परम्परा मे शताब्दियों से ्रागम शः हो गया है, व्यापक हो गया है। 
ग्राज भी ती्थंकर-भाषित, गणधर-सुव्रित, प्रत्येक बुद्ध, श्रुतधर, पूवंधर, अंग- 
धर, एवं गीताथं भ्राचार्यो द्वारा वितिसित शास्त्र श्रागम णब्द से हौ विशेव 


रूप से प्रचलित टं । 

समय-समय पर श्रुत।न्रागम शास्नोके कई भेद-ग्रभेद प्राप्त होते दें 
यथा-- 

1. अंग भ्र्थात्‌ भ्रंग प्रविष्ट, म्रौर 2. भ्रंग-बाह्य श्रथति ्रनगप्रविष्ट। 
ग्रंग प्रविष्ट में द्ादशांगी का ग्रहण किया जातादहै। इस्केभीदो भेद है- 


1. गमिक श्रौर 2. म्रगमिक। बारहवां भ्रंग दष्टिवाद गसिकश्रृतदहैभ्रोर 
प्राचारांग श्रादि ग्यारह म्नग भ्रगमिक श्रुत ह । गमिक श्रुत दष्टिवाद इस समय 


भ्रनुपलन्ध है । 
ग्रंग-बाह्य भ्र्थात्‌ श्रनंगभ्रविष्ट भी दो प्रकार काहै--1. ्रावश्यक श्रौर 
2. भ्रावश्यक व्यतिरिक्त । 


ग्रावश्यक भी दः प्रकार का है-सामायिकम्रादि। 


ग्राव्यक्गक्यह्ठिरि त्ती प दु | परः ।<511111॥ दिन कृङजिक्‌, ( निर्धारित 
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समय मे दिवस प्रर रात्रिके प्रथम तथा प्रतिम प्रहर में पठनीय) प्रौर 2. 
उत्कालिक (निर्धारित समयसे भिन्न समयमे पठनोयहै) 


कलिक श्रत के प्रन्तगेत नन्दो-सूत्रकार श्रोर पाक्षिक-सूत्रकार्‌ ने उत्तरा- 
घ्ययन, दशाश्नतस्केन्व च्रादि 36 प्रागम सूत्रोकेनामदियेदह। 


उत्कालिक श्रुत के श्रन्तगेत दशवेकालिक भ्रादि 29 भ्रागमों के नाम 
प्राप्त होते हैँ । 


इस प्रकार समयक प्रवाहमेश्रागमों को संख्या वदते हए 84-85 तक 
पहुंच गई । 


म्रागमों कौ मोखिक श्रत परम्परा श्रौर लेखन निषिद्ध होने के कारण, 
कालचक्र का प्रभाव, स्मरण णक्तिमें न्धूनता, विदेशो प्राक्रमणोंद्रारा ग्रन्थ 
भंडार जलाए जने, भण्डारोको भ्रसुरक्षा म्रादि म्ननेक कारणों से अनेक 
म्रागम विलुप्त हो गये भ्रौर कुदं परम्परा-्राग्रह के कारण श्रमान्यमीहो 
गये । 


उक्त म्रागमोमेसे वतमान कालमे श्रागमलर्पसे जो शास्त्र उपलन्धहं 
ग्रोर मान्य हैँ उनका गोताथं म्राचार्योने पुनः वर्गीकरण किया--(1)म्रंग 11; 
(2) उपांग 12; (3) प्रकीणेक 10; (4) येद 6; (5) मूल सूत्र 4; रौर 
(6) चलिका 2 । 


1. अरग 11-1. श्राचारांग, 2. सूत्रकृतांग, 3. स्थानांग, 4. समवायांग, 
5. भगवती, 6. ज्ञाताघमं कथा, 7. उपासकदशांग, 8. म्रन्तकृटशांग, 9. श्रनुत्त- 
रोपपातिकदशांग, 10. प्रश्नव्याकरण, 11. विपाक श्रुत । 


2. उपांग 12-1. ्रौपपातिक, 2. राजप्रष्नीय, 3. जीवाभिगम, 
4. प्रज्ञापना, 5. सूयेप्रज्ञाप्ति, 6. जम्बुद्रीपप्रज्ञप्ति, 7. चन्द्रप्रज्ञप्ति, 8 से 
12. निरयावलिकाश्नुतस्कन्ध । 


3. प्रकोणंक 10-1. चतुःशरण, 2. ्रातुरप्रत्याख्यान, 3. भक्तपरिज्ञा, 
4. संस्तारक, 5. तन्दुलवेचारिक, 6. चन्द्रवेध्यक, †7. देवेन्द्रस्तव, 8. गणि- 
विद्या, 9. महाप्रत्याख्यान भ्रौ र 10. वीरस्तव । 


4. छद 6-1. ्राचारदशा (दशाश्नुतस्कन्ध ), 2. कल्प (बृहद्‌कल्प), 
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3. व्यवहार, 4. निणीथ, 5. महानि णीध, श्रौ र 6. जीतकल्प । 

5. मलसुत्र 4--1. उत्तराव्ययन, 2. दशवेकालिक, 3. श्रावश्यक्र भ्रौर 
4. पिण्डनियु क्ति/प्रोवनियु क्ति । 

6. चूलिका सत्र 2--1. नन्दी श्रौर 2. अचुयोगद्वार । 

इस वर्गीकरण के म्रनुसार प्रागमों की संख्या 45 निर्वारित।/निश्चित हो 
गई । दिगम्बर परम्परा द्वारा ए्वेताम्वर परस्परा द्वारा मान्य समस्त च्रागम- 
साहित्य का विच्छेद मान लेने से उक्त 45 श्रागम श्रमान्य्हैँ । साम्प्रत काल में 
्वेताम्बर मूतिपुजक परम्परा द्वारा ये 45 च्रागम पणेत: मान्य श्रौर प्रामा- 
णिक माने जाते हैँ । जवकि इन श्रागमोमेसे दस प्रकीणंक, {1-12 चद सूच्ों 
मे महानिणीथ श्रौर जीतकत्प तथा 13 मूल सूत्रोमे पिण्डनियुक्ति- कल 13 
श्रागम श्रमान्य होने से श्वेताम्बरों मे स्थानकवासी भ्रौर तेरहपंथ द्वारा 32 
ग्रागम ही मान्यर्हे। 

नन्दोसुत्न 

साम्प्रतकालीन वर्गीकरण मे नन्दीसूत्र चूलिका म्रन्थ माना जाता है। 
““चूलिका'” शब्द का प्रयोग उस प्रघ्ययन प्रथवा ्रन्थ के लिये होता है जिसमें 
स्रवशिष्ट विषयों का वणेन भ्रथवा वणित विषयों का स्पष्टीकरण क्रिया जाता 
है । दशवेकालिक श्रौर महानिशीथ के ग्न्त में इस प्रकार को चूलिकाए- 
चूलाएं--चूडाएं उपलब्ध हैँ । इनमें मल ग्रन्थ के प्रयोजन भ्रथवा विषय को ष्टि 
मे रखते हृए एेसी कु भ्रावश्यक बातों पर प्रकाश डाला गया है जिनका 
समावेश श्राचाये, ग्रन्थ के किसी म्रध्ययनमें न केर सके । आजकल इस प्रकार 
का कायं पुस्तक के मन्त में परिशिष्ट जोड़कर सम्पन्न क्रिया जाता है। नन्दी 
श्रौर श्रनुयोगद्वार भी ्रागमोंके लिये परिशिष्टकाही काम करते हे । इतना 
ही नहीं, श्रागसमों के अ्रध्ययन के लिये यह्‌ भूमिका काभी कामदेते हें । 


नन्दी-नामकररण 
टीकाकार श्राचायं मलयगिरि श्रौर हरिभद्रसूरि का कथन है करि “नन्दी 
शब्द” श्रानन्द, हषे, प्रमोद का वाचक है, श्रतः नन्दि-णब्द भ्रानन्दजनक होने 


के कारण ज्ञान का वाचक है। भाव नन्दि-शब्द पचविध ज्ञान का ही बोधक 
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है ओर पंच ज्ञान प्राणियों को भ्रात्मिक भ्रानन्ददायक होनेसे यह शास्त्र भी 
नन्दि कहलाता है । श्राचाये मलयगिरि ने नन्दि भ्रौरनन्दी दोनों ही शब्दों का 
व्याकरण दष्टि से प्रयोग कियाहे। 


वण्यं-विषय 

नन्दीसूत्र की रचना गद्य व पद्य दोनोंमेदटहं। सूत्र का म्रन्थमान लगभग 
700 श्लोक प्रमाण है । सूत्रकार ने प्रथम 50 गाथाभ्नों मे मंगलाचरण किया 
है 1 सवं प्रथम जगत्‌ गुर महावीर को (गाथा ¡से 3) मे नमस्कार कियाद । 
पश्चात्‌ जन संघ की महत्ता (गाथा 4 से 19), 24 तीर्थंकर, 11 गणघर्‌ श्रौर 
जिन शासन को श्वद्धापूवंक नमन किया है (गाथा 20 से 24) । तत्पश्चात्‌ 
सुधमं गणघर से लेकर दूष्यगणि तक 31 युगप्रधान स्थविरो को स्तवनापूवेक 
प्रणाम कियाद (गाधा 31 से 50) । 


मंगलाचरण के पश्चात्‌ सूच्रकारने सूत्रस्थ समूल विषय 5 प्रकार कज्ञान 
की चर्चा प्रारम्भकी है। ज्ञान के ्रभिनिनोधिकः, श्रुत, अ्रवधि, मनपर्यव श्रौर 
केवल ज्ञान का उल्लेख करते हुए प्रकारान्तर से प्रत्यक्ष श्रौर परोक्ष दो भेद 
कयि है 1 प्रत्यक्षके भी इन्द्रिय प्रत्यक्ष श्रौर नो-इन्द्रिय प्रत्यक्षदोभेद किये हं । 
5 प्रकार की इन्द्रियों से होने वाले ज्ञान को इन्द्रिय परत्यक कहा है । नो-इन्द्रिय 
प्रत्यक्ष में ्रवधि, मनपयेव श्रौर केवलज्ञान का श्रवान्तर भेदोंके साथ वणेन 
किया है। तदनन्तर परोक्ष ज्ञान के दो भेद क्रिये]. श्राभिनिबोधिक 
(मतिज्ञान) भ्रौर 2. श्रुतज्ञान । पश्चात्‌ भ्राभिनिवोधिक के भी श्रुत-निध्ित 
ग्रोर श्र्रृतनिध्रित दो भेद कयि हैँ । श्रूतज्ञान के प्रक्षर, म्रनक्षर प्रादि 14 
भेदो का वणेन किया है । 14 वें श्रनंग प्रविष्ट के श्रावश्यक, कालिक, उत्का- 
लिक श्रुतो की गणना करते हुए तेरहवें भ्रंग प्रविष्टान्तगेत द्वादशांगी का विषय- 
परिचय, श्रुतस्कन्ध, श्रघ्ययन श्रादि का परिमाण, उदहेण-समुदेश काल का 
निदेश करते हए ष्टिवाद का श्रवान्तर भेदो के साथ विस्तार से वंन किया 
है । इस प्रकार 5 ज्ञान का सविस्तर वणेन इन नन्दीमे प्राप्त है । 


नन्दी-सुत्र के कर्ता 


नन्दी-सूत्र में कहीं भी प्रणेता का नामोत्लेख टष्टिगत नहीं होता हे । 
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नन्दीसूत्र-चूणिकार जिनदास गणि महत्तरने रचयिताके नाम्‌ का स्पष्ट उल्लेख 
किया है- 

^"एवं कतमंगलोवयारो थेरावलीकमेय दक्िए अरिषु य दसितेयु द्स- 
गणिसीसो देववायगो साहजणटहितद्ठाए इणमाह 1" 

च्‌णिकार ने स्पष्टतः श्री दूष्यगणि के शिष्य देववाचक को नन्दी सुर का 
कर्ता स्वीकार कियाहै। संभवतः चूणिक्रारके मत को ही चमाद्त करते हुए 
ग्राचायं हरिभद्र श्रौर श्राचायं मलयगिरिने मी अपनी-्रपनी व्याख्याश्रो में 
देववाचककोही इसका कर्तां माना है । कितु, पन्यास कल्याण विजयजी ने 
““वीर निर्वाण संवत्‌ श्रौर जन काल गणना" में विविव प्रमाणो के साथ देव- | 
वाचक श्रौर देवधिगणि क्षमाश्रमण को एक ही व्यक्ति सिद्ध करने का प्रयत्नं 
कियाहै। श्रागमप्रभाकर मुनिश्री पुण्यविजयजीश्ने भी नाम, उपाधि आदिं 
पर विस्तारसे विचार किया ञ्रोर दोनो को पृथक्‌ मानते हुए भी इस प्रश्न 
को विचारणीय मानाहै। प्राचायं हस्तीमलजीनेभी इस पर विस्तार से 
चिन्तन कियादहैभ्रौर देववाचक को ही नन्दीसूत्र का कर्ता सिद्ध करने का 


प्रयास कियाहै। 


वस्तुतः वाचक पद धारक देववाचक दूष्य गणि के शिष्य हँ मौर न्षमा- 
श्रमण पदघारक देवधिगणि श्राय शाण्डिल्य के शिष्य ह, श्रत: दोनों को प्रथक्‌ 
पृथक्‌ मानना ही अ्रधिक युक्तिसंगत होगा । 

नन्दीसूत्र का रचनाकाल देवधिगणि की वल्लभी वाचना का समय ही 
स्वीकार करे या कुच पूवं का, तब भी इसका निमणि समय पांचवीं शती 
निश्चित रूप से मान्य कर सकते हं । 


व्याद्या-ग्रन्य 


सूत्रगत ज्ञान पंचक जेसे गहन दाशेनिक विषय के रहस्य को हृदयंगम 
करने के लिये व्याख्या ्रन्थों की ्रपेक्षा थी ही । नन्दीसूत्र को रचना के लग- 
भग 250-300 वर्षो बाद ही इस पर {व्याख्या ्रन्थों का निमणि प्रारम्भ हो 
गयाथाजो भ्राज भी प्रवहमान है । इस श्रागम ग्रन्थ परजो म्रभी तक प्राकृत, 
संस्कृत, हिदी एवं गुजराती भाषा में व्याख्या ग्रन्थ लिखे गये हँ उनका 


संकषण वर्णु 
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1. चरण कर्ता जिनदासगणि महत्तर, रचना विक्रम संवत्‌ 733, 
भाषा प्राकृत, यत्र-तत्र संस्कृत भी, संपादक मुनि पुण्यविजय, प्राक्त ग्रन्थ 
परिषद्‌, अ्रहमदाबाद से सन्‌ 1966 में प्रकाशित । 


2. लघु वृत्ति- कर्ता याकिनीमहत्तरासूनु भ्राचायं हरिभद्रसूरि, समय 


ग्राठवीं शती, भाषा संस्कृत, संपादक मुनि पुण्यविजय, प्राकृत ग्रन्थ परिषद्‌, 
्रहमदाबाद से सन्‌ 1966 में प्रकाशित । 


च 


3. वृत्ति - कर्ता प्राचाये मलयगिरि, समय वारहवीं शती, भाषा संस्कृत, 
श्रागमोदय समिति, सूरत से प्रकाशित । 


4. दगेपद व्याख्या - कर्ता श्री चन्द्रसुरि, समय विक्रम संवत्‌ 1171 से 
1228 के मध्य, भाषा संस्कृत, संपादक सुनि पुण्यविजय, प्राकृत ्रन्थ परिषद, 
ग्रहमदावाद से सन्‌ 1966 मे प्रकाशित । 


5. नन्दी टिप्पनक- कर्ता मलधारी दहेमचन्द्रसूरि, समय वारहवीं 
शताब्दी, श्रनुपलन्ध, स्वकृत विशेषावश्यक-महाभाष्य मे उल्लेख । 


6. नन्दी विषमपदटिप्पनक - (हरिभद्रसूरि रचित लघुवृत्तिपर) कर्ता, 
चन्द्रकीतिसूरि, रचना समय विक्रम संवत्‌ वारहवीं-तेरहवीं शताब्दी, भाषा 
संस्कृत, प्राकृत ग्रन्थ परिषद्‌, ग्रहमदावाद से ग्रन्थांक 10 मे 1906 मे प्रकाशित, 


मुनि श्ची पुण्यविजयजी ने प्रस्तावना पृष्ठ 10 से 12 मे भिन्न कतुक स्वीकार 
कियादहै। 


7. भ्रवच्‌रि- ग्रज्ञात कतु क, भ्राचायं मलयगिरि रचित वृत्ति पर 
विस्तृत श्रवचूरि हे, संपादक विजयविक्रमसूरि । 


8-9. प्रभारीका-- कर्ता जिनचारित्रसुरि, रचना संवत्‌ 1977, प्राचायं 
मलयगिरि कृत टीका का विशद विवेचन, भाषा संस्कृत एवं हिदी । 


10. बालावबोध- कर्ता पाश्वं चन्द्रसूरि, रचना समय 16 वीं शताब्दी, 
भाषा राजस्थानी, राय धनपतसिह बहादुर श्रागम संग्रह, श्रजीमगंजसे 


प्रकाशित 6.0. २०९२. 21411260 0\ 91 1/11/1(1181<511111 २९568161 ^\6806111४/ 





नन्दीसूुत्रम्‌ [ 7 


11. हिन्दी टोका- कर्ता श्रमोलक ऋषि, भाषा हिन्दी, लालायुखदेव 
सहाय ज्वालाप्रसाद, हैदरावाद से प्रक्राणित। 


12. हिन्दी रीक्ा- कर्ता म्राचायं म्रात्मारामजी । 

13-14. ज्ञानचन्द्िका टीक्नात्रय-- कर्ता ग्राचायं घासीलालजी, भाषा 
संस्कृत । 

15. हिन्दी, गुजराती, प्र. भा. श्वे. स्था. जेन शास्वोद्धार समिति, राज- 
कोट से सन्‌ 1953 मे प्रकाशित । 


16. हिन्दी टोका- कर्ता श्राचायं हस्तीमल, भाषा हिन्दी, रायबहादुर 
मोतीलाल सूथा, सतारासे सन्‌ 1942 में प्रकाशित । 

17. हिन्दी श्रनुवाद- साध्वी उमराव कु वर श्रचंना' भाषा हिन्दी, जेन 
म्रागम प्रकाशन समिति, व्यावर से सन्‌ 1991 मे प्रकाशित । 


18. नन्दी सत्र कथा-जिनरत्न कोश, पृष्ठ 201 में उल्लेख ह । 


प्रभा टीकाकार जिनचारित्रसुरि 


इनका जन्म माडपुरा (मारवाड) निवासी वाब्रूलालजी छाजेड की धमं- 
पत्नी सोनादेवी की कुक्षि से विक्रम संवत्‌ 1942 वैशाख सुदी श्राठ्म के दिन 
हुश्रा था । जन्म नाम चुन्नीलाल था । संवत्‌ 1962 वंशाख सुदी तीज के दिन 
उनकी यति दीक्षा हुई, दीक्षा नाम चारित्रसन्दर था । संवत्‌ 1967 माघ वदि 
पंचमी को बीकानेर मे खरतरगच्छंकी भटारक शाखा के श्रीपुज्य श्राचायं 
जिनचारित्रसूरि बने । भ्रच्छे विद्धान्‌ थे । अ्रनेकों स्थानों पर प्रतिष्ठाए करः 
वाई । बम्बई में कृपाचन्द्रजी को श्राचायं पद, सुमतिसागरजी को उपाध्याय 
पद श्रौर मणिसागरजी को पण्डित पद प्रदान किया था। मकसुदाबादमें 
व्याख्यान वाचस्पति उपाधि प्राप्त की थी । विकम संवत्‌ 1998 को उनका 


बीकानेर मे स्वगवास हुश्राथा। 
जिनचारित्रसूरि ने विक्रम संवत्‌ 1977 माघ शुक्ला पंचमी को इस 
नन्दीसूत्र की प्रभा टीका संस्कृत श्रौर हिदी दोनों भाषाश्रों मे पूणे की थी । 


यह्‌ प्र्मीरीकास्वर्वसथन हो भर्षर्गिरि र्चिति दिग 'पर व्याख्या 
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है । वस्तुतः मलयगिरि को टीका दाशनिकद्ष्टिसे वेदग्यध्यपूणे एवं विस्तृत 
(श्लोक प्रमाण 7732} होते हुए भो दुरूह्‌ थो । सामान्य पाठकों कोइसका 

हस्य समभने मे कठिनाई होतो थौ, इसोलिए मलयगिरि के प्रत्येक शब्द- 
वाक्य पर विस्तार से विवेचन क्रिया । पाद टिपणियां भी प्रचर माच्रामेदी 
है, जिनमे यथास्थान पाठभेद, कोषश्रोर व्याकरण के उद्धरणदेते हए वण्य 
विषय का स्पष्टीकरण क्रिया । 


नन्दीसूत्र में वेते विभाग नहींदटै, किन्तु प्रभा टीकाकार ने इसके तीन 
विभाग कयि । प्रथम विसाग मे मंगलाचरणात्सक स्थतिरात्रली को 50 
गाथाग्रों, श्रोता श्रौर परिषद्‌ को योग्यता का ससावेण क्रिया है । द्वितीय 
विभागमे पंच ज्ञान के वणनसे प्रारम्भ कर प्रत्यक्षन्नान-- प्रवधिज्ञान, मन 
पयवनज्ञान श्रौर केवलज्ञान वणन तक्र ग्रौर ततीय विभाग में परोक्षज्ञान 
मतिज्ञान, श्रृतजान वणन से प्रारम्भ कर अ्रन्थ समाप्तितकके अण को सस्मि- 
लित कियादहेै। 


मंगलाचरण को गाथाश्रों मे म्रन्तर प्रतीत होतादै। चूणिमें 42 माथाषएं 

ही हैँ 1 प्रभा टीका सम्मत 18, 19, 24, 31, 32, 41, 42 ग्रौर 48 कुल 8 

गाथाएं नहीं हरिभद्रसूरि को लघुवृत्ति मे 18, 19, 31, 32, 41, 42 

ग्रौर 48 गाथा न होने से 43 गाथा ही प्राप्त हैँ । सलयगिरिकी टीकामेभी 

18, 19, 31, 32, 41, 42 ग्रौर 48 गाधथाग्नों का समावेश न होने से व्याख्या 

मी नहींहै। प्रभा टोकाकारने उक्त क्रमांक की (प्रक्षिप्त) गाथाये सम्मिलित 
ग्रवश्य की हैँ किन्तु उनको टीका नहीं लिखी हे । 


प्रस्तुत संस्करणमें प्रभा टीका संस्कृत का प्रथम विभाग ही प्रकाशित 
कियाजारहादै। 


प्रकाशन का इतिहास 


राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोवपुर की शाखा बीकानेर में स्था- 
पित हो, इस दष्ट से प्रतिष्ठान के निदेशक पद्मश्री पुरातत्त्वाचायं मुनि 
जिनविजयजी ने खरतरगच्छ भदारक शाखा के श्रीपूज्य जिनचारित्रसूरिजी 


के पदटुधर श्री जिनविजयेन्द्रसूरिजी से श्रपना संग्रह भेट स्वरूप प्रदान करने 
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नन्दीसूत्रम्‌ [ => 





का श्रनुरोघव किया था । जिनविजयेन्द्रसूरिजी ने एक णतं के साथ श्रपना 
संग्रह देना स्वीकार कियाथा) णतं थी--भेरे गुर श्रीपूज्य जिनचारित्रसुरि 
रचित नन्दीसूत्र की प्रभाटीका का प्रकाशन प्रतिष्ठान करं ।' सुनिजी ने शतं 
स्वीकार की, फलस्वरूप श्रीपूज्यजी ने श्रपने संग्रह के 4516 हस्तलिखित 
बहुमूल्य ग्रन्थ भेट स्वरूप प्रदान कर दिये ¦ साथ दही प्रभा टीका संस्कृत-हिनं 

की पाण्डलिपिभी दे दी। दिनांक 24-3-62 को जिनविजयेनच्धसरूरि के कर- 


जयेन्द्रसूरि ने उपाध्याय जयचन््रजी न्रादि यतिजनों को प्रेरित कर लग्ग 
ग्राठ हजार दलम ग्रन्थ भो प्रतिष्ठान को दिलवाए। 


# 


कुदं भी कहिए या कृच मी कारण रहा हो, यु म इस 
प्रभा टीका को मूद्रण हेतु प्रेस मेन दे पाए । सन्‌ 1968 सें प्रतिष्ठान कै 
तत्कालीन निदेशक. डा. फतहसिह ने इसका मूद्रण प्रारम्भं करवाया श्रार 
इसका सम्पादन कार्य मुभे सौपा । लगभग मंथर गति से इसके तीन सो पृष्ठमभी 
मुद्रित हो चुके थे, किन्तु संयोग ही किए क्रि कईं विष्न-बाधाभ्ना के कारण 
यह्‌ ग्रन्थ यथासमय प्रकाशित नहीं हो सका । मँ ग्राभारी हूं कि प्रतिष्ठान क 
प्रयत्नो से यह्‌ ग्रन्थ श्रव प्रकाशित हो रहा टै । प्रतिष्ठान के (सेवानिवृत्त एवं 
वतमान) समस्त कायंकत्तश्रों ने इस सम्पादन कायं मे मुं जो सहयोग दिया 
है उसके लिये सभी घन्यवादके पात्रहुं। 
महोपाध्याय विनयसागर 


टिप्परणी :- 
1. सुवणंशालिनी देयाद्‌, द्वादशा गी-जिनोद्‌ भवा । 


श्रुतदेवी सदा मह्य-मशेषश्रुतसम्पदाम्‌ । 

2. देखे : डँ. जगदीशचन्द्र जेन व॒ डं. मोहनलाल मेहता : जेन साहित्य 
का बृहद्‌ इतिहास, भाग 2, पृष्ठ 203 

3. नन्दीसूत्र चूणि प्रस्तावना पृऽठ 3-4 
श्रीमन्‌ नन्दीसुत्रम्‌, प्रस्तावना, पृष्ठ 406 
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श्रीदेववाचकविरचितस्‌ 


नन्दसुत 


श्राचायश्रीमलयमिरिरचित-वृत््युपरि 
श्रीजिनचारि च्रसरुरिब ह्त-प्रभाव्याद्योपेतम्‌ 


प्रथसो विभागः 


यामाश्चित्य शुभां सुमुक्तिदममी गीर्वारवन्यां शुभं, 
ज्ञानाद्यं समवाप्य तत्ववगतौ ° ब्राह्यं सुगुण्यां भृशम्‌ ॥ 
सन्तः सद्गुरणश्ालिनो मुनिवरा नेःश्रेयप्तं सौख्यक, 
वन्दे तामुपभुञ्जते किल सुररेष्यं समुदा शाऽ्वतम्‌ ।\ ९॥ 


शभज्ञानाप्तर्या निगतकलुषास्तत्त्वधिषरणाः, 
रामेताः सच्छास्त्राणि सुरचितवन्तो मुनिवराः । 
जगच्छ योभ्‌तानि भुवननतास्तानि नितरां, 
समध्येयान्यात्मप्रियमभिविचिन्त्यव सुजनः ॥\२॥ 


मोक्षश्नीननु संश्रिता समुदितज्ञानादिरत्नत्रय, 
तस्मिंश्चाग्रतमो मतो ह्यवगमः स्वंज्ञशिक्षानुगः । 
तस्येवेष स्वरूपबोधक . इह श्रेयोऽभिकाक्षन्नरणां 3, 
नन्दीसुत्रसुनामकः सुविदुषां ग्रन्थो न केषाम्मतः* ॥ ३१ 


दष्ट भागुरिरित्यदिनाऽवोपसरगेस्याकारस्य लोपः 
सम्यगज्ञानदशंनच।रित्रंः । (= 
कत्याराभिलाषिजनानाम्‌ । 

चतमाने' क्तःः।' , ~` 
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विपश्यः श्रीमलयगिरिभि्बेधिजनिका , 

प्रणीत सद्वृत्तियंदपि महती विद्यत इह । 

न॒ गम्याऽल्पन्ञानामिति*ः सुजनविन्नःस्तनुचियां , 

परभा-नान्नी टोकापृज्ुमत्ि--सुबोधाय विदधे ॥४।। 

गृढार्थाणाः सुवत्तेनहि मम समलं शेपुषीवेदयोगोः 

नुनं स्थास्यन्ति दे षारतत इह बहवो भावदिद्योतक्कः्ये । 

विज्ञा: सरत्यज्य दोषानिति मम हव्ये निश्चयः स्युगणादा?- 

श्रादत्ते क्षरनीरात्‌ कृ दजलरहको?१ हंस १‡ ग्रौधस्यमेव ।५॥ 

शिष्टबोधितकलठब्यताकत्वेन प्रारिस्सितग्रन्यस्य निविघ्रपरिसमाप्तचर्थं 

विनेयजनरिक्षाथच्व वृत्तिकारः श्रीमलयगिरिराचार्यो मद्धलं चिकीर्प््राट-- 
जयतोत्यादि, ग्रस्य सान्वयं व्याख्या-भूवनंकभानुः भुवने लोके" एकोऽद्ितीयो 
भानुः सूर्यो वद्धेमानजिनश्चरमस्तीथक्रत्‌?* जयति सवत्तिदायी वर्तते१४ । ब्रद्ितीय- 
सूयत्वमेव भगवतो दरोयितुं विदोपणान्याह-सवंत्रेतयादि, सर्वत्राविहतकेवला- 
लोकः स्वत्र सवेष (प्रदेदोषु विषयेषु वा) भ्रविहतोऽतिरस्टरतः केदलालोकः 
क्रःस्नदशनं कृत्स्नोयोतो वा१९ यस्य स तथा, यद्रा-भ्रविहतः केवलस्य ज्ञानस्य 
ग्रालोको द्योतो यस्य स तथा, प्रसिद्धो रविरत्वविहतालोको नास्तिघनपटलादि- 
भिस्तत्‌प्रकाशस्य वाध्यत्वात्‌, न च सूयेरूपो भगवांस्तथा, तस्य ज्ञानप्रकादास्य 
सवेथाऽवाध्यत्वात्‌ । पुनः कथम्भूतः ? नि्योदितः, निध्यशब्दः सततपर्ययिस्तेन१= 
सततमुदय ङ्खत इत्यथः, प्रसिद्धो रविरस्तमुपयातो नित्योदितो न भवति, न चाय 
तथा, ज्ञानप्रकाशविरि्टस्य सूयरूपस्य भगवतोऽस्तद्धमनाभावात्‌ । पुनः कथम्भूतः ? 
स्थिरः स्थितिरीलः,प्रसिद्धसू्यस्तु भ्रम णादिरीलत्वादस्थि रोऽस्ति, न चायं तथा,सूय- 





५. श्रत्पज्ञानविशिष्टानाम्‌ । ६. सुजनसकाशात्‌ ्रा्ठविचारः । 
७. श्रतिसरलाम्‌ । ८. पर्याक्तिः। €. वुद्धिज्ञानसम्बन्धः । 
१०. गुरग्राहिरणः। ११. विहितजलत्यागः । १२. कभ्ीरम्‌ । 
१३. लोको विष्टपं जगत्‌ इत्यमरः । १४. वीर इति भावः । 

१५. सर्वातिशयवि शिष्टं भगवन्तं प्रति प्रणतोऽस्मीति भावः । 


१६. केवलशब्दः कृटस्नपर्थायः, तद्यया-- केवलं त्वेककृत्स्नयोः 
इति श्रनेकार्मपग्रहः । श्रालोक शब्दश द्शनोद्योतवाचकः 
तद्यया-ग्रालोको दशने बन्दि घोषरगोद्योतयोरपि इति तत्रव । 
१७. ज्ञाने च केवलम्‌ इति त्रिकाण्डशेषः । 


१८. नित्ये सततशाश्वते इति जिकाण्डरेषः । 
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रूपस्य भगवतोऽघ्र वत्वायोगेन स्थिरत्वात्‌ । पुनःकथम्म्‌तस्तापवजित, तापो 
दुःखम १६, तच्चाध्याणमिक्राविभौतिकाविदविकमेदेन त्रिविध सम्मत तेन वितो 
विरहितः । प्रसिद्धो रविस्तु प्रकादोन सह्‌ वर्तमानस्ताण्न <“ सहितोऽस्ति, न चाय 
तथा, सूर्यरूपे भगवत्युक्तवरिविधतापासम्भवात्‌ । यद्रा, वजितो दु रीकृतस्तापो येन स 
। प्रसिद्धो रविः प्रकादोन सह वतमानो न तापनागकः प्रत्युत्‌ तापोत्पादक 
एव, सूर्य॑रूपो भगवांस्तु ज्ञानप्रकादोन क्रत्स्नाज्नानजन्य रागद्धेषादि जनिततापध्व स्कः 
प्रसिद्ध एवेति ॥1 १।। 


एवमासन्नोपकारित्वात्‌ प्रथमं श्रीववंमानस्वामिनोऽद्वितीयसूयत्व- 
प्रदशनपूवेकं भावस्ववमभिधाय सम्प्रति सामान्यतया सवजिनस्तवचिकीषया 
जिनवचसो रविविम्बसाहर्यमाह- जयति जगदेकमङ्गलमित्यादि, अरस्य सान्वयं 
व्याख्या--रविविम्बमिव सूर्यंमण्डलसहव जिनेज्ञवचः जयन्ति रागादिखच्रगणमिति। 
< -जिनास्तेषामीदाः स्वामिनः मुख्या इति यावत्‌, यद्वा त एव ईडाः स्वामिनः, <> 
कर््तव्याचररप्रेरणया धमं प्रवतनात्‌ दृगंत्यादिभ्यः सरक्षका इति यावत्‌, तेवां 
वचः जयति स्व्तिदायि विजयश्चालि वा वतते । कथम्मूतमित्याह -जगदेक्ङ्गलं, 
जगञचचराचररूपः* तस्मिन्‌ तस्म वा एकमद्कलमद्वितीयमद्खल तेन 
विनाऽन्यस्य परमार्थतो १द्खलरूपत्वाभावात्‌ । रविविम्बपक्षेऽपि जगदेकमङ्घलत्वं 
तस्य स्वस्वकन्तव्याचरणप्रवतकत्वात्‌ स्फुटमेव । पुनः कथम्म्‌तम्‌ ? अरपहूतनिः- 
शषदुरितघनतिमिरम्‌, म्रपहतं ध्वस्त निःशेष निखिल दुरितं पापरूपं घनं -* घोरं 
तिमिरं तमोर* येन तत्तथा, जिनवचसः सहेरना प्रदानेनाखिलदुरितनादचकत्व 
सुव्यक्तम॒ । रधिविम्बपक्षेऽपि नि.देपघो रान्यकारनाशकत्वं सुप्रतीतमेव । पुनः कथम्भू्‌- 
तम्‌ ? यथार्थितवस्तुचिकाजञम्‌, -*सदुभूतवस्तु प्रखोतक, जिनवच्सः प्रवचन- 





१६. तापः सन्तपे कृच्छर च इति श्रनेराथसम्रहः । 
२०. श्रातपेनेति भावः ॥ 
२१. श्राहिताग्न्यादेराकृतिग णत्वा त्‌ वजितशब्दस्थ परनिपातो बोध्यः । 


२२. श्रौरादिक। नक्‌ प्रत्ययः, किर्वादगुणः । 

२३. ईशः स्वामिनि सद्र च इत्यनेका्थसंग्रहः । 

२४. "जगदूज्ञेपं चराचरम्‌” इति वचनात्‌ "जगद्‌ जीवाजीवाधारषेत्रम्‌' 
इति श्रभिधानचिन्तामण्िः । 

२५. घनः सान्द्रे हढे दां विस्तारे मुद रेऽम्बुदे इति भने +; ग्रहः 

२६. तिभिरं तमः इत्यमरः । 

२७. ययास्वितं च सद्ध ते इति भ्रभिधानचिन्तामणिः। 


[ ((-0. २०९२।. [14111260 0\ ऽ 1\/॥८11101181<51111। २७७९६८11 ^\680611/ 


॥ व ~ ~ --- ॥ र न 


1 नरि रसूुत्रम्‌ 


ची 








प्रतिपादनद्वारेण ययावस्यितपदाथं राशिप्ररूपकत्व प्रस्फुटम्‌ ` । 
रभिविम्बपक्षेऽपि तिमिरनाशकत्वेन तस्य॒ यथावस्थितपदाथंप्र द्योतकत्वं स्फुटमेव । 
श्नत्रापि रविविम्बतो निनेरवचसः पदाथंभ्रकाडशनधर्मसाम्येऽपि उक्तविदाषण- 
भ्रतिपादनेनोत्कृष्टयमवगन्तव्यम्‌ । तद्यथा-रविविम्बस्य सर्वदा सवत्र समानरूप- 
त्वेनानवस्थायित्वादद्धितीयम द्खलरूपत्व मपटतनिःशषघनतिमिरत्व 


वस्तुविकारित्वच् नोपलम्यते, जिनवचसस्तु स्वरा 
विद्यमानत्वादस्तीति वोध्यम्‌ ।।२।। 


यथास्थित- 
सवत्र समभावेन 


म्रनुबन्यचतुष्टयमुपदशोयितुमाह- इह सर्येखवेत्यादि, इहास्मिनु 
( लोके ) सवं शेव सक्लेनेव संसारमध्यरमध्यासीनेन = भवमध्यवत्तिना जन्तुना 
जीवेन: स्वपरोपकाराय स्वस्य परस्य चोपकरृतये, हितायेति यावत्‌, यतितव्यं 
भरयत्नः कतंव्धः; 1 क भूतेन तेन जन्तुेत्याह -नारकेत्या्दि, नारक-तिर्येग्‌-नरामर- 
गतिनिवन्धनतिविधशरीरमानसानेकदुःखोपनिपातपीडितेन, नरके भवाः नारकाः, ˆ 
तथाविघनरकगतिहेतुकर्मान्विता इति यावत्‌, तिर्यच्चस्तिर्यग्‌गतिनामकर्मोदयसम- 
न्विताः जलजस्लजपक्ष्यादयः, नरा मनुष्याः मनुष्यगतिन।मकर्मोदयविरिष्टा 
इति यावत्‌ । भ्रमरा देवाः-  शभतरादिलेश्यादिपरिणामित्वे देवगतिनामकर्मोदय- 
समन्विता इत्यथ. । तेषां गतयस्ता ° < एव निबन्धनं कारणमेषां तानि । एवंभूतानि 
यानि विविघान्यनेकप्रकाराणि शरीराणि शरीरसम्बन्धीनिःउ मानसानि मनः- 
सम्बन्धीनि च भ्रनेकानि बहूनि दु.खानि तेषामुपनिपातेन प्राप्त्या पीडितेन 
व्यथितेन (अरत एव) पोडानिवंदतः व्यथया३* यो निवंदः उ *ग्रात्मावमानस्तस्मात्‌ 


यकाय ययः 


२८. श्रधिशीडः स्यासां कर्मेति सुत्रेराधारे द्वितीया 1 

२६. भ्र्थापत्या नरगतिप्राक्त न जीवेनेति गम्यते । 

३०. नरान्‌ कःयन्ति शब्दयन्ति योग्यताया श्रनतिक्रमेणाकारयन्ति 
जन्तुन्‌ स्वस्थाने इति न रकास्तेषु मवाः नारकाः । 

३१. दीव्यन्ति निर्पमक्रोडामनुभवन्तीति देवाः । 

३२. हन्दान्ते श्च यमारणं पदम्प्रत्येकमभिसम्बध्यत इति गति. 
शब्दस्य नारकादिभिः प्रत्येकं योगः ॥ 

३३. रोगादिजन्यानीति भावः । 

इ३४. पीडातिमदनोत्तंसकृपासु सरलद्रमे ₹इत्यनेकायसं ग्रहः । 

३५. निर्वेदः स्वावमाननं इत्यभिधानचिन्ताभखिः ॥ 


[ ((-0. २०९२।. [21011260 0\/ ऽ॥ 1\/॥(1111181<5111। २७७९816 6806111 ~ 
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कि 


संसारपरिजिहीर्पया ससारपरित्यागेच्छया जन्मजरामरणारोगदोकाद्यगेषोपद्रवा- 
संस्पृश्यपरमानन्दरूपनिःश्रेयसपदम्‌, जन्म उत्पत्तिः, जरा वाधंक्यं, मररं 
निधनं, रोगा ज्वरादयः, गोका श्रनुतापाः, इत्यादिभिः: श्रकेषेः सवः 
उप द्रवैरुत्पातैरसंस्पच्यमसंस्पर्घानीयं परमानन्दरूपनिःश्रेयसपदं उन्क्रष्टानन्द- 
स्वरूपमोक्षपद ग्रधिरोढ कामेन प्राप्तुकामेन क्रिमथंमित्याह- तदेत्यादि, तदवाप्य 
तस्य मोक्षपदस्य प्राप्तये । कि कृत्वेत्याट--स्वयदेत्यादि,स्वपरसममानसीभय स्वस्मिन्‌ 
परस्मिंश्च तुल्य मनः करत्वा स्वपरविपये समदरको भूत्वेति यावत्‌, -"परोपक्रारश्च 
नाशयने मल्यमन्तरेरोपजायत इत्यागयनंमंल्यं विवेयमिति ददयति--तत्रापीत्या- 
दिना, तत्र॒ तस्मिन्‌ श्रपि ( विषये) महत्यामुत्कृष्रायामागयविगद्धौ 
श्रादरायस्य श्रभिप्रायस्य 2 भावस्येति यावत्‌, विगुद्धौ निमलतायां (सत्यां) परोपज्रति 
परस्योपकारः कतु दाक्यते (जनेन) इति अस्मान्‌ कारणात्‌+< श्रालयविशुद्धि- 
प्रकषं सम्पादनाय भ्राशयस्य भावस्य विय॒द्धिः नंमत्यं तस्य प्रकपें उत्कछृष्टत्व 
तस्य सम्पादनाय साधनाय भावनं मंल्योत्कपंसिद्धये इति यावत्‌, विशेषतो म॒ख्यत्वेन 
परोपकारे परस्योपकृतौ यत्नः परिश्रमः श्नास्थेयोऽवलम्ब्यः° श्रपेक्ष्यो*° वा । 


सम्प्रति परोपकारस्य द्रे विध्यं ददयति-परोपकारइचेत्यादिना, च तथा 
परोपकारो द्विधा द्विप्रकारकः (श्रस्ति) द्रव्यतो द्रव्यसकारात्‌ च तथा भावतो 
भावसकाशात्‌ । द्रव्यतः परोपकारस्वरूपं दशेयति- तत्रेत्यादिना, तत्र॒ तयोः 
(मध्ये) ्रव्यतो द्रव्यसकादात्‌ विविधान्नपानवनकच्छनादिप्रदानजनितः विविधान्यने- 
कप्रकारायि यान्यन्नानि भोज्यद्रव्याणि, पानानि पेयद्रव्याणि, धन गोधनादिक, 
काच्वनादीनि सुवरणदीनि*२, तेषां प्रदानं वितरं तेन जनित उदुभूतः (परोष- 
कारो, भवति ), सचेति च तथा स पूर्वोक्तः ( द्रव्यतः परोपकारः) 





३६. श्रा दिशब्देन चित्तोदधेगादिप्रहुरम्‌ । 

३७. स्वपरोपकाराय यतितन्य धर" इत्यस्य संगतिः पुवंमेवाभिहिता । 

३८. श्रएशय श्राश्चये भ्रसिप्रायपनसयोः, इत्यनेकाथसग्रहः + 

३६. इति शब्दो हेतौ, “इति स्वरूपे साल्लिष्ये विवक्षा नियमे मते । 
हेतौ प्रकारप्रत्यक्षप्रकाशेष्वबधारणे । एवमथ समा स्यात्‌! 
इत्यनेका्थसं ग्रहः । 

४०. भ्रास्या यत्नालम्बनयो रास्थानापेक्षयोरपि । इत्यनेकाथप्रग्रहः ॥ 

४१. नाशयविशुद्धिमन्तरेरण षरोपकृतिः कवु शक्येति भावः । 

४२. श्रादिशब्देन रजतादिपरिग्रहः । 


४३. वि विधान्नादिष्रदानेन य: समुत्पद्यते सं द्रष्यतः परोपकार इति मावः ॥ 
[ ((-0. २००२।. [1411260 0 ऽ॥1 ॥/1111181.5111711 २७७९8।6॥1 ^6806111४/ 
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भति 





्रनेकान्तिकः भ्रनेकान्तभावी* ( अ्रस्ति)। कुत इत्याह - कदाचिदित्यादि, 
कदाचित्‌ करिमश्चित्‌ काले ततरतरमात्‌ (द्रव्यतः परोपकारात्‌) विशदिकादि-*“ 
दोषसम्भवतः विगूचिकाप्रभृतिदोपोत्पत्तः उपकारासम्भवात्‌ उपक्रतेरसम्भूतेः 
उपक्रारस्याभावादिति यावत्‌* ( द्रव्यतः परोपकारः) भ्रात्यन्तिकोऽपि 
्रत्यन्तभाव्यपि याइवतिकोऽपीति यावत्‌ न ( अस्ति) । कुत इत्याह- 
कियदित्यादि, (तस्य द्रञ्यरतः परोपकारस्य) भावतः फरयत्कालमात्र- भावित्वात्‌ 
स्वल्पक्राला वस्थायित्वात्‌*: 1 परोपकार दरयति - भावत इत्यादिना, भावतो 
भावसकाडात्‌ ( परोपक्रारः ) जिनप्रणीतधमसम्पादनजनितः भिनोऽहन्‌* 
तेन प्रणीतो निमितो यो वमस्तस्य सम्पादनं संसाघनं ततो जनित उत्पन्नः (ग्रस्ति) 
च तथा स पूर्वोक्तः (भावतः परोपकारः) एेकान्तिक एकान्तभावीः= (ग्रस्ति) । 
कत इतयाह्‌-कदाचदित्यादि, कदाचिर{पि करिमश्िदपि काले ततस्तस्मात्‌ (भावतः 
परोपकारात्‌) दोषासम्भवात्‌ विकारासम्भूतेः विकरत्यभावादिति यावत्‌, च तथा (स 
भावतः परोपक्रारः) श्रात्यन्तिकोऽत्यन्तभावी दाइवतिक इति यावत्‌ (ग्रसति) । कुत 
इत्याह्‌-परम्परयेत्यादि, परम्परया परिपाट्‌या४< शाइवतिकमोक्षसौख्यसम्पादकत्वात्‌ 
दारवतिक्र सनातन ^ˆ यन्मोक्षसौख्य मुक्तिसुखं तस्य सम्पादकत्वात्‌ साधकत्वात्‌ । 
प्रसद्धान्निनप्रणीतधमभदमाह-जिनेत्यादिना, च तथा (सः) जिनप्रणीतोऽहृ्निमितो 
धर्मोऽपि द्विधा द्िघ्रकारः (ग्रस्त) । भेदद्वय दङयति--भ्रुतेत्यादिना, श्रूतवमेः च 
तथा चारित्रधमः, तत्र तयोः (मव्योः) श्रूतधरमः स्वाघ्यायः*१ उच्यते, चारित्रधरमः 
्षान्त्यादरूपः“* क्षमादिस्वरूपः दराधा दराप्रकारः श्रमणवमः श्रमणाः 


* न सवदा परोपकाररूपत्वेन संधटत इति भावः । 
४४. श्रादिशब्दन वमनविरेचनोरदरञ्ययादपरिग्रहुः। 
४५. विशूचिक।दिदशायां परा ह्तत्वात्तस्यति भावः । 
४६. श्रन्नपानादिभ्रदानजनितपरोपकारस्य स्वत्पकालावस्थयित्वं प्रस्फुटमेव । 
४७. पुजाम्हंतीति श्रहन्‌ 
४८. न कदाचत्‌ परो५कारत्व जहातीति भावः । 
४६. परम्परान्वये व्वे परिपाट्‌य।मर्‌ इत्यनेकार्थसंग्रहः । 
५०. श्रय सन।तन श.श्वतानश्चरे नित्य घ्र वभू इत्यभिधानचिन्तामणिः ॥ 
. ५१. स्वाध्यायो निरन्तरं शास्त्राभ्यासः भ्‌ तिर्वा। 
५२. श्रादिशब्देन तपोयोगादिपरिग्रहुः । 


¶ श्राम्यन्तोति श्रमणा, तपस्यन्ति । श्रयम्भावः - प्रत्रज्यारम्भदिवसादारभ्य ये सकलतावद्ययो- 
गविरता गुरूपदेशादाप्राणोपरमाद्यथाशक्त्यन शनादितपश्चरन्ति ते भमर उच्यन्ते । उक्तञ्च- 


यः समः सवभूतेषु सेषु स्थावरेषु च । 
तपश्चरति शुद्धात्मा श्रमरोऽसौ प्रकोत्तितः । 


[ ((-0. २००२. 21411260 0 5॥1 1\/॥(1111181<511111। २७७९६011 ^\680611४/ 
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साधवरतेषां वमः (उच्यते) । ग्रत प्रमाखामाह- उक्तञ्चेत्यादिना, च तथा 
(म्रत्र विष्ये) ऊक्त कथित (ग्रस्ति)! कि कथितमिति दर्डथति--घुयेत्यादिनः, 

'सयुधवम्मो सज्ज्ाग्रो चरित्तघम्मो समणघम्मो ।' 

श्रतवमः स्वाध्यायः चारिव्रदर्मः श्रमणवमः । 

इनि सस्फ़तप्‌ । श्रस्यराध्रें उक्तवराय एव । तत्रेत्यादि, तत्र 
तरिमन्‌ (विप्ये }) श्रतधमसम्परसमन्विता एव स्वाध्यायरूपतिभृतियुक्ता 
एव (जनाः), प्रायो वहूधा चारित्रघर्माभ्थपगमयथावतुपरिपालनसम्था 
चारित्रधमरय क्षान्त्यादि्पश्रमणधर्मस्य श्रभ्युपगमे स्वीकारे*3 यथावत्‌ 
सम्यक्तया परिशलने प्रासेवने समर्थाः चाक्ता भवन्ति, इति श्रस्मात्‌ कारणात्‌ 
प्रथमतः पवर तत्प्रदानमेव श्रुतवमंप्रदानमेव न्याय्य न्यायादनपेतं युक्तमिति 
यावत्‌ (म्रस्ति). श्रृतवर्मविरिष्टा एव प्रायश्चारित्रवमं ग्रहणे तत्परिपालने च चत्ता 
भवन्त्यनः प्राक्‌ श्रूतधमंप्रदानमेवोचितमस्तीति भावः । तत्र॒ तस्मिच्‌ (विषये) 
परमहं यमहिमोपशोभितभगवदट धं मानस्वामिनिवेदितं श्रहनो भावः कमं वा 
ग्राहं य ५४ तस्य महिमा महत्व भ्राहत्यमदिमा, परम उत्कृष्टः स॒ चासौ ब्राहव्य- 
महिमा चेति कर्मधारयः, तेनोपदोभितः समलक्रतः, भग पेदवयदिक“$ सं 
विद्यते यस्य स भगवान्‌ स चासौ वर्मानस्वामी चेति कर्मधारयः, तेन निवेदितो 
विन्ञापितस्तमर्थं विषयमभिषेय. वा, श्रवधायं विनिश्चित्य मनसि 
धृत्वेति यावत्‌, गरभृःसुवमस्वामिना गणधरेण सुधरमस्वामिना च तथा तत्सं- 
तानवतिभिः गणमृत्सुधमंस्वामिगोव्रस्यैः*5 अरन्धेरपि श्रपररपि(ग्राचार्यः) सूत्र- 
प्रदान सूत्रस्य प्रादेदनमकारि कृत, च परन्तु श्रविज्ञातार्थात्‌ अरविज्ञातोऽनयि- 
गतोऽर्थो भावो यस्य तत्तथा तस्मात्‌ सूत्रात्‌ भ्रभिलषितार्थाविाप्तिः म्रभीष्टवस्तुप्रा्िः- 





५३. श्रद्धकाराभ्युपगमघ्रतिश्रवसमाधयः इत्यमरः । 

५४. इति स्वसूपे साल्लिष्ये विवक्षानियमेऽपि च । हेतौ प्रकारप्रत्यक्षप्रकषेष्ववधाररणे ॥ 
एवमयं समाप्तौ स्यात्‌ इति हैमः । 

५५ प्मर्हृति भव प्रहृत्य इति घा. श्रन्र स चासौ महिम चेति कमंवारयो विधेयः । 

५६. भगोऽकंज्ञान ताहात्म्ययशो व रादिमुक्तिषु । रूपवीयप्रयत्नेच्छाश्ची घमेश्वयंयोनिषु । 
इत्यनेकार्यसंप्रहः । श्रन्यत्राप्यु क्तम्‌ -एभ्वयंस्य समग्रस्य रूपस्य यशसः भियः । 
धर्मस्याय भ्रयत्नस्य षण्णां भग इती रणा ॥ १।। 

४७. प्मर्थऽभिचेयरवस्तु प्रयोजननिवृत्तिषु इत्यभरः । धर्थो हेतौ भरयोजने 
निवत्तौ विषये वारये भरारद्रवग्यवस्तुषु इति च हैमः । 

५८. सन्तानः सन्ततौ देववृक्षे चारत्यगोत्रभोः इति त्रिकाण्डशेषः । 
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नोपजायते न भवति, ततः तस्मात्‌ कारणात्‌* प्रवचनानुयोगः श्रागमप्रक्रमः^" 
प्रारम्भणीय श्रारब्चव्यः। स चेत्यादि,+च तथा स पूर्वोक्तः (प्रवचनानुयोगः) परमपद- 
प्राप्हितुत्वात्‌ परममुत्करष्ट पदं स्थान, मुक्तिरित्यथेः, तस्य प्राप्तिर्पलव्धिस्तस्या 
हेतुत्वात्‌ कारणभावात्‌?, श्रेयोभ्‌तः दिवस्वर्पः (ग्रस्ति), च तथा श्रेयांसि 
कल्यारानि वहूविल्लानि वहवो विघ्ना भ्रन्तराया येषु तानि तथा भवन्ति वहुविश्च- 
युक्तानि सन्तीति भावः श्रत्र प्रमारमाह-यत इत्यादिना, यतो यस्मात्‌ कारणात्‌ 
उक्त कथितं (म्रस्ति) । कि कथितमिति दरेयति--श्रेयांसीत्यादिना, 

श्रेपांसि वहूविल्लानि भवन्ति महतामपि । 

ग्रश्रेयसि प्रवृत्तानां दवापि यान्ति विनायकाः ।} १।। 

ग्रस्य व्याख्या-महतां विचिष्टानां (जनानां ) रपि (सम्बन्पे) श्रेयांसि 
गुमानि (कार्याणि) बहुविध्नानि प्रभूतान्तराययुक्तानि भवन्ति, (किन्तु) भ्रश्रेयसि 
ग्रमे (काये) प्रवृत्तानां संलग्नानां (जनानां सम्बन्ये) विनायकाः विघ्नाः 
कापि यान्ति कुत्राऽपि गच्छन्ति । गभकायं सलग्नानां महतां जनानामपि 
विघ्नाः जायन्ते । श्रगुभकायें चोद्यतानां जनानां विध्लाः कुत्र वब्रजन्तीति 
न ज्ञायते इति भावः । इतिशब्दः कथनस्वरूप^3-निदर्शनार्थः । तहि 
गुभेऽप्यरिमन्‌ कायें विघ्नसम्भवस्तन्निवृत्तये कः प्रतीकार इत्याह - ततइत्यादि, 
ततस्तस्मात्‌ कारात्‌ अरस्य (प्रवचनानुयोगस्य) प्रारम्भ एव म्रादावेव सकल- 
प्रत्यूटोपडमनाय सवेविघ्दान्तयेः* मद्कलाविकारे मङ्कलप्रस्तावे नन्दि 
वक्तव्यः कथनीयः । 

नाममात्रेण सिद्धिमपश्यन्‌ संज्ञा्थ्वाजानन्‌ वादी प्राह-श्रथेत्यादि, 
ग्रथेति षरिप्रब्ने,६* नन्दिः इत्येतस्य कः शब्दार्थो वाच्यः (ब्रस्ति) मङ्कलाधिकारे 
योऽसौ नन्दिस्च्यते तस्य कः दाब्दार्थाऽस्तीति भावः । 





६. हेता यत्तद्यतस्ततः इत्यभिधानचिन्तामणिः । 

६०. प्रवचनमागमे प्रकृष्टवचने इत्यनेका्थसंग्रहः । 

६१. परम्परया प्रवदनानुयोग एव परमपदप्रा्षिहेतुरित्यवगन्तव्यम्‌ तथ। हि-प्रवचनानुयो- 
गेन विना सृत्रानुयोगो न विज्ञायते, सुत्रार्थाविज्ञानेन उभयविधधर्मोपिलन्धिनंजायते, तया 
विना नाशय विशद्धिः, तया विना परोपकृतेरषम्भवः, तया चविनान संप्ारजिहीर्षा, 
तया विना च कुतो मोक्षः इति पारम्पर्येण प्र्रचनानुयोगस्य मोक्षपदहेतुत्वमिति ॥ 

६२. गु्ठावनाये गरुडे जिने विघ्नं विनापक इति त्रिकाण्डशेषः । 

६३. इति स्वरूपे इति हमः (यथा चोक्त प्राक्‌} 

६४. विन्नोऽन्तरायः प्रत्यूहः इत्यमरः । 

६५. श्रयो श्रथ समुच्चये, मङ्कले संशयारभ्भाधिकारानन्तरे घु च ॥ 

` श्रन्वादेशे प्रतिज्ञायां प्रश्नसाकल्ययोरपि । इति हमः । 
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^~^~^~^~~^^~ 
सिद्धान्तकार ग्राह--उच्यत इत्ति, (ग्रसिमन्‌ विपये) मया उच्यते कथ्यते 
तव प्रदनस्योत्तरं दीयत इति भावः । नन्दिलब्दसाधनपूवक तदथं दगयति-- 
टुनदु इत्यादिना, दटुनदु समद्धौः: इति, टुनदुवातुः समुद्धचध वतते इत्यथः । 
इतिदाब्दः स्वरूपनिददने । ग्रस्य पूर्वोक्तस्य धातोः “उदितो नुम्‌ इति ज्ननेन 
( सूत्रेण ) नुमि विदिते कृते ( सति ) नन्दन (इति व्युत्पत्या) नन्दिः 
(इति रूपं सिद्धयति) । नन्दिब्दाथं दशयति--श्रमोद इत्यादिना, (नन्दि- 
दब्दस्या्थः) प्रमोदः (रस्ति) श्रस्येव पययिानन्तरमाह-हृषं इत्यादिना, 
हषः इत्यर्थोऽयम्भावः (ग्रस्त), नन्दिरब्दस्याथंः प्रमोदो हर्षा वास्तीति भावः। 
नन्दिगव्दस्याथंः प्रमोदः स्यात्परन्तु तन सहास्याध्ययनस्य कः सम्बन्व 
इति दाङ्कामपनेतुमाट्‌--नन्दीत्यादि, नन्दिहेतुत्वात्‌ भ्रमादकारखभावात्‌ ज्ान- 
पच्चकाभिवायक पञ्चविधन्ञानप्रतिपादक-> अ्रघ्ययनमपि नन्दिः (उच्चते) । 
हेतमाह-नन्दन्तीत्यादिना, प्रासिनो जन्तवोऽनेन वाऽथवा अ्रस्मिच्‌ नन्दन्ति 
प्रमोदन्ते इत्यनया रीत्या (ज्ञानपच्चकामिधायकमध्ययनमपि) नन्दिः < उच्यते । 
उक्तव्युतपत्तौ कि नन्दिगव्दाभिवेयमिंति दग यति-इदमेवेःयादिना, (उक्तव्युत्पत्तौ 
नन्दिहेतुत्वात्‌ ज्ञानपच्चकाभिवायक) इदमेव एतदेव प्रस्तुतमविकरतमध्ययनं 
(नन्दिदव्दवाच्यम्भवति) । अध्ययनशव्दस्य क्लीवत्वात्‌ कथ तत्र॒ पुद्िङ्घस्य 
ननिदिरब्दस्य वृत्तिरिति शङ्काम्परिजिहीषृ राह-श्रादिष्टत्यादि, च तथा ब्रारि्ट- 
त्वात्‌ नियतलिङ्कभावात्‌ अव्ययनेऽपि ब्रघ्ययना्थऽपि वतंमानस्य प्रवृत्ति 
कुवंतो ° नन्दिदाब्दस्य पुस्त्व पि ङ्गत्वं (भवति) । नन्दिगन्दे प्रत्ययं दशयति- 
इः सर्देत्यादिना, ““इः सर्वधातुभ्यः" इत्यनेन (सूत्रेण) ्रौणादिक उणादिभव 
इः प्रत्ययः (भवति) । नन्दिशन्दविषयेऽन्याचायेमत दशंयति--श्रपरेत्वित्यादिना, 
तु परन्तु श्रपरेऽन्ये (आचार्याः) नन्दीति पठन्ति इति नन्दीराब्दमीकारान्तं 
कथयन्तीति भावः । तन्मते शब्दसाघुत्वमाह- ते चेत्यादिना, च तथा ते (श्राचार्याः) 
“इक्‌ कृष्यादिभ्यः" इत्यस्मात्‌ सूत्रात्‌ इक्‌ प्रत्ययं समानीय विधाय (नग्दिशब्दं} 


६६. पारिनोयधातुपाठे दुनदि समृद्धाविति धातुरस्ति, तत्र च “इदितो नुम्‌ 
धातोः" इति सुत्रेण नुम्‌ भवति । 


६७. भावे त्युट्‌ । 
६८. मतिश्न्‌ तावधिमनःपर्यायकेवलमेदात्‌ ज्ञानम्पञ्चविधम्‌, यस्याग्रे वरणनं विधास्यते । 


६६. करणेऽधिकरणे वा इः पत्ययो भवतीति भावः) 
७०. श्रष्ययनार्थवाचकस्यापीति नावः । 
७१. “तु पादपूरणे भेदे सम्रुच्चयेऽवधारणे । पक्षान्तरेऽतियोगे च प्रशंसायां विनिग्रहे" 


इति मेदिनी । फामं न° २ 
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स्रीत्वेऽपि स्त्रीलिङ्कऽपि व्तंयन्ति व्यवहरन्ति, च तथा ततस्तस्मात्‌ (नन्दिशब्दात्‌) 
““इतोक्त्यर्थात्‌' ` ~ ~ इत्यनेन (सूत्रेण) ङोप्‌ प्रत्ययः ° (भवति) । 


नन्दिभेदमाह--स चेत्यादिना, च तथा स पूर्वोक्तो नन्दिश्चतुर्घा 
चतुःप्रकारः (्रस्ति) । चतुविधत्वमेव दशेयति--तद्यथेत्यादिना, तद्यथेति 
तथा हीत्यथः, नामनन्दिः, स्थापनानन्दिः, द्रव्यनन्दिः च तथा भावनन्दिः। 
क्रमो भेदान्‌ व्याचष्टे- तत्रेत्यादिना, तत्र तेषु (मेदेषृ) नामनादः (स कथ्यते 
यत्‌) नन्दिशब्दाथरहितस्य नन्दिरद्राथः प्रमोदस्तेन रहितस्य विहीनस्य यस्य कस्य- 
चित्‌ चेतनस्य जीवस्य वाऽथवा श्रजीवस्थ जडस्य ““नन्दिः' इत्येतत्‌ नाम क्रियते 
सज्ञा विधीयते, स पूर्वक्तिः (नन्दिशब्दाथं रहितो यः कश्िज्जीवोऽजीवो वा) नाम्ना 
सज्ञया नन्दिः (्रस्तीति हेतोः) नामनन्दिः (उच्यते)० । पक्षान्तरेण नाम- 
नन्दिस्वरूपमाह-- यद्र त्यादिना, यद्राऽथवा नामनामवतोः सज्ञासंज्लिनोः श्रभेदो- 
पचारात्‌** म्रभेदव्यवहारात्‌*< नाम चासौ नन्दिश्च (इति) नामनन्दिः 
(उच्यते) । उक्तविषयमेव स्पष्टयति-नन्दिरित्यादिना, नन्दिरिति नामवानर 
नन्दिरिति संज्ञायुक्तो नामनन्दिः> (उच्यते) । स्थापनानन्दिस्वरूप दरोयति- 
तथेत्यादिना, तथेति समृञ्चये, सद्धावमाधित्य सत्‌ सम्यक्‌ भावमसिप्रायं ` वस्तु 
वाः भ्राधित्यावलम्ब्य जञेप्यकर्मादिषु पुस्तेऽ°, च तथा श्रसद्धावमाभ्ित्य श्रसन्न- 
विद्यमानश्चासौ >"भावश्चति भ्रसद्धावमाध्चित्य श्रवलम्ब्य श्रक्षवराटकादिषु 
म्रक्षो देवनः पारक इति यावत्‌,>* वराटकः कपदेकः०‡ तदादिषु =° भावनन्दिमतो 


७२. "'कृदिकारादक्िनः'' इति वातिकमन्यत्र 1 
७३. ङपो इत्संज्ञकौ । 
७४. यया च लोके कस्यचित्‌ निधनस्य “लखपतरायः‡ इत्यादि नाम क्रियते । 


७५. उपचारस्तु लम्बाया न्यवहा रोपचययोः । इत्भनेकार्थसंग्रहः । 
७६. हितौ पच्चमी 


७७. कमंधारयः । 

७८. उक्तरीत्या नन्दिनामकोऽयं सन्दर्भा नामनन्दिः । 

७६. मावोऽभिप्रापवस्तुनोः । स्व मावजन्मसत्तात्मक्रिथालीलाविभूतिषु । चेष्टायोन्यो- 
बु घे जन्तौ श्चृद्धारादेश्च कारे ॥। शब्दप्रवृत्तिहेतौ च । इत्यनेकाथंसंग्रहंः । 

८०. पुस्तं लेप्यादिकमं स्यातु । इत्यभिषानचिन्तामरिः 1 

८१. .भावोऽभिप्रायः स्वभावो वा । 

८२. श्रक्षाप्तु देवनाः पाशा; इत्यमरः । 

८३. वराटकः पश्बोजक्तोशे रज्जौ कपरके, इत्यनेकाथसंग्रहः । 

४. श्रादिशब्देन पूगरूलादिग्रहणन्‌ । 
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प्रमान्याड्योयेत्तम्‌ ११ 
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(कि किकि क िकिकििि 





किक कि किकी 


भावनन्दिविदिष्टस्य साध्वादेः श्मणादेर्या?* स्थापना (अ्रस्ति) स स्थापना- 
नन्दिः: (उच्यते) प्रकारान्तरेण स्थापनानन्दिस्वरङ्पमाट्‌ -- श्रथवेत्यादिना, 
ग्रथवा यद्रा इादशविधतूर्यङूपद्रव्यनन्दिस्थापना द्वाददाविधो द्वाद्यप्रकारो 
यस्तूरयंरूपद्रव्यनन्दिः =°तूरस्वरूपद्रन्यनन्दिस्तस्य स्थापना ( यास्ति सः? ) 
स्थापनानन्दिः (उच्यते) । द्रव्यनन्दिस्वल्पं ददोयति-- द्रव्यनन्दिरित्यादिना, द्रव्य 
नरिददिधा द्विप्रकारः (ग्रस्ति) ग्रागमत ्रागमसकादात्‌ च तथानो श्रागमतो 
नो ग्रागमसकाशात्‌-< । तत्र तयोः (म्ये) श्रागमत म्रागमसकादात्‌। (द्रव्यनन्दिःस 
उच्यते यः ) नन्दिपदाथेस्य नन्दिपदवाच्या्थेस्य ज्ञाताऽवगन्ता (अस्ति), च 
परन्तुः° तत्र॒ तस्मिन्‌ (नन्दिपदा्थे) अनुपयुक्त उपयोगरहितः ( अस्ति )। 
ग्रत्र प्रमारणमाह-श्रनुपयोग इत्यादिना, म्रनुपयोग उपयोगाभावो द्रव्यं (उच्यते) 
इति वचनात्‌ एतत्कथनात्‌, तु किन्तु नो श्रागमतः नो भ्रागमसकादात्‌ (व्रव्यनन्दिः) 
त्रिधा त्रिप्रकारः (श्रस्ति) । त्रिविषत्वमेव दरदोयति-तद्थेत्यादिनः, तद्यथेति 
तथाहीत्यथः, ज्ञदारी रद्रव्यनन्दिः, भव्यदारीरद्रव्यनन्दिः, च तथा ज्ञगरीरभव्यद्यरीर- 
व्यतिरिक्तद्रव्यनन्दिः, । क्रमशो भेदान्‌ व्याचष्टे तत्रेत्यादिना, तत्र तेषु (भेदेषु) 
नन्दिपदार्थज्ञस्य नगिदिपदवाच्या्थंज्ञातुः भ्रपगतजीवितस्य श्रपगतं नष्टं जीवितं 
जीवनं *१ यस्य स तथा तस्य, मृतस्येति यावत्‌, सिद्धदिलातलादिगतं सिद्धशिला- 
तलादौः२ स्थितं यच्छरीरं ( रस्ति) तत (शरीर) भूतभावतया* तीत 
भावत्वेन ° ज्ञरारीरद्रव्यनन्दिः (उच्यते) । द्वितीयमेदमाह-यस्त्वित्यादिना, तु 
परन्तु“ यो वालक इदानीं सम्प्रति नन्दिशब्दाथं नन्दिशब्दवाच्यमर्थं नावबुध्यते 


८५. भ्रादिशब्देन साध्वादेभ्रंहरणम्‌ । 

८६. श्रक्षकपरदंकादिवस्तु घृत्वा तस्मिन्‌ कस्थचितु साध्वदेर्या स्थापनास्ति स एव 
स्थापनानन्दिरिति भावः। 

‰ द्वादशप्रकारताऽग्र ्रभिधास्यते । 

८७. तरन्तु तुयमिति त्रिकाण्ड शेषः । 

८८. स्थापनानन्दिरित्यपेक्ष्य पु स्त्वघ्रथोगः । 

८९. श्रागमतो भ्रागसस्वरूपमग्रे श्रभिधास्यते । 

६०. च शब्दः परन्तुपर्यायः, भव्ययानासनेकायच्वात्‌ । 


६१. भावे क्तः । 

६२. श्रादिशब्देन देशविशेषग्रहरणस्‌ । 

&३. हैतौ त्रतीया । च 

&४. श्रतीतो उयतिक्रान्तो भावो नन्दिपदार्थज्ञ्वं यस्थ स तथा तस्य सावस्तेन ॥ ~ < 
अ 6 


९६५. तु शब्दः परन्तुप्ययः । क. 
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१२ नन्दिसूत्रम्‌ 

0 ("न 
न जानाति, अथ च किन्तु. ज्रायत्यां भविष्यति काले<‡ शरीरसमूच्छयेर देहस्य 
वृद्धया. > तेन (बालकेन) एव नन्दिशब्दाथेः ्रवश्यं निश्चयेन भोत्स्यते ज्ञास्यते सः 
(बालकः) भाविभावनिवन्धनत्वात्‌ भावी भविष्यन्‌ यो भावस्तस्य < निवन्वनत्तवात्‌ 
कारणाभावात्‌ भव्यदारीरद्रव्यनन्दिःर ( उच्यते )। म्त्रेव पृष्टिमाह-इह्‌ 
हीत्यादिना, हीति निश्चये, इह अरस्मिच्‌ (ससारे) भूतभावभूतो व्यतीतो भावः 
स्वभावो यस्य तत्तथा, वाऽथवा भाविभावं भावी भविष्यत्‌ भावः स्वभावो यस्य 
तत्तथा । (एवम्भूतम्‌) यद्टस्तु (ज्रस्ति) तत्‌ (वस्तु) यथाक्रम क्रमदो विवक्षित 
भूतभाविभावापेक्षया विवक्षितो वक्तमिष्रौो भूतो व्यतीतो भावी भविष्यश्च यो 
भावः स्वभावः तदपेक्षया तदाकाक्षया तस्ववेदिनां तत्वज्ञानं ( मते ) द्रव्यम्‌, 
इतीत्थं * प्रसिद्धिमुपागमत्‌ ख्याति प्रात्‌ । भृतभावं वस्तु भाविभावजञ्च वस्तु 
ततत्ववेदिनो भूतभावापेक्षया भाविभावापेक्षया च द्रव्यस्मन्यन्त इति भावः| 
ग्रत प्रमाणमाह- उक्तञ्ेत्थादिना, च तथा (ग्रत्र विषये श्राचायः) उक्त कथितं 
(अस्ति) । कि कथितमिति दशयति-- भूतस्येत्यादिना 


भूतस्य भाविनो वा भावस्य हि कारणं तु यष्टोकरे । 
तद्द्रव्यं तत्त्वज्ञः सचेतनाचेतनं कथितम्‌ ।॥ १ ॥ 


भ्रस्य व्याख्या-- हीति निश्चये, तुगब्दश्च वाक्यालंकारे,“ भूतस्यातीतस्य 
वाऽथवा भाविनो भविष्यतो भावस्य स्वभावस्य लोके ससारे यप्‌ (वस्तु) 
कारणं निमित्तं (म्रस्ति) तत्सचेतनाचेतनं सजीवाजीवं (वस्तु) तत्त्वज्ञैः तत्वन्ञातरभिः 
द्रव्यं कथित भ्रभिहितं (ग्रसति) । तृतीयभेदमाह- सशरीरेत्यादिना, तु तथा, 
क्रियाविशिष्टः क्रियया युक्तोः द्वादशविधतूयंसमुदायो ˆ द्वादशप्रकारकस्तूर- 





६६. श्रय चेति किन्तुपर्यायः । 

&७. श्रायतिः स्थात्‌ प्रभावोत्तरकालयोः, इत्यनेकाथसंग्रहः । 
& ८. समुच्छ,.यो वरोन्नत्योः, इत्यनेकार्थसंग्रहः । 

& €. नन्दिपदाथज्ञत्वमित्याशयः । 


१. हितौ पञ्चमी । 
२. भवसिद्धिकशरीररूपद्रव्यविरिष्टच्वात्‌ स बालको भव्यशरीरद्रग्यनन्दिरुच्यत इति भावः। 
३. हि हैतावध।रणे विशेषे पादपुर्तौ च, इत्यनेकार्थसंग्रहुः । 
ट, इतिशब्डः स्वरूपदश्ने । 
५. श्रव्ययानामनेकाथच्वात्‌ । 
६. वादनक्रियाठ्शि्ट इत्यथः । 
॥। 
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प्रभाव्यादख्योपेतय्‌ १३ 
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^ ^+ + ^^ 


समूटो जदारीरभव्यगरीरव्यत्तिरिक्तः जानातीति ज्ञः तस्य शरीरं, भव्यो 
भवसिदधिकस्तस्य शरीरम्‌, जगरीरच्च भव्यलरीरच्च जदारीरभव्यगरीरे ताभ्यां 
व्यतिरिक्तो भिन्नो द्रव्यनन्दिः ( उच्यते ) श्रत्र प्रमाणमाह- उक्तश्च त्यादिना, च 
तथा, (ज्रत्र विपये भ्राचा्यः) उक्तं कथितं (ग्रस्ति)। कि कथितमिति द्लयति- 
दव्वे इत्यादिना, “दव्वे तूरसमुदग्रो'' द्रव्ये तूरसमुदायः इति संस्कृतम्‌, द्रव्यविषये 
तूरसमुदायो द्रव्यनन्दिरुच्यत इति भावः! द्वाददाविधतुरसमुदायं दगयितु- 
माट- तानि चेत्यादि, च तथा तानि पूर्वोक्तानि द्वादलविधतूर्यासि द्रादचप्रकार- 
युक्तानि तराणि भ्रमूनि वक्ष्यमाणानि (सन्ति) । कानीत्याह-भंभेत्यादि । 

भभा-मुक्‌द-महल-कडव-ल्ल रि-हु इक्क-कसाला । 

काटल तलिमा वसो संखो परवो य वारसमो | १।। 

भे रीमुक्रुदमदलकडम्ब भल्ठ रीहू दुक्ककंसालाः । 

काटला तलिमा वदाः राद्धः परवश्च द्वादशः ॥१।। 

इति सस्कृतम्‌ । तत्र भेरी दुन्दुभिः>, मूकून्दो मदङ्कः, मदंलो म्रदङ्खसदयो 
वाद्यभेदः:, कडम्बो वाद्यविडेषः, भहरी वालचक्रकः१° हूङकक्रुस्तालमर्दलः +°, 
कसाला वाद्यविरोषः, काहला कुहाला? २, तलिमा वाद्यविशेषः, वगो वेणुः 3, गक्कः 
प्रसिद्धः, च तथा पणवः किङ्किरः१५, द्वाद दवाददासंख्यापररः (उच्यते) ॥ १॥ 

चतुथंभेदमाह- भावनन्दिरित्यादिना, भावनन्दिद्धिधा द्विप्रकारः (श्रस्ति) 
ग्रागमत श्रागमसकाशात्‌ च तथा नो श्रागमतो नो आगमसकादात्‌ । कमः 
भेदौ व्याचष्टे-- तत्रेत्यादिना, तत्र॒ तयोः ( मध्ये ) नन्दिपदार्थस्य नन्दिपद- 
वाच्यार्थस्य ज्ञाता बोद्धा, च तथा तत्र (तस्मिन्‌) नन्दिपदाथ उपयुक्त उपयोगवान्‌ 
श्रागमतः ( भावनन्दिः उच्यते )१* ॥ भअ्रत्र प्रमाणमाह~-उपयोग इत्यादिना, 





७. इगुपयेत्यादिना कः प्रत्ययः । 
८. भेरी स्त्री दुन्दुभिः पुमानित्यमरः। 
&. मडद्धुको मर्हलो म्लः, इति त्रिकाण्डशेषः ॥ 
१०. भलरी कल्लरी च ठे हुड्क्के बालचक्रके, इति मेदिनी । 
११. हृड्कस्बालमह्‌ नः, इत्यभिधानचिन्तामरखिपरि शिष्टः । 
१२. काहला तु कुहाला रयात्‌ इत्यपि तत्रैव । 
१३. वशो वेणौ कुलेऽपि च, इति हारावली । 
१४. समौ परवकिङ्ड्िणौ, इत्यभिघानचिन्तामपिरणरि शिष्टः । 
१५. नन्दिपदा्थं स्वं भावं विज्ञानधुवकं यो निक्षिप्तवानु स एवागमतो भावनन्दि- 
{रिति भावः । 
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१४ नन्दिसृन्नमू 
न 0000000 
उपयोग उपयोजनं भावनिन्नेपो भावसम्बन्धी निक्षेपः (उच्यते?९) इति वचनात्‌ 
एतत्‌कथनात्‌ । नो भ्रागमतो भावनन्दिमाह-नो श्रागमत इत्यादिना, पञ्चप्रकारः 
ज्ञानसमुदयः पच्वविधन्ञानसमूहो नो भ्रागमतो नो श्रागमसकादात्‌ 
(भावनन्दिरुच्यते) १ 1 ्रत्र प्रमामाह-भावम्मीत्यादिना, “'भावम्मिय पच 
नारणाइई ।1' भावे च पच्चज्ञानानि ।। इति संस्कृतम्‌, श्रस्यायम्थः- च तथा भावे 
भावसम्बन्धिनि निक्षेपे पञ्चज्ञानानि (नो श्रागमतो नन्दिच्वेनोच्यन्ते ) इति 
वचनात्‌ एतत्‌कथनात्‌, 1 प्रकारान्तरेण भावनग्दिस्वरूपमाह- श्रथवेत्यादिना, 
मरथवा यद्वा -पच्चप्रकारज्ञानस्वरूपमात्रप्रतिपादकः पच्छविघन्नानस्वरूप- 
मात्रस्य प्रद्योतकोऽध्ययनविशेषो भावनन्दिः (उच्यते) । पञ्चंविधनज्ञानस्वरूपमात्र- 
प्रतिपादकस्याध्ययनविदोषस्य नो भ्रागमतः कथं भावनन्दित्त्वं सम्भवतीत्यत्र 
हेतुमाह- नो शब्देत्यादिना, (नो आ्रागमत इत्यत्र) नोशब्दस्य एकदेशवचनत्वात्‌ 
एकांदावाचकत्वात्‌, म्रयं भावः “ननो ्रागमतः'' इत्यत्र नोब्द एकदेावाचक-१ ° 
स्तेनाऽयमर्थो यत्‌ पच्चप्रकारज्ञानस्वरूपमात्रप्रतिपादकोऽध्ययनविदोष श्रागमेक- 
देरात्‌१‹ भावनन्दिरुच्यत इति, सत्यपि नोराब्दस्येकदेशवाचकत्तवे पच्चविवज्ञान- 
स्वरूपमात्रप्रतिपादकस्याध्ययनस्य कथमागमेकदेार्वात्‌ भावनन्दित्वमिति दाङ्का- 
मपनेतुमाह-अस्य चेत्यादि, च तथा श्रस्य एतस्य: ° म्रध्ययनस्य सववश्रुतंकदेशत्वात्‌ 
सर्वागमेकांाभावात्‌ इदमध्ययनं सवेश्रतेकांशारूपमस्तिः१ तेन श्रागमंकदेशात्‌ 
भावनन्दिरस्व्येवेति भावः 1 भ्रस्याध्ययनस्य सवेश्रुतकदेशत्त्वमेव ददोयति- 
तथा हीत्यादिना, तथाहीति तद्यथेत्यथंः । श्रयमेषः (प्रस्तूयमानः) भ्रध्ययनविदोपः 
सवेश्रूताभ्यन्तरभूतो वतते सर्वागमान्तगंतोऽस्ति, ततस्तस्मात्‌ कारणात्‌ 
( श्रयमध्ययनविशोषः सवेश्रृतानाम्‌ ) एकदेशोऽवयवरूपः ( ्रस्ति ) । भ्रत्रेव 
पृषिमाह- श्रत एवेत्यादिना, च तथा ग्रत एव भ्रस्मात्‌ कारणादेव श्रयं 
( अ्रत्ययनविशेषः ) सवश्रूतस्कन्धारम्भेषु सकलश्रूतस्कन्धानां प्रक्रमेषु सकल- 





१६. यदि वा “मावनिक्षेपे' इति सप्तमी, तत्राऽयमर्थो ज्ञेयः, भावनिक्षेपे भावविषयके निक्षेपे 
उपयोगः (गृह्यते) इति । 

१७. पञ्चश्रकारो यो ज्ञानतमुदायोऽस्ति, स एव नो भ्रागमतो भावनन्दिरिति भातरः । 

१८. एकदेशोऽवयवः । 

१६. भागमावयवत्वात्‌ । 

२०. प्रस्तुतस्येत्थयः । 

२१. सर्व॑श्र तानामप्येतदध्थयनमवयवभूतमस्तीति भावः । 


[ ((-0. २०९२।. [14111260 0 ऽ 1\/॥(11101181<511111। २७७९६८11 ^\680611/ ~ 





प्रभाग्याद्योपेतम्‌ १५ 


जि कि कि किक जिति कि कि कि कि कि ति कि कि कि कि जि जि ति पि जि कि तिकि किति तिकि ति जि कि कि जि जि कि जि किति किति जति जि कि कि नि 


प्रत्यूटनिवत्तये सर्वविघ्नोपदामायः‡ मद्कलार्थं कल्याणाय- भ्रादौ पर्व 
तत्त्ववेदिभिः तत्त्वन्नातरभिः अ्भिवीयते कथ्यते, ्रस्याघ्ययनस्य सवश्रृतकदेदयस्वात्‌ 
तत्ववेदिनः सवश्रृतस्कन्धारम्भेषु सवविश्विघाताय भद्राय च पूवरेमिममध्ययन- 
विशेषमेव कथयन्तीति भावः । मङ्कलस्थानप्राप्तस्यास्याध्ययनस्य व्याख्या- 
प्रक्रमे पूवसूरयः कि कुवन्ति किमथच्चंत्याह--श्रस्य चेत्यादिना, च तथा मद्कल- 
स्थान प्राप्तस्य मद्धलपद *“-मुपगतस्य भ्रस्य (म्रध्ययनविगेषस्य) व्याख्याप्रक्रमे 
व्याख्यानस्य प्रथमारम्भे~ पूत्रसूरयः पूव विद्वांसो: विनेयानां शिष्याणां <> 
(सम्वरधे) सूव्रार्थगौरवोत्फादनार्थं सूत्रयति वेष्टयति भ्रत्पाक्षरेः बह्वथमिति 
सूत्रम्‌, यद्रा सूचनकरत्‌ सूत्रम्‌,* म्र्थोऽभिप्रायः तयोर्गोरवं गरच्वं महत्त्वमिति 
यावत्‌, तस्योत्पादनाथमुत्पत्तये म्रविच्छेदेन विच्छित्तिराहिव्येन, << तीधेकरा- 
यावलिकाः तीर्थकरृदादीनां वदक्रमाच्‌ भ्राचक्षन्ते कथयन्ति । ततः तस्मात्‌ 
कारणात्‌ देववाचकनामा देववाचकनामक न्रा चार्योऽपि 3 ˆ ज्ञानपच्चकं व्याचिख्यासुः 
पच्चविधं ज्ञानं व्याख्यातुमिच्छुः (सन्‌) प्रथमतः पूर्वं भ्रावलिका वंगाक्रमाच्‌ 
ग्रभिवित्सुः कथयितुमिच्छुः म्रवि्लन विल्लाभावेन, श्रघ्यापकश्चावकपाठ्क- 
चिग्तकानां म्रध्यापयन्ति पाठयन्ति इत्यध्यापकाः, श्युण्वन्तीति श्रावकाः,» 
पठन्तीति पाठकाः, चिन्तयन्ति विचारयन्ति इति चिन्तकाः, तेषां अरभिलपिताथं- 
सिद्धयेऽभीष्टप्रयोजनसिद्धचं तीथंकरास्तीथंकरृतोऽनादिमन्तोऽनादिविरिष्टाः (सन्ति); 
इति ज्ञापनार्थमेतद्द्योतनाय सामान्यतः सामान्यतया भगवत्तीथङ्त्स्तुतति 
भगः समग्रेशवर्यादिकं स विद्यते येषां ते भगवन्तस्ते च ते तीथंकृतः तीथेज्करा 
तेषां स्तुति स्तवं भ्रभिधातुमाह कथयितुं ब्रवीति । 





२२. विघ्नोऽन्तरायः प्रव्युहः, इत्यमर । 

२२३. कल्यारं मङ्धलं शुभ, इत्य तरः । 

२४० पदं स्थाने विभक्त्यन्ते शब्दे दाक्येऽङ्कवस्तुनोः । इत्यादनेकाथसग्रहः । 
२५. भ्रक्रमः स्यातु उपक्रमः, इत्यमरः 1 

२६. मेधावि-कोविद-सुरि-दोषज्ञाः, इत्याद्यभिघानरचिन्तामशिः । 

२७. शिष्यो विनेयोऽतेवासी, इत्यभिधानचिन्तामणिः ॥ 

२८० तन्त्वाक्तग्रन्ययोः सुत्रं, इति निकाण्डशेषः । 

£ सुत्रं सुचनज्ृत्‌, इत्यभिधानचिन्तामरिः 

२९. विच्छित्तिः स्यादङ्कर ङ्ध हावशिच्ेदयोरपि 1 इत्यनेकाथंसङ ग्रहः ॥ 
३०. श्रनुथोगकृदाचायंः, इत्यभिधानचिन्तामखिः । 


३१. श्रावकाः शिष्यसंज्ञिनः, इति चिकाण्डशेषः । 
[ ((-0. २००२।. [2101260 0 ऽ॥1 ॥/॥(111118/<511111। २७568161 ^\6806111/ 





१६ नन्दिसुत्रम 


जयई्‌ जगजीवजोणीवियाणओ जगगरू जगाणंदो । 
जगणाहो जगबन्ध्‌ जयइ जगप्पियामहो भयवं ।१॥ 


जयइ्‌ इत्यादि । स्तुतिभेददरोनायाह--इहैत्यादि, इह भ्रस्मिन्‌ (संसारे) 
स्तुतिनु ति 3 `-द्विधा द्विप्रकारा (अस्ति) प्रणामरूपा प्रणमनस्वरूपा, च तथा 
असाघाररगुरणोत्कोतनरूपा अ्रसाधारणाः ग्रसामान्याः विशेषा इति यावत्‌, ते 
च ते गुरणाइचेत्यसाधारणगुणास्तेषामुत्कीत्तनं संदाब्दः,3उ स एव रूपं यस्याः सा 
तथा, विशेषगुरणकोतनरूपेति यावत्‌ । भेदद्वयं व्यावरंयितुमाह- तत्रेत्यादि, 
तत्र तयोः (मध्ये) प्रणामरूपा (स्तुतिः) साम्यगम्या शक्तिविषया (ग्रस्त) । 
यथा चेत्यादि, च तथा यथा येन प्रकारेण ( प्रणामरूपा स्तुतिः ) सामर््यगम्या 
(ञ्रस्ति) तथा तेन प्रकारेण, स प्रकार इति यावत्‌, श्रनन्तरमेव भ्रग्रे एव वक्ष्यते 
कृथयिष्यते । द्वितीयस्याः स्तुतेभंदमाह्‌-श्रसाघारणेत्यादिना, च तथा श्रसाधा- 
ररणगुरणोत्कीत्तनरूपा (स्तुतिः) द्विधा द्विप्रकारा (श्रस्ति) । प्रकारद्वयं दर्शयति- 
स्वार्थेत्यादिना, स्वा्थेसम्पदभिधायिनी स्वस्यार्थः प्रयोजनं उ* यस्याः सा स्वार्था 
सा चासो सम्पत्‌ सम्पत्तिः * तस्या म्रभिधायिनी वाचिका, स्वप्रयोजनसाधिकायाः 
सम्पदोऽभिघात्रीति भावः, च तथा पराथंस्म्पदभिधायिनी परस्यान्यस्या्थः 
प्रयोजनं यस्या सा परार्था, सा चासौ सम्पत्‌ सम्पत्तिः, तस्या श्रमिधायिनी 
वाचिका, परप्रयोजनसाधिकायाः सम्पदोऽभिधात्रीति भावः । तत्रेत्यादि, तच्र तस्मिन्‌ 
(विषये) स्वार्थसम्पन्नः- ~ स्वार्थं प्राप्तः स्वा्थसम्पत्या युक्त इति यावत्‌, (जनः) ` 
पराथं प्रति प्रभ्रयोजनं प्रति, परप्रयोजनं साधयितुमिति यावत्‌ समर्थो भवति 
दाक्तो जायते, इत्यस्माद्धेतोः > प्रथमतः पूर्वं स्वार्थसम्पदमाह्‌ स्वप्रयोजनसाधिकां 
सम्पत्ति कथयति । 


जयतीति क्रियापदस्याथमाह-जयतोत्यादिना, इन्द्रियविषयकषायघाति- 
कर्मप रीषहोपसर्गादिशत्रुगणपराजयात्‌ इन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि, तेषां विषयाः 





३२. स्तवः स्तोत्रं स्तुतिनु तिः, इत्यभरः । 

३३. भक््तिपुरस्सर सङ्कयनमित्य्थः । 

३४. भ्र्योऽभिषेयदेवस्तु भ्रयोजननिवत्ति , इत्यमरः । 

३५. विभूतिः सम्पत्तिलक्ष्मोः श्रोऋद्धिसम्पदः, इत्यभिधानचिन्तामरिः । 
३६. व्यधिकरणो बहुब्रीहिः, यद्वा परस्मे इयं परार्था, शेषमुक्तमेव । 
इ७. स्वार्थेन स्वाभिलषितेन सम्पन्नो युक्तः । 

३८. इतिशब्दो हत्वय । 


((-0. २००९२।. [10411260 0\ ऽ॥1 ॥\/॥(411111181<511111। २९७5686 6806111 
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प्रभान्याहयोवेतम्‌ १७ 





शब्दादयः, कषायाः करोपादयःउः, घातिकर्माणि ज्ञानावररणीोयादीनि,* ` परीषहाः 
क्ुत्पिपाप्रादयः, उपसर्गां देवादिकृता श्रनुलोमादयः, एतदादयः शत्रवो वैरिण- 
स्तेषां गणः समूहः तस्य पराजयात्‌ सर्वानपि सकलानपि जयति श्रतिलेते उद्लङ्ख- 
यति, इन्द्रियविषयादीन्‌ सवनिपि वरिण स्तिरस्करुटेत इति भावः । च तथा इत्थमनेन्‌ 
प्रकारेण सर्वातिशायी सर्वातिक्रमराकर््ता सर्वातिद्यविदिष्टं इति यावत्‌, भगवान्‌ 
समग्रेरवर्यादियुक्तः प्रेक्षावतां बुद्धिमतामवद्यं “° निश्चयेन प्रणामाहंः प्रणत्तियोग्यः 
{ भ्रस्ति ) । ततस्तस्मात्त्‌ कारणात्‌ जयतीति किमुक्तं भवतीति जयतीति 
क्रियापदस्यायमथं इत्यथः । ब्रथमेव ददेयति- तम्प्रतीत्यादिना, तं प्रतिं 
प्ररणतोऽस्मीति तं नमस्करोमीत्यथः । 


भगवतो विशेषणानि प्रतिपादयितुमाह-{ि विशिष्ठ इत्यादि, कि 
विशिष्टः कथभूतो जयतीत्याह एतत्कथयति- जगनज्जोवेत्यादि, जगन्नीवयोनि- 
विज्ञायकः जगञ्तीवयोनीनां विज्ञाता । ्रस्य पदाथेपूर्वंक व्याख्यामाह-जगदित्या- 
दिना, धम्मिम्मकिाक्पुरगलास्तिकायरूपं धवम्मेश्चाधम्मंश्चाकारश्च पुद्गलाश्च 
घर्माधर्माकाशपुद्गलास्तेषामस्तिकायस्तद्रूपं जगत्‌ { अस्ति), धर्मास्तिकाय।- 
घर्मास्तिकायाकाचास्तिकायपुर्गलास्तिकायरूपं जगद्रतंत इति भावः । श्रतं 
प्रमारमाह-जगदित्यादिना, चराचरं चराचररूपं*‡ जगत्‌ ज्ञेयं ज्ञातुं योग्यं 
( ्रस्ति ) इति वचनादेतत्कयनात्‌ । जीवशब्दव्यख्यामाह- जीका इत्यादिना, 
जी दन्ति प्राणान्‌ धारयन्तीति" जीवाः** (उच्यन्ते) । 

ग्रत्र वादिशङ्कां परिहतुं माह-क इत्यादि, चेदि ( त्वं }) इत्येतत्‌ ` 
(ब्रूया यत्‌) कः प्राणानसुन्‌ धारयति दवाति** (तदि मया श्रस्मिन्‌ विषये) 
उच्यते कथ्यते, तवेतस्य प्रश्नस्योत्तरं दीयत इत्यथः । । 





३८. इतिशब्दो हेटवथं । 

8९. कषायः सुरमौ रसे, रागवस्तुनि निर्याते कऋोधादिषु विलेपने, करं । इत्यनेकार्थसंनरहः । 
०. एतेषां वरंनमग्रे करिभ्यते । 

४१. प्रेक्नोपलग्विशि तृत वि तुक्ञप्षिचेतनाः, इत्यमरः; । 

४२. स्थाबरजक्मस्वरूपिति भावः ॥ 

४३. “जीवन्ति” इति ददस्यवाथंः “प्राच्‌ भारयन्ति'" इति । 

४४. जीव प्राणलारणे इति वातुस्तस्भात्‌ पचाद्यच्‌ । 

४४. प्रारणधारको जीव इत्युक्त न जीवस्य विकेवलक्षरमवबुष्वते इति तद्विलाना्ं बादिशज्ुं 


प्रदश्यं तां परि्टतु माहू-क इत्यादि । 
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उत्तरमाह- यो निथ्येत्यादिना, यो मिथ्यात्वादिकलुषिततया मिथ्यात्वं 
मिथ्याभावः, श्रसम्यक्त्वमिति यावत्‌, तदादिभिः** कलुषिततया दूषितच्वेन 
वेदनीयादिकर्मरणां वेदनीयप्रभृतीनां = क्मंणामभिनिवेत्तंको रचयिता (ग्रसति), 
च तथा तत्फलस्य तेषां वेदनीयादिकर्म॑णां फलस्य विपाकस्य सुखदुःखादेः 
सौख्यक्लेशादेः*< उपभोक्ता उपभोगकर्ता (ग्रस्त), च तथा यथा कमंविपाकोदयं 
कमंविपाकोदयानुक्रुलं ** नारकादिभवेषु नारकादिजन्मसु** संसरतां गन्ता 
(श्रस्ति), च तथा सम्यग्दडनादिरत्नत्रयाभ्यासप्रकषं वरात्‌ सम्यग्‌ यथाथं यद्शेना- 
दिरत्नत्रयं “२ तस्याऽम्यासोऽभ्यसनं तस्य प्रकषं उत्कषस्तद्‌ वरात्‌ तस्य कारणात्‌ 
भररोषकर्माशापगमतः क्मणोंऽशो भागः कर्मारः श्रशेषः स्वेःस चासौ कर्माराख्चेति 
श्ररोषकर्माशस्तस्यापगमतो नाशात्‌ सर्वेकर्मोवियवविनाशादिति यावत्‌, परिनिर्वाता 
निर्वाणं गन्ता (श्रस्ति), स प्राणान धारयति-स एवेत्यादि, च तथा सएव 
क्रात्मा इत्यभिधीयते ्रात्मनाम्ना*उ कथ्यते । श्रत्र प्रमारमाह- उक्तञ्देत्यादिना, 


च तथा (श्रत्र विषये श्राचार्यः) उक्तं कथितं (अस्ति) क कथितमिति 
दरोयति-यः कत्तेत्यादिना 


यः कर्ता कमभेदानां भोक्ता कर्मफलस्य च ) 
संसर्ता परिनिर्वाता स ह्यात्मा नान्यलक्षरणः ॥ १।) 


भ्रस्य व्याख्या-यः कमंभेदानां कमणो भेदा #श्रवयवास्तेषां, सवेविघ- 
कमणामिति यावत्‌, कर्ता कारकः (्रस्ति), च तथा कर्मफलस्य कमणां फलस्य 
(सुखदुःखादेः) भोक्ता भोगकर्ता (अ्रस्ति तथा नारकादिभवेष्‌) संसर्ता गन्ता 
(भ्रस्त, तथा कर्मागापगमात्‌) परिनिर्वाति मुक्तं गन्ता (भ्रस्त) । हीति निश्चये 
स भ्रात्मा (श्रस्ति कि त्वात्मा) अ्नन्यलक्षरणोऽन्यस्वरूपो न (श्रस्ति) । 


४६. भ्मादिशब्देन रागादीनां ग्रहणम्‌ । 

४७. पपे च कलुषं, इति त्रिकाण्डशेषः । 

४८. भ्रादिशब्देनावशिष्टक्मपरिग्रहः ॥ 

४९. भरादिशब्देन हर्षशोकादिग्रहरमू । 

५०. कमणां विपाकः परि णामस्तस्थोदयास्तमनतिक्रन्येत्ययंः । 
५१. श्रादिशब्देनेतरभवग्रहरणमू । 

२. भ्रादिशब्देन ज्ञानचारिश्रयोग्रहणष्‌ । 
३. भतति सातत्येन गच्छति वि विधेष मवेष इति भात्मा । 
® भेदो विदाररे हषे उपनापविश षयोः 1 इत्यनेकाय संग्रहः 
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ग्रव्र वादिशङ्काम्परिहत्तु माह- कथमित्यादि, चेद्यदि (त्वम्‌) इत्येतत्‌ 
{ ब्रूया यत्‌) एतस्य पूर्वोक्तस्यात्मनः सिद्धिः साधनं कथं केन प्रकारे (भवति 
तहि मया) उच्यते कथ्यते, तवेतस्य प्रडनस्योत्तरं दीयत इति भावः । उत्तरमेवाह- 
प्रतिप्राणीत्यादिना, प्रतिप्राणि प्रारिनम्प्रारिनम्प्रति स्वसवेदनप्रमाण- 
सिद्धचंतन्यान्यथाऽनुपपत्तितः स्वस्य संवेदनं विनज्ञानमनुभवो वा तदेव प्रमाणं 
तेन सिद्धं सिद्धिमुपगतं यच्च॑तन्यं चेतना तस्याऽन्यथाऽनुपपत्तितोऽविनाभावात्‌ 
( एतत्सिद्धिभवतिः* ), स्वविन्ञानङूपप्रमारेन सिद्धस्य चंतन्यस्यात्मानं विना 
सिद्धिनं भवितुं राक्नोत्यत ब्रात्मनः सिद्धिभं वत्येवेति भावः । उक्तविषयमेव स्पष्टयति 
-- तथाहीत्यादिना, तथा हीति तद्यथेत्य्थः, इदम्पूर्वोक्तं चंतन्यं शतानां 
पृथिव्यादी्नां*£ “चरमो न ( श्रस्ति ) । कृत इत्याह-तद्धमत्वे इत्यादि, 
(चंतन्यस्य)-तेद्‌ धर्मत्वे भूतानां ध्मभावे सति«> पृथिव्याः< भूमेः काठिन्यस्येव 
कठिनताया इव सवत्र सर्वेष (स्थानेषु) च तथा स्वंदा सवंस्मिच्‌ काले उपलम्भ- 
प्रसङ्कात्‌ ९ प्राप्तिप्रसक्तः। न चेत्यादि, च परन्तु सवत्र सर्वेषु ( स्थानेषु ), 
च तथा सवेदा स्व॑स्मिन्‌ काले ( चेतन्यं ) नोपलभ्यते न प्राप्यते । सर्वत्र 
सवेदा चोपलब्ध्यभावमेव दशेयति- लोष्ठादावित्यादिना, लोष्ठादौ मत्तिका- 
खण्डादौः* च तथा मृतावस्थायां मृतदलशायामनुपलम्भादग्राप्तेः, यथा पृथिव्या 
धममस्य काठिन्यस्य पृथिव्यां सत्यां सवत्र सवंदा चोपलम्भो भवति तथव यदि 
चेतन्यं भूतानां धर्मः स्यात्तहि भूतेषु सत्सु सवत्र सर्वदा च तस्योपलब्धिः स्यान्न 
च सर्वत्र स्वेदा च तस्योपलन्धिभवति, यतो मृत्तिकाखण्डादौ मृतदशायाच् 

तन्नोपलम्यते, तस्माच्चतन्यं भूतानां धर्मो नास्तीति भावः । 

वादी प्राह-श्रथेत्यादि, अ्रथेति वितकं, म्रत्रापि भ्रस्मिन्नपि (लोष्ठादिविषये 
मृतावस्थाविषये च) चंतन्यमस्ति (किन्तु) केवलं शक्तिस्पेण शक्तिस्वरूपेरष ९ 


४. भ्रमीपते परिच्दिदते वस्त्वनेनेति भ्रमारणम्‌ । 

४५. उक्त रीत्याऽ्यापित्तिप्रमारखेनारमनः सिद्धिम वतीति भावः । 

५६. भ्रादिशब्देन जलादिश्नहरणभ्र 

५७: धममंस्वभावः । 

५८. यदि चेतन्यं भरतानां स्वभावः स्यात्तर्हि भावः 

४५९. पुथिवीप्रहणमुपलक्षरषन्तेन जलादीनां तद्धर्मारणां च परिग्रहोऽपि भवति । 
६०. उपलर्भस्त्वनुभवः, इस्यसिधानचिन्तामणिः १ 

६१. वशब्दः परन्तुपर्यायः, प्रष्ययाः भ्रम्यमानामनेकार्थरवठ्‌ । 

६२. भ्रादिशब्देन पावारणादिग्रहरण३ । 3 
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(रस्ति) ततस्तस्मात्कारणात्‌९* (लोष्ठादौ मृतावस्थायां च) नोपलम्यते न प्राप्यते, 
लो्ादौ मृतावस्थायाच्च चतन्यस्य शक्तिरूपेण सत्तास्ति श्रत एव तत्र तस्योप- 


लन्धिनं भवति, एवच सति सर्वत्र सर्वदा चोपलम्भात्‌ च॑तन्यं भूतानामेव 
धर्मोऽस्तीति भावः । 


सिद्धान्तकारः परिहरति ~ तदयुक्तमिप्यादिना, तत्पूर्वोक्तं ( तव 
कथनम्‌) श्रयुक्तमयोग्यं {म्रस्ति) तवेतत्कथनं सम्यङ्‌नास्तीत्य्थः । कुत इत्याह~- 
विकल्पद्वयेत्यादि, विकल्पद्वयानतिक्रमात्‌ विकल्पानां संशयानां द्वयं विकल्पदवयं 
तस्यानतिक्रमात्‌ भ्रनुह्धद्घनात्‌,९* चैतन्यस्य भृतघर्म॑त्वे लोडादौ मृतावस्थायाव्र 
विद्यमानत्वे संशयद्वयमुपतिष्ठते, तच्च ॒संशयद्रयं तव कथनं नातिक्रामति, तस्मा- 
तवोक्तं कथनं सम्यङ्नास्तीति भावः}! विकल्पद्वयानतिक्रमणमेव दरयति- 
तथा हीत्यादिना, तथा हीति तद्यथेत्यथेः, सा पूर्वोक्ता शक्तिः चेतन्यादिलक्षणा भिन्ना 
(्रस्ति), उत श्रथवाः°ऽ चैतन्यमेव चैतन्यरूपं बर (म्रस्ति), यद्रूपेण त्वया लोष्टादौ 
चेतन्यसत्वम्मन्यते सा राक्तिदचेतन्याद्‌ भिन्नाऽभ्युपगम्यते, यद्वा चेतन्यकरूपेवाभ्यु- 
पगम्यत इत्याशयः । तत्र प्रथमम्पक्षं परिहरति- यदीत्यादिना, यदि (सा चक्ति 
द्चेतन्यात्‌) विलक्षणा भिन्ना (ग्रस्ति) तहि तदा (लोष्टठादौ मृतावस्थायाच्र) 
दाक्तिरूपेण चेतन्यमस्ति, . (एतच्वया) कथमारट्यते कुतः प्रलप्यते ? श्रत्रैव 
पुष्टिमाह-न हीत्यादिना, हि यतो घटे कुम्भे विद्यमाने (सति) पटरूपेण घट- 
स्तिष्ठति इत्येतद्रत्तुं कथयितुं न दाक्यं (ग्रसति), चेतन्याद्धिन्नायां शक्तौ मतायां 
शक्तिरूपेण चतन्यमस्तीति प्रलपितु' नेव शक्यते, यतो घटे विद्यमाने सत्ययं 
पटरूपेण घटस्तिष्ठतीति कथयितु' नेव शक्यत इति भावः । श्रत्र प्रमाणमाह- 
ह्नाह्‌ चेत्यादिना, च तथा परज्ञाकरगुप्तोऽपि प्रज्ञाकरगप्तनामक भ्राचार्योऽपि श्राह 
ब्रूते । किम्ब्रूत . इति दरायति-रूपान्तरेणत्यादिना । 

रूपान्तरेण यदि तत्‌ तदेवास्तीति मा रटीः \ 

चंतन्यादन्यरूपस्य भावे तद्विद्यते कथम्‌ ।) १।। 


भस्य व्याख्या- यदि तत्पूर्वोक्तं ( चेतन्यमू ) रूपान्तरेण ॒भ्रपररूपेण, 
शक्ति स्वरूपाद्धिन्नरूपेणेति यावत्‌ ( भ्रस्ति तहि ) तत्पूर्वोक्तम्‌ { चतन्यं ) 
एव श्रस्ति विद्यते इत्येतत्‌ मा रटीः९“ रटनं मा कुर । कुत इत्याह- चतन्या- 





६४. हेतौ यत्तदचतस्ततः, इत्यभिघानचिन्तामणिः । 
६५. हेतौ पचमी । 


६६. श्राहो उताहो किमुत वितकं कि फिमूत च । 
६७. न माङ योगे इत्यडभावः । 
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रित्यादि, चंतन्यात्‌ चंतन्याऽवेक्षयाऽन्यरूपस्य भि ब्स्वरूपस्य (ाक्तिरूपपदा- 
थस्य) भावे सत्तायां तत्पूर्वोक्तं (चंतन्य) कथं विद्यते केन प्रकारेणास्ति, 
चेतन्यपेक्षया भित्नस्वरूपायाः रक्त विचमानतायां विलक्षणत्वेन च॑तन्यराक्तिल्पं 
कथ भवितु शक्रोतीति भावः । द्वितीयम्पक्षम्परिहर्तुकाम भ्राह~-श्रथेत्यादि, 
भ्रथेति परिप्रने (यदि) द्वितीयोऽपरः पक्षः: (त्वयाङ्खीन्तियते) तदहि ` तदा 
सा पूर्वोक्ता (शक्तिः) चंतन्यमेव (भ्रस्त, एवच्च सति चेतन्यस्य) अनुपलम्भो- 
ऽनुपलन्धिः कथ केन प्रकारेण (भवति), द्ितीये पक्ेऽभ्धुपगते सति सा 
शक्तिश्च तन्यरूपे वाभ्यूपगता भवति, एवच्र सति च॑तन्यस्यानुपलब्धिनं °< प्राप्रोतीति 
भावः । 


्रचर वादिश द्काम्परिहत्तू माह्‌-आरावतेत्यादि, चेदि {त्वथ} ईइ्येतद्‌ 
(ब्रूया यत्‌) भ्रावृतत्वात्‌ श्राच्छादितत्वात्‌ ° श्रावररवशादिति यावत्‌, (चतन्यस्य) 
भनुपलम्भ उपलन्ध्यभावः (भवतति) लोछादौ मृतदायाच्च शक्तिरूपेण च॑तन्यं 
त्वस्ति परण्तु तदावृतमस्ति ततस्तस्य तत्रोपलव्धिनं भवतीति भावः । (तहिं 
श्रूयताम्‌) नन्विति वितकं, श्रावतिः श्रावरणम्‌* (उच्यते), च तथां 
तत्पूरवोक्तमावररणं कि विवक्षितपरिणामाभावः विवक्षितो वक्तूमिष्टो यः परिणामः 
परिणमनम्‌, विक्रियेति यावत्‌°` तस्या भावोऽसत्वम्‌ (उच्यते), उत॒ शअरथवा 
परिणामान्तरं भ्रन्यत्परिरमनम्‌ (उच्यते), भ्राहोस्वित्‌ भ्रथवा भरतातिरिक्त 
भूतेम्यो भिन्नं श्नन्यदेव इतरदेव किचित्‌ किमपि (उच्यते) यद्शाच्चंतन्य- 
स्यावृतिभंवति तदावरण कि विवक्षितपरिणतेरभाव उच्यते, यद्वा परिरत्यन्तर- 
मुच्यतेऽथवा भूतेभ्योऽन्यदेव किञ्चिदुच्यते इति त्वया वक्तव्यमिति भावः । करमशः 
परिहारमाह - तत्रेत्यादिना, तत्र तेषु (मध्ये) तावत्पुवं विवक्षितपरिरणामाभावः 
(श्रावररणम्‌) न (भवितु शक्तोति) । कुत इत्याह - एकान्तेत्यादि, एकान्ततुच्छतया 
सर्वथा तुच्छरूपत्वेन% तस्य॒ पूर्वोक्तस्य (विवक्षितपरिरणामाभावस्य) 





६०८. शक्तिन्रं तन्यमेवेति पक्ष इति भावः । 

६६. लोष्ठादोौ भृतावस्यायाञ्चेतिभावः । 

७०. हेतौ पचमी । 

७१. भ्रावररणमाच्छा दनम्‌ । > 

७२. परिणामस्तु विक्रिया, इत्यभिध। चिन्तामसिः । 

७३. धरतिशयेनेत्य्थः, तीव्रं कान्तनितान्तानि गाढबाददढानि च॑, हत्यमरः । 
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२२ नन्दिसुत्रम्‌ 





भ्रावारकत्वायोगात्‌-* श्राच्छादकभावासम्भवात्‌ विवक्षितपरिणामाभावोऽस- 
त्वरूपेणेकान्ततुच्छोऽस्ति,* श्रतस्स भ्राच्छादको भवितु न शक्तोतीति भावः। 
इतरथा दूषरणमाह- भ्रन्यथेत्यादिना, ब्रन्यथा इतरथा. विवक्षितपरिणामा- 
भावस्यंकान्ततुच्छत््वामनने इति यावत्‌, तस्य पूर्वोक्त स्य (विवस्षितपरिणामा- 
भावस्य) श्रपि म्रतुच्छरूपतया यथा्थरूपत्वेन भावरूपतापत्तिर्भविरूपस्य 
प्रस द्गः (भविष्यति), यदि विवक्षितपरिणामाभाव एकान्ततुच्छो न मन्येत तहि 
्रतुच्छरूपतया तस्य भावस्य प्रसद्धो भविष्यती तिभावः । भावरूपतायां कि 
दूषरणमित्याह- भावत्वे चेत्यादिना, च तथा (तस्य विवक्षितपरिणामाभावस्य) 
भावत्वे भावरूपतायां पृथिव्यादीनां भूम्यादीनां (मध्ये) श्रन्यतमः कश्चिदेकः 
भावो भवेत्‌ पदाथः स्यात्‌, विवक्षितपरिणामाभावस्य भावरूपतायां 


पृथिन्यादीनामन्यतमेन केनचित्तेन भाव्यं यतो न पृथिव्याद्यतिरिक्तं किमपि 
भूतं विद्यत इति भावः । 


पृथिव्याद्यतिरिक्तं किमपि न भूतपदवाच्यमिति प्रमाणेन ददौयति- 
पृथिष्यादोन्येवेत्यादिना, पृथिव्यादीनि भूम्यादीनि भूतान्येव तत्वं तत्वपद- 
वाच्यानि इति वचनात्‌ एतत्कथनात्‌ । विवक्षितपरिणामाभावोऽतुच्छरूपत्वेन 
सन्नपि भ्रूतानामन्यतमश्च तन्यावारको भविष्यतीति वादिहूदयस्थां शङ्कामपने- 
तुमाह-पुथिव्यादीनि चेत्यादि, च तथा पृथिव्यादीनि भूम्यादीनि भूतानि 
चतन्यस्य व्यञ्जकानि प्रकाशकानि (अ°सन्ति किन्तु तानि) प्रावारकाणि 
ग्राच्छादकानिः न (सन्ति), इत्यस्मात्कारणात्‌?* तस्य पूर्वोक्तस्य (विवक्षि- 
तपरिणामाभावस्य) अ्रावारकत्वमाच्छादकत्वं कथं केन प्रकारेण उपपत्तिमत्‌ 
सिद्धियुक्त (भवति), विवक्षितपरिणामाभावस्योक्तरीत्या भृतत्वे मते 
चंतन्यव्यञ्जकत्वं सिध्यति नत्वावारकत्वमिति भावः०२ । 





७५. हितो ष्म । 

७६. धतिशयेन शुन्धरूपोऽस्तीति भावः । शुन्यन्तु वशिकं तुच्छरि क्तङे, इतथ मरः १ 

७७. उक्छडशायां विवक्षितपरिरामा मावोऽपि भावत्वेन मंस्यत इत्याशयः । 

७८. निर्धरणे बष्टी ॥ 

७९. शतेशं तन्यं व्यज्यते यथा प्रदीपेन घटादिरिव्याशयः । 

८०, चेतन्यस्याच्छादकानीत्यथः । | 

८१. इतिशब्दो हेतौ । । | 

८२. पूर्वन्तु विवक्षितपरिणामाभाव एकाम्ततुरठटवेन लोष्ठादौ मुतदशाय(ॐब चेतग्यस्याच्छार ` ` 
को न भवितुमहेति । यदि च सष एकान्ततुच्छो न भग्येत ताहि भतुच्छरूपत्वेन स मावस्यो 3 
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^^^^^^^^^^^^^^^^~~~ 
द्वितीयम्पक्षम्परिष्त्त्‌ः काम श्राह-भ्रथेत्यादि, भ्रयेति परिग्रदने (यदि 

त्वया) परिणामान्तरं?उ (आवरणं मन्यते तहि) तत्पूर्वोक्तं (तव कथनम्‌) श्रपि 
भ्रयुक्तमयोग्य =* (श्रस्ति) । कुत इत्याह-परिणामान्तरेत्यादि, परिणामान्तर- 

स्यापि भूतस्वभावतया पृथिव्यादिस्वभावत्वेन भूतवत्‌ पृथिव्यादिवत्‌ व्यञ्जकत्व- 

स्येव प्रकाशकताया एव उपपन्तोः सिद्धः (किन्तु) श्रावरकत्वस्य श्राच्छादकभावस्य 

न (उपपत्त :), परिणामान्तरम्भूतस्वभावमेवास्तीति दितोर्यथा भूतानि चंतन्यस्य 

व्यज्ञकानि सन्ति, तथेव तत्परिणामान्तरमपि चंतन्यस्य व्यञ्चकमेव भवितुमर्हति 
न त्वावारकथु । एवच्च सति परिणामान्तरमावरणमस्तीति तव कथनं सम्यङ 


नास्तीति भावः । 

तृ तीयं पक्नम्परिहरति--श्रयान्यदेवेत्यादिना, अथेति परपक्षद्योतने, (यदि) 
भूतातिरिक्तं किच्िदन्यदेव (त्वयावररणमूच्यते तहि) तत्पूर्वोक्तं (तव कथनम्‌) 
श्रतीव भ्रत्यन्तमेव* भ्रसमीचीनमसाघु (वत्तते) । कुत इत्याह-भ तातिरिक्त- 
त्यादि, भूतातिरिक्ताम्युपगमे भूतेम्यः पृथिव्यादिम्योऽतिरिक्तस्य भिन्नस्याभ्युपगम 
स्वीकारे? (सति) पृथिव्यादीनि भूम्यादीनि चत्वार्येव चतुःसंख्याकान्येव 
भूतानि तत्वं तत्वपदवाच्यानि (सन्ति) इति । म्रत्र॒ (वाक्ये) तत्वसंख्याव्याघात- 
प्रसङ्गात्‌ तत्वानां भूतानां संख्या संख्यानम्‌, परिगणनमिति यावत्‌, तस्य व्याघातस्य 
नारस्य >° प्रसङ्कात्प्राप्त: भृतेभ्योऽतिरिक्तं कस्मिंश्चित्पदाथं भ्रावरणत्वेन मते सति 
पृथिव्यादीनि चत्वायंव भूतानि तत्वपदवाच्यानि सन्तीत्यत्र वाक्ये या तत्वसंख्या 
प्रतिपादिता तस्या व्य्व"तो भविष्यति तस्माद्ध तातिरिक्तमन्यदपि किमप्या- 


वरणं मर्तुं न राक्यत इति भावः । 





भविष्यति, सपि च तस्प भावत्वे पुयिन्यादीनामेकतमस्सोऽपि मावो मविष्यति । यतः 
पृथिव्यादीनि भूतानि एव तत्गपदवाच्यानि सन्ति । भ्रपरश्च विवक्षितपरिरणामामावस्य 
भूतत्वे मतेऽपि चेतन्याच्छादकत्वं न सिध्यति यतो भूतानि तु चतभ्यस्य व्यञ्जकानि सन्तिं 
न त्वाच्छादकानोति तात्पयम्‌ । 

८३. उक्तोऽयंः । 

८४. युक्तिविश्डभित्यथंः । 

८४५. भ्रतीवनिभरे, इत्यभिधानचिम्तामरिः । 

८६. श्मद्धोका राभ्युपगमप्रतिश्वसमाधयः, इत्यमरः । 

८७. व्याघातो योगविघ्रयोः घाते, इत्यनेकार्थसग्रहः । 

भूतेभ्यः पृयक्टवेनावररगस्याभ्युपगमे पृथिव्यादीनि जत्वायव भूतानि तत्वशब्दवाच्यानि 


1 
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सन्ति इत्यत्र चतुःसंख्याया ष्याधातस्य प्रसङ्को भविष्यति, तस्याप्येकसंख्याया भूतसंश्यायां 


र नन्विसुत्रम्‌ 





तिकि किक 


` चेतन्यस्य भूतघरम॑त्वे दोषान्तरमाह-भ्रपि चेत्यादिना, ्रपि चेति भ्रन्यदपिं 
श्रूयतामित्यथेः । इदम्पूर्वोक्तं चंतन्यं भूतानाम्पृथिग्यादीनां प्रत्येकं वा एककस्य : 
वा धमः (भ्रस्ति), वाऽथवा (भूतानां ) समुदायस्य समूहस्य (धर्मोऽस्ति), त्वया 
यदेतच्चेतन्यं भूतानां घर्मो मन्यते ततु किम्प्रत्येकं भृतस्य धर्मोऽस्ति श्रथवां 
समुदितानां भूतानां धर्मोऽस्तीति वक्तव्यमित्यथेः । पक्षद्वयमपि क्रमः परिहरति- 
नल्‌ तावदित्यादिना, तावत्पूवं (चेतन्यम्‌) प्रत्येकं (भृतानां धमः) न (भवितुं. 
राक्रोति) । कुत इत्याह-भ्रनुपेत्यादिच्रनुपलम्भ।त्‌ उपलब्येरभावात्‌ 1 भ्रनुपलम्भमेव ` 
दशेयति-न हीत्यादिना, हि यतः प्रतिपरमारणु परमाशु' परमाणुः प्रति सवेदनं 
चेतन्यं नोपलभ्यते न प्राप्यते । म्रन्यथा दूषरमाह- यदि चेत्यादिना, च तथा यदि 
प्रतिपरमारणु (संवेदनम्‌) भवेत्‌ स्यात्‌ तहि तदा पुरुषसहस्रचंतन्यवृन्दमिव पुरुषाणां 
सहस्र पुरुषसहस्र तस्य चेतन्यवृन्दमिव चंतन्यसमुदाय इव परस्परं विभिन्नस्वभावं, 
परस्परं मिथो विभिन्नस्वभावं पृथकस्वभावयुक्तं (भवति), इति श्रस्मात्‌ 
कारणात्‌ ** (तत्संवेदनम्‌) एकरूपमेकस्वरूपयुक्तं न भवेत्‌ न स्यात्‌ । न च. 
तत्रकरूपत्वाभावः उपलभ्यत इत्याह-भ्रथ चेत्थादिना, श्रथ चेति किन्त्वित्यर्थः, 
(तत्सवेदनम्‌) एकरूपं एकस्वरूप विशिष्टं समुपलभ्यते प्राप्यते । कथमित्याह- 
श्रहमित्यादिना, श्रहम्पदयामि, ्रहुं करोमि इत्येव श्रनया रीत्या सकःलशरीराधिष्ठा- 
त्रैकरूपतया सकलानि च तानि शरीराणि चेति सकलशरीरा"र, श्रधितिष्ठतीत्य- 
धिष्ठात्र< °, सकलशरीरारणामधिष्ठात सकलशरीराधिष्ठात्रः› तस्यकरूपता एक- 
स्वरूपविशिष्टत्व॒ तयाऽनुभवात्‌*‡ ज्ञानात्‌ यदि संवेदनं प्रत्येकं भूतानां ` 
धर्मः स्यात्तहि प्रतिपरमाणु तदुपलम्येत, न चोपलभ्यते । किञ्च पुरुषसहस्रचैतन्य- 
समूहो यथा परस्परं विभिन्नस्वभावो भवति तथैव तच्चंतन्यमपि प्रत्येकं भूतानां . 
धर्मत्वे सति विभिन्नस्वभावं भवेत्‌ नत्वेकरूपम्‌, परन्तु न तद्विभिन्नस्वभावमुपलम्यते 
किन्त्वेकरूपमेव, यतः ब्रहस्पदयामि भ्रहुं क रोमीत्यनया रीत्या सवंशरीराधिधित- 
चतन्यस्येकरूपतयाऽनुभवो भवति, तस्माच्चैतन्यं प्रत्येकं भूतानां धर्मो न 
भवितु शक्रोतीति भावः) 
द्वितीयं पक्षम्परिहरति--भ्रथेत्यादिना, भ्रथेति परिग्रदने, (यदि तच्चैतन्यं 
त्वया भूतानाम्‌) समुदायस्य समूहस्य, समुदितभरूतानामिति यावत्‌, धर्मः 








८९, इतिशब्दो हेतौ । 
९०, कर्तरि तृच्‌ प्रत्ययः 
१. स्वंशरी राध्यासकमिति नावः । 
९२. “अनुमवात्‌" इति पदस्य पूर्वादितेन ईध्येवमिति पदेन क्षाकप्बयो विश्ञेयः । 
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(मन्यते तदहि) तत्पूर्वोक्तं (तव कथनम्‌) अपि भ्रसदु भ्रसाघु-‡ (वत्तंते) । 
कुत इत्याह्‌-- प्रत्येकमित्यादि, (भूतानाम्‌) भ्रत्येकं एकस्यंकस्य श्रभावात्‌ 
भ्रसत्वात्‌<* । उक्तविषयमेव स्पष्टयति-- ब्रत्येकमित्यादिना, हि यतः यद्‌ (वस्तु) 
प्रत्येकं एकंकं प्रति भ्रसदविद्यमानं (अस्ति) तद्‌ (वस्तु) समुदायेऽपि समूहेऽपि न 
भवति न वत्तंते । प्रत्र दृष्टान्तमाह -- यथेत्यादिना, यथा येन प्रकारेण रेणुषु घूलिष 
तलम्‌ (नास्त्यतस्तदधूलिसमुदाये लोष्ठादावपि न भवति) < ५1 यदि च॑तन्यं भृतानां 
समुदायस्य घमेस्त्वया म.येत तहि तदपि सम्यङ नास्ति । यतः प्रत्येकं भताना- 
मभावात्तदुभूतसमुदायस्यापि घर्मो न भवितु शक्नोति, यथा प्रत्तिरेखुतेल- 
स्याभावात्तद्रेरुसमुदायस्यापि धर्मो न भवतौति भावः । 


वादी प्राह॒--स्यादेतदिः्यादि, एतत्ूर्वोक्तं (भवतः कथनम्‌) स्यात्तिघठत्रुः 
(परन्तु) मदयाङ्खेषु सुराया अवयवेषु प्रत्येकमेकंकम्प्रति‹* श्रहष्टाऽपि अदर्शनं 
गताऽपि भ्रनवलोकिताऽपीति यावत्‌, मदशक्तिः उन्मादसामथ्यं (मदयाङ्खानां) 
समुदाये समूहे, समुदितमदचाङ्गप इति यावत्‌, भवति विदचते इत्येतदु हर्यतेऽव- 
लोक्यते, तद्रत्तथव चंतन्यमपि प्रत्येकम्मूतानामभावादपि भूतानां समुदाये) 
भविष्यति (म्रस्मिन्‌ विषये) को दोषः (रस्ति)? “प्रत्येकं हि यदसत्तत्समुदायेऽपि 
` न भवति" इत्यादि भवत्कथनं तिष्ठतु, परन्तु मदचयावयवेष प्रत्येकम्मदसाम््यंमह- 
ष्टमपि मदयावयवसमुदाये यथा हर्यते तथव भृतानाम्प्रत्येकं धर्माभावेऽपि 
भूतसमुदायस्य च॑तन्यं धर्मो भविष्यति, न ह्यत्र कोऽपि दोषोऽवलोक्यत इति भावः । 


सिद्धान्तकारः परिहरति- तदयुक्तमित्यादिना, तत्पूर्वोक्तं (तव कथनम्‌) 
भ्रयुक्तमयोग्यं^> (म्रस्ति) तवैतदपि कथनं सम्यड्‌नास्तीत्यथैः । कृतं 
इत्याह ~ प्रत्येकमपोत्यादि, मद्याङ्खेषु मयस्यावयवेषु प्रत्येकमपि एकंकस्मिन्नपि 
मदशक्त्यनुयायिमाधघुर्यादिगुणदशेनात्‌ मदशक्तमंदसामथ्यस्य म्रनुयायिनामन्वितानां 
माधूर्यादिगुणानां << मघुरतादिगुणानां ददेनात्‌ भ्रवलोकनात्‌ । उक्तविषयमेव 


€३. श्रसभ्यक्‌ इत्ययः । 

६४. हेतौ पंचमी । 

९५. यद्वा प्रतिरेण तलं नास्त्यतस्तद्रेखष्वपि न भवतीति विजेषैय । 

८६. दूरे तिष्ठत्वित्यथंः । 

९७. एककस्मिल्लिरयर्थंः 1 

९८. न्यायविर्द्धमिति मावः । 

६६. भ्रादिशब्देन स राग॒विंकलतोत्पा रकाविग्रहखैसु । , 7, 
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२६ नन्दिसुत्रमू 
पिपिष 0 000 
स्पष्टयति-तथा हीत्यादिना, तथा-हीति तद्यथेत्यथैः, इक्षुरसे रसालस्य, रसे 
माघुर्यं मधुरत्वं इद्यतेऽउलोक्यते, च॒ तथा घातकीपृष्पेषू धातुपुष्पिकाकुसुमेषु ° 
मनाक्‌ ईषत्‌ विकलतोत्पादकता वैकल्यजनकत्वं (हश्यते) इत्यादि एतत्प्रभृति" 
(ज्ञेयम्‌) * 1 दार्ष्टन्ते उक्त विषयस्याभावमाह-न चवमित्यादिना, च परन्तु 
एवमुक्तरीत्या भूतेषु पृथिव्यादिषु प्रत्येकभेकंकस्मिच्‌ सामान्यतोऽपि साधारणः 
त्वेनापिः चेतन्यं नोपलभ्यते नानुभूयते ततस्तस्मात्कारणात्‌ (भूतानाम्‌) समुदाये 
समूहे, समुदितभूतेष्विति यावत्‌, तत्पूर्वोक्तं (चैतन्यम्‌) कथं केन प्रकारेण 
भवितुमहति योग्यम्भवति ? श्रन्यथा दूषणं भविष्यतीति दशेयति-मा प्राप- 
दित्यादिना, सवस्य सकलस्य (धमेस्य) सवत्र सवस्मिनच्‌ (धमि) भावप्रसक्तथा 
सत्वस्य प्रसद्धेन श्रतिप्रसद्खोऽतिव्याप्तिर्मा प्रायत्‌ न प्रप्र.यात्‌ (अतो यत्परत्येक- 
मसत्तत्समुदायेऽपि न भवतीति मन्तव्यम्‌) । यदि प्रत्येकमभावेऽपि समुदाये धमंसत्ता 
मन्येत तहि सर्वेषां धर्माणां सर्वेष्वपि धर्मिषु प्राप्त्याऽतिव्याप्तिभंविष्यति 
तच्चिवृत्तये यत्प्त्येकमसत्त्समुदायेऽपि न भवतीति स्वीकत्तव्यम्‌ } “'मयाङ्खषु 
म्रत्येकमसत्यपि मदशक्तिमं याद्ध समुढाये भवन्ती हश्यते इति यो दृष्टान्त 
उपन्यस्तः सोऽप्यसम्यग्‌,: यतो मदशक्तेरनुयायिनो माधुर्यादिगुणा मयाङ्गेषु 
भरत्येकं हरयन्त तत्सहचारिणीमदशक्तिरयि तत्र प्रत्येकं सामान्यतया वत्तत 
एवेति स्वीका्येम्भवति । एवच्च सति सामान्यतयाऽपि भूतानाम्प्रत्येकमभावा 


च्चतन्यं भूतानां समुदायस्यापि घर्मो न भवितुमर्हति, श्रतस्तव द्वितीयोऽपि 
पक्षोऽसाघुरेवेति भावः 1१ 





१, रसाल दक्षरित्यमरः । 
। २. श्रग्निज्वालासुभिक्ते तु धातशी धद तुपुष्पिका । इत्यमरः । 
| ३. श्मल्पे किञ्िरमन¶ 7ीषच्च किञ्चन । इत्यभिषानचिन्तामरिः । 
४. एवमेव शेषेष्वद्कऽ्वपि भदश क्त रनुयायिनो गुरणा ज्ञेया इति मावः। 
#. भद्याङ्धः ¶ मदशक्त रनुयायिनो माधुर्यादिगुरणः प्रस्येकं हश्यन्ते तद! भाधूर्यादिगुणखसह- 
चारिणी मदशक्िरप्यवश्यं तत्र प्रस्येकं दत्तते इत्याशयः । 
| -भ्रतल्पभावेनापीत्यर्थः । 
७. न माडः योगे इत्याडभावः । 
८, जलस्य प्रत्येकम्परमाणौ काटिन्यघर्मामावेऽपि जलपरमारणसमुदाये काटिन्यम्प्राप्नोति 
इति रीत्या सर्वत्र सवस्य घमस्य सम वेरेनातिन्याप्तिः भाप्रोतीति । 


क सास्यधमलिषालतभा दतरा दत) २७७ऽ©81011 6806111 
१०. भूतानां समुदायस्य धमश्च तन्यमिति पक्षोऽपोति। ` 
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चतन्यस्य धर्मत्वे दूषणान्तरमाह! १ -किथ्चं त्यादिना, किवं ति श्रन्यदपि 
श्रूयतामित्यथः । वक्तव्यमाह- यदीत्यादिना, यदि चेतन्यं घवमत्वेन वमेमावेन 
(तव) प्रतिपन्नं १२ प्रतिपद्यते स्वीक्रियत इति यावत्‌, ततस्तहि श्रवद्यं निश्चयेन 
श्रस्य (पूर्वोक्तस्य चंतन्यस्य घर्मस्य) भ्रनुङूपोऽनुक्रुलो धर्मी * 3 (त्वया) प्रतिपत्तव्यः 
स्वीकर्तव्यः । ग्रन्यथा दूषरमाह- भ्रानुरूप्याभावे इत्यादिना, (धमवमिरोः) 
ग्रानुरूप्याभावे श्रानुक्ुल्यस्यासत्वे {सत्ति} जलकाठिन्ययोरिव जलकठिनत्ववत्‌१ * 
धममधमिभावानुपपत्तेः धमंघ्मिभावस्यासिद्धेः* । दार्ष्टन्ति उक्तविषयस्याभावं 
दशेयति-न चेत्यादिना, च परन्तु भूतानि पृथिव्यादीनि (चंतन्यस्य) अनुरूपो- 
ऽनुकलो धर्मी न (ग्रस्ति) । कुत इत्याह - वेलक्ष्येत्यादि, वेलक्षण्यात्‌ वेचिब्यात्‌, 
परस्परं विचित्रत्वात्‌ इत्यथः 1*‡ उक्तविवयमेव स्पष्टयति-तथा इत्यादिना, 
तथा हीति तद्यथेत्यथंः, चंतन्यं बोधस्वरूपं क्रानस्वकर्पं (श्रस्ति), च तथा 
ग्रमूत्तं श्रमूतिमत्‌१° (श्रस्ति),*= च परन्तु भूतानि पृथिव्यादीनि त्द्िलक्षणानि 
तस्माच्चेतन्याद्िलक्षणानि विवित्राणि** { सन्ति), तत्तस्मात्‌ कारणात्‌ 
एषां पूर्वोक्तानां { चेतन्यभू तानाम्‌ ) परस्परं मिथो वमंवमिभावो धमधमित्वं 
कथं केन प्रकारेण { भवितुं शक्रोति) ! यदि चेतन्यं त्वया धमेत्वेन 
स्वीक्रियते२° तहर्थ॑स्य चैतम्यरूपवमंस्य त्वया वम्येपि अनुरूपः स्वीकत्तेव्यः । यदि 
त्वया घर्मघमि णोरानुल्प्यं न मंस्यते तदा ययाऽऽनुरूप्याभावे जलकठिनत्वयोधंमि- 
धमंभावो न सिध्यति. तथे वान्यत्रापि न सेत्स्यति, परन्तु च॑तन्यभुतेषु उक्तविषया- 
भावोऽस्ति, यततरचेतन्थं ज्ञानस्वरूपममूतिमच्चास्ति, भूतानि तु भ्रवोवरूपाखि 


११. यदि चेतन्यं धर्मो मन्यते तहि परस्मिन्‌ विष्येन्योऽपि दोषे भवतीति इर्शयितुमाहं 
इति भावः । 
१२. वत्तमाने क्तः । 


१३. धर्मवान्‌ धर्माधिार इति यावत्‌ । 

९४. उपलक्षरणमेतत्‌, तेन पु धिग्यकडिनत्वादीनामपि घर्मधपिराम्परिग्रहः 1 

१५. धमी सदा धर्मानुरूपोऽभ्युपगस्यते, श्ानुरूप्यानावे च घमंधमिभाव एवं न भवति, 
यथा जलकाटिन्ययोः (जलं घसि काठिन्यञ्च तस्य धमं भ्रानुरूप्पाभावाश्न भवति) 


तथेवान्यत्रःप्यानुरूप्या भावे वमंधमिभावस्य दिद्धिनं भ वितुमहंतीत्याशयः । 
१६. भरनानुरूप्यादित्ययः 1 


१७. मूत्तं स्यात्‌ तरिषु सखलि कूठिने भरुतिमत्यपि, इति त्रिकाण्डशेषः । पत्तं तु भुत्तिभत्‌, 
इति चाभिधानचिन्तामखिः । 

१८. श्रपुदगलधर्मरा भरात्मनो गुखत्वादभरतं चतन्यमित्य्बः । 

१९. भ्रबोधस्वरूपाणि भूतिमन्ति चेत्यभिप्रापः । 

२०. यदि चंतन्यत्वं धमं न्यसे एत्य्थः । 
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र<. नन्दिसुन्नयू 
सिपित 


मूल्तिमम्ति च॒ सन्ति । अ्रतस्तानि परस्परं विलक्षणानि सन्ति, एवच सति 
चेतन्यभूतेषु मिथो घमघमिभावो न सिध्यतीति भावः२१ । 


इदानीं चैत्यस्य भूतकायेत्वम्परिह्रत्ि- नापीत्यादिना, ( तथा }. 
इदम्पूर्वोक्तं चतन्यं भृतानां पृथिव्यादीनां कार्यमपि न (्रस्ति) । कृत इत्याह- 
श्मत्यन्तेत्यादिना, अ्रत्यन्तवेलक्षण्यादेव भ्रतीवविचि्रताया एव २२ (चंतन्यभूतेषु) 
कायेकारणभावस्यापि कार्यकारणत्वस्यापि भ्रयोगात्‌ भ्रसङ्खतेः २3, श्रयुक्तत्वादिति ` 
यावत्‌, चतन्यभूतेष्वत्यन्तवेलक्षण्यं ४ श्रस्ति, भ्रतस्तेषु कार्यकारणभावोऽपि 
न सिध्यति,२*. इति रीत्या चेतन्यमिदं भूतानां कायैमपि न भवितुमहंतीति 
भावः । भ्रत्र प्रमाणमाह- उक्तश्च त्यादिना, च तथा (मत्र विषये) उक्त 
कथितं (अस्ति) । कि कथितमिति दशेयति-काटिन्याबोधेत्यादिना, 


काटिन्याबोधरूपाणि भूतान्यध्यक्षसिद्धितः । 
चेतना च न तद्रूपा सा कथं तत्फलम्भवेत्‌ । १।1 


भ्रस्य व्याख्या-- भृतानि पृथिव्यादीनि श्रध्यक्षसिद्धितः प्रत्यक्षप्रमाणेन ~° 
सिद्धेः काठिन्याबोधरूपाणि कटिनत्वाज्ञानस्वरूपाणि* (सन्ति); च परन्तु 
चेतना. चेतन्यं तद्रूपा, काठिन्यावोधरूपा न (श्रस्ति, एवच्च सति) सा पूर्वोक्ता 
(चेतना) तत्फलं भूतानां >-का्यं कथम्भवेत्‌ केन प्रकारेण स्यात्‌, भूतानि 
प्रत्यक्षेण प्रमाणेन काटिन्यरूपाण्यज्ञानरूपाणि चोपलम्यन्ते परन्तु चैतन्यं 








९१. उक्तरीत्या चंतन्यस्य घमत्वं भूतानाञ्च धित्वं न सिद्धिमूपेतीत्याशयः । 

३२. चेतन्यस्य सूतधमेत्वामावे ““वैलक्षरणष्यातु” इति यो हेतुर्तस्तस्मादेव वलक्षण्यातु 
इत्येवकारार्थः । ` 

२३. योगो विल्रम्मघातिनि । श्रलब्धलानि सङ्धुत्यां कार्मरणध्यानयुक्तिषु । वपुः स्येयप्रयोगे 
च सनाहे भेषजे धने, विष्कम्भादावुपाथे च । इत्यनेका्थसंग्रहः । 

२४. वलक्षण्यभ्म्राह निदशितभर्‌ । ` 

२५. काररणानुखूपः कायंगुरणो दृष्टः इति सर्वे तश्त्रसिद्धान्तः, न च सूतगररश्च तन्ये हश्यते- 
ऽतश्च तन्यसूतानां कार्यकारराभावस्यापि योगो नास्तीत्यभिभ्रायः । 

२६. भ्रत्यक्षेऽधिशृतेऽष्यक्षः, इत्यमरः । प्रत्यक्षोपाक्षमध्यक्षम्‌, इति च त्रिकाण्डशेषः । 

२७. काटिन्यशब्दोऽत्र मूत्तत्वपर्यायः, ककंशं कठिनं कूरं कठोरं निष्टरं दृढ । जठरं मूतिम- 
न्मत्तमू । इत्यमरः । { 

२८, पलं हेतुकृते नातोफले फलकश्चस्ययोः । त्रिफलायाञ्च कक्कोले शस्त्राभ्रेव्युष्टिला- ` 


अयोः ¢ददस्यनेखशा संग्रहः 0\/ 311 ॥॥५11110181451111| २९७61५11 ^.08061719 
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काठिन्यरूपमवोधरूपं च नावगम्यतेऽतस्तच्च॑तन्यं भृतानां कार्यमपि न 
भवितुमहतीति प्रमाणा्थ२€ । 

चेतनाया भूतका्यत्वे दूषरणमप्याह-श्रपि चेत्यादिना, श्रपि चेति 
भ्रन्यदपि श्रूयतामित्यथैः, यदि चेतना चेतन्यं भतकार्यं पृथिव्यादीनां कायं (अस्ति) 
तहि तदा सकलं सवं मपि जगत्‌ भुवनं प्राणिमयं 3 प्राण्यवयवः कि न भवति कृतो 
न विद्यते? सवं जगद्‌ भूतमयमस्ति चेतना च भतकायं ततः सकलेनापि जगता 
प्राणिमयेन भाव्यं, न च तत्तथा हर्यते, तस्मान्न चेतनाभूतकायमिति भावः । 
भ्रत्र॒वादिशङ्काम्परिहत्त्‌ माह-परिरतिविक्ेषेत्यादि, चेद्यदि (त्वम्‌) इत्येतत्‌ 
(ब्रूया यत्‌) परिरतिविशेषसद्धावाभावात्‌ परिणतिविडेषस्य विशेषध्रकारकपरि- 
मनस्य” यः सद्भावः सत्वं तस्याभावादविद्यमानतायाः3 ` (सकलं जगत्‌ भ्रारिमयं 
न भवति) (तहि गुरणु) । कथनीयमाह- नन्वित्यादिना, नन्विति वितकं, खल्विति 
वाक्याल दुरे ° 3, स पूर्वोक्तः परिरतिविरोषसद्धावोऽपि ° सर्वत्र सर्व॑स्मिच्‌ (पदाथ) 
भ्रपि कस्मान्न भवति कुतो न विदयते,“ तेन परिणतिविशेषसद्धावेन स्वंत्रंव 
भवितव्यमित्यत हेतुमाह <-सोऽपीत्यादिना, हि यतः, स पूर्वोक्तः(परिणति- 
विश्ेषसदद्धावः) श्रपि भरूतमात्रनिमित्तक एव भूतानि एव भ्रतमातं, तनिमित्तं 
कारणं यस्य स तथा एव, केवलं भूतमात्रजन्य एवेति यावत्‌ (श्रस्ति) 
ततस्तहि तस्य पूर्वोक्तस्य (परिरतिविशेषसद्धावस्य) श्रपि क्वचित्कसिमंश्चित्‌ 
(पदाथ तथा) कदाचित्‌ कस्मिश्चित्‌ काले भावः सत्ता कथं कतः भवति । 
यदि त्वमेवं ब्रूया यतु “यद्यपि चेतना भूतकायमस्ति तथापि यत्र॒ परिरति- 
विरेषसद्धावोऽस्ति तदेव प्राखिमयम्भवति न शेषम्‌, तेन चेतनाया भूतका्यंत्वेऽपि 
परिरतिविशेषाभावात्‌ सकलं जगत्‌ प्रारिणिमयं न भवति” इति, तह्य त्र॑तन्मया 


२६. परस्परं विलक्षरयोः कायङाररणभावोऽपि न भवति, यथा कठिनत्वकीलालयोः, 
पटभत्तिकयोववेत्यादि । 

३०. भ्रवयवे मयट्‌ । 

६ १. परिणामस्तु विक्रिया इत्यभिधानचिन्ताभसिः। 

३२. हेतौ पंचमी । 

३३. निषेषवाक्यालङ. कारजिज्ञासानुनये खलु, इस्यमरः । 

३४. उक्तोऽथः प्राट्‌ ॥ 

३५. केन कारणेन नास्तीति भावः 1 


३६. परिखतिविशेषसइग वस्य कचि सि भावो न श्राप्नोतौति दशेयितुमाह इति मावः। ` 


७, हि हेताववध मरः. तदेधुरेण 2\/ < (| हैते 2॥ ध) 11151 गृध्ने हेत्वपदेशे शे च 


सञ्च्रमासययोरपि । इति च भेदिनी 





३० नन्दिसुत्रम्‌ 
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पृच्छयते यत्‌ स परिरतिविरोपस दावः सवत्र कुतो न भवति ? सतु परिखणतिवि- 
शेषसदद्धावो भूतमात्रजन्योऽस्ति, भूतमयच्चं जगदप्यस्ति, श्रतस्तस्य परिणतिविशेष- 
सददधावस्य सवत्र सवदा च सत्ता स्यात्‌, तस्य कचित्‌ कथाचिद्‌ भावः कथम्भवति! 
सवेत्र सवदा च तद्धावे सकलेनापि जगता प्राणिमयेन भाव्यम्‌, न च तत्तथाऽस्ति, 
तस्मात्‌ ““परिरतिविशेषसद्भावाभावात्‌ सकलं जगत्‌ प्राणिमयं न भवति" इत्यपि 
तव कथनं न सम्यगिति भावः । 





वादिनः पूर्वोक्तकथने दूषणान्तरं दशेयितुमाह-- अन्यच्चेत्थाईि, श्रन्यच्चै- 
ति भ्रन्यदपि श्रूयतामित्यथः, स पूर्वोक्तः परिणतिविदेषः किं रूपः कि स्वरूपः 
(भ्रस्त) इत्येतत्‌ (त्वया) वाच्यं कथनीयम्‌ । यस्य परिणतिविशेषस्य सद्धावस्या- 
भावात्‌ त्वया सकलस्य जगतः प्रारिमयतत्वस्प्रतिपिध्यते तस्य परिरातिवि्ेषस्य 
लक्षणं किमस्तीति त्वया वक्तव्यमित्यथः । भ्रत्र वादिहूदयस्थासिप्रायनिददनपूवेक 
तत्सम्मतं परिहत्त्‌ माह-कठिनत्वादीत्यादि,चेदयदि (त्वम्‌) इत्येतद्‌ (ब्रूया यत्‌ स 
परिणतिविहेषः) कठिनत्वादिरूपः कठिनतादिस्वरूपयुक्तः (म्रस्ति) । उक्त 
विषयमेव स्पष्टयति- तथा हीत्यादिना, तथा दीति तदयथेत्यधैः, काष्टादिषु 
कष्ठप्रभृतिषृ (पदाथेष) जायमाना उत्पद्यमाना धघुखादिजन्तवः < काषवेधकश्रभू- 
तिप्राखिनो हद्यन्तेऽवलोवयन्ते । फलितमाट्‌-तत इत्यादिना,ततस्तस्मात्कारणात्‌" ` 
यत्र यस्मित्‌ (वस्तुनि) कठिनत्वादिविदेषः कठिनत्वप्रभृतिका पृथगात्मिकाः 
(श्रस्ति) तद्‌ (वस्तु) प्राणिमयं प्राण्यवयनम्‌तं (भवति,किन्तु)देषोऽव शिष्टः, कठिन- 
त्वादिविशेषविरदहित इति यावत्‌ (पदाथः प्राशिमयः) न भवति । इतिराब्दो 
वाक्यपरिसमाप्तौ,*` (तहि) तत्पूर्वोक्तं (तव कथनम्‌) श्रपि भ्रसदयुक्तम्‌“उ (स्ति) 
कुत इत्याह-व्यभिचारेत्यादि, (तव कथने) व्यभिचारदयोनात्‌ व्यभिचरणस्याव 
लोकनात्‌** । व्यभिचारमेव दरेयति- तथा हीत्यादिना, तथा हीति त्दुयथेत्यथः, 





` ३८. कि लक्षण इत्यथः । 
३९. चरणः स्यात्काष्टयेधकः, इति रत्नकोषः । 
४०. हितौ यत्तद्रयतस्ततः, इत्यभिधानचिन्ताम रिः । 
४१. विशेषः पुथगात्मिका, इत्यभिघानचिन्तामशणिः । 
४२. इति स्वरूपे सान्तिष्ये विवक्षानियमेऽपि च । हतौ प्रकारप्रटथक्षप्रशू्धेष्ववध्ारसे, एवमयं 
समाप्तौ स्यात्‌, इति हेमः । 
४३. न्यायविर्द्मित्य्थः । 
४४. तव कथने व्यभिचारो हश्यते तस्मातु इत्ययः । 


[ ((-0. २००२।. [2101260 0 511 ॥\/॥(111118/<511111। २७5681011 ^\6806111४/ 


भ्रभाव्याख्योपेतमर ३९१ 
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कटिनत्वादिविरेषे कटिनताप्रभ तिकायां पृथगात्मिकायां, श्रविशिष्टेऽपि विशिष्ट 
त्वाभवेऽपि साधाररेऽपौति वावत्‌, क्वचित्क^िमश्चित्‌ (वस्तुनि चुरणादिजन्तवः) 
भवन्ति जायन्ते, (तथा) क्वचित्‌ कस्मिश्चित्‌ (वस्तुनि दुणादिजन्तवः) न 
(भवन्ति) च तथा क्वचित्‌ कस्मिश्चित्‌ (वस्तुनि) कठिनत्वादिविकशेषमन्तरेखापि 
कटिनत्वादिविशेषं विनापि संस्वेदजाः संस्वेदादुत्पच्लाः** (जन्तवो भवन्ति), च 
तथा नभस्याकादो* सम्मूलिमा- जायन्ते उत्पद्यन्ते । यदि त्वमेवं ब्रूया यत्‌ 
"स परिरणत्तिविहेषः कटिनत्वादिरूपोऽस्ति श्रत: कटिनचत्वादिर्पपरिणतिविल्ेषेख 
युक्तषू काषछटादिषु घुणादिजन्तवो जायमाना दश्यन्तेऽत एव यत्र वस्तुन्युक्तपरिखति- 
विशेषो भवति तदेव प्राणिमयं भवतति न दोषः” इति तदपि त्तच कथनं सम्यङ्‌ 
नास्ति, यतस्तवोक्तकथने व्यभिचारो हद्यते, तदयथा समानेऽपि कठिनत्वादिल्पे 
परिणतिविरोषे क्वचिद्रस्तुनि जन्तवो जायन्ते क्वचिद्टस्तुनि न॒ जायन्ते तथा 
वचिद्रस्तुनि कठिनत्वादिरूपपरिरात्िविजेषं विनाऽपि स्वेदजा जन्तव भ्राकाशचे 
च सम्मूिमा उत्पद्यन्ते इति भावः ४ । 
भूतमाव्रनिमित्ते चंतन्ये दूषरणान्तरमाह-- क्रिञ्चेत्यादिना, किञ्चेति 
भ्रन्यदपि श्रूयतामित्य्थेः । समानयोनिका म्रपि वुल्यकारणका< श्रपि, समानहेतु- 
जन्या श्रपौति यावत्‌, प्राणिनो जन्तवो विचित्रवणंसंस्थानाः वणः शुक्ला- 
दिगु णः*“, संस्थानं सन्निवेशः, *१ श्रवयवविभक्तिरिति यावत्‌, विचित्रे विभिन्ते 
वणं संस्थाने येषान्ते तथा हदयन्तेऽवलोक्यन्ते । उक्तविषयमेव स्पष्टयति-तथा 
हीत्यादिना, तथा हीति तचयेत्यथः, गोमयादुयेकयोनिसम्भविनोऽपि गोःपुरीषं 
गोमयं “‡ तदादिः त्प्रभृत्तिया एका योनिः कारणं तस्याः सम्भविनोऽपि उत्पन्ना, 
भ्रपि केचित्‌ केऽपि (जन्तवः) नीलतनवो नीलशरीराः (भवन्ति, तथा) भपरेऽन्ये 


४५. कृमिदंशारस्य इत्वर्थः, तथा चोक्तम्रू--स्वेदजाः कृमिदंशजाः इति । 

४६. नमोन्तरिक्षं गगनम्‌, इत्यादमरः । 

४७. गभंसामग्रीं विना समुदधभूतस्वरूपत्वभ््‌, लोकत्रये यथायोगं देहावयवविरचनरूपतत्वं वा 
सम्मूच्छमस्य लक्षरणम्‌ । 

४८. कठिनत्वादिरूपे परिणत्िविशेषे समानेऽपि कचिज्जीवानां भावः, कचिच्चाभावः, किच्च 
कठिनत्वादिरूपपरिणतिविशेषं विनापि तेषां समुत्पत्तिरित्ययमेव व्यभिचारः । 

४९. निमित्ते कारणं हेतुर्वाजिं योनिनिबन्धनम्‌, इत्यभिधान चिन्ताम रिषः । 

५०. नणंः स्वरणं व्रते स्तुतौ, स्पे द्विजारौ शुङ्कादौ कुथायामक्षरे गरे, मेदे गतिक्रमे चित्रे 
वु त 111। २6७68101 6806111४ 


५१. संस्थानं सर्निेशं स्थात्‌ 
५२. गोश्च पुरीषे इति मयट्‌ । 


३२ नन्विसुत्रम्‌ 
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(जन्तवः) पीतकाया गौरशरीराः५ (भवन्ति, तथा) श्रन्येऽपरे विचित्रवर्णं 
विभिन्नवरैयुक्ताः (भवन्ति) । संस्थानवेचित्यमाह-संस्थानभपीत्यादिना, एते- 
षाम्पूर्वोक्तानां (प्रारिनाम्‌)** संस्थानं सन्निवेगोऽपि परस्परं मिथो विभिन्नमेव 
विचित्रमेव (भवति) । फलितमाह- तद्यदीत्यादिना, तत्तहि यदि चैतन्यं भूत- 
मात्रनिमित्तं केवल भूतकारणकम्‌, केवलं भूतजन्यमिति यावत्‌** (अस्ति), 
ततस्तहि एकयोनिका एककारणकाः, एककाररजन्या इति यावत्‌, सर्वेऽपि 
(प्रारिणिनः). एकवणंसंस्थाना भवेयुः समानवरेसन्निवेशयुक्ताः स्युः,९९ च परन्तु 
(ते प्राणिन एकवरेसंस्थानाः) न भवन्ति, तस्मात्‌ (कारणात्‌) भ्रात्मान एव 
जीवा एव“ तत्तत्कमं वशात्‌ तादशस्ताहशः क्मंरो वशेन = तथा तत्प्रकारका 
उत्पद्यन्ते जायन्ते इत्येतत्‌ (त्वया) प्रतिपत्तव्यं स्वीकर्तंव्यम्‌*< (भवति) । समान- 
 काररणजन्या भ्रपि प्रारििनो विचित्रवणयुक्ता विचितव्रसन्निवेशयुक्ताश्चोपलम्यन्ते, 
तद्यथा गोमयाद्ेककारणजन्या श्रपि केचित्‌ प्रारिनो नीलशरीरयुक्ता भवन्ति, 
केचिद्‌ गौररारीरयुक्ता भवन्ति, केचिच्च विचित्रवर्णं रीरयुक्ता भवन्ति, संस्थानमपि 
चेतेषां प्राणिनां मिथो विचित्रमेव हर्यते, तद्यदि चैतन्यस्य भूतमात्र कारणमस्ति 
तह ककारणजाताः सर्वेऽपि प्राणिनः एकवणंयुक्ता एकसन्निवेशयुक्ताश्च भवेयुः° ", 
परन्तु न ते एकवरणंयुक्ता एकसंस्थानयुक्ताङ्व भवन्ति, तस्माच्चैतन्यस्य भूतमत्र 
कारणं न भवितुमहेति, किन्तु विविधकमं वशादात्मान एव ताहश उत्पद्यन्त इति 
त्वया स्वीकत्तंव्यमिति भावः९१ । 
वादो प्राहु--स्यादेतदित्णादि, एतप्पूर्वोक्तं (भवतः कथनम्‌ ) स्या- 
िष्ठतु-* (परन्तु) भ्रागच्छन्‌ अ्रागमनं कुवेनू वाऽथवा गच्छन्‌ गमनं कुर्वेनु श्रात्मा 





५३. पीतो गौरो हरिद्राभः, इत्यमरः । 

४४. गोमयाद्येकयोनिजातानां प्राणिनामिति भावः 

४५५, यदि चेतन्यस्य मूतमात्रं कारणमस्तीति भावः । 

५६. समानवरणंयुक्ताः समानसंस्यानयुक्ताश्च स्युरिति भावः । 

५७. ब्रारधारिण इति भावः । ्‌ 

५४. विपाकोदयानुरूपवेदनीयकर्मरणः कारणादिति भावः । 

५६. ज्ञात्वा भ्रवत्तितव्यमित्यथः, प्रतिपत्तिस्तु गौरवे प्रासौ प्रवृत्तौ भरागल्भ्ये बोधे, इत्यनेका 
संग्रहः । ं 

६०. काररानुख्पः कार्यगुरणो दृष्ट इति न्यायादिति भावः । 

६१. श्राणधारक भ्रात्मा मतेभ्यः पृथक्‌ चतन्यस्वरूपोऽस्तीति सिद्धाम्तकारस्य पक्षोऽत्र पुटि- 


भुपपगतः ॥ 


६२. भूतेभ्यः पृथक्‌ चैतन्यस्वरूप प्रारमाऽस्तीति तु तिष्ठिवत्यर्थः । 
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नोपलभ्यते न प्राप्यते, न हर्यत इति यावत्‌, (किन्तु) केवलं देह सतिं दारीरे 
विचयमाने संवेदनं च॑तन्यमुपलम्यते, च तथा देहाभावे दारीरस्यासत्वे भस्मावः 
स्थायां९उ दग्धदशायां (सवेदनम्‌) न (उपलभ्यते) तस्मात्‌ {कारणात्‌) अ्रात्मां 
नास्ति न विद्यते, किन्तु** एकं संत्रेदनमात्रमेव केवलं संवेदनमेव भ्रस्ति, चं 
तथा तत्पूर्वोक्तं (संवेदनम्‌) देहकार्यं शरीरस्य कार्यम्‌, शरीरजन्यमिति यावत्‌ 
{ग्रस्ति), च तथा ({तत्सवेदनम्‌) देहे शरीरे एव समाधितमाध्ितं, कताश्रयमितिं 
यावत्‌ (प्रसिति) । ्रव्र॒टृष्टान्तमाह- कुड्ये इत्यादिना, कुंडे भित्तौ चित्रवत्‌ 
भ्रालेख्यवत्‌<* ॥ दृष्टान्तं विस्पष्टयति- न चित्रमित्यादिनः, चित्रमालेख्यं कुडयवि- 
रहितं भित्तिबिहीनम्‌, भिच्याधाररहितसिति यावत्‌, नावतिष्ठतेः° न स्थिक्तिं 
फरोति, (तथा) कूडचान्तरमन्यां भित्ति न संक्रामति न संक्रमरणं करोत्ि,<- वां 
तथाः” कुडयान्तरात्‌ ग्नन्यस्या भिः नागतं नायातम्‌ (रस्ति) । तर्हिं किमस्ती- 
त्याह-- किन्त्वित्यादिना, किन्तु (तत्‌) कड एव भित्तावेव उत्पन्नं जातं 
{्रस्ति), च तथा कुड्ये एव विलीयते विलयं याति; नश्यतीति 
यावत्त । दाते यो जनएमाह- एवमित्यादिना, एवमृक्तरीत्य सखतेदनमपिं 
चैतन्यमपि (न देहेविरहितमवतिठते, नापि देहान्तरं संक्रामति, नागतं वा देहान्त- 
रात्‌ किन्तु देहे एवोत्पन्नं देह एव च विलीयते: ) “तत्तत्कमे वशादात्मान एव 
तथोत्पद्यन्ते ° °" इत्येतद्‌ भवतः कथनं दूरे तिष्ठेद्‌, किन्तु सयेतलिगदते यत्स 
भवत्सम्मत भ्रातमा खरीरान्तसयदगच्छन्‌ सरीरगन्तर वागच्छन्‌ नोपलम्यते, तस्मा- 
दात्मा नास्ति । यदि भवानेदं ब्रूयायत्‌ “ययात्मानास्ति तर्हि देहे कथं संवेदनं 
भवति” इति, तदह मयेतदुच्यते- यदात्मा तु नास्ति किन्तु यदा देहस्य विद्यमानता 
भवति तदा तत्र संवेदनमुपलम्यते, भस्मावस्थायां देहाभावे सति तत्संवेदनं नोप- 
लम्यते, तस्मादात्मा नास्ति, किन्तु केवलमेकं संवेदनमात्रमस्ति, तस्य चोत्पत्तिद-. 
हाद्‌ भवति, देहे एव उ तस्य स्यितिभेवति, यया कुड्ये चित्रस्य, तचथा चित्रं 


६३ देहाभश्वे इत्यस्येव भावे भस्मावस्यायासिति । 

६४. “यद्यात्ना नत्ति ताहि कि नाम चंतत्यं यत्य देहेऽतुभवेे भवति" इति सिदार्तकारत्व 
शङ्कां निराकत्तु माह वदी किन्िवित्यरदि । 

६५. भालेख्या्चपयोश्चिधम्‌, इत्यमरः । 

६६. कचित्‌ “अवतिष्ठति” इति पाठक्तत्‌ पदं चिष्त्यय्‌ । 

६७४ एकस्मात्‌ कूडयाव्‌ कु उचान्तरं न यात्तोति भावः 

६८. वाशच्दोऽत्र सथुच्चये। 


६९. मृतावस्याप सतव देहि वज्रि आतीति।श्रष्ा। २७७९8011 6806111 
७०. विचिष्रव्खषंल्यान। जायतते इत्यथः । सौर र 
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कूड्याधारं विना नावतिष्ठते, न तत्‌» कुडचारतरं याति, न च कुडान्तरातु 
समामतमस्ति, किन्तु कूड एव तस्योत्पतिजतिा, कुड्ये एव च तद्धिलयं याति, 
इत्थमेव सवेदनमपि न देह्ाधारं विनाऽवतिष्ठते, न देहाःतरं याति, न च देहान्तरा- 
दायातमस्ति किन्तु देहे एव तदुत्पत्तिज ति, देहे एव च तद्िलयं यातीति भावः। 


सिद्धान्तकारः परिजिहीषू राह- तदपीत्यादि, तपपूर्वोक्तं (तव कथनम्‌) 
भ्रपि श्रसत्‌ श्रसाधु-- (नत्तते) तवेतदपि कथनं सम्यङ्नास्तीति भावः। कुत 
इत्याह -श्रात्मेत्यादि, हि यतःउ श्रादमा स्वरूपेण निजरूपेरा, स्वलक्षणेनेति 
यावत्‌,श्रमूर्तोऽप्‌तिमानू* * (म्रस्ति,तथा) ग्रान्तरमपि मध्यभाव्ययि* शरीरं ्रति- 
सूक्ष्मत्वात्‌ भ्रत्यन्तं सूक्ष्मभावात्‌ चक्षुविषयो नेत्रगोचरः नेत्रेन्द्रियगम्य इति यावत्‌, न 
(भ्रस्त) । श्रत्र प्रमाणमाह- तदुक्तमित्यादिना, तप्पूर्वोक्तं (एव श्राचार्यः) उक्तं 
कथितं (रस्ति) । किमुक्तमिति दरशयति--श्रन्तरेत्यादिना, 


भ्रन्तराभवदेहोऽपि सूृक्ष्मत्वान्नोपलभ्यते । 
निष्क्रामन्‌ प्रविशन्नात्मा नाभावोऽनीक्षणादपि ।। 


भ्रस्य व्याख्या-भ्रःतराभवदेहोऽपि भ्रान्तरदारीरमयपि९ सूृष्ष्मत्वात्‌ सूक्ष्म 
भावात्‌ ~ नोपलम्यते न प्राप्यते, नानुभरुयत इति यावत्‌, (एवमेव शरीरात्‌) 
निष्क्रामन्‌ निर्गच्छन्‌ (तथा शरीरम्‌) प्रविशन्‌ प्रवेशं कुवन्‌ श्रात्मा (नोपलभ्यते, 
किन्तु) भ्रनोक्षणाददशेनात्‌*= (श्रात्मनः) श्रभावोऽसत्वं न (भवितु शक्रोति) । 
श्रपिशब्दः पादपूर्तो° 1 फलितमाह- तत इत्यादिना, ततस्तस्मात्कार णात्‌?” 
भ्रान्तररारीरयुक्तोऽपि श्रनतराभवदेहविरिष्टोऽपि?१ श्रात्मा (शरीरम्‌) भ्रागच्छन्‌ 
आगमनं कुर्वन, वाऽथवा शरीरं गच्छन गमनं कुवन्‌ नोपलभ्यते नानुभूयते, तु 





७१. चिचत्रमरू। 

७२. भ्रसभ्यगित्यर्थः । 

७२. हिशब्दो हेती । 

७४. मूतिविरहितमिति मावः। 

७१५. कामरमपीव्यर्यः। 

७२. कामणशरीरमःीति भावः। 

७७. हेतौ पंचमी । | 

७८. सत्यदशने कथं नाभावो मवेदिः्या शङ्कां परिहत्त मुक्त" नाभिं इत्यादि । 
७६. श्रपिशब्द एवार्यो वा “श्रनीक्षरणादेव' इति चान्वयः । 

०. हेतौ यत्त्यतस्ततः, इत्यभिधानचिम्ताम्णिः । 

धश कामराादीन्स हित्ेश्ेक्ति.्पिना॥910101215511711 [२७७ऽ९81011 ^\6806111४/ 
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किन्तु लिद्धतः लिङ्गात्‌ चिह्वादिति यावत्‌ उपलम्यतेऽनुभूयत्त एव> ॥ 
लि ङ्गादात्मन उपलन्वि दशंयति-तथा हीत्यादिना, तथा हीति तद्यथेत्यथेः, 
तत्कालोत्पन्नस्यापि ततृक्षणजातस्यापि?ः कृमेरपि क्षद्रकौटस्यापि?* जन्तोः 
श्रारिनः निजशरीरविषपयः स्वल्ञरीरविपयकः=- प्रतिवन्वोऽस्ति भ्राग्रहो 
भवति । कथमित्याह- उपघातेत्यादि, उपघातकं हन्तारं उपलभ्य प्राप्य पलाय- 
नदरनात्‌ धावनावलोकनात्‌ । श्रत्रंव पुष्िमाह- यद्देत्यादिना, च तथा यः 
प्रतिवन्व श्राग्रहो यद्विषयो यद्धिषयकः (भवति) स पर्वाक्तिः {प्रतिवन्वः) तद्विषयपरि- 
रीलनाभ्यासपूवंकः स चासौ विषयइचेति तद्विषयस्तस्य परिदीलनं सेवनं तस्याभ्यास 
भ्रावृत्तिः तत्पूरवंकरतपपुरस्सरः (भवति) । भ्रत्र हितुमाह्‌ -- तवेत्याडिना, तथा- 
दरोनात्‌ ताद्‌गवलोकनात्‌ । उक्तविषयमेव हदयत्ति - न खल्वित्यादिना, खल्विति 
निश्चये बावयालङ्कारे वा, भ्रत्यन्तापरिज्ञातगरणदोपवस्तुविषवे अत्यन्तमतो र 
प्रपरिज्नातावविदितौ गुणदोषौ यस्य॒ तत्‌ एवम्भूतस्य वस्तुनो विषते कस्यापि 
कस्यचित्‌ (जन्तोः) भ्राग्रहः स्नेहः सक्तर्वा?> नोपज।यते नोत्पद्यते । फलितमह 
-तत इत्यादिना, ततस्तस्मात्‌ कारणात्‌ जन्मादौ उत्पत्तरादौ शरीराग्रहः 
दारीरविषयकः स्नेहः, रारीरविषयिका सक्तर्वा शरीरपरिशीलनाम्यासजनितसंस्का- 
रनिबन्धनः दारीरस्य शरीरे बा यत्परिशीलनं सेवनं तस्याम्यासस्तेन जनित उत्प- 

ननो यः: संस्कारो वासना स एव निवन्वनं कारणं-< यस्य स तथा (्रस्ति) ॥ 

स्रात्मसिद्धिविषयकं निगमनमाह- इतीत्यादिनः, इत्यनया रीत्या ्रारमनो जीवस्य 

जन्मान्तरात्‌ भ्रन्यस्माद्‌ भवात्‌ ्रागमनमागतिः सिद्धं सिद्धिमूपगतप्‌ । अत्र 

प्रमाणमाट- उक्तव्नचेत्यादिना, च तया (रत्र विषप्रे आचार्यः) उक्तं कथितं 

(श्रस्ति) । कि कथितमिति दञ्चयति- श रीराग्रहेत्यादिना, 





८२. तुशब्दः किन्तुपर्यायः । 

८३. कत्तु त्वभोक्तः त्वममत्वा दलिङ्कभ्य इति भावः । 

८४. यद्यागच्छन्‌ वा नोपलम्यते तहि तदुपलग्विः कय ` ङ्कीक्रि रत इत्याशङमं परिषहतु मुक्त 
लिङ्कतस्तुपलभ्यत एवेति । 

८१. वयः क्रममाग्यनुमवरहितस्यापीति भावः । 

८६. छमिर्ना कृमिवतु कीटे लाक्नायां कृभिले खरे, इति मेदिनी । द माभये भवेत्प सि कीठे चं 
कृुमिवत्‌ कृमिः, इति च रमः । 

८७, प्रात्मशरीरसम्बन्यीति भावः । 

८८. सत्ती स्नेहे चाग्रहः स्यात्‌, इति त्रिकाण्डशेषः । 


८६. निसित्त कर्ण राजं योनिनिवरनमू!। इरयभिषानचिन्तामणििः । २९568161 स 
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चितिरिति तिति 





शरीराग्रहरूपस्य चेतसः सम्भवो यदा । 
जन्मादौ देहिनां दष्टः कि न जन्मान्तरागतिः ।। 


रसय व्याख्या- यदा < "यदि देहिनां प्राणिनां जन्मादौ भवस्यादौ शरीराग्रह- 
रूपस्य शरीरस्नेहस्वरूपस्य चेतसः संवेदनस्य सम्भवः सम्भवनं* १ टृष्टोऽवलोकितः 
(भ्रस्ति, तदहि भ्रात्मनः) जन्मान्तरागतिः श्रन्यस्माद्‌ भवादागमनं किन कथनं 
(सिद्धयति) । “श्रागच्छन्‌ गच्छन्‌ वाऽऽत्मा नोपलम्यते इत्यादि यत्वयोक्त 
तदपि तव कथनं सम्यङ्नारिति, यत भ्रात्मा स्वरूपेणामूतिमानस्ति, तदाधारः 
रूपमान्तरदारीरमप्यतिसूक्ष्मभावेन न नेत्रविषयोऽस्ति, एवं च सति श्रान्तरदारीरः 
विशिष्टोऽप्यात्मा श्रागच्छन्‌ गच्छन्‌ वा नोपलभ्यते किन्तु लिद्खद्वारेण तु 
तस्योपलब्धिभे वत्येव, तद्यथा तत्‌क्षणजातस्यापिः क्षुद्रकीटस्थायि प्राणिनः 
स्वरा रीरविषयकः प्रतिबन्धो उ हदयते यत्तस्य घातक रृष्ट्वा यलायनमवलोक्यते 
यश्च प्रतिबन्धो यद्धिषयको भवति स तस्य विषयस्य परिशीलनाभ्यासेन जायते 
यतोऽत्यन्तमविज्ञातगुणदोषे पदार्थे कस्यापि प्रारिनः सक्तिः स्नेहो वा न ददयते,< ` 
ततो भवादौ यः शरीरविषयकः स्नेहोऽस्ति तस्य कारणं रारीरपरिशीलनाभ्यासज- 
नितसंस्कारोऽस्ति, उक्तरीत्याऽऽत्मनो भवान्तरादागमनं सिद्धमित्याशयः९* । 
म्मात्मनो भवान्तरादागमनं न प्रत्यक्षसिद्ध प्रत्यक्षाभावाच्च न तदनुमानस्यापि 
विषयो यतोऽनुमानस्य प्रत्यक्षपूविकाव्तिर्भवतीति सन्दह्य वादी प्राह--भ्रयेत्यादि, 
भ्रथेति वितक, (भ्रात्मनो भवान्तरात्‌) भ्रागतिरागमनं प्रत्यक्षतः प्रव्यक्षप्रमाणात्‌ 
नोपलभ्यते नानुभूयते, ततस्तस्मात्‌ कारणात्‌ (भ्रात्मनो भवान्तरादागतिः) 
भ्रनुमानात्‌ भ्रनुमान प्रमाणात्‌ कथम वसीयते केन प्रकारेण निश्चीयते ? आत्मनो 
भवान्तरादागमनं प्रत्यक्षेण नोपलम्यते, प्रत्यक्षाभावाच्चानुमानस्यापि परवृ्तिनं 
भवितुमहंति । इत्यश्च सति शआ्रत्मनो भवान्तरादागमनमनुमानप्रमाणेन भवता 
कथं निश्चीयत इति भावः । | 
सिद्धान्तकारः परिजिहीषु राह- नेष इत्यादि, एष पूर्वोक्तो दोषो न 
(रस्ति) । कूत इत्याह ~ भ्रचुमेयेत्मादि, श्रनुमेयविषयेऽनुमातुं योग्ये पदार्थ 





६०. यदाशब्दो यदिपर्यायः। 

९१. सभरत्यत्तिरिति भावः ॥ 

६२. दीघंकालोरपश्नस्य तु का कथत्थपि शब्दभावः 

६३. ममत्वादिः 

६४. विज्ञातशुरदोष एव पदाये सक्छ स्नेहो वां भवतीति भावः । 

६५, उक्छरीत्याऽऽत्मनो भवाग्भरादागमनं तिद्धधस्येयेति भाव; । | 
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नुमानप्रमाणगम्ये पदां इति यावत्‌,° प्रत्यक्षवृत्तेः प्रत्यक्षप्रमारणप्रवरत्तंनस्य 
श्रनम्युपगमात्‌ भ्रस्वीकारात्‌-० । उक्तविषये एव पुष्टिमाह-परस्परेत्यादिना, 
हि यतः परस्परविषयपरिहारेण परस्परं मिथो विषयपरिहारेण < ब्देदापरित्यागेन 
परत्यक्षानुमानयोः प्रत्यक्षानुमान प्रमाणयोः भ्रवत्तेनं प्रवृत्तिः इष्यते मन्यते<< । 
फलितमाह - तत इत्यादिना, ततस्तस्मात्‌ कारणात्‌ एष पूर्वोक्तो दोषः कथं केन 
प्रकारेण (भवति)! ? “श्रथागतिः प्रत्यक्षतो नोपलमभ्यतं ततः कथमनुमाना- 
दवसीयते इति यो दोषस्त्वया प्रद्धितः स एष दोषोऽत्र विषये न भवति, 
यतोऽनुमानगम्ये विषये प्रत्यक्षप्रमाणस्य प्रवृत्तिनं मन्यते किन्तु परस्परं विषयपः- 
रित्यागेनाघ्यक्षानुमानयोः प्रवृत्तिरिष्यतेऽतः कथमत्र पूर्वोक्तो दोषो भवतीति 
तात्पर्यम्‌ । श्रत्र प्रमाणं दरंयितुमाह- श्राह देत्यादि, च तथा (श्त्र विषये 
भ्राचायः) राह ब्रूते । किम्ब्रूत इति दडोयति--श्रुमेयेऽस्तीत्यादिना, 


ग्रनुमेयेऽस्ति नाध्यक्षमिति कंवात्र दुष्टता । 
ग्रध्यक्षस्यानुमानस्य विषयो विषयो न हि ॥। 
म्मरय व्यास्या-~श्रनुमेये अनुमातुं योग्ये, भ्रनुमानगम्ये इति यावत्‌, 

(विषये) श्रध्यक्ं परयक्षं नारित न भवति, न प्रवत्तत इति यावतु, इत्यस्मात्कारणात्‌ 
भ्रत्र श्ररिमन्‌ (विष्ये) कंव दृष्टता को दोषः (भवति) * । अत्र हेतुमाह-भष्यक्ष- 
स्येत्यादिना, हि यतः* अध्यक्षस्य प्रत्यक्षस्य विषयोऽनुमानस्य विषयो न (भवति), 
भनुमानगम्ये विष्ये प्रत्यक्षं न प्रवत्तते, अतोऽत्र न कोऽपि दोषो भवति, यतः 
प्रत्यक्षस्य विषयोऽनुमानस्य विषयो न॒ भवत्यनुमानस्य च विषयः प्रत्यक्षस्य 
विषयो न भवतीति भावः । 





६६. भ्रनुमानसाध्ये विषय इति भावः । 

&७. भ्रनुमानगम्ये विषये प्रत्यक्षप्रमाणस्य प्रवत्तिनं स्वीक्रियते तस्मात्‌ काररणादिति भावः । 
&८. विषयो यस्य योऽज्ातस्तत्र गोचरदेशयोः, शब्दादौ जनपदे च । इत्यनेकार्थसङः प्रहः । 
६&€. श्रत्य्छं प्रनुमानस्य विषयं परित्यञ्य प्रवत्ततेऽनुमानञ्च भत्यक्षस्थ विषयं परित्यज्य 
भ्रवत्तंत इति भावः । 

इत्यश्च सति त्वयःक्तो दोषो न भवितुमहतीति भावः । 

इतिशब्दो हेतौ । 

जीवस्य जन्मात्तरादागतावित्ययः । 

भनुमानविषये भ्त्यक्षवृत्ते रभावान्नाच्र कोऽपि दोषो भवतीति भावः १ 

हिशण्रो हेतौ । 

भ्रचुमानस्य विषयोऽध्यक्षस्य विष्यो न भवतोत्यदि ल्याख्पेयम्‌ 
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प्रत्यक्षगस्यदेशीये विषये न प्रत्यक्षप्रमाणप्रवृत्तिमन्तरेणानुमानं प्रवतितु- 
मलमित्याशङ्कय वादी ्राह-भ्रथेत्यादि,भ्रथेति प्रदने संशये वितकं वा,तज्जातीये- 
ऽपि भ्रत्यक्षप्रमारणगम्यतुल्येऽपि (विषयेऽ) प्रत्यक्षवृत्तिमन्तरेर प्रत्यक्षप्रमारप्रव- 
तनं विना भ्रनुमानमनुमान प्रमाणं कथं केन प्रकारेण उदयितुमुत्सहते प्रवत्ति 
कन्तु मुदक्तम्भवति ? उक्तविषये एव पृष्टिमाह- न खल्वित्यादिना, खल्विति 
वाक्यालङ्धारे, यस्य (पुरुषस्य) भ्रग्निविपया वर््भिविषयिणी प्रत्यक्षप्रवृत्तिः 
परत्यक्षप्रमारणस्य वृत्तिः महानसेऽपि पाकस्थानेऽपि> नासीत्‌ न सज्ञाता तस्य 
(पुरुषस्य) श्रन्यत्रान्यस्मिनुः क्ितिधरादौ पवंतादौ१* धूमाद्‌ धूमसकालात्‌, 
घूमरूपसावनादिति यावत्‌, घूमध्वजानुमानं वल्ल रनुमितिनं (भवति). प्रसयक्षप्रमाण- 
गम्यतुल्ये विषयेऽपि प्रत्यक्षस्य प्रवत्तनं विनाऽनुमानस्य प्रवृत्तिनं भवितु शक्रोति, 
तद्यथा यस्य॒ पुरुषस्प पाकस्थानेऽग्निविषया प्रत्यक्षप्रवृत्तिर्नोत्पन्ना तस्य 
पुरुषस्य प्वेतादौ भ्रन्यः मन्नपि स्थाने धूमाद्रह्ल रमुमानं न भवितुं शक्रोति 
एवच्च सति तञ्जातीयेऽप्यत्र प्रत्यक्षप्रवृत्तिमन्तरेणानुमानस्य वृत्तेरभावादात्मनो 
जन्मान्तरादागमनमनुमानप्रमाणेन निश्चतुं न शक्यत इति भावः । 
सिद्धान्तकारः परिजिहीषु राह - तदपीत्यादि, तत्पूर्वोक्तमपि (तव 
कथनम्‌) ब्रयुक्तमयोग्यं  * (श्रस्ति), तवेतदःप कथनं सम्यङ्नास्तीत्य्थैः । कुत 
इत्याह--्रत्रापोत्यादि, श्रवास्मितु (विषये)१२ श्रपि तञ्नातीयेः 3 प्रत्यक्षवृत्ति- 
भावात्‌ प्रत्यक्षप्रमाणप्रवत्तनस्य सत्वात्‌ । उक्तविपयमेव दशंयति- तथा हीत्या- 
दिना, तथा हीति तयेत्यथः, म्रन्यव्रान्यस्मिन्‌ पदार्थे १* परिशीलनाभ्यासप्रवृत्तः 
सेवनाभ्यासजात भ्राग्रहः१^ प्रत्यक्षत एव प्रत्यक्षप्रमारादेव उपलब्धः पराप्तः, 
प्रनुभूत इति यावत्‌, तदुपष्टम्भेन तदाश्रयेण इह श्रस्मिन्‌. (स्थले) श्रपि१९ 
भ्रनुमानम्प्रवत्ततेऽनुमानप्रमाणं प्रवृत्ति करोति । ब्रत्रापि प्रतयक्षजातीये एत्यक्ष- 





७, प्रत्यक्षोत्पत्तिविष्येऽपीति भावः । 
८. सुदशाला रसवती पाकस्यानं महानसमु, इत्यभिधानचिन्तामखिः । 
६, भहानसनव्यतिरि क्तं इति भावः । 

१०. श्रा दिशब्देन लोहकारशालादिग्रहणम । 

११. विचाराक्षममित्यर्थः । 

१२. प्रस्तुथमानेऽपि दिषयं इति भावः । 

१३. उक्तोऽयः प्राक्‌ । 

१४. देहादतिरिक्त वस्तुनीति भावः। 

१५. स्नेदः सक्तिवा ॥ 

१६. प्रस्तुयमानेऽपि विषये इति भावः । 


शः ((-0. २०९२।. [14111260 0 ऽ 1\/॥(11101181<511111। २९७९६८11 ^\680611/ 
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प्रभाव्याद्योपेतथ्‌ २९ 








प्रमारप्रवत्तनम्भवति, तद्यथाऽन्यत्र सेवनाभ्यासजात श्राग्रहुः प्रत्यक्षादेवोपलम्यते 
तदाश्रयेण वात्राप्यनुमानम्प्रवत्तते इत्याशयः । श्रत्र प्रमाणमाह~- उक्तथ्वे त्यादिना, 
च तथा (म्रत्र विषये श्राचार्यः) उक्तं कथित्तं (श्रस्ति) । किं कथितमिति दयति 
-- भ्राग्रहस्ताचदित्यादिना, 


ग्राग्रहस्तावदम्यासात्‌ प्रवृत्त उपलभ्यते । 

भ्ररयत्राध्यक्षतः साक्षात्‌ ततो देहेऽनुमा न किम्‌ ॥ 

ग्रस्य व्याख्या-तावदित्यवधारणे,१ श्नन्यत्रान्यस्मिच (विषये) श्रभ्या- 
सात्प्रवृत्तः प्रवृत्तिं गत॒ ब्राग्रहोऽध्यक्षतः प्रत्यक्षप्रमाणातु साक्षात्‌ प्रत्यश्षेण > 
उपलम्यतेऽनुभूयते, ततस्तस्मात्‌ कारणादृहे शरी रेऽनुमाऽनुमित्िः कि न॒ कथन्न 
(भवितुं शक्तोति), भ्रन्यचाम्यासप्रवृत्त भ्राग्रहः प्रत्यक्षप्रमाणादेव साक्नादनुभूय- 
तेऽतो देहेऽपि जीवस्य जन्मान्तरादागतौी भ्रप्यनुमानं कथं न सम्भवति 
किन्तु भवव्येवेति भावः । देहे जीवस्य जन्मान्तरादनागतौ यश्चित्रृष्टान्तो 
वादिनोपन्यस्तस्तं निराकत्त माह- योऽपीत्यादि, (तथा त्वया) प्राक्‌ पूवं चित्र 
दृष्टान्त भ्रालेख्यस्य दृष्टान्त उपन्यस्त उदाहूतः१< स पूर्वोक्तोऽपि (दृष्टान्तः) श्रथुक्तो- 
ऽयोग्यः (रस्ति) । कुत इत्याह- वषम्यादित्यादि, वेषम्यात्‌ विषमत्वातु भ्रसाद्‌- 
स्यादिति यावत्‌ २° । वैषम्यमेव दरयति- तथा हीत्यादिना, तथा हीति तद्यथेत्यथः, 
चित्रमालेख्यं भ्रचेतनं चेतनाविरहितम्‌‡* (रस्ति), च तथाः गमनस्वभावर- 
हितं गतिस्वभावविहीनम्‌ २3 (श्रस्ति), च परन्तु» ्रात्भा जीवः चेतनश्चं तन्यवि- 
शिष्टः (ग्रस्त), च तथा (स भ्रात्मा) कमंवशात्‌ कमरणः कारणेन -* गत्यागती 
कुर्ते गमनागमने करोति । उक्तविषय एव पृष्टिमाह- तत इत्यादिना, ततस्तस्मात्‌ 
कारणात्‌ दृष्टान्तदार्टान्तिकयोः > ९उदाहृत्युदाहायंयोः२~ साम्यं तुल्यत्वं कथं केन 


१७. तावद्यावदिवावधौ कार्स्न्येऽवधारणे माने, इत्यनेकायं सङः ग्रहः 

१८. साक्ञातु प्रत्यक्षतुल्ययोः, इटयनेकायसङः ग्रहः । 

१६. उदाहार उपोद्घात उपन्यासश्च वाङ मुखम्‌, इत्यभिधानविन्ताभणिः । 
२०. समं साध्वलिलं सहक्‌, इत्यनेकाथंसङः ग्रहः ! 

२१. जडमिति भावः। 

२२. चः समुच्चये । 

२३. देशान्तरप्रा्िस्वमावविकलमिति भाषः । 


२४. चशब्दः परन्तुपथयिः प्रम्ययानामनेकाथत्वात्‌ । 
२५. कर्माधोनत्वेनेति यावत्‌ । 


२६. हष्टान्त उदाहूतौ श। स्त्रे, इत्यनेका थस ड ग्रहः । 
२७, चिध्रात्मरनो्तिति राध [10111260 0 ऽ [\॥(11111181<5111111 २२७७6801 6806111४ 


व नन्दिसुत्रम 





भ्रकारेरण (भवितु राक्तोति) 1 त्वया यः प्राक्‌ चित्रहृष्टान्त उदाहृतः सोऽपि सम्यङ्‌ 
नास्ति, यतः स दृष्टान्तो विषमोऽस्ति, तद्यथा चित्र॒ चेतनाविरहितं गमनस्वभाव- 
विहीनच्ास्ति परन्त्वात्मा चेतनोऽस्ति, कर्मवशाच्च स गमनागमने विदधाति । 
इत्थव्च दृष्टान्तदार््टान्तिकयोः साम्यं न सिध्यतीत्यारायः२> । फलितमाह- तत 
इत्यादिना, ततस्तस्मात्‌ कारणात्‌ यथा येन प्रकारेण कश्चित्कोऽपि देवदत्तो 
देवदत्तनामा पुरुषो२९ विवक्षितेऽभीष्टे ग्रामे कतिपयदिनानि3° कतिचिदहिवसान्‌ 
(यावत्‌) गृही गृहस्थो भरुत्वा ग्रामान्तरे म्रन्यस्मिन्‌ भ्रामे गृहान्तरमास्थाय श्रन्यदु 
गृहमाध्रित्य श्रवतिष्ठते स्थिति करोति तद्रत्तथैवात्मा जीवोऽपि विवक्षितेऽभीष्टे, 
वत्तेमान इति यावत्‌, भवे 3१जन्मनि देहं परिहाय शरीरं परित्यज्य भवान्तरेऽन्य- 
स्मिञ्ञन्मनि . देहान्तरमारचय्य अन्यच्छरीरं विनिर्माय ३२, शरीरार्तरमाधायेति 
याव्‌, श्रवतिष्ठते स्थिति करोति । यथा कोऽपि देवदत्तादिनामा पुरुषोऽभीष्टे 
ग्रामे स्वल्पदिनानि यावत्‌ गृही भूत्वा ग्रामान्तरे गृहागतरमास्थायावतिष्ठते तथंवा- 


त्माऽपि विवक्षिते भवे देहं परित्यज्य भवान्तरे देहान्तरमारचय्यावतिष्ठते इति 
भावः 1 


वादिनोऽन्यत्‌ कथनं परिजिहीषृ राह-यच्चोक्तमित्यादि, च तथा यतु 
(त्वया) उक्तं कथितं (भ्रासीत्‌,यत्‌) “तच्च संवेदनं देहकायम्‌'* इति, तत्र 
तस्मिन्‌ (विषये) चाक्षृषादिक नेत्रेन्द्रियजन्यादिकंञ* संवेदनं ज्ञानमनुभवो वा 
कथच्ित्‌ केनापि प्रकारेण देहाश्रितमपि देहाधीनमपि भवतु स्यात्‌ । कुत 
इत्याह-चक्षुरादीत्यादि, चक्षुरादीन्द्रियद्वारेण नेत्रादीन्द्रियद्रारा तस्य 
पूवोक्तिस्य (चाक्षृषादिकस्य संवेदनस्य) उत्पत्तिसम्भवात्‌ अजननभावात्‌, तु परन्तु 
यन्मानसं मनोजन्यं (संवेदनम्‌, भ्रस्ति), तत्पूर्वोक्तं (मानसं संवेदनं) कथं कैनं 


र २८. भ्रचेतनत्य दृष्टान्तश्च तने कथं चटितुमर्हतीति भावः । 
२९. उपलक्षरमेतत्‌ 1 - 
३० कालाध्वनो रित्यादिना द्वितीया 1 
३१. भवः सत्ता्िजन्मषु सत्रे श्रेयसि संतारे, इटयनेकार्थसंट्‌ म्रहः । 
३२. भ्राधिव्येति यावत्‌ । 
३३. तच्चेत्यारभ्य वादिफथनमेव निदशितम्‌ । 
३४, इतिशब्दो वादिकथनस्वरूपनि दशनाथः । 
३५. श्रादिशब्देन भो त्रादरिग्रहणमर । 


;6 | ३६. न सर्वथेत्ययः, सवया देहात्रितत्वे भरतावस्यायामपि संवेदनप्रसद्ात्‌ । 


1 श ३७] भरादिशम्वेसःशिो व्रप्ीच्प्ल्हशर (॥111181<5111711 २९56810| ^\68061119/ 





= ~ >> 


प्रभाव्याश्योपेतम्‌ ढ्‌ 


कि जि ति सि तिकि जि नि ति 











प्रकारेण (देहकर्यम्भवितुम्हति) ! उक्तविवयमेव स्पष्टयति- न हीत्यादिना, 
तत्पूर्वोक्तं (मानसं संवेदनम्‌) देहकार्यं रीरस्य कायं न हि वदते न भवितु 
शक्रोति । कुत इत्याट-युक्त्णदि, युक्त्ययोगात्‌ म्यायस्यासम्बन्धात्‌-7? । 
त्वया यत्‌ प्राक्रुथितमासीद्यत्‌ “संवेदनं देहकायंय्‌ * इति, तत्र नेत्रेन्द्ियजन्यादिकं 
संवेदनं कथच्िह्‌ हाधीनं स्यात्‌, यतश्चक्षुरादीन्दियद्रारेण तस्य नेचरेन्द्रिय जन्यादिकस्य 
संवेदनस्योत्पत्तिभेवति, परन्तु यन्मानसं संवेदनमस्ति तदेहकायं कथम्भवितु 
शक्रोति ? त.मानस संवेदनं देह॒कायं न चरते, यतोऽत्र विषये कापि युक्तिर्नास्ति 
यया मानसं संवेदनं देहकार्यं घटेतेति भावः । युक्त्ययोगमेव दञ्यति-तथा 
हीत्यादिना, तथा हीति तचयथेत्य्थः, त्पूर्वोक्तं < मानसं मनोजन्यं ज्ञानं देहाद्‌- 
तप्यमानं “° शरीराज्जायमानं (सत्‌) इन्द्रियरूपाद्रा इन्द्रियस्वरूपाद्रा *› (देहात्‌) 
समुत्पद्यते जायते, वाऽथवा श्रनिन्द्रियरूपात्‌-- अनिन्दरियस्वरूपात्‌ केदान- 
खादिलक्षणात्‌*3 केदानखप्रमृतिस्वरूपात्त्‌** ( देहान्समुत्पद्यते** } । यस्यो- 
्पत्तिस्त्वया देहान्मन्यते तन्मानसं सवेदनमिन्द्रियरूपादृहाज्जायते, यद्रा केन वादि- 
लक्षणादनिन्द्रियरूपादेहाज्जायते इतति त्वया वक्तव्यमित्याशयः । क्रमः पक्षद्रय- 
मपि परिहत्तमाह~- तत्रेत्यादि, तत्र तयोः (पक्षयोः) ताव्त्‌ पूवं भ्राद्यः 
प्रथमः पक्षः*< (सम्यक्‌) न (म्रस्ति) 1 कुत इत्याह -- इन्द्रियेत्यादि, (चक्ष रादेः) 
इन्द्रियात्‌ तदुत्पत्तौ मानसज्ञानस्यौत्पत्तौ (मतायाम्‌) इन्द्रियवुद्धिवत्त्‌ इन्द्रिय- 
ज्ञानमिव वत्तमाना्थंग्रहणप्रसक्तेः विद्यमानपदाथं ग्रहणस्य प्रसङ्गात्‌ । उक्तविषय- 
मेव स्पष्टयति- इन्द्रियं हीत्यादिना, हि~ यतः (चक्षुरादिकम्‌) इन्द्रियं वात्तमा- 
निक एवाथे वत्तमानकालभाविन्येव पदाथ उधा्रियते व्यापारं करोति, प्रवत्तंत इति 
यावत्‌, ततस्तस्मात्‌ कारणात्‌ तत्सामर्थ्यात्‌ इन्द्रियशक्तः उपजायमानमुत्पद्यमानं 
मानसमपि मनोजन्यमपि ज्ञानं इन्द्रियज्ञानमिव चक्षुरादीग्द्रियजन्यज्ञानवत्‌ 


३८. न्यापयोजनयोयु क्तिः, इति लिकाण्डशेषः । 


२९. श्र वादिनस्प्रति प्रश्नद्वारेख युवत्ययेगं दशयति तदिस्यादिनई ५ 
४०. तव कयनानुसारेरति विज्ञेय । 

४१. वेति पक्षान्तरसुचनाबः । 

४२. इन्द्रियभिन्नरूपादिति भावः। 

४३. केशनलादिलक्षरण।दित्यनेनानिन्द्ियस्वरूपं दशितक्‌ । 

४४. भ्माविशब्देन श्मधवादिग्रहरणम्र । 

४५. शरीरस्थोक्तदे विष्यरूपेण सत्वादिति भावः । 

४६. इन्ियरूपाहेहान्मानसं ज्ञानपुत्पद्यते इति पशष इत्यथः ॥ 


9. हिशब्दो हे त‰५0. २०९२. [1011260 0\/ 511 \॥(11/11181<510111| 2२6७6800 ^\680617४/ (1 & ५ 
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चत्तमानाथग्रहरणपये वसितसत्ताकमेव भवेत्‌ वत्त॑मानो वक्तामनकालभावी, 
स॒ चासाव्थेश्वति वर्दमाना्थस्तस्य ग्रहणे पयंवसिता समाप्ति गता 
सत्ता भावो यस्य तत्‌, एवम्भूतमेव स्यात्‌, केवलं वत्तंमानपदारथ॑ग्रहरणशक्तिसम- 
न्वितमेव भवेदिति यावत्‌* । पक्षद्वयेऽपि यदि त्वयाऽऽयः . पक्षः 
स्वीक्रियते तहि स सम्यङ्‌ नास्ति, यत इशद्रियलूपादेहायदि मानससंवेदन- 
स्योत्पत्तिमेन्यते तहि यथेन्द्रियज्ञानं वत्तंमाना्थंग्रहणे प्रवत्त॑ते तथेव मानस 
ज्ञानमपि वर्तमानाथग्राहकम्प्राप्रोति, तथा हि इन्द्रियज्ञानं वर््तमानायग्रहण 
एव व्याप्रियतेऽतस्तत्सामर्थ्यादुत्पद्य मानं मानसज्ञानमपि इन्द्रियज्ञानमिव वत्तमान- 
पदाथंग्रहणे एव समर्थं भवितुं शक्नोतीति भावः५० । 


सति विषये तत्र चेन्द्रियव्यापारे इन्द्रियज्ञानम्प्रवरत्तते, न शेपकालं, तत 
इन्द्रिय विज्ञानं वत्तमानविषयकं भवति, परन्तु विषयव्यापाराभावेऽपि मनोज्ञा- 
नम्प्रवत्ततेऽतस्तन्मनोज्ञानं प्रतिनियतकालविषयक न वक्त शक्यते । एवच्च सति 
इन्द्रियज्ञानमिव मनोज्ञानस्य वत्तमानार्थग्रहणभ्रसक्तिनं भवतीत्याशङ्क्य वादी 
प्राह--भ्रयत्यादि, श्रथेति*† वितक, यदा यस्मिन्‌ काले चक्षुनत्रं रूपविषये व्याप्रियते 


व्यापारं करोति तदा तस्मिन्‌ काले रूपविज्ञानं रूपस्य विज्ञानं उत्पादयति 


जनयति (किन्तु) रोषकालम्‌, उक्तकालादःयस्मिन्‌ काले (चक्ष रूपविज्ञानम्‌ ) 
न (उत्पादयति) । फलितमाट्‌- तत इत्यादि, ततस्तस्मात्‌ कारणात्‌ तप्पू्ोत्त 
रूपविज्ञानं रूपस्य ज्ञानं वत्तमानाथं विषयं वत्तंमानपदार्थविषयकम्‌*२ (श्रस्ति) ॥ 
भत्र हेतुमाह- वत्तंमाने इत्यादिना, वतंमाने एवार्थे वत्तंमानकालभाविन्येव 
पदायं चक्षुषो नेत्रस्य व्यापारा व्यापृतेः४उ । मनोज्ञानविषये उक्तविषयाभाव- 


माह ~ सूपेत्यादिना, च किन्तु** रूपविषयन्यापृत्यभावे रूपविषयव्यापारासत्े 


विण कनक या + = क ~ - = 9 


४८, पयवसिता सर्मप्ति गता निश्चिता वा। 

४६. मानसमपि ज्ञानमिन्दरियकायंतया वत्तमानायंप्राहकं स्यान्न घु सूतभविष्यदयग्राहकमिति 
भावः| 

०, यथा चाुषादिक ज्ञानं चत्तमानाय प्रहर एव प्रवत्तते तयेव तत्सामर्थ्यात्तिदत्पत्न मानसशा 
नमपि वत्तमानायग्रहरण एव प्रवर्तेतेति तात्पर्यम्‌ । 

४५१. श्रो प्रय समुच्चये, भङ्खते संशयारम्माधिकारानर्तरेषु च । एति हैमः । ५ 

४२. यत्तं मानोऽ्यो विषयो यस्य तदिति समापतत । ॥ ~ 

३. हेतौ पञ्चमो । 


1 -^ चन्दः . २५) कु्तुपायः 0111260 । 31 ॥\/11/1(1181<51111| २९56816 6806111४ 





भ्रमाव्यास्योयेतम्‌ ४१ 
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मनोज्ञानं मनसो विन्नानं (प्रवत्तंते) ततस्तस्मात्‌ कारणात्‌ तद्पूर्वोक्तं (मनोज्ञानम्‌) 
प्रतिनियतकालविषयं नियमित्तकालविषयक५* न (ग्रस्ति) । रोषेन्द्रियविषयेष्वपि 
उक्तविधतत्वमे वाह- एवमित्यादिना, एवमुक्त रीत्या शेषेष्वपि अवशिष्टेष्वपि ` 
इन्द्रियेषु “९ वाच्यं कथनीयं परिभावनीयमिति यावत्‌ । फलितमाह- तत इत्यादिना, 
ततस्तस्मात्‌ कारणात्‌ मनोज्ञानस्य मनसो विज्ञानस्य वर्तमानाथग्रहणश्रसक्तिः 
वर्तमानकालभाविपदा्थंग्रहणस्य प्रसद्खः कथमिव केन प्रकारेण (भवति) । 
यस्मिन्‌ कले नेत्रं रूपविषये व्यापारं करोति तस्मिन्‌ काले तद्रूपविन्ञानं 
जनयति न तु रोषकालं, श्रत एव तद्रूपविज्ञानं वर््तमानाथविषयमस्ति, यतो 
वर्तमानकालभाविन्येव पदार्थे नेत्रव्यापारो भवति, परन्तु रूपविषयव्यापाखभावे 
मनोज्ञानम्प्रवत्ततेऽतस्तन्मनोज्ञानं प्रतिनियतकालविषयं न॒ भवति । इत्यमेव 
शेपेष्वपीन्द्रियेषु भावना कार्या" । इत्थव्व सति मनोज्ञानस्य या भवता 
वर्तमानां ग्रहण प्रसक्तिः कथिता सान प्राप्नोतीति भावः । 


सिद्धान्तकारः परिजिहीष्‌ राह~- तदक्ताधीय इत्यादि, तत्पूर्वोक्तं ` (तवं 
कथनम्‌) असाधीयोऽत्तिदयेनासाघु (अस्ति) । कत इत्याह- यत इत्यादि, यतो 
थस्मात्‌ कारणात्‌ इन्द्रियानरितमिन्द्रियाघीनम्‌, इन्द्रियजनग्यमिति यावत्‌ (ज्ञानम्‌) 
तदुच्यते तत्कथ्यते । यत्‌ (जानम्‌) इन्दरियन्यापारमनुस॒त्य इन्द्रियव्यापारस्यानु- 
सरणं कृत्वा उपजायते उत्पद्यते, च तथा इन्द्रियाणां व्यापारः प्रतिनियते एवं 
नियमित एव वात्तमानिके वरत्तमानकालभाविनि स्वस्वविषये निजनिजविषये° 
(भवति), ततस्तस्मात्‌ कारणात्‌ मनोज्ञानमपि मनसो विज्ञानमपि यदि इन्द्रिय- 
व्यापाराध्ितं इन्द्रियव्यापाराघीनं (म्रस्ति), ततस्तहि रेन्द्रियज्ञानमिव इन्द्रिय 
जन्यज्ञानमिव५ वात्तंमानिकाथंग्राहकमेव भवेत्‌ वत्तंमानकालभाविपदाथग्रहीव्येव 








४५५. प्रतिनियतो नियमितः कालो विषयो यस्य तत्‌ नियमितकालभाविवस्तुविषयकमिति 
भावः 

५६. श्रोत्रा दिष्वपीति भावः 1 

५७. यथा चाक्षषज्ञानयपेक्षया मानसन्ञानत्य वंषम्पं वशितं तया भोत्रादिज्ञानापेक्षयाऽपि 
परिभावनोयम्‌, तद्यथा यवा शरोत्रं शब्दविषये भ्याप्रियते तवा शब्दविज्ञानमुत्पादयति न 
शेषकालम्‌, ततस्तच्छाज्दविज्ञानं वत्तं मानार्थविषयमस्ति, वर्रमाने एवारे भोत्रत्य व्यापा 
रात्‌, शब्द विषयन्या पृत्यभावे च॒ मनोज्ञान ततो न॒ तत्‌ प्रतिनियतकालविषयक्‌, एवं 
त्वग्‌ जिह्वाध्राणे नदिय वष्येऽपि भावना कार्या इति तात्परयश । 

४५८, रूपादाविति भावः । 

४९, चाकुषा दिज्ञारनिम्िर्तिः भा कीः ०॥ 2०0 2\/ 9॥1 \/(111118/5511/111 २७७५९8५ 6806119 








४६ नन्दिसुत्रम्‌ 
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स्यात्‌ 1 इतरथा दूषणमाह -अन्यथेत्यादिना, श्रन्यथा इतरथा, तदपूर्वोक्त 
(मनोज्ञानम्‌) इन्द्रियाध्रितमेव न स्यात्‌ इन्द्रियाधीनमेव न भवेत्त्‌ । “यदा 
चक्ष्‌ रूपविषये व्याप्रियते तदा रूपविज्ञानमूर्पादयति"" इत्यादि यत्तव कथनमस्ति 
तदपि तव कथनं सम्यङ्नास्ति, यत इन्द्रियजन्य ज्ञानं तत्कथ्यते यस्योत्पत्ति- 
रिन्द्रियव्यापारानुसरणं कृत्वा भ्वति, इन्द्रियाणाच्च व्यापारः प्रतिनियत एव 
वत्तमानकालभाविनि स्वस्वविषये एव भवति, ततो यदि मनोज्ञानमपि इदन्दिय- 
व्यापाराधीनमस्ति तर्हीन्द्रियञ्नवत्तदपि वात्तमानिका्थंग्राहकमेव मवितु 
दाक्रोति, यदि चेवं न मन्येत तद' तस्येन्दियाधितत्वमेव न सिद्धयतीति तात्परयम्‌ । 
भ्रत्र प्रमारणमाह- उक्तश्च त्यादिना, च तथा (श्रत्र विषये श्राचार्येः) उक्तं कथितं 
(अस्ति) । कि कथितमिति ददोयति--श्चक्षेत्य।दिना, 


भ्रक्षव्यापारमाच्रित्य भवदक्षजमिष्यते । 
तद्व्यापारो न तत्रेति कथयमक्षभवं भवेत्‌ । 


अस्य व्याद्या--ग्रक्षन्यापारमाध्ित्य इन्द्रियव्यापारमदलम्ब्य भवज्जाय- 
मानं (ज्ञानम्‌) श्रक्षजमिष्यते इन्द्रियजन्यं मन्यते, (परःतु) तत्र तस्मिन्‌ (मनोज्ञाने) 
तद्भयापार इन्द्रियव्यापारो न (श्रभ्ति), इति श्रस्मात्‌ कारणात्‌९° (मनोज्ञानम्‌ 
भरक्षभवमन्द्रियजन्यं कथं केन प्रकारेण भवेत्‌ स्यात्‌ । यजज्ञानमिन्द्ियव्यापार- 
मवलम्ब्य जायमानम्भवति तदिन्द्ियजन्यमष्यते, परण्तु मनोज्ञाने इन्द्रियव्यापारो 
नास्ति, प्रतस्तन्मनोज्ञानमिन्द्रियिजन्यं कथम्भवितुमहंतीति भावः९२ । 


भ्रघुना सिद्धान्तकारो दितीयं दक्षं परिहर्तुकाम श्राह-श्रथेत्यादि, 
भ्रथेति पक्षान्तरनिदशंने . प्रहने वा, श्रनिन्द्ियरूपात्‌ (केशनखादिलक्षणात्‌ देहात्‌ 
` मानसं ज्ञानमूत्पद्यते) इत्येष पक्षः (त्वयाऽम्युपगम्येत तहि) तत्पूर्वोक्तमपि (तव 
1 कथनम्‌) श्रयुक्त मयोग्ं (श्रस्ति) तवेतदपि कथनं सम्यङ्‌ नास्तीत्यथः । 
कुत॒ इत्याह- तस्येत्यादि, तस्य पूर्वोक्तस्य (श्रनिश्द्रयरूपस्य कैशनखादिल- 
क्षणस्य देहस्य) भ्रचेतनत्वात्‌ चेतनतारहितत्वात्‌९ उ श्रनिन्द्रियरूपात्‌ केरनखादिल- 
क्षणादेहान्मानसं जञानमूत्पद्यते इत्यपि तव॒ कथनं सम्यङ नास्ति, यतोऽनिन्दिय- 
६ ६०. यदि चेत्यं न मन्येत तदेति भावः। 
र ६१. इतिशब्दो हेतौ । 


६२. इन्द्रियव्याप।रामावान्भानसं ज्ञाननिन्वियजभ्यं न भवितुं शक्नोतोति तात्पर्यम । 
६३ प्रचेतनाच्चेतनस्यो.पत्तिनं भवतीति भावः। 


((-0. २०९२।. 14260 0\ ऽ 1\/॥(11101181<511111। २९७९६८11 ^\680611/ 
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रूपः केशनखादिलक्षणो देहोऽचेतनोऽस्ति, भ्रचेतनाच्च मानसनज्ञानस्योत्पत्तिनं भवितु 
दाक्तोतीति भावः । 

इन्द्रिय विन्ञानविरदहाद्यदि प्रनिन््रियरूपस्य देहस्याचेतनत्वं मन्येत तहि 
तर्िविष्यत एव, यदि च मनोज्ञानविरहात्तस्याचेतनत्वं मन्येत तहि दितोर- 
सिद्धत्वम्भवतीत्याशङ्कुय वादी पृच्छति- नन्वित्यादिना, नत्विति वितक, 
ग्रचेतनत्वात्‌ इत्येतस्य (पदस्य) कोऽथः किन्तात्पयं (रस्ति) । स्व _्कास्पदं 
विषयं स्वयमेव दशयति- यदीत्यादिना, यदि इन्द्रियज्ञानविरहात्‌ इद्दरियज्ञान- 
रहितत्वात्‌“ (तदनिन्द्रियरूपदेहोऽचेतनोऽस्ति) इत्ययं (पक्षो भवता मन्येत तहि) 
तत्‌ इष्यत एव मन्यत एव^*। एवं सति मनोक्नानस्य तस्मादुत्प्तिनसिम्भाव्येत्याह- 
यदि नामेत्यादिना, नामेति सम्भाव्ये, ९: यदि इन्द्रियविज्ञानमिन्द्रियज्ञानं ततस्त- 
स्मात्‌ (ग्रनिन्द्रियरूपादेहात्‌) न भवति न जायते, तु तहि (तस्मात्‌) मनोज्ञानं 
मानसं ज्ञानं कस्मान्न भवति कृतो नजायते ? प्रकारान्तरेणाचेतनत्वविषयं 
पुच्छति-भ्रथेत्यादिना, अ्रथेति पक्षान्तरद्योतने, (श्रनिन्द्रियरूपदेहः) मनोविज्ञानं 
मानसं ज्ञानं नोत्पादयति न जनयति इति भ्रस्मात्‌ कारणात्‌ (तस्य) 
ग्रचेतनत्वं (मन्यते) तदा तहि तदेव पूर्वोक्तमेव (मनोविन्ञानानृत्पादकत्वाद- 
चेतनत्वम्‌) विचायंमाणं विचित्त्यमानम्‌, विचारास्पदमिति यावत्‌ > (अस्ति), 
इति अनया रीत्या हेतः प्रतिज्ञार्थकदेशसिद्धःप्रतिज्ञायामर्थो विषयस्तस्यक- 
देश एकावयवः सोऽसिद्धः सिद्धिमप्राप्तो यत्र स तथा (भवति) । “भ्रचेतनत्वाद- 
निन्द्रियरूपदेहान्मानसं ज्ञानं नोत्पद्यते" इति यदुभवता प्रतिपादितं तत्र मयेतत्‌ 
पुच्छयते--यदनिन्दरियरूपदेहस्याचेतनत्वं भवता कथमुच्यते यदि भवानेव 
ब्रयाद्यत्‌ श्रनिन्द्रियरूपदेह इन्द्रिय विज्ञानविरहादचतनोऽस्तीति, तह्येतत्तु॒ मयाऽपि 
मन्यते यदनिन्रियरूपदेहादिन्द्रियविज्ञानं न भवति, परन्तु तस्मान्मनोज्ञान कस्मान्न 
भविष्यतिऽ ? श्रथ भवानेवं ब्रूया्यदु ्रनिन्द्ियरूपदेहो मनोविज्ञानं न जन- 
, यतीति हेतोरचेतनोऽस्तीति तह्यंतदेव तु . विचारास्पदमस्ति (यन्मनोविज्ञानानु- 


६४. इन्द्रियज्ञानानुत्प।'दकत्वादिति भावः । 
६५. इन्द्रियविज्ञानानुत्पा रकत्वात्केशन ख!दिलक्ष णोऽनिन्द्रिपरूपो देहोऽचेतनोप्तीत्येतत्त॒ मयाऽपि 


मन्यत एवेति भावः । 
६६. नामप्राकाश्यसम्भावग्यक्रोघोपगमकुत्सने, इत्यमरः । 
६७. इतिशब्दो हेतौ । 


६८. न विनिश्रितमिति हदयम्‌ । 
६९. इन्द्रियविर्जीनिजितिशस्थान्मभीर्वि्ीनसिभकर्थनेपि सस्येति पिथिर्मन्मिी्विषिति भाव. । 





४६ नन्दिसुत्रम 








। # 


त्पादकत्वादनिन्द्रियरूपदेहस्याचेतनत्वमस्ति नास्ति वा) । इत्थच्च।चेतनत्वादिति 
हेतुः प्रतिज्ञाथकावयवासिद्धि विशिष्टो भवति ° तस्मात्‌ श्रचेतनत्वात्‌ श्रनिद्धिय- 
रूपदेहान्मनोज्ञानं नोत्पद्यते इति भवतः कथनं सम्यडः नास्तीति भावः । 





सिद्धान्तकारः परिहरति - तदपीत्यादिना, तप्पूर्वोक्तमपि (तव कथनम्‌) 
श्रसत्‌ श्रसम्यक्‌ (म्ररित) तवेतदपि कथनं सम्यङ्‌ नास्तीत्यर्थः । कृत इत्याह- 
श्मचेतनेत्यादि, भ्रचेतनत्वादिति किमृक्तम्भवतीति श्रचेतनत्वादित्यस्यायम्भाव 
इत्यर्थः । भावं दरयति ~ स्वनिपित्त त्यादिना, स्वनिमित्त विज्ञानैः स्वकाररकनज्ञानैः 
स्फुरचिद्रूपतया स्फुरता चतन्यरूपभावेन (केडनखादीनां) ्रनुपलब्धेरनुपलम्भात्‌ 
स्वनिमित्तविज्ञानेः° १स्फुरचिद्रूपतया केरनखादीनां “` समुपलबव्धिन भवति, श्रत- 
स्तेषामचेतनत्वमूच्यत इत्याशयः । श्रगयत्रोक्तविषयस(दधाव दशयति - स्प्रादिय 
इत्यादिना, हीति निश्चये, स्पर्शादथः > उस्परौ-प्रभृतयःअ स्वस्वनिमित्तविनज्ञानः 
स्वस्वकारणकन्ञानेः स्फुरचचिद्रूपा उपलभ्यन्ते स्फुरणधमं विरिष्टचतन्यस्वरूपाः 
प्राप्यन्ते, ततस्तस्मात्‌ कारणात्‌ * तेभ्यः पूर्वोक्तभ्यः (स्पर्लादिभ्यः) ज्ञानमुत्पद्यते 
ज्ञानस्योत्पत्तिभंवति इ्येतद्‌ युक्तं योग्यं (ग्रस्त) । केगनखादिप्‌ क्तविषयाभाव- 
माह केशनखेत्यादिना, तु परन्तु -केदरानखादयः केशनखप्रभृतयः मनोज्ञानेन 
मानसज्ञानद्वारा तथा तेन प्रकारेण, स्पर्शादय इवेति यावत्‌. स्फुरचिद्रूपा^^ 
नोपलभ्यन्ते न हरयन्त, ततस्तस्मात्‌ कारणात्‌ तेभ्यः पूर्वोक्तेभ्यः (केदनखादिम्यः) 
मनोज्ञानम्भवति मानसं ज्ञानं जायते इत्येतत्‌ कथम्प्रतीमः केन प्रकारेण विइव- 
सिमः। स्पर्ादयः स्वस्वनिमित्तविज्ञानेः स्फुरचचिद्रूपा श्यन्ते, ततः 
स्पर्शादिभ्यो ज्ञानं जायते इत्येतद्‌ योग्यमेवास्ति, परन्तु केदानखादयो मानसन्ञानेन 
स्पर्चादिवत्‌ स्फुरचचिद्रूपा नोपलभ्यन्ते, ततस्तेभ्यः केरनखादिभ्यो मनोज्ञानस्योत्प- 





७०. केशनख देमनोज्ञानाचुत्पादकत्वादचेतनत्वमस्ति नास्ति वेति विचार्यमाणे यदि कश्चिद्‌ . 


ब्रूयाद्यत्‌ केशनखादिमनोविन्ञानं नोत्पादयति धचेतनत्यात्‌, तहि स हेतुः प्रतिन्ञाथक- 
देशासिद्धो भवतीति भावः । 


७१. स्वजन्यविज्ञानरिति भावः । 

७२. श्र)दिशब्देन श्मध्र वादिग्रहरम्‌ । 

७३. स्यर्शेस्ट्वगिन्व्रियम्‌, स्पृश्यतेऽनेनेति करणे भ्रप्‌ । 
७४. श्र।दिशब्देन श्नोत्रादिग्रहणम्‌ 1 

७५. हेतौ यत्तद्यतस्ततः, इत्यभिधानचिन्तामखिः । 


५ चैः 
दग उक्तोः़ः तगक . 21411260 0\/ 91 1/11/1(1181<511111 २6568161 ^\6806111#/ 








प्रमाव्याद्योपेतपर ४७ 


कि 





त्िभेवति इति कथं निश्चिनुमः०° इत्यादयः । श्रत प्रमाणमाह-श्राह्‌ चेत्यादिना, 
च तथा (श्रत्र विषये भ्राचा्यंः) म्राह्‌ ब्रते । क्रिम्त्रूत इति ददायति- चेतयन्त- 
इत्यादिना- 

चेतयन्ती न ह-यन्ते केडादमश्रूनखादयः । 

ततस्तेम्यो मनोज्ञानम्भवतोत्यतिसाहसम्‌ ।। 

प्रस्य व्याख्या-केदादमश्रूनखादयः केडदमश्रूनखप्रभृतयः चेतयन्तो न 
श्यन्ते चिद्रूपा नोपलम्यन्ते, ततस्तस्मात्कारणात्‌ तेभ्यः पूवक्तिम्यः(केशदमश्रुन- 
खादिम्यः) मनोज्ानम्भवति मानसं ज्ञानं जायते इत्येतत्‌(कथनम्‌) भ्रति्ाहसं 
भ्रतीववा्टय सूचकम्‌ (ञ्रस्ति) । 

मनोज्ञानस्य केशनखादिजन्यत्वे दूषरणान्तरमाह--श्रपि चेत्यादिना, न्रपि 
चेति श्नन्यदपि श्रूयतामित्यर्थः । यदि मनोज्ञानं मानसं ज्ञानं केदानखादिभ्रतिवद्धं 
केशनखप्रभृतिभिः संव्रदधम्‌ (ग्रस्ति) ततस्तहि तदुच्छेदे केशनखादीनां नाशे सति 
मूलत एव समूलमेव (मनोज्ञानम्‌) न स्यात्‌ न भवेत्‌, च तथा तदुषधाते केड- 
नखादीनामुपहनने (सति मनोज्ञानम्‌) उपहतम्भवेदुपवातप्राप्तं स्यात्‌, च परन्तु 
(एतत्‌) न भवति, तस्मात्‌ = (कारणात्‌) भ्रयमपि पक्षः क्षोदक्षमः ˆ पेषण- 
समर्थः -°विचा राह इति यावत्‌ न भ्रस्ति । यदि मनोज्ञानं केरनखादिष्ववयवा- 
वयवित्वेन प्रतिवद्धमस्ति तहि केशनखादीनामुच्छेदे मूलत एव मनोज्ञानस्यापि 
तत्प्रतिबद्धत्वात्‌ समूच्छेदेन भाव्यम्‌, एवं केडनखादीनामुपघाते सति मनोज्ञान- 
मप्युपहतम्भवेत्‌, न च केदानखादीनामुच्छेदे समूलं मनोज्ञानस्योच्छेदो भवति, न च 
तेषामुपघाते मनोज्ञानमुपहतम्भवति, तस्मादयभपि तव पक्षो नविचाराहं 
इति भावः । 

मनोज्ञानस्याभ्यासपूर्वंकत्वेन जीवसिद्धिमाह- किञ्च त्यादिना, किच्चति 
भ्रन्यदपि श्रूयतामित्यर्थः । मनोज्ञानस्य. सृक्ष्माथंभेतृत्वस्मृतिपाटवादयः सूकष्म- 

पदाथेभेदनकत्त्‌ त्वस्मररपदुतवश्र भृतयो ?‡ विशेषा भेदा अ्नन्वयव्यतिरेकाम्यामन्वय- 


७७. भानसन्ञानेन केशनखादीनां स्फुरञ्चद्रूपत्त्वाभावात्तेभ्यो मानष्विज्ञा रमुत्मयत इति 
निश्चतु न शक्यत इति तात्पयम्‌ । 

७८, हेतौ पञ्चमी । ¦ 

७६. क्षोदः पेषरएत्तयोः, इत्यनेका्यसग्रहः । _ 

८०. क्षमः शक्तं हिते युक्तं क्षमावति, इत्थनेकायं सङ्‌ ग्रहः । 

८१. प्रनिन्दरियस्वरूपात्‌ केगनखादेमनोज्ञानभुत्पद्यते एषोऽपि पक्त इति भावः ॥ 

८ भादि शब्दनि भति म१ 0\/ 511 1\॥(11111181<511111} २७8९8५1 680611४ 
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व्यतिरेकटारेण ्रभ्यासपूवेका भ्रभ्यासपुरस्सराः, श्रभ्यासजन्या इति यावत्‌, द 
भ्रवलोकिताः सन्ति। उक्तविषयमेव दशेयत्ति-तथा हीत्यादिना, तथा हीति 
तद्यथेत्यथेः, तदेव एकमेव शास्वरं ईहापोहादिप्रकारेण ईहापोटप्रभृतिरीत्या ९ 
यदि पुनः पुनर्वारवारम्परिभाव्यते विचायते ततस्तहि सृषक्ष्मसून्मतरार्थाववोधः 
सृष्ष्मसूष्ष्मतरपदाथं विज्ञानमृष्धसत्ति* विजृम्भते, च तथा स्मृतिपाटवं स्मरणस्य 
पटुत्वं -‡ श्रपूवंमदितीय, श्रनुपममिति यावत्‌, उज्जुम्भते प्रकाशते 1 उक्त- 
विषयमेव स्पष्टयति-एवश्च त्यादिना, च तथा एवमुक्तप्रकारेण एकत्रैकस्मिन्‌ 
शास्तरेऽम्यासतोऽभ्याससकाशात्‌ सूक्ष्मार्थभेतृत्वशक्तौ सूक्ष्मपदार्थभेदनकतु त्वशक्तौ 
च तथा स्मृतिपाटवशक्ती स्मरणपटुत्वशक्तौ उपजातायां भूतायां (सत्याम्‌) 
मरन्येष्वपि श्रपरेष्वपि?< शास्त्रान्तरेषु विभिन्नशास्त्रेु श्रनायासेनैव परिश्रम- 
मन्तरव > सूष्ष्मार्थावबोघः सूष्ष्मपदा्थंविज्ञानं, च तथा स्मृतिपाटवं स्मरणस्य 
पटूत्वसुह्छसति प्रकारते । फलितमाह- तदेवमित्यादिना, तदेवमनया रीत्या 
हेतुका अभ्यासो हेतुयषान्ते तथा, भ्रभ्यासजन्या इति यावत्‌, सूक्षमार्थभेतृत्वादयः 
सूक्ष्मपदाथंभेदनकतु त्वप्रभृतयो?= मनोज्ञानस्य मानसविज्ञानस्य विशेषा 
भेदा दृष्टा श्रवलोकिताः (सन्ति) । श्रथ चेति किनित्वित्य्थं., कस्यचित्‌ 
कस्यापि (प्राणिनः) इह जन्माम्यासव्यतिरेकेणापि वर््तमानभवसम्बन्ध्यभ्यासं 
विनाऽपि (सृक्ष्माथमेतत्वादयो मनोज्ञानस्य विशेषाः) हृद्यन्ते, ततस्तस्मात्‌ 
कारणात्‌ श्रवश्यं निश्चयेन ते पूर्वोक्ताः (मनोज्ञानस्य विशेषाः) पारलौकिकाभ्या- 
सहेतुकाः परभवक्षम्बन्ध्यम्यासजन्याः (सन्ति) इध्येतत्‌ प्रतिपत्तव्य स्वीकर्तव्यम्‌ 
(भवति) । भ्रत्र हेतुमाह--कारणनेत्यादिना, कारएोन सह कार्यस्य भ्रन्यथाऽनुप- 
पन्नव्वप्रतिबन्धतोऽविनाभावसम्बन्धात्‌ श्रदृष्टतत्कारणास्यापि भ्रष्टमनवलोकितं 
तत्कारणं यस्य तत्तथा तस्य (का्येस्य) तत्कार्यत्वविनिश्चितेः तत्कारणजन्यत्वनि- 
वरात्‌ । जीवसिद्धिविषयकं फलितमाह-- तत्न इत्यादिना, ततस्तस्मात्कारणात्‌* 





८३. सदशूतायपर्यालोचनरूपा चेष्टा ईह्‌, भ्रपोहस्तर्कः, इत्य दिप्रकारेण, श्रादिशब्देनावाया- 
टि ग्रहरणम्‌ ॥ 

८४. पुवं सुक्ष्मस्य पश्चाच्च सुक्षमतरस्यायं स्यावबोध इत्यर्थं; ) 

८१. स्मररविषपक कौशलभिति भावः। । 

८६. विषयमेदापेक्षयाऽन्यशब्दभ्रयोगोऽन्यथा शास्त्रार्तरेषिवत्येव प्यप्ति' स्यात्‌ । 

८७. सुगमतयवेति भावः! 


सुमपदार्थपरिच्छतूत्वादय इत्यर्थः, श्राविशब्देन स्प्रतिपाटवादिग्रहणम्‌ । 


८९ हतौ तः, इत्यभिधानचिन्तामणिः । 
((-0. २००९२. [21411260 0 ऽ॥ 1\/॥(111181<51111। २९७6९011 ^\680611४/ 





प्रभाव्याख्योपेतम्‌ ४९ 


की 


जीवः परलोकयगयी परमवगन्ता सिद्धो निष्पन्नः, सिद्धि गत इति यावत््‌(भवति), च 














तथा तस्मिन्‌ पूर्वोक्तं (जीवे) परलोकयायिनि परलोकगन्तरि सिद्धं सिद्धि गते 


(सति) यदि देहः चाक्षुषादेविन्ञानस्य चक्षुजेन्यप्रभृतिकस्य< ` ज्ञानस्य कथच्ित्के- 
नापि प्रकारेण उपकारी भवेदुपकर््ता स्यात्‌ (तर्हि) भवतु जायताम्‌, (तत) 
कश्चित्‌ कोऽपि दोषो न(म्रस्ति) । कुत इत्याह-क्षयोपश्चमेत्यादि, क्षयोपश्चमहेतुतयां 
श्षयोपशमकारणत्वेनः * देहस्यापि कथच्ित्‌ केनापि प्रकारेण< ~ उपकारित्वाभ्युप- 
गमात्‌ उपकतु त्वस्वीकरारात्‌,<उ च परन्तु एतावता एतावन्मात्रेण तद्विवृत्तौ देहस्य 
विनिवृत्तौ (सत्याम्‌) सवेथा सवेप्रकारेण तन्निवृत्तिर्ञनिस्य निवृत्तिनं (भवति) । 
प्रत्र दष्टान्तद्वारा पुष्टिमाह- न हीत्यादिना, वल्ल रग्निसकादात्‌ आसादितविदोषः 
पराप्तवेशिष्टयो वटो वद्धिनिवृत्तौ भ्रग्नेनिवृत्तौ (सत्याम्‌) समूलोच्छेदं समूलनाञ्चं न 
हि निवत्तेते निवृत्ति न याति, (किन्तु) केवलं कंश्चनापि कोऽपि विद्धेष एव 
(गुणो वद्भिनिवृत्तौ विनिवर्तते) । दष्टान्तमाह्‌- यथेत्यादिना, यथा येन प्रकारेण 
सुवरंस्य द्रवता द्रवत्वं (वद्भिनिवृत्तौ निवत्तते), । दार्ष्टान्त योजनामाह-एव- 
मित्यादिना, एवमनया रीत्या इहापि ्रस्मिन्नपि (प्रस्तूयमाने विषये) देहनिवृत्तौ 
शरीरस्य निवृत्तौ (सत्याम्‌) तत्प्रतिवद्धः शरीरसम्बद्धः कोऽपि कश्चित्‌ 
ज्ञानविरोष एव ज्ञानभेद एव निवत्तेतां निवृत्ति यातु, पुनः परन्तु 
समूलमपि मूलेन सह॒ वत्तंमानमपि, कत्स्नमपीति यावत्‌ ज्ञानं (निवत्तितुम्‌) नं 
(ग्रहति) । मानसन्ञानस्य सूक्ष्मपदाथंभेदनकत्त्‌ त्वस्मृतिपट्त्वादयो विडोषा 
श्रन्वयव्यतिरेकद्वारेखास्यासजन्या* दृष्टाः सन्ति, तयथा एकमेव रास्त्रमीहापो- 
हादिप्रकारेण यदि पूनः पुनविचायेते तहि सृक्ष्माथविवोवः सूक्ष्मतराथविबोधश्चो- 
हसति स्मृतिपटुत्वच्ापूवेमुपजायते, एवच्च कस्मिञ्छास्तरेऽभ्यासात्‌ सृक्ष्मपदा्थं- 
भेदनकत्‌ त्वशक्तौ स्मरणपटुत्वशक्तौ च जातायामन्येष्वपि. विविवेषु शास्त्रेषु 
सुगमतयंव सूक्ष्मपदार्थावबोवः स्मरणपटुत्वच्वोपजायते, तदनया रीत्याऽम्यासजन्या 
सृक्ष्मपदाथंमेतत्वादयो मनोज्ञानस्य विशेषा श्रवलोकिता एव सन्ति । भ्रथ च यदि 


कस्यापि प्राणिन एतज्जन्माभ्यासव्यतिरेकेणापि९ ^ सृक्ष्मपदाथंभेतृत्वादयो मनो- 





€ ०. श्रादिशब्देन शोत्रादिजन्यज्ञानपरिग्रहः । 

&१. मोहनीयादिकमरणो निम लमपगमः क्षयः, तस्षेवानुद्रेका शस्योपशमः । 
&२. न सवंथेति भावः । 

९६३. भभ्युषगमः समीपागमने स्वीकृतावपि, इत्यनेका य संग्रहः । 

& ४. भ्रन्वयव्यतिरेकेण चेत्यर्थः । 


६५. वत्तमानज मविहितल्म्स छित क्ति मिपि ॥।३।८७1111। २०७९० ^८व्तया४/ काम ७ - 


कः 





4, नन्दिसुत्रमू 





किकी क, 


ज्ञानस्य विशेषा ददयेरंस्ततस्ते निश्चयेन पारलौकिकामभ्यासहेतुजन्याः सन्तीति 
स्वीकत्तेव्यम्‌ । यतः कारणेन सह काययंस्याविनाभावसम्बन्धोऽस्ति, श्रत एव यस्य 
कार्यस्य कारणं ष्टं स्यात्तस्यापि कार्यस्योत्पत्तिस्तस्मादेव कारणाद्‌ ज्ञेया" ` ) 
इत्थञ्च सति परलोकयायी जीवः सिद्धिमुपगतः, जीवे च परलोकयायिनि सिद्धे सति 
यदि चाक्षृषादेवि ज्ञानस्य देहः कथच्िदुपकारी भवेत्तहि भवतु न कोप्यत्र दोषः+ यतः 
क्षयोपरामकाररएत्वेन देहोऽपि विज्ञानस्य कथच्िदूपकारी मन्यते,न चंतावन्मात्रेण † 
देहस्य निवत्त सत्यां विज्ञानस्य सर्वथा निवृत्तिरभवितु शक्रोति, न हि वर्स 
कारादासादितविशेषो घटो वल्िनिवृतौ समूलनाशं विनिवत्तेते, किन्तु केवलं 
- कोऽपि विशेष एव वह्भिविनिवत्तौ विनिवर्तते, तद्यथा सुवणंस्य द्रवता वद्भिनि- 
वृत्तौ विनिवत्तंते, एवमिहापि देहस्य निवृत्तौ सत्यां देहप्रतिबद्धः कोऽपि ज्ञानः 
विशेष एव निवृत्ति यातु किन्तु समूलमपि ज्ञानं निरवत्तितु नाहंतीति भावः । 
ज्ञानस्य देहमात्रनिमित्तकत्वे दूषरणान्तरमाह्‌-- यदि पुनरित्यादिना, पनः 
किन्तु यदि विज्ञानं देहमात्रनिमित्तकमेव केवलं देहजम्यमेव इष्येत मन्येत, तथा 
देहनिवत्तौ शरीरस्य निवृत्तौ (सत्यां विज्ञानमपि) निवृत्तिमत्‌ निवृत्तियुक्तं निवत्तन- 
दीलमिति यावत्‌ (इष्यते), तहि देहस्य भस्मावस्थायां भस्मदशायां माभूत्‌ त 
भवेत्‌ 1 दूषरणान्तरमाह- देहे त्वित्यादिना, तु तथा देहे ज्ञरीरे तथाभूते एव 
ताहद्येव,पूवे वदेवेति यावत्‌,ग्रवतिष्ठमाने विद्यमाने (सति) मृतावस्थाया मृतदशार्यां 
विज्ञानं कस्मान्न भवति कृतो न जायते 1 यदि त्वया विज्ञानं देहमात्रजन्यमेव मन्येत, 
देहनिवृत्तौ च विज्ञानस्यापि निवृत्तिर्मन्येत तर्हि देहस्य भस्मावस्थायां शरीरा- 


भावाद्विज्ञानं न भवितुं शक्रोति, मृतावस्थायाव्र शरीरं यूवेवद्वि्यतेऽतस्तदवस्थार्या 
विज्ञानस्योत्पत्तिः कथन्न मवति इति भावः < । 


ग्रत्र वादिहृदयस्थशङ्काम्परिहत्त माह प्रारणापानयोरपीत्यादि, चेचदि 





६६. यत्र यत्राभ्यासस्तत्र तत्र सुक्ष्मायभेत्ुत्वादयो मनोज्ञानस्य किशिषा नवन्त, यत्र च 
सुक्ष्मार्थभेत्रत्वाद्यो मनोज्ञानस्य विशेषा न सन्ति न तच्रभ्यासर इत्यन्वयव्यतिरेकेण 
मनोज्ञानविशेषारामभ्यासजन्यरवं सिद्धम्‌, श्रतो यत्राभ्यासं विना ते टश्येरस्तत्र तेषा- 


भ्पारलोकिकाभ्यासपुवत्वं ज्ञेयम्‌, यतः कारणेन सह॒ का्यस्याविनाभावनियमो भवति, 
इत्य सति कायरत््पात्त कारणपुविकामवगत्य कायं दृष्ट्वा तस्योत्पत्तिस्तत्कारणादेवा- 
वसोयत इति भावः। 


६७. विज्ञानं क्षयोपशमका रकम्‌, देहकाररकश्च क्लयोपशमः, श्रतश्रचाक्षुषादिविज्ञानम्प्रति 
देहः कथञ्चिवुषकारी मन्यत एवेति भावः । 

६८. क्षयोपशमहेतुत्वेन चाक्षुषादिविज्ञानम्प्रति देहस्थ कथसिचदुपकः रित्वमत्रेणं वेत्ययः । 

६६. सति कारणे कार्येण मवितव्यमेवेति हदयम्‌ । 
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प्रभाग्याद्योपेतम्‌ ५ 
किनिकिनि कि पिनि 





। ^ 





कि 


(त्वम्‌) इत्येतद्‌ (व्रूया यत्‌) प्राणापानयोरपि ” (विनज्ञानम्प्रति) देतुत्वात्काख्ण- 
भावात्‌* तदभावात्प्राणापानयोरसत्त्वात्‌ (मृतावस्थायां विज्ञानम्‌) न भवति 
नोत्पद्यते ( तदहि तवेतत्कथनं सम्यक्‌ ) न ( श्रस्ति )। कृत इत्याह- श्रारा- 
पानयोरित्यादि, प्राणापानयोः ज्ञानटेतुच्वायोगात्‌ ज्ञानकारणभावासम्बन्धात्‌ 1 
ग्र हेतुमाह- ज्ञानादेवेत्यादिना, ज्ञानादेव ज्ानसकादादेव तयोरपि पूर्वो- 
तयोरपि ( प्राणापानयोः ) प्रवृत्तेः प्रवत्तनात्‌ । उक्तविषयमेव दरोयति- 
तथा हीत्यादिना, तथा हीति तद्यथेत्यथेः, यदि प्राणापानौ मम्दौ मन्दत्वेन 
निःसखष्टुमिष्येते* विल्ष्टुमभिलष्येतं ततस्तहि ( तौ }) मन्दौ भवतः स्वल्पौ 
जायेते, चेद्यदि (तौ) दीर्घो दीघेत्वेन (निःलष्टुमिष्येते) तहि (तौ) दीर्घौ 
(भवतः), इतिशब्दो वाक्यपरिसमाप्तौ । यदि त्वमेवम्ब्रूया यत्‌ “न केवलं 
देहस्यव किन्तु प्राणापानयोरपि विन्ञानम्प्रति काररणत्वमस्ति, भ्रतो म॒तावस्थायां 
देहे सत्यपि प्राणापानयोरभावाद्विज्ञानं न भवति" इति तहि तदपि तव कथनं 
सम्यङ्‌ नास्ति, यतः प्राणापानयोरपि ज्ञानादेव प्रवत्तेनं भवति,* तद्यथा यद्य 
चेतनः प्राणापानौ मन्दवेगेन निःखष्टुमभिलषति ततस्तौ मन्दवेगौ भवत्तः, यदा 
च प्राणापानौ दीघंवेगेन निःखरष्टुमभिलषति तदा तौ दीघेवेगौ भवतः, एवच 
विज्ञानस्य पूर्वं विद्यमानत्वात्‌ तस्य प्राणापाननिमित्तच्वं न सिध्यतीति भावः 1 
प्रकारान्तरेण विज्ञानस्य प्राणापाननिमित्ततत्वं परिजिहीषुं राह-यदि पुनरित्यादि, 
पुनयेदि प्राणापानौ देहमात्रनिमित्तौ देहमात्रजन्यौ (त्वया मन्येयाताम्‌), च तथा 
विज्ञानं प्राणापाननिमित्तं प्राणापानजन्यं (मन्येत) तहि तदा इत्थमृक्तप्रकारेण 
इच्छावशादभिलाषवबलात्‌ प्राणापानप्रवत्तंनं भराणापानयोः प्रवृत्तिनं भवेन्न 
स्यात्‌ । श्रव्रेव पुष्टिमाह-न हीत्थादिना, देहमावनिमित्ता केवलं शरीरजन्या 
गौरता शुक्लता वाऽथवा द्यामता कृष्णता इच्छावश्चादभिलाषवञ्ेन प्रवत्तंमाना 
प्रवृत्ति कुवेन्ती न हि दष्टा नावलोकिता (भ्रस्ति)> । यदि प्रारणपानयोनिमित्तं 


न केवत देह एव श्रपि तु प्रारापनावपोति, भ्रपि शन्दाभिभायः । 
फलितमह तदभावेत्थादिना । 
प्रारणापानयोज्ञनहेतुरवं न सङ्कटते तस्मादिति तात्पयम्‌ । 
त्यक्तुम्‌, नि-सारयितुमिति यावत्‌ । 
५. ज्ञानाभावेन प्रारणपानयोरपि प्रवत्तिरिति भावः । 
उक्तरीत्या प्राणापानयोज्ञनिषोनत्वम्भवति न तु भारखाषानयो्लानहेतुत्वमित्यसिप्रायः । 
इर्छानुङूत्येनेति भावः । 
८, यस्याः कार करदलं२। वेह।एव्कित्छ्यतक्फाः।वणेरत्माश-०दफपत्तद््एह्पि या इच्छया 
प्रवृत्तिनं हि हश्यते, तहोच्छावशात्‌ प्राणापानयोः भवत्तेस्तु का कथेति भावः 1 
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१५२ नन्विसुत्रम्‌ 





देहो मन्येत विज्ञानस्य च निमित्तं प्राणापानौ मन्येतां तहि एवं सति इच्छावशात्‌ 
प्राणापानयोः प्रवत्तेनं न स्यात्‌ यत इच्छावशात्तु देहमात्रनिमित्ता गौरतः श्यामतां 
वाऽपि षरवत्तेमाना नाऽवलो किताऽस्तीत्यभिप्रायः 1 उक्तपक्षस्य शेषांशं परिहरति 
~ घ्रारणापानेत्यादिना, च तथा यदि (त्वया) प्राणापाननिमित्तंः प्राणापान- 
जन्यं विज्ञानं (इष्येत) ततस्तहि ऋरणापाननिहसिातिशयसम्भवे प्राणापानयो- 
न्यू नतायामधिकतायाच् जातायां विज्ञानस्यापि निद्धसितिशयौ स्यातां न्यूनताऽ- 
धिक्ते भवेताम्‌ । कुत इत्याह--श्रवदयमित्यादि, हि यतः१° कारणे निमित्ते 
परिहीयमाने हानिमूपगते (सति), च तथा प्रभिवद्धेमाने वृद्धिमूपगते (सति) 
कार्यस्यापि हानि््यनता, च तथा उपचयो वृद्धिरवश्यम्भवति निश्चयेन जायते । 
भत्र रष्टान्तमाह- यथेत्यादिना, यथा येन प्रकारेण मृत्पिण्डे मृत्तिकायाः पिण्डे 
महति (सत्ति) घटो महान्‌ (भवति), च तथा (मृत्पिण्डे) म्रत्पे स्तोके (सति 
घटः) ब्रत्पीयानु स्तोकः (भवति) । इतरथा दूषरमाह--श्रन्यथेत्यादिना, 
भ्रन्यथा इतरथा११ तत्‌ (कारणस्वरूपं वस्तु) कारणमेव न स्यात्‌ हितुरेव 
न भवेत्‌ । दार्टान्ते उक्तविषयाभावमाह॒- न चेत्यादिना, च परन्तु? प्राणापान- 
निह्धसिातिशयसम्भवे विज्ञानस्यापि निर्हासिातिशयौ न्यूनताधिकते न भवतो 
जायेते । विपयेयस्तु भवतीत्याह-- विपयंयेत्यादिना, श्रपि किन्तु विपयेयस्य 
वेपरीत्यस्य + भावात्सत्त्वात्‌ । विपर्ययमेव दशयति-- मररणावस्थायामित्या- 
दिना, मरणावस्थायां मृत्युददायां, मतदशायाः किचित्‌ पूर्वावस्थायामिति 
यावत्‌, प्राणापानातिदायसम्भवेऽपि प्राणापानयोराधिक्ये जातेऽपि विज्ञानस्य 
निरह्ासददोनात्‌ भ्रपचयादं लोकनात्‌ । यदि त्वया प्राणापाननिमित्तकं विज्ञान 
मिष्येत तहि प्राणापाननिर्हासिसम्भवे विज्ञानस्य निसः स्यात्‌, प्राणा- 
पानातिशयसम्भवे विनज्ञानस्याप्यतिशयः स्याद्‌, यतः कारणे परिहीयमाने 
सति कायस्याप्यपचयो दृश्यते, कारणे चाभिवद्ध॑माने सति कार्यस्या 
प्यमिवृद्धिहं श्यते, तद्यथा मृपिण्डे महति सति तत्कार्यं घटोऽपि महात्र 
भवति, मृत्पिण्डे चात्पे सति घटोऽप्यल्पीयान्‌ भवति, इतरथा१४ ततकारणमेव न 





&. श्राणापानौ निमित्तं यस्य तत्‌ । 
१०, हिशब्दो हेतो ) 
११. यदि चंतन्न मन्येत तर्हीति मावः । 
१२. चशब्दः परन्तुपर्यायः । ह 
१३. व्यत्यासस्तु विपर्यासो बपरीत्यं विपर्ययः, इत्यभिधान चिन्तामणि; 1 | ५ ~: 
१५. यल्िकाएसल ल्पत पिति तप्रसकालथरािलयो-क कतां तदेति भावः । | 
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पिक किति कि सिक ककि 


भवितुमहति परन्तु प्राणापाननिह्धसि विज्ञानस्य निह्छसिः, प्राणापानातिशये 
च विज्ञानस्यातिशयो न भवति प्रव्युत वेपरीव्यं तु टद्यते१*, तद्यथा मरणा- 
वस्थायां प्राणापानाधिक्यसम्भवेऽपि विज्ञानस्य निर्धसिो द्यते? ९, तस्मात्माणा- 
पाननिमित्तक विनानं देहनिमित्तकौ च प्राणापानौ न भवितुमहंत इति भावः । 


वादी प्राहु- स्थादेतदित्यादि, एतत्पूर्वाक्तं (भवतः कथनम्‌) स्यात्तिष्ठतु 
परन्तु तदानीं तस्मिन्‌ काले, मरणावस्थायामिति यावत्‌ ““वातपित्तादिभिदषिद- 
हस्य. विगुरणोकृतत््वात्‌ विकार नीतत्वात्‌ प्राणापानातिरायसम्भवेऽपि प्राणा- 
पानयो राधिक्ष्येप चंतन्यस्य विज्ञानस्यातिहायसम्भव श्राधिक्यसम्भवो न भवति । 
भ्रत्रेव पुष्टिमाह- श्रत एवेत्यादिना, अरत एव भ्रस्मादेव कारणान्मृतावस्थायामपि 
मृतदशायामपि चेतन्यं विज्ञानं न (भवति) । कृत इत्याह-देहस्थेत्यादिना, 
देहस्य शरीरस्य विगुरी भूतत्त्वाद्विकृतत्वात्‌ मररणावस्थायां वातादयो दोषा? > दहे 
वे गुण्यं जनयन्ति तस्मात्कारणात्‌ प्राणापानाधिक्यसम्भवेऽपि विज्ञानस्यातिदायो 
न भवतति, अ्रस्मादेव च कारणान्मृतदशायामपि शरीरस्य विकृतत्वाद्विज्ञानं न 
भवतीति भावः । 
सिद्धान्तकारः परिहत्त्‌ काम श्राह ~ तदसमीचीनेत्यादि, तत्पूर्वोक्तं 
(तव कथनम्‌) म्रसंमी चीनतरमतिशयेनासमीचीनं ( श्रस्ति ) । कुत इत्याह- 
एवं सतीत्यादि, एवमित्थ (मते) सति*< मृतस्यापि निधनम्प्राप्तस्यापि (जन्तोः) 
पुनरुज्जीवनप्रसुक्तः पुनः प्राणधारणप्रसङ्खात्‌ । उक्तविषयमेव दशेयति- 
तथा हीत्यादिना, तथा हीति तयथेत्यथः, मृतस्य मरणम्प्राप्तस्य (जन्तोः 
वातादयः) दोषाः समीभवन्ति तुल्या जायन्ते । दोषसमभावे पृष्टिमाह- 
समीभवनच्व त्यादिना, च तथा (वातादीनाम्‌) दोषाणां समीभवनं तुल्यभावोऽव- 
सीयते निइचीयते । "कुत इतयाह-ज्वरादीत्यादि, ज्वरादिविकारादश्षनात्‌ 
ज्वरप्रभृतिविकृतीनामनवलोकनात्‌, च तथा (वातादीनां दोषाणाम्‌) समत्वं 
तुल्य पाच भ्रारोग्यमरोगरवं १ (उच्यते) । भ्रत्र॒प्रमारमाह- तेषामित्यादिना, 


१५. श्राखापानयोनिह्कसि इानस्यातिशयस्तयोरतिशये च ज्ञानस्यापचयस्तु हश्यते इति सावः । 
१६. योग्यादीनां प्राणापाननिह्सिऽपि विज्ञानस्यातिशयोऽवगन्तम्यः ॥ 

१७. भ्रादिशब्देन करुसल्िप।तयोग्रहुणम्‌ । 

१८. वातादयो विकृताः सन्तः शरीरं दूषयन्तीति दोषा उच्यन्ते । 

१६. उक्तपक्षोऽभ्युपगते सतीत्यर्थः । 

२०. संत्यपि दोषाणां साम्ये कथम्पुनरज्जीवन प्रसक्तिरिति स्पष्टयति समत्दञ त्यादिना 1 
२१. रोगाभाव ईम {२। [10111260 0 ऽ [\1(11111181<511111 २७७6३011 6806111४ 





भ नन्दिसुत्रमू 


किक कि # 


तेषां समत्वमारोग्यं क्षयवृद्धी विपर्ययः । 


तेषाम्पूर्वोक्तानां (वातादीनां दोषारणाम्‌) समत्वं समानभाव श्रारोगं 
नीरोगता (उच्यते, तथा तेषां दोषाणाम्‌) क्षयवृद्धी निर्हापसातिशयौ विप्येयो 
व्यत्यासः २२ (उच्यते), इति वचनादेतत्कथनात्‌, च तथा श्रारोग्यलाभान्नी- 
रोगत्त्वप्राप्त :‡उ देहस्य पुनरुज्जीवनम्भवेत्‌ । इतरथा दूषणमाह --श्रन्यथ- 
त्यादिना, सम्न्यथा इतरथा देहः शरीरं चेतसो विज्ञानस्य कारणमेव 
न॒स्याल्लिमित्तमेव न भवितु शक्नुयात्‌ । कुत इत्याह- तद्विक्ञारभावेत्यादि, 
तस्य॒ शरीरस्य विकारस्तस्य भावाभावौ सत्त्वासत्त्वे तयोरननुविधानादनु- 
कुलका्याभावात्‌** । उक्तविषयमेव स्पष्टयति- एवं हीत्यादिना, हीति निश्चये, 
एवमनया रीत्या विज्ञानस्य देहकारणताः: देहनिमित्तता श्रद्धेया स्यात्‌ 
शरद्धातुमहां भवेत्‌ 1 यदि पुनरुज्जीवनं भवेत्‌ पूनः प्राणधारणं स्यात्‌ । 
““स्यादेतत्तदानीं वातपित्तादिभिदोषिर्दहस्य विगुणीकृतत्त्वान्न प्राणापानातिशय- 
सम्भवेऽपि चंतन्यस्यातिशयसम्भवः'' इत्यादि यत्‌ त्वयोच्यते तत्तव कथनमतीवा- 
सम्यगस्ति, यत॒ एवन्तु मते सति मृतस्यापि जन्तोः पुनरसज्जीवनम्प्राप्रोति, 
तद्यथा मृतस्य प्रारखिनो वातादयो दोषास्तुल्या जायन्ते, तुल्यभावङ्च दोषाणां 
निश्चीयत एव, यतो मृतस्य ज्वरादयो विकारा न हर्यन्ते, दोपाराव्व॒समभाव 
एवारोग्यमुच्यते । यत॒ उक्तमस्ति यत्‌- “दोषाणां समत्वमारोग्यमुच्यते 
दोषारणाक्र क्षयवृद्धी सरोगत्वमुच्यते इति, सति चारोग्यलाभे देहस्य 
पुनरुज्जीवनं प्राप्नोति, यदि चेतन्न मन्येत तहि देहो विज्ञानस्य कारणमेव न 
भवितु शक्नोति, यतो देहविकारे सति विज्ञानस्य विकारो देहाविकारे च सति 
विज्ञानस्याविकार इत्येतदनुविघानं न भवति, श्रत एव विज्ञानस्य देहस्तदा कारणं 


श्रदधातु शक्यते, यदि मृतस्यापि पुनस्ज्जीवनम्भवेत्‌, न च मृतस्य पनरुज्जीवनं 
1 भवति,” तस्मात्तवेतदपि कथनं न सम्यगिति भावः । 


२२. रोग इत्यर्भः । 

२३. हितौ पञमी । 

२४. श्रारोग्यलामेऽपि देहस्य पुनरुज्जीवनामनने इत्यर्भः । 

२५. देहस्य विकारेऽपि तदनुक्ूुलङ्त्यं ज्ञानस्य विकृतत्व देहविकारा मावेऽपि च तदनुक्ूलकृत्यं 


ज्ञानस्याविकृतत्वं न हश्यते, तदयथा मररणावस्थायां वेहस्थ विकारेऽपि प्राणापानयोर- ॐ 


तिशयो ज्ञानस्य च हासो हश्यते, मृतावस्थायाश्व दोषाणां साम्ये देहविक्षाराभकेभपि _ 
भ्राणापानोत्प्तिनिमित्तकं विज्ञानं नोत्पद्यते इति तात्पर्यम । 


२६. देहः काररणं यस्य तत्तया तस्य भावः । 
२७7 तस्पीकतिवेहकीररीश्थ पिस्य थध १०००००१ ५००००१५ 
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वादी प्राह॒ स्यादेतदित्यादि, एतत्पूर्वोक्तं (भवतः कथनम्‌) स्यात्तिषतु, 
(परन्तु) इदम्पूर्वोक्त पुनरज्जीवनप्रसङ्गापादनं पुनः प्रारधारणप्रसक्तः 
कथनमयुक्तमयोग्य (ग्रस्ति) । कुत इत्याट्‌- यत इत्यादि, यतो यस्मात्‌ कारात्‌ 
यद्यपि (वातादयः) दोषा देहस्य डरीरस्य वरगरुण्यमाधाय विकृति त्वा निवत्ता 
निवृत्ति यातास्तथापि तत्कृतस्य दोषः कतस्य वेगुण्यस्य विकारस्य निवृत्ति- 
निवत्तनं न (भवति) । श्रत्रेव पृष्िमाह-न हीत्यादिना, हि यतः काष्ठे 
दहन्ृतोऽग्निना विहितो विकारो दहननिवृत्तौ भ्रगनेनिवृत्तौ (सत्याम्‌) 








निवत्तमानो निवृत्ति गच्छन न दृष्टो नावलोकितः (रस्ति) ~< । पूर्वोक्तम्भवतः सवं 


कथनं तिष्ठतु, परन्तु यदेतद्‌ भवता पुनरुज्जीवनप्रसङ्गापादनं क्रियते तदयुक्तमस्ति, 
यतो यद्यपि वातादयो दोषाः रीरस्य विकारं विधाय निवृत्तास्तथापि दोषः 
कृतस्य विकारस्य निवृत्तिने भवितु शक्तोति। तद्यथा काष्ठऽग्निना कतो 
विकारोऽग्निनिवृत्तौ सत्यां निवत्तंमानो नावलोक्यते, एवच्च शरीरे विकृते सति 
प्राणापानाद्यसम्भवान्न तत्र पुनरुञ्जीवनप्रसद्धो भवतीति भावः । 


सिद्धान्तकारः परिजिहीष्‌ राह- तदयुक्तमित्यादि, तत्पूर्वोक्तं ( तव 
कथनम्‌) भ्रयुक्तमयोग्यं (ग्रस्ति) तवेतदपि कथनं सम्यङ्‌ नास्तीत्यथः । कृत 
इत्याह-इह हीत्यादि, हि यतः इहास्मिन्‌ संसारे किचित्‌ किमपि (वस्तु) 
कचित्‌ कस्मिंरिचद्‌ (वस्तुनि) अनिवत्यं विकारारम्भकं श्रनिवत्तंनीयस्य विकार- 
स्योत्पादक ° (भवति) । दृष्टान्तमाह- यथेत्यादिना, यथा येन प्रकारेण 
वद्भिरग्तिः काष्ठ (अनिवत्य विकारारम्भको भवति) । दृष्टान्तं विस्पष्टयति-- 
न हीत्यादिना, हि यतो वद्भिना म्रग्निना काष्ठ कृतं उ्यामतामात्रमपि 
वह्भिनिवृत्तौ श्रग्नेनिवृत्तौ (सत्याम्‌) न निवत्तेते निवृत्ति न याति, पुनः परन्तु 
किमपि कि्ित्‌ (वस्तु) कचित्‌ करस्मिदिचद्‌ (वस्तुनि) निवत्यं विकारारम्भक 
निवत्तंनीयस्य विकारस्योत्पादकं 3१ (भवति) । दृष्टान्तमाह यथेत्यादिना, यथा 
येन प्रकारेण स पूर्वोक्त एव भ्रग्निःउ२ सुवणं काञ्चने (निवत्यं विकारारम्भको 





२८. श्यामता भर्मतादिरूपो विकार इत्यर्थः । 
२६. वद्भिनिवत्तावपि काष्ठे तत्कृतविकारा निवत्तिरिव वोषनिवृत्तावपि तत्कृतस्य विकारस्या- 


निवृत्तौ प्रारणापानयोस्तल्िमित्तकविज्ञानस्य चानपपत्तौ धुनर्ज्जीवनग्रसङ्कापादनं न 
स्यादिति भावः । 
३०. यस्थ निवृत्तौ तत्कृतविकारो न निवत्त त ईंहगित्यर्थः । 
३१. यस्य निवत्तौ तत्कृतविकारो निवत्त त ईहगित्यर्थः । 


३२. योऽग्निः काष्ठेऽनिवत्यं विकारारम्भकः स एवेत्यथ 
(-0. २०९२॥।. [14111260 0\/ ऽ॥1 ॥\/॥(1111181<511111। २९७९8९6 6806171 
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भवति) । दृष्टान्तं विस्पष्टयति- तथा हीत्यादिना, तथा हीति तदूयथेत्यथंः, 
सुवणं क्रा्वनेऽग्निकृता बवरह्भिना विहिता द्रवता म्रग्निनिवृत्तौ वहवो निवृत्तौ 
(सत्याम्‌) निवत्तेते निवृत्ति याति \ दोषेषु निवत्यं विकारारम्भकत्वमेवास्तीति 
दरायति- तत्रेत्यादिना, तत्र (विषये) वाय्वादयो वातप्रभृतयो दोषा निवर्त्य 
विकारारम्भका निवत्तनीयस्य विकारस्योत्पादकाः (सन्ति) कुत इत्याह- 
चिकित्सेत्यादि, चिकित्साप्रयोगदशेनात्‌ रूक्‌प्रतिक्रियाव्यवहारावलोकनात्‌२* । 
उक्तविषयमेव स्पष्टयति- यदि पुनरित्यादिना, पूनः परन्तु यदि (वाय्वादयो 
दोषाः> श्ननिवत्यं विकारारम्भका भवेयुः श्रनिवत्तंनीयस्य विकारस्योत्पादकाः 
स्युस्तहि तद्विकारनिवत्तंनाय तस्य विकारस्य निवृत्तये चिकित्सा रकूप्रतिक्रिया 
न विधीयेत न क्रियेत 1 कुत इत्याह- वेकल्येत्यादि, वै फल्यप्रसङ्कात्‌ निष्फलच्व- 
प्रसक्तं: । ““स्यादेतदयुक्तमिदं पुनर्ज्जीवनप्रस द्गापादनम्‌'' इत्यादि यत्‌ त्वयोच्यते 
तदपि तव कथनं सम्यङ . नास्ति, यतोऽत्र किमपि वस्तु कररिमदिचदस्तुनि 
प्रनिवत्तनीयविकारोत्पादकं भवति, तद्यथा काष्ठोऽग्निरनिक्त्तनीयविकारोत्पादको 
भवति, यतोऽग्निना कत काष्ठ उयामतामात्रमप्यग्निनिवृत्तौ न निवत्तते परन्तु 
किमपि वस्तु कचिन्निवत्तनीयविकारोत्पादकं भवति, तद्यथा पूर्वोक्तं एवाग्न 
सुवरं निवत्तनीयविकारोत्पादको भवति, तथा हि सुवर्णेऽग्निना कृता द्रवताऽग्तिनि 
वृत्तौ सत्यां निवृत्ति याति, वाय्वादयङ्च दोषा निवत्तेनीयविका रोत्पादकाः सन्ति, 
यतर्चिकित्साव्यवहारो दर्यते, यदि तेऽनिवत्तनीयविकारोत्पादका भवेयुस्तहि 
, निष्फलत्वप्रसक्तस्तस्य विकारस्य विनिवृत्तये चिकित्सैव न विधोयेत, विधीयते 
च साऽतोऽवगम्यते यद्रातादयो दोषा निवत्तनीयविकारोत्पादकाः सन्ति, सति च 
तेषां निवत्तनीयविकारोत्पादकत्वे विकारापगमे पुनदज्जीवनप्रसक्तिस्तदवस्थवेति 
भावः 1 वादिहृदयस्थां श _्काम्परिहत्तु काम श्राह सिद्धान्तकारो -न च वाच्यभि- 
त्यादि, मरणात्‌ प्राक्‌ निधनात्‌ पूवम्‌ (वाय्वादयः) दोषाः निवत्यं विकारारम्भरका 
निवत्तनीयस्य विकारस्योत्पादका (भवन्ति), तु परन्तु मरणकाले मृत्योः समये 
वाय्वादयो दोषा श्रनिवत्यंविकारारम्भका भ्रनिवत्तनीयस्य विकारस्योत्पादका 
(भवन्ति *), इत्येतत्‌ (त्वया) न च वाच्यं नैव वक्तव्यम्‌ । कत इत्याह- 





३३. वातादीनां दोषाणां निवत्यं विकारारम्भकस्वमेव निग्चित्य चिकित्सा भ्रयज्यते, पदि 
तेऽनिवत्यविकारारम्भक।ः स्थुर्ताहि चिकित्साध्रयोग एव विफल इति मावः । स 


३४. श्रत एव मरणात्‌ प्राक्‌ दोषकृतविकारापनोदाय चिकित्सा प्रयुज्यते इति 1 = 
५. तेन न पुनरज्जीवनप्रसङ्कः इति वाकशेषः । । 


[ ((-0. ९००२।. [2101260 0 511 ॥\/॥(11118/<511111। २6568101 ^\6806111४/ 
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एकस्येत्यादि, एकस्य (वस्तुनः) एकत्रव॒ एकस्मिन्नेव (वस्तुनि) निवर्त्यानिवत्यं- 
विकारारम्भकत्वायोगात््‌ निव्तनीयविक्रारानिवत्तंनीयविकारोत्पादकभावासम्ब- 
न्धात्‌:€ । उक्तविषयमेव स्पष्टयति- न दह्येकमेवेत्यादिना, हि यत्तः, एकमेव 
(वस्तु) तत्रव तस्मिन्नेव (वस्तुनि), एकस्मिन्नेव पदार्थे इति यावत्‌, निवत्यं- 
विकारारम्भकं निवत्तनीयस्य विकारस्योत्पादकं, च तथा श्रनिवत्यंविकारारम्भकं 
प्रनिवत्तनीयस्य विकारस्योत्पादकं न भवितुमहृति । भत्व पुष्िमाह-तथेत्या- 
दिना, तथाऽद्ंनात्‌ ताहगनवलोकनात्‌, =° ““निधनात्‌ प्राक्‌ वाय्वादयो दोषा 
निवत्तनीयविकारोत्पादका भवन्ति परन्तु मरणकाले तेऽनिवत्तंनीयविकारो- 
त्पादका भवन्ति” इति यदि त्वयोच्येत तद्यंतदपि तव कथनं सम्यङ्‌ नास्ति, यतत 
एकमेव वस्त्वेकत्रंव निवत्तनीयविकारोत्पादकमनिवत्तंनीयविकारोत्पादकच्व न 
भवितुं राक्रतोति, यत एकरयैव वस्तुन एकत्रैव निवत्तंनीयविकारोत्पादकत्वमनि- 
चत्तनीयविकारोत्पादकत्वच्छ न क्वाप्यवलोक्यत इति भावः । 

वादी प्राह- नन्वित्यादि, नन्विति वितकं, हीति निश्चये, व्याघी रोगो 
द्विविघो द्वि प्रकारः (भवति), साध्यः साघनोयः, चिकित्साप्रयोगे निवत्तनीय इति 
यावत्‌, च तथा अ्रसाच्यः अ्रसाघनीयः, चिकित्साप्रयोगेरानिवत्तंनीय इति यावत्‌ 


तत्र॒ तयोः ( व्याध्योः ) साध्यः साधनीयः ( व्याधिः ) निवत्यंस्वभावो 


निव्तनीयस्वभावयुक्तः (भवति), तम्पूर्वोक्तमेव (साध्यं व्याधि) अ्रधिकृत्योदिक्य 
चिकित्सा स्क्‌प्रतिक्रिया फलवती सफला (भवति, तथा) भ्रसाच्योऽसाघनीयः 
(व्याधिः) श्रनिवर््तनीयो निवतितुमनहंः< (भवति) । स्वकथने पुष्टिमाह- 
म चेत्यादिना, च तथा साध्यासाध्यभेदेन साधनीयासाघनीयभेददयेन, व्याधे 
रोगस्य द्र विष्यं द्विविधत्वमप्रतीतमप्रसिद्धं न (भवति) । कुत इत्याह- सकलेत्यादि, 
(साध्यासाध्यभेदेन व्याघ्रं विष्यस्य) सकललोकश्र सिद्धत्वात्‌ सवंस्मिञ्ञगति प्रख्या- 
तभावात्‌.° । व्याधिस्वरूपमाह--व्याधिश्चेत्यादिना, च तथा व्याधिर्दोषवेषम्यक्- 
तो दोषवेषम्यजनितः** (श्रस्ति) । फलितमाह- तत शत्यादिना, ततस्तस्मात्‌ 


३६. एकमेव वस्टवेकर्मिन्नेव वस्तुनि निवत्यंवि रारारम्भकभनिवत्यं विकारारभ्भकञ्च न 
भवितुमहंतीति भावः । 
३७. एकस्पेव वस्तुन एकत्रैव निवत्यं विका र ?पावकत्व भनि वत यं विक रोत्पादकत्वञ्च न रष्टमिति 


भावः । र 
३८. यदि तमनिवत्यंस्वभावं जानीयुत्तदा चिङित्सामेव क कुयु रिति भावः 


३९. उक्तरीत्या वोषारणां सररणकालेऽनिवत्यं विका रोरपादकत्वेन न॒ पुनखज्जीवनभ्रस्जः 
इति भावः । 
०, साष्यासाभ्यभेदेन ब्याधेद्रं विष्यं सवंत्मिभ्नेब जगति प्रसिद्धमिति भावः| 


1 | | 
४१. बोर्षासा। वातिशिमेविवयकनिरधिक्वनीलकषिदतिभीर्वैः १ शाजन 
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कारणात्‌ (वाय्वादोनाम्‌) दोषाणां निवर्त्यानिवर्त्यविकारारम्भकत्वं निवत्तनी 
यानिवत्तेनीयविकारोत्पादकत्वं कथं केन प्रकारेणा श्रनूपपन्नमसिद्धश्‌ (श्रस्ति) । 
रोगो द्विविधो भवति, साध्योऽसाध्यदरच, तत्र यः साध्यो रोगोऽस्ति स निवत्तनीय- 
स्वभावयुक्तोऽस्ति, तं निवरत्तनीयस्वभावयुक्तं रोगमे ्राधिषरत्य क्रियमाणा 
चिकित्सा फलवती जायते, भ्रसाध्यक्व रोगोऽनिवत्तनीयो भवति भ्रत एव 
तमधिकृत्य क्रियमाणा चिकित्सा निऽफला जायते । साध्यासाध्यभेदेन च रोगस्य 
द्विविवत्वमप्रसिद्धं स्यादित्यपि नास्ति, यतो रोगस्य द्विविधत्वं सवं जगत्प्रसिद्धमस्ति, 
रोगङच दोषाणां वैवम्याज नायते, एवव्व सति दोषाणां निवत्तनोयविकारोत्पाद- 
कत्वमनिवत्तनीयवि कारोत्पादकत्वक्रासिद्धं कथमस्तीति भावः । 


सिद्धान्तकारः परिहरत्तमाह-तदपीत्यादि, तत्पूर्वाक्तमपि (तव कथनम्‌) 
भसदसम्यक्‌ (श्रस्ति) । कुत इत्याह-भवन्मतेनेत्यादि, भवन्मतेन भवतो मतेन 
भ्रसाघ्यव्यावेरेवानुपपन्तेः श्रसाध्यरोगस्यैवासिद्धेः४२ । उक्तविषयमेव दगेयति- 
तया होत्यादिना, तथा हीति तडयथेत्यर्थः, व्याधे रोगस्य ग्रसाध्यताऽसाध्यत्त्वं 
कचित्‌ कापि भ्रायुःश्षयात्‌ जीवनकालस्य*उ क्षयेण (भवति) । श्रत्र हेतुमाह- 
यत॒ इत्यादिना, यतो यस्मात्कारणात्‌ तस्मिन्नेव व्याघौ एकस्मिन्नेव रोगे 
समानौषघवैयसम्पकंऽपि तुल्यौषघवैयसंयोगेऽपि करिचत्‌ कोऽपि (प्राणी) त्रियते 
मृत्युं याति, (तथा) करिचत्‌ कोऽपि (प्राणी)न जियते, पुनस्तथा क्वचित्‌ कुत्रापि" ˆ 
्रतिङ्कुलकर्मोदयात्‌ विरुद्धकर्मोदयेन (ग्यापेरसाध्यता भवति) । उक्तविषयमेव 
स्यष्टयति--प्रतिकूलेत्यादिना, हि यतः, प्रतिक्रुलकर्मोदयजनितो विरुदधकर्मोदयादत्पन्नः 
दिवत्रादिव्याधिः कुष्ठप्रभृतिको.* रोग श्रौषधसहसर रपि करिचत्‌ कोऽपि ्रसाध्यो 
भवति, च तथा एतत्‌ पूर्वोक्त व्याधे रोगस्य द्विविधिमप्यसाध्यत्वं पारमेहवर- 
भ्रवचनवेदिनामेव भगवत्प्र णीतागमज्ञात्‌.णामेव*९ मते सङ्गच्छते सङ्गति 
याति सिध्यतीति यावत्‌, (किन्तु) भुतमात्रतच्ववादिनः भूतान्येव तत्त्वमिति 


1 





४२. मररातु प्राक्‌ दोषाणां निवत्यविरारारम्भररबं प्रतिषादयतो भवतो मतेनासाष्यभ्या- 
धेरेव तसिद्धिनं भवितुं शक्नोतीति भावः । 
४६. भ्रायुर्नावितकालः, हप्यभिधानिन्तामनिः । 
४४, कस्मिर्चित्‌ प्रारिनोष्यथंः \ 
४३. कोठो मण्डलक करु एषिवच्रे, हत्यमरः । ^ 
~ ४६. परमेश्वराणां जगतः धरमूलामिदं पारमेश्वरप्‌, तीं हत्सम्बन्धीस्य्थः, तच्च ततु "व 
1 ललतेहिर्पषरतेहरधतपिनः ततिति सकातुरसप्रेदिति, क) | + ड 







प्रभाग्याद्योषैतमु ४९ 


वपि 





कि किकी 


कथयितुः (तव मते व्यापरेद्धिविवमप्यसाध्यत्वम्‌) न सिध्यति । कारणविखेषेणान्यत्र 
व्यावेरसाध्यत्वमाह्‌-- क्वचिदित्यादिना, पुनस्तथा क्वचित्‌ कुत्रापि भ्रसराध्यो 
व्याधी रोगो दोषल्ृतविकरा रनिवत्तंनसमर्थस्य दोषेः कृतस्य विकारस्य निवत्ते 
रक्तस्य भ्रौषधस्य वाऽथवा वयस्य चिकित्सकस्य श्रभावादसत्वाद्‌ (भवति) । 
उक्तविषयमेव स्पष्टयति-- वंद्ौषधेत्यादिना, हि यततः वैयौपघसम्पकमिवे 
वै यौषधयोः संयोगस्यासत््वे व्याधी रोगः स्पंच्‌ प्रसरन्‌ सकलमप्यायुरुपक्रमते 
सवेमप्यायुरुत्क्राम्यति । “ननु द्िविघो हि व्याधिः साव्योऽसाध्यदच' इत्यादि 
यत्वयोक्तं तदपि तव कथनं सम्यङ नास्ति, यतो भवतो सतेनासाच्यरोगस्य॑व 
सिद्धिनं भवित्‌ं राक्रोति, त्यया व्यावेरसाध्यत्वं क्वचित्त्वायुःक्षयाद्‌ भवति । 
यत॒ एकस्मिन्नेव रोगे समानवं यौषघयोः संयोगेपि करिचन्‌ भ्रियते, कडिचच्च न 
त्रियते, क्वचिच्च प्रतिकरुलकर्मोदयेन व्याधिरसाध्यो भवति, यतः प्रतिज्लक्मदिय- 
समुत्पन्नः कुछादिरोगः कोप्यौपधसहलरं रपि भ्रसाध्यो भवति, रोगस्य चंतदसाध्यच्ं 
भगवत्प्र णीतागमवेदिनामेव मते सिव्यति न तु भूतमात्रतच्ववादिनो भवतो मते । 
क्वचिच्च पुनदोषिजन्यविकारनिवत्तंनसमथंस्य वंद्यौषवस्य वाऽभावाद्‌ व्थाधिरः- 
साध्यो भवति, यतो योग्यववंयौषवयोः संयोगस्याभावे रोगः सर्पन्‌ सकलमप्यायुर- 
तक्राम्यति इति भावः । 

वादी प्राहु~- नन्वित्यादि, नन्विति विततक, वंद्यौषघसम्पर्काभावदेव 
वे यौषधयोः संयोगस्यासत्त्वादेव श्रस्माकमपि (मते) पुनरुज्जीवनं पुनः प्राण- 
धारणं न भविष्यति । उक्तविषयमेव दशेयति-न हीत्यादिना, हि यतः, तत्‌ 
ईक्‌ किचित्‌ किमपि श्रौषधं न ( अस्ति), वाऽ्थवा ( ईदकरुरिचत्‌ वेदयः 
(नास्ति) यत्‌ (्रौषघादि) पुनरुज्जीवयति पुनः प्राणधारणं कारयति, यथा 
वे यौपधसम्पकमिवाद्‌ भवततो मते व्याधेरसाध्यत्वम्भवति तथंव वंद्यौषघसम्पर्का- 
भावादस्माकं मते पुन रुज्जीवनं न॒ भविष्यति, यतो नास्तीद्‌ गौषधं किच्िद्रेयो 
वा यत्पुन रुज्जीवनं कारयेदिति सावः । 

सिद्धान्तकारः षरितहर्तमाह- तदप्ययुक्तमित्यादि, तत्पूर्वोक्तमपि (तव 
कथनम्‌) श्रयुक्तमयोग्यम्‌ (्रस्ति) । कुत इत्याह- वंद्यौषधे इत्यादि, हि यते 
वै यौषधे दोषकृतविकारनिवत्तनाथं वाग्वादिदोषोत्पन्नविकारनिवृत्तये इष्येते 








४७. पया भवन्मते समं वेयोषधसम्परूभिावाद्‌ व्यथै रसाण्यस्वस्मवति तथेवास्माकमपि मते 
सम्ंवेद्योषधसस्पर्कामावात्‌ पूनरज्जोवनं क॒ भविष्यति, किमन्र पारमेश्वरप्रवजन- 


वेवित्वावेदित्वेनेति भावः । 


[ ((-0. २०९२।. [21011260 0\ ऽ1॥1 ॥\/॥(1111(1181<5111। २९७5९861 68061114 





६० नन्दिसुत्रस्‌ 





जि कि नि, 





भभिलष्येते, पुनः किन्तु श्रव्यन्तासतः सर्वथाऽविदयमानस्य चेतन्यस्य उत्पादना्थ- 
मुत्पत्तये (वेयौषधे) न (इष्येते) । श्रत्र हेतुमाह - तथेत्यादिना, तथाऽनम्युपगमातु 
ताहगस्वीकारात्‌, न च तत्र दोषविकाराः सन्तीति दशयति- दोषकृताश्चेत्या- 
दिना, च तथा दोषकृता विकारा वाय्वादिदोषोत्पन्नञ्वरादिविकारा मृतावस्था्यां 
मृतदशायां स्वयमेव निवृत्ताः स्वत एव निवृत्ति याताः । कुत इत्याह - ज्वरादे- 
रित्यादिना, ज्वरादेरदशेनात्‌ ज्वरप्रमृतिकस्यानवलोकनात्‌, ततस्तहि एवच्च 
सतीति यावत्‌, वेयौषधघान्वेषणेन वैदचस्यौषवस्य च मागंणेन कि (प्रयोजन- 
मस्ति) । फलितमाह - इतीत्यादिना, इत्यनया रीत्या पुनरुन्नीवनप्रसङ्गः पनः 
भ्राणघाररणप्रसङ्खस्तदवस्थ एव तादृगेव < ((्रस्ति) । “ननु वैद्यौषधसम्पर्का- 
भावादेवास्माकमपि पुनरूज्ीवनं न॒ भविष्यति" इत्यादि यत्वयोक्तं तदपि 
तव॒ कथनं सम्यङ्‌ नास्ति, यतो वैद्यौषधस्य चान्वेषणं दोषोत्पन्नविकार- 
निवृत्तये क्रियते न चातीवाविद्यमानस्य च॑तन्यस्योत्पत्तये यतोऽतीवाविद्यमानस्य 
चेतन्यस्योत्पत्तये क्वापि वे द्यौषधयोरन्वेषरं न स्वीक्रियते, वातादिदोषोत्पन्नाश्च 
विकारा मृतदशायां स्वयमेव निवृत्ता भवन्ति, यतस्तदवस्थायां ज्वरादिविकारो 
नावलोक्यते,*ˆ एवच्च सति वेद्यौषधस्य चान्वेषणेन किम्प्रयोजनमरित, इत्थच् 
पुनरुञ्नीवन प्रसङ्खस्ताहगेव भवति यथोक्तः प्रागिति भावः ) 


वादिकथितपक्षे दूषरणान्तरमाह- श्रथ देत्यादिना, श्रपि चेति श्रन्यदपि 
श्रयतामित्यथंः, कर्चितु कोऽपि ( जन्तुः वातादीनाम्‌ ) दोषाणामुपशमेऽपि 
दान्तावपि श्रकस्मादेव भ्रियते सहसैव मत्युम्प्राप्रोति, च तथा किचत 
- कोऽपि ( जन्तुः ) श्रतिदोषदृष्टरवेऽपि दोषाणामतिश्येन विकृतावपि जीवति 
प्राणघारणं करोति । फलितमाह - तदेतदित्यादिना, तप्पूर्वोक्तमेतद्‌ भवन्मते 
भवतो मते कथं व्यवतिष्ठते केन प्रकारेण सिद्धि याति*१। कोऽपि 
भ्राणी वातादीनां दोषाणां शान्तावप्यकस्मान्‌ भ्रियते, करिचच्च प्राणी 
वातादीनां दोषाणामतिरयेन दृष्टत्वेऽपि जीवति, तदेतदवृत्तं भवतो मते न 


४८. वद्योषधयोर्दोथतञ्व रादिविका रनिवृत्तिप्रयोजनकत्वं न त्वतीवाविद्यमानचंतन्योत्पादक- 
त्वप्रयोजनकत्वमू, मृतावस्थायाञ्च दोषकतविकारामावाद्‌ वेद्यौषधान्वेषरास्य निष्फल 
स्वमिति भावः । 

४९. तव पक्षे इति शेषः + 

४०. यदि मृतावस्थायामपि बोषा श्रमविष्यंस्तहि तत्कृता ज्वरादयोऽवालोकिष्यन्त न तु 
तेऽवलोक्यन्ते ततो भृतावस्थायां दोषविकारा निवृत्ता इति निश्चीयते इत्यथः 

४१. एतत्सव भवन्भते न सिध्यतीति भावः । 


[ ((-0. २००२।. [2101260 0 ऽ॥ ॥\/॥(11118/<511111 २86७686 6806111४ 
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प्रभाव्याद्योपेतम्र ६१ 





कि 





सिद्धचतोत्यभिप्रायः । श्रत्र प्रमाशमाह~ प्राह चेत्यादिना, च तथ (रत्र विषये 
प्राचार्यः) ग्राह ब्रूते । किम्त्रूत इति दरेयति-ढोषस्येत्यादिना, 


दोपत्योपशमेऽप्यस्ति मरणं कस्यचित्त्‌ पूनः 
जीवनं दोषदुष्टत्वेऽप्येतन्न स्याद भवन्मते ॥। १॥ 


भ्रस्य व्याख्या--( वातादेः ) दोषस्योपदामेऽपि शान्तावपि कस्यचित्‌ 
(प्राणिनः) मरणमस्ति निधनम्भवति, पुनः किन्तु दोषदुष्टस्वेऽपि दोषाणां 
विकृतावपि ( कस्यचित्‌ प्राणिनः ) जीवनम्प्राणवाररणं (भवतति), भवन्मते 
भवतो मते एतत्‌ पूवेक्तिं न स्यात्‌ न भवितुं शक्तोति 


वातादेर्दोषस्य प्रदान्तावएि कस्यचित्‌ प्राणिनो निधनम्भवत्ति, वाता- 
देदोषिस्य च विकृतावपि कस्यचित्‌ प्राणिनो जीवनम्भवति, एवच भरतमाच्र- 
तत्त्ववादिनो भवतो मते न सिध्वतीत्यभिप्रायः। स्वमते उक्तं वृत्तं कथं सम्भव 
तीत्याहु-- रस्माकं त्वित्यादिना, तु किन्तु<ः ग्र्माकःउ मतेन यावद्‌ यत्काल- 
पर्यःतं श्रायुः कमं विजृम्भते भ्रायुषः कर्म £* विचेष्टने तावत्कालपयन्तं (वाता- 
दिभिः) दोषेरतिपी डितोऽपि श्रत्यन्तं व्ययितोऽपि (प्राणी) जीवत्ति प्राणधारणं 
करोति, च त्तथा श्रायुःकरमक्षये ्रायुषः कमणो नादे (सति वातादीनाम्‌) 
दोषारामविकृतावपि अ्रविकारेऽप (घ्रारणी) स्ियतते निधनं प्राप्रोति । फलितमाह 
- तन्नेत्यादिना, तत्तस्मात्‌ कारणात्‌ संवेदनं देहमात्रनिमित्तं शरी रमात्रजन्यं न 
(म्रस्ति**) । श्रस्माक्र तु मतेन यावदायुषः कमं विद्यते तावद्रातादिदोषेरति 
पीडितोऽपि प्रणी जीवति, ्रायुषः कमरणो ना च सति वातादीनां दोषाणा- 
मविकारेऽपि प्राणी स्रियते तस्मात्‌ कारणात्‌ संवेदनस्य देहमात्रं निमित्तं 
नास्तीति भावः । 


संवेदनस्य देहकारणत्त्वे दूषणान्तरमाह -भ्रन्यच्वेत्यादिना, अन्यञ्चेति 
न्यदपि श्रूयतामित्यर्थः । (भवन्मतानुसारिरणः) देहः शरीरं संवेदनस्य (यत्‌) 
कारणम्‌ (रस्ति, तत्त्‌) सहकारिभूतम्भवेत्‌ सहायकस्वरूपं*‹ स्यात्‌, वाऽथवा 


४२. तुशब्दो विशेषणा: । 

५३. कमंक्षयोपशमवेदिना भ्रस्माकमित्य्ंः । 
४५४. मायुषः स्थापकं कमत्यर्थः । 

५५. न संवेदनस्य देष्टः कारणमिति भाव । 


* ६. यथम पटम्कति कप्तश पािसुषकदिकाह प ॥॥] २०७९0) ८०४ 
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६२ नन्विसुश्रम्‌ 





किक कजिन च 


उपादानभूतं समवायिकारणभूतम्‌* (भवेत्‌) ? । पक्षदट्रयरमपि विवृणुते- 
यदि सहकारीत्यादिना, यदि (देहः कारणं संवेदनस्य) सहकारिभूतम्‌ (मन्यते 
त्वया तहि) तदिष्यते एव मन्यत एव । कूत इत्माह- देहस्यापीत्यादि, क्षयो- 
पडमहेतुतया क्षयोपशमकाररत्वेन कथच्ित्‌ केनापि प्रकारेण” देहस्यापि 
शरीरस्यापि विज्ञानहेतुत्वाभ्युपगमात्‌*.< विज्ञानकाररभावस्वीकारात्‌ । 
द्वितीयपक्षविषये श्राह-भ्रथोपादानभ्‌तमित्यादि, ग्रथति पक्षान्तर दयोतने (देहः 
कारं संवेदनस्य) उपादानभूतं (म्रस्ति, तर्हि) त्पूर्वोक्तं (तव कथनम्‌) 
श्रयुक्तमयोग्य (अस्ति) । कूत इत्याह॒- उपादानमित्यादि, हि यतः, तत्‌ (वस्तु) 
तस्य (वस्तुनः) उपादानम्‌ (भवति) यदिकारेणौ व यस्य विक्रत्यैव यस्य (वस्तुनः) 
विकारो विकृतिः (भवति) । दष्टान्तमाह- यथेत्यादिना, यथा येन प्रकारेण 
घटस्य कुम्भस्य मृन्मृत्तिका९ˆ (उपादानमस्ति^१) 1 दार्ष्टान्त उक्तविषयाभाव- 
माह- न चेत्यादिना, च किन्तु देहविकारेणंव केवलं शरीरस्य विद्रुत्या संवेदन- 
स्य विकारो न (भवति९२) । कुत इत्याह- देहविकारेत्यादि, देटविकाराभा- 
वेऽपि शरीरविकरृतेरसत्वेऽपि भयशोकादिनाःउ भीत्युदरेगप्रमृतिभिस्तद्विकार- 
दशनात्‌ संवेदनविकृत्यवलोकनात्‌ । कफलितमाह- तन्नेत्यादिना, तत्तस्मात्‌ 
कारणात्‌ देहः सवेदनस्योपादानं न (्रस्ति) । भवान्‌ देहं संवेदनस्य कारणं 
सहकारिभूतम्मन्यते उपादानमृतं वा मन्यते ? यदि सहकारिभूतं मन्यते 
तद्य तरवस्माभिरपि मन्यते, यतः क्षयोपडमकारणभावात्‌ कथच्रिदृहोऽपि 
विज्ञानस्य कारणम्भवत्येव । श्रथ यदि देहो विज्ञानस्योपादानभूतम्मन्यते तह्येततु 
सम्यङ्‌ नास्ति, यतस्तद्रस्तु तस्य वस्तुन उपादानम्भवति यस्य विकारेण यस्य 
वस्तुनो विकारो भवति, तद्यथा, मृद्धिकारेण घटेऽपि विकारो भवत्यतो मृडषट- 
स्योपादानमस्ति, परन्तु देहविकारेणव संवेदनस्य विकारो नभवति किन्तु 
देहविकारस्याभावेऽपि भयश्ोकादिभिः संवेदनस्य विकारो ददयते, तस्माक्ता- 





9७. यथा धटभ्प्रति मृत्तिका । 
६८. यथा तथेत्यथः । 
९. संवेदनम्प्रति तु कमेक्षयोषशमस्येव काररास्वमत्ति परन्तु कममक्षयोपशमो वेह एव भव- 


तीति ृत्व। कथञ्चित्‌ सवेदनम्प्रति सहकारिकाररता देहेऽपि समायालीति भावः । 
६०. मत्तिराया विकारे धटेष्यवश्यं विकारः । 


६१. उपलक्षणमेतत्‌ तेन तन्तवः पटस्येत्याद्यप्यवगम्तव्यम्‌ । 
६२. देहविकारेरंव न सवंदनं विकृतिमेतोति मावः । 
६३. भरादिशब्देन चिन्तामानतश्रमाधिक्यावीनाम्परिग्रहणसू $ 
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रणादेहः संवेदनस्योपादानं न भवितुं शक्रोतीत्यभिघ्रायः । अत्र प्रमाणमाह 
उक्तश्च त्यादिना, च तथा (श्रत्र विषये श्राचार्येः) उक्त कथितम्‌ (श्रस्ति) । 
कि कथितमिति दश्ेयति- ध्रविकृत्येत्यादिना, 


प्रविकृत्य हि यष्टस्त्‌ यः पदार्थो विकायते । 
उपादानं न तत्तस्य युक्त गोगवयादिवत्‌ ।1१।। 


भ्रस्य व्याख्या--हीति निश्चये, यद्रस्त्वविकृत्य विकारमप्राप्य यः 
पदार्थो विकार्य॑ते विकारं नीयते तद्‌ (वस्तु) तस्य षदाथेस्य उपादानं (भवितुम्‌) 
युक्त योग्यं न (श्रस्ति) । श्रत्र हृष्टान्तमाह- णो गवयेत्यादिना, गोगवयादिवत्‌ 
घेनुगवयप्रभृतितुल्यं‹* यस्य वस्तुनो विकाराभावेऽपि यः पदार्थो विक्ृतिमेति 
तस्य पदार्थस्य तद्रस्तरूपादानं न भवितुं शक्रोति, यथा गोविकाराभावेऽपि मवयादि- 
विकारसदुभावाद्‌ गौगे वयादेरूपादानं न भवतीति प्रमाणा्यः । 


ये केचन मातापितृचंतन्यं सुतचेतन्यस्योपादानं मन्यन्ते तेषामपि तत्कथन- 
मेतेन व कथनेन परिहृतम्भवतीत्याह- एतेनेत्यादि, एतेन पूर्वोक्तं न॒ (अस्मत्कथ- 
नेन) यत्‌ (कंडिचत्‌) उच्यते, (यत्‌) मातापितरचतन्यं पित्रोह्चेतनता सूतचंतन्यस्य 
पुत्रचेतनताया उपादानं (भवति) । इतिशब्दः कथनस्वरूपनिदशनाथः< ˆ । 
तदपि (तेषां कथनम्‌) प्रतिक्षिप्तमेवगन्तव्यं परिहृतं ज्ञेयम्‌ । कथमित्याह- 
तत्रापीत्यादि, तत्र तस्मिन्‌ (विषये) श्रपि तद्विकारे मातापितृचंतन्यस्य विकारे 
(सुतचतन्यस्य) विकारित्वं विकारिभावः, च तथा तदविकारे मातापितुचतन्यस्या- 
विकारे (सुतचंतन्यस्य) भ्रविकारित्वमविकारिभावः इति नियमादलेनात्‌ एतस्य 
नियमस्यानवलोकनात्‌९< । | 


मातापितृच॑तन्यं सुतचैतन्यस्योपादानमस्ति इति यतु कंिवन्निगचते 


तदपि तेषां कथनमुक्तकथनेनंव परिहृतम्भवति, यतस्तत्रापि मातापित्‌ चतन्यस्य 





६४. गि भरविहृतायां गवये विकारभावाक्‌, यथा गवयस्य गोरुपादानं न मवति, यया च 
गवयेऽचिष्टुते गवि विकारमावातु गोगंवयडउपादालं न॒ भवति, कायंकाररगरूपसम्बन्धा- 
भावात्‌, तयेब यस्मिन पदा्थेऽविकृते सति यः पदार्था विद्तिमेति सोऽविकृतः पार्थस्तं 
विकृतपदार्थम्प्रति उपादानकाररणं न॒ भवितुमहति, एवञ्च सति विकारमप्रास्तो बेहो 
मयशोकादिना विकृतस्य संबेदनस्योपादानं न भवितुं शक्नोतोति भावः ॥ 

६५. दति स्वरूपे सान्निध्ये विघक्षा नियमेऽपि ज । हेतौ प्रकार भस्थक्षप्रकर्थष्यवधाररणे । एवमथ 


समापो स्थात १ इति १ 
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६ नन्विसुत्रम्‌ 


"१११" 
विकारे पुत्रचंतः्यस्य विकारित्वं मातापितुचैतन्यस्य चाविकारे पत्रच॑तन्यस्यावि- 
कारित्वमेष नियमो न हर्यते, यदि मातापितृ चंतन्यं सुतच॑तन्यस्योपादानमभविष्य- 
तहि मातापित्‌ चतन्यस्य विकारे सुतचंतन्यस्य विकारित्वं मातापितच॑तन्यस्य 
चाविकारे सुतचतन्यस्याविकारित्वमिति नियमोऽद्रक्ष्यत न च दस्यते तस्मान्न 
मातापितु चेतन्यं सुतचंतन्यस्योपादानमिति भावः । 


रत्र दूषरणान्तरमाह-श्रन्यच्देत्यादिना, प्रन्यच्चेति ग्रन्यदपि श्रूयता- 
मित्यथंः, यद्‌ (वस्तु) यस्य (वस्तुनः) उपादानम्‌ (भवति) तद्‌ (वस्तु) तस्य 
(वस्तुनः) अभेदेन म्रभिच्नत्वेन व्यवस्थितं (भवति) । दृष्टान्तमाह - यथेत्यादिना, 
यथा येन प्रकारेण घटो मृदो मृत्तिकायाः (्रमेदेन व्यवस्थितोऽस्ति^५) । दान्त 
उक्तविषयाभावमाह-- पातेत्यादिना, चेदुयदि माता पितरृचंतन्य सूतचेतन्थस्योपा- 
दानं (स्यात्‌) ततस्तहि पुतचेतन्यं मातापितरुचेतन्यादमेदेन श्रभिन्नत्वेन व्यवतिष्ठेत 
स्थितिम्प्राप्तुयात्‌, च परन्तु (सुतचैतन्यं मातापितुचैतन्यादभेदेन) न व्यवतिष्ठते 
तस्मात्‌ (कारात्‌ तेषाम्‌) एतत्‌ (कथनम्‌) यत्‌ किचित्‌ तुच्छम्‌, विचाराक्षम- 
मिति यावत्‌ (रस्ति) । यः पदार्थो यस्य पदाथेस्योपादानम्भवति स तस्मादमि- 
न्नत्वेन व्यवतिष्ठते, यथा घटस्य मदृपादानमस्त्यतो घटो मदोऽभदेन व्यवतिष्ठते । 
यदि च मातापितुचेतन्यं सुतेचंतन्यस्योपादानं स्यारत्तहि सुतचंतन्यमपि माता- 
पितचेतन्यादभेदेन व्यवतिष्ठेत न चाभेदेन व्यवतिष्ठते तरमात्तेषामेतदपि कथनं 
सम्यङ्‌ नास्तीति भावः । 


जीवसिद्धिविषये निगमनमाह~- तद्धेत्यादिना, तत्तःमात्कारणात्‌ चेतन्यं 
भूतधमः प्रृथिन्यादीनां घर्मो न (अरित), वाऽथवा (चैतन्यम्‌) भूतकायम्पृथि- 
व्यादिकायं (नास्ति), भ्रथ च परन्तु प्रतिप्राणि प्रारिनम्प्राणिनम्प्रति स्वसं- 
वेदनप्रमाणसिद्धं॒स्वानुमवरूपप्रमाणेन सिद्धिमुपगतं ( च॑तन्यम्‌ ) °जश्रस्ति, 
श्रतोऽस्मात्‌ ( कारणात्‌ ) यस्य (पदार्थस्य) इदरम्ोत्तिम्‌ (चतन्यमस्ति) स 
यथोक्तलक्षरो यथाकथितलक्षरयृक्तो जीवः ग्रस्तः) । उक्तरीत्या भूतानां 
धर्मश्चतन्यं नास्ति न चापि तदुमृतानां कार्यमस्ति, श्रथ च चंतन्थस्योपलन्धिः 


६७. मृदूधटस्योपादान निति हेतो्धटो मुदोऽभेदेन ग्यवतिष्टते इति मावः, एवं पटादिष्वपि 
ज्ञयम्‌ । 

६८. भतवमत्वभतकायत्वाभावे तच्च॑तन्यं किमपि स्यादेव न इति नास्ति किन्त तर्जतन्य- ` 
मस्ति प्रतिप्राणिस्वसवेदनप्रमारणतिद्धत्वादिति भावः । ॐ 

६९, चैतन्यधमविशिष्टो धर्मा जोवोऽस्तीति भावः। ९ 3 
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व्रभाग्याख्योपेतव्‌ ६४ 


स्वसंवेदनप्रमाणेन भवत्यतो यस्येदं चेतन्यमस्ति स एव पुवंकथितलक्षणो 
जीवोऽस्तीति भावः । 

योनिशन्दा्थमाह्‌- योनय इत्यादिना, यु सिश्रणे' इति यु्धतुमिश्चणेऽथं 
चत्तत॒ इत्यथः । ° ^तेजसकार्मरएलरीरवन्तः ते जसकार्मणएदेहयुक्ताः सन्त 
्रौदारिकशरीरेण वाऽथवा वैक्रियदरीरेण” श्राय युचन्ति सङ्गच्छन्ते इति 
ग्रस्मात्‌ कारणात्‌ योनयः (उच्यन्ते) । योनय इति पदस्य॑व स्फुटाथंमाह- 
जीवानामित्यादिना, जीवानामेव उत्पत्तिस्थानानि (योनय उच्छन्ते) । योनिभे- 
दानाह-- ताश्चेत्यादिना, च तथा ताः पूर्वोक्ताः (योनयः) सचित्तादिभेदभिन्नाः 
° रसचित्तादिभेदभेदम्प्राप्ता भ्रनेकप्रकारा दहुविवाः ( भवन्ति) ¦ श्रव 
्रमाणमाह- उक्तश्च त्यादिना, च तथा (स्त्र विषये अ्रचाययेः) उक्त कथित्तम्‌ 
(ग्रस्ति) । कि कथितमिति दशेयति- सचिक्तेत्यादिना, 

““सचित्तशीतसंवृतेतरमिश्रास्तद्योनयः'' 


ग्रस्य व्याख्या - तद्योनयस्ताः पूर्वोक्ता योनयः स चित्तगीतसंवृतेतरमिश्राः 
सित्ताः७उ, शीताः०*, संवृताः, इतराः पूवेम्यो भिन्नाः, चित्ताः उष्णाः, 
विवृतास्चेति यावत्‌, भिश्राः०ः: (सन्ति), इतिशब्दः कथनस्वरूपनिदरनाथः ॥ 

'“जगञ्नी वयोनिविज्ञायकः' इति पदस्याथं स्पष्टयति-जगच्चेत्यादिना, 
जगच्च जीवाइच योनयह्च (इति), जगज्जीवयोनथ इतरेतरद्रन्द्रः, तासां पूर्वोक्तानां 
(जगञ्जीवयोनीनाम्‌ °) विविधमनेकप्रकारं (यथा स्यात्तथा) ~ -उत्पादा- 
दयनन्तवर्मात्मिकतया १ उत्पत्याद्यनन्तधर्मस्वरूपभाकेन जानातीति विनज्ञायकः*२ 


७०. योनिशम्दार्थमाह तंजसेत्यादिना । 

७१. विविधक्रियावता शरीरेणेत्ययंः । 

७२. श्रादिशब्देन शीतादिग्रहुरणम्‌ । 

७३. सचित्ताः चित्तेन सहिताः । 

७४. शीताः शोतस्पशं संयुक्ताः । 

७५. संवताः संव ताकारवत्यः । 

७६. मिश्राः यथा सचित्ताः शीतोष्णा, संवतविवं ताश्च । 
७७. एतस्य पदस्य ““विज्ञायकः'° इति पदेन योगो जेयः । 
७८. विज्ञायकशब्दार्थमाह विविषेत्यादिना । 


७६. विविधमित्यस्यवा्योऽ्निकभ्रकारमिति, विशब्दा्थंश्चायसु ! 
८०. विविघच्वे हेतुमाह उत्पादेत्यादिना । 
८१. श्रादिशब्देन स्थित्या दिग्रहरणम्‌ । 


द ठ । ध 
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जगञ्नीवयोनि विज्ञायकः 1 ग्रस्य विशेषणस्य भावमाह श्रनेनेत्यादिना, श्रनेन 
एतेन (विशेषेन) केवलज्ञान प्रतिपादनात्‌ केवलन्ञानस्य कथनात्‌ (भगवतः) 
स्वाथेसम्पदमाह्‌ स्वप्रयोजनसाधिकां सम्पत्ति त्रूते । 


“जगद्गरः'” इति पदस्य व्याख्यामभिधातुकाम भ्राह्‌- तथेत्यादि, 
तथेति समुच्चये, जगद्‌ गृणाति यथावस्थितं प्रतिपादयति** शिष्येभ्यः इति 
भ्रस्मात्‌ कारणातु** जगद्गुरुः (उच्यते) । उक्त पदस्थ॑व भावमाह -यथावस्थि- 
तेत्यादिना, यथावस्थितसकलपदाथेप्रतिपादक इत्यथे: । 

एतेन कथनेन वहिरथेम्प्रति शब्दस्य न प्रामाण्यमिति कथयतां जनानां कथनं 
परिहृतम्भवतीत्याह्‌ - एतेनेत्यादिना, एतेन पूर्वोक्तिन (कथनेन ) यत्कंदिचत्‌ करपि 
( जनैः ) बहिर्थैम्प्रति बाह्यपदार्थम्प्रति शब्दस्य प्रामाण्यं प्रमाणत्त्वमपाक्रियते 
निरस्यते तत्‌ पूर्वोक्तं (तेषां कथनम्‌) श्रपास्तं द्रष्टव्यम्परिहतं ज्ञेयम्‌ । उक्तविष- 
यमेव दरंयति- तथा हीत्यादिना, तथा हीति तद्यथेत्यरथः, ते पूर्वोक्ताः (जनाः ) 
एवमित्थं वक्ष्यमाणमिति यावत्‌, म्राहुः कथयन्ति } ` कि कथयन्तीति दशेयति-- 
भ्रमेयमित्यादिना, प्रमेयम्प्रमातु योग्यम, ज्ञेयमिति यावत्‌, वस्तुपरिचछिन्ं ` * प्रापयत्‌ 
निङ्चयं नयत्‌? ( यद्‌ ज्ञानमस्ति तत्‌ ) प्रमारमृच्यते,°< च तथा प्रमेयं 

( वस्तु ) प्रमाणस्य वियः (भवति) इत्यस्मात्‌ कारणात्‌ ° प्रामाण्यं प्रमाणत्वं 
विषयवत्तया विषयित्वेन व्याप्त व्याप्तिविशिष्टम्‌, विषयवत्ता व्याप्निविशिष्टमिति 
यावत्‌ (भवति)<१, ततस्तस्मात्‌ कारणाद्‌ यद्‌ (ज्ञानम्‌) विषयवंद्विषययुक्तं न 
भवति तद्‌ (ज्ञानम्‌) प्रमाणं न भवति । उदाह्रति- यथेत्यादिना, यथा येन 
प्रकारेण गगनेन्दीवरज्ञानमाकाशकमलज्ञानं ( विषयवच्वाभावात्‌ प्रमाणं न 


८३. हितौ पञ्चमी 1 

४. गृ णातीव्यस्य वार्यो ययावस्यितम्प्रतिपादयतीति । 

८५. इतिशब्दो हितौ । 

८६, ये जना एवं न्न वन्ति यतु न शब्दो दहिरर्थम्प्रति प्रमाणं तहि सर भगवान्‌ कथं सकलपदा- 


थानुपदिशतीति तेवां कथने “"जगदुगुरः इति विशेषरकथनेन परि हतम्बोध्यमिकति 
तात्पर्यम्‌ । 


८७. परिच्छिन्नमित्यत्र भावे निष्ठा प्रत्ययो बोध्यः ) 

८. ययार्योपलन्धिम्प्रापयदित्याशयः । 

८६. दस्तु ज्ञ यम्‌ तज्‌ जापकञ्च ज्ञानम्प्र रारमुच्यत इतिं भावः ॥ 

६०. हइृतिषष्दो हेतो । ` | 
६१. यद्विषयवत्तदेव प्रमाणमित्यर्थः । ट 
[ ((-0. २००२।. [21411260 0 911 ॥/॥(111118/<511111। २७७6९८11 ^\680611४/ 
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सिति कि 





भवति }) । दाष्टन्ति विषयवत््वाभावं दरललयति--न भवतीत्यरदिना, च तथट 
शाब्दं शब्दोत्पनच्चं ज्ञानं विषयवद्विषयगुक्त न भवति^- 


ज्ञातु योग्यं वस्तु निदचयम्प्रापयद्‌ ज्ञानम्प्रनाखमुच्यते, जेयच्वं वस्तु प्रमा- 
रस्य विषयः, ग्रतः प्रमारच्वं विपविभावे व्याप्तमस्ति, ततो यद्‌ जानं विषय- 
विषयः, ग्रतः प्रमाणत्व विषपिभविन व्याप्तमस्ति, ततो यदु ज्ञानं विषयवन्न 
भवति तत्प्रमाणमपि न भवति, यथाऽऽकाशक्रुमुमज्ञानमविषयिच्वाद्‌ प्रमाणं नं 
भवति, एवमेव विषयवत्वाभावाच्छाव्दं ज्ञानमपि प्रमाणं न भवतीति तात्पर्यम्‌ । 
स्वकथितहेतोरसिद्धत्वरशङ्कां वारयति- न चायमित्यादिना, च तथा ब्रयम्पूर्वोक्तो 
देतुरसिद्धो न { भ्रस्ति }। कुत इत्याह॒- यत इत्यादि, यतो यस्मात्‌ कारणात्‌ 
विषयो द्विविधो द्विप्रकारः { भवति ) प्रत्यक्षः च तथा परोक्षः, तत्र तयोमेध्ये 
शब्दज्ञानस्य राब्दोत्पन्चज्ञानस्य प्रत्यक्षो विषयो न ( भ्रस्ति )। उक्तविषयमेवं 
स्पष्टयति- यस्य हीत्यादिना" हि यतो यस्य ज्ञानस्य प्रतिभासेन प्रकारदोनं 
स्फुटाभनीलादययाकारसरूपेण°* व्यक्तदयुतिविशिष्टनीलाचाकृतिस्वरूपेण** योऽथः 
पदार्थोऽनुकरृतान्वयन्यतिरेकोऽन्वयन्यतिरेकानुकररए विशिष्टः ( अस्ति }) स पुर्वोक्त 
(पदाथः) तस्य (ज्ञानस्य) प्रत्यक्षः (भवति) । उक्तविषये एव पुष्टिमाह- तस्य 
चेत्यादिना, च तथा तस्य प्रत्यक्षस्या्थंस्य पदाथंस्य श्रयम्पूर्वोक्त एव प्रतिपत्ति- 
१कारः<९ ज्ञप्तिप्रकारः सम्भवदलामदनुते सम्भवददाम्प्राप्रोति (किन्तु) अ्रपरोऽन्यः 
(अरतिपत्तिप्रकारसम्भवदशाम्‌) न (्रदनुते), च त्तथा तद्विषयं पूर्वोक्तिविषय- 
विशिष्टं £ ऽतदन्वयव्यतिरेकानुविधायि विषयान्वयव्थत्तिरेकानुकत्‌ स्फुटप्रतिभासं< = 
स्पष्टप्रतिभासयुक्तं॒ज्ञानम्प्रत्यक्षम्‌ (उच्यते) । कुत इत्याह प्रत्यस्ेत्यादि, 
घत्यक्षज्ञे यत्त्वात्‌ प्रत्यक्षं ज्ञयं यस्य॒ तत्‌ प्रत्यक्षन्ञयं तस्य भावस्तस्मात्‌ 
प्रत्यक्षज्ञेयविषयवि शिष्टत्त्वादिति यावत्‌ । फलितमाह- तन्नेत्यादिना, तत्तस्मात्‌ 
कारात्‌. प्रत्यक्षोऽ्थः परदाथञ्निकप्रकारप्रतिपत्तिविषयो विविधन्ञप्निविषयो 





९२. "प्रतः शाब्दं ज्ञनं न प्रभारप्‌! `इति वाक्यशेषः । 

& ३. हिशब्दो हेतौ । 

€ ४. स्फुटा व्यक्ता ध्राभा द्युतियंस्मिन्‌ एव्मूतेन नीलाद्याकाररूपेख । 

€ ५. भरादिशब्देन पी तादिग्रहुरणम्‌ ॥ 

€६. प्रतिपत्तिरिचतुप्रवृत्तिज्ञघिभ्रागलस्यगोरवे, इति त्रिकाण्डशेषः । 

९७. तच्छब्देन प्रत्यक्षबिषयग्रहरणम्‌ । 

९८. स्फुटं प्रव्यक्छैपिस्वरभिः। इत्थम र२५॥०५ 511 ।॥५॥114112/511111 २०९००३०1 ^6306111\ 





र्य नन्दिसुत्रर्‌ 








नी 


न॒ (अस्ति), यः (श्रथः) चाब्दप्रमाणस्यापि शब्दोत्पन्नज्ञानस्फापि विषयो 
भवेत्‌*< “प्रमाणं विषयवत्तया व्याप्तम्‌" इत्यश्माभिरुक्ते हितुरसिद्धो नास्ति, 
यतो विषयः प्रत्यक्षपरोक्षभेदेन द्विविधो भवति, एतयोर्मध्ये प्रत्यक्षो विषयो 
शाब्दज्ञानस्य विषयो नास्ति, यतो यस्य ज्ञानस्य प्रतिभासेन व्यक्ताभात- 
विरिष्टनीलाद्याकृतिरूपेख यः पदार्थोऽन्वयव्यतिरेकाएनुकृतिविरिष्टो भवति 
स तस्य ज्ञानस्य प्रत्यक्षो भवति, तस्य च प्रत्यक्षपदाथंस्यायमेव विज्ञानध्रकार 
सम्भवति न त्वन्यः, पुवंक्तिविषयविशिष्टं तदन्वयन्यतिरेकानुकत्‌ स्पष्टप्रतिभा- 
ससदहितं ज्ञानं प्रत्यक्षमुच्यते, यतस्तस्य ज्ञानस्य ज्ञे यम्प्रत्यक्ष भवति, तस्मात्‌ 
प्रत्यक्षः पदार्थोजनिकप्रकारप्रतिप्रह्तिविपयो नास्ति, यः शब्दप्रमाणस्यापि 
विषयो भवेदिति तात्पयम्‌ । परोन्नस्यार्थस्यापि शब्दज्ञानविपयच्वं वारयति- 
नापीत्यादिना, तथा परोक्षोऽपि (विषयः शब्दज्ञानस्य विवयः) न (ग्रस्त) । कुत 
इत्याह- तस्यापीत्यादि, हि यत्तः, तस्य (परोक्षस्य विपयस्य) ग्रपि प्रतिपत्तिनिर्चि- 
ततदन्वयव्यतिरेकनान्तरीयकदक्शनात्‌ निरिचतप्रमाणान्वयव्यतिरेकाविनाभावावलो- 
कनात्‌ ( भवति ) । दृष्टान्तमाह - यथेत्यादिना, यथा येन प्रकरेण धूमदशनाद्‌ 
धूमावलोकनात्‌ बह्व रेः ( प्रतिपत्तिभेव्रति* ) । इतरथा दूषणमाह- 
भ्रन्यथेत्यादिना, भ्रन्यथा इतरथा श्रतिप्रस ङ्गात्‌ श्रतिव्या्निदोषात्‌ परोक्षोऽप्यर्थः 
शाब्दज्ञानस्य विषयो नास्ति, यतस्तस्यापि प्रतिपत्तिनिदिचतभ्रनाणान्वयव्यतिरेका- 
विनाभावदशेनात्‌ सज्जायते, यया धृूमदरंनाद्रल्लं : प्रतिप्रत्तिर्भवति, यदि चेत्थंन 
मन्येत तह्य तिव्याप्निदोषो भवेदित्याश्यः । दान्ति उक्तविषयाभावमाह- नं 
चेत्यादिना, च तथा शब्दस्यार्थेन पदार्थेन सह॒ निरिचतान्वयव्यतिरेकता 
निदिचतान्वयव्यतिरेकभावो न ( भ्रस्ति) कृत इत्याह-प्रतिबन्धेत्यादि, 
प्रतिबन्धाभावात्‌ प्रतिन्वस्यासत्वात्‌, प्रतिवन्धासच्वाच्छब्दस्य पदान 
सहान्वयव्यतिरेकसदुभावनिरचयो नास्ति, अतः कथम्परोक्षोऽथंः शब्दज्ञानस्य 
विषयो भवितुमहंतीत्याशयः । प्रतिवन्धाभावमेव दशेयति- तादात्म्येत्यादिना, 
तादात्म्यतदुत्पत्यनुपपत्तः तत्स्वरूपतदत्पच्योरसिद्धेः । उक्तविषयमेव 
दशेयति- तथा हीत्यादिना, तथा हीति तद्यथेत्यथंः, बाह्योऽर्थो बाह्यः 
पदाथः शब्दानां रूपं न (अरित, तथा) शब्दोऽप्य्थानिां रूपं न (श्रस्ति) । कृत 


€. “प्रतो न शाब्दं ज्ञानं प्रत्यक्षेऽ्थे वत्तंते" इति वाक्यशेषः । 
धुमेन सह निश्चिताम्बयव्यतिरेकदशनाद्‌ घूमादग्नेः प्रतिपत्तिर्भवति । 
२. यदि भ्रमारेन सहाम्बयव्यतिरेकाभ्यां विनेव विष्षयस्थ प्रतिपत्तिः स्यात्तदा सर्वस्म।दतीः ३ 


[ सर्वछ्माप्न पवस द्व ति, प्क 1 २७७९8011 6806111 
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इत्याह्‌-तयेत्यादि, तथा प्रतीतेरभावात्‌ ताहग्‌विन्ञानस्याप्तत्वात्‌‡ । फलितमाह 
तत्कथमित्यादिना, तत्तस्मात्‌ कारणात्‌ एतेषां (काब्दाथनिम्‌) तादात्म्यं तत्स्व- 
रूपत्वं कथं केन प्रकारेण (ग्रसति) येन (तादात्म्येन) व्यावृत्तिकरृतव्यवस्थाभेदेऽपि 
विज्ञेषविहितव्यवस्थामिन्नच्वेऽपि नान्तरीयकता स्यादविनाभावो भवेत्‌ । कयोरि- 
वेत्याह-कृतकन्वेत्यादि, कृतकत्वानित्यत््ववत्‌ कतकभावानित्यभावयोरिवः 





तादात्म्यतदुत्पत्तिरूपसम्बन्धासिद्धचा चब्दाथयोः प्रतिवन्वाभावोऽस्ति, तद्यथा बाह्यः 


पदाथः राव्दानां रूपं नास्ति तथा शब्दोऽप्यर्थानां रूपं नास्ति, यतस्तथा भ्रतीतिनं 
भवति, एवव्व सति शब्दार्थानां तादात्म्यं कथं सम्भवति येन विलेषक्तव्यवस्था- 
भेदेऽप्यविनाभावः कृतकत्त्वानित्यच्ववदुभवेदित्याशयः । सति च तादात्म्य दोष- 
माह--श्रपि चेत्यादिना, श्रपि चेति ग्रन्यदपि श्रूयतामित्यथः। यद्येषाम (शन्दार्था- 
नाम्‌) तादात्म्यं भवेत्तत्स्वरूपत्वं स्यात्‌ ततस्तहि श्रनलाचलक्षरिका^-दिशब्दोच्चार- 
रेऽग्निपवंतच्छैदनद्रव्यप्र भृ तिराब्दानामुच्चारणे वदनदहनपूररपाटनादिदोषोः 
मुखदाहपूत्तिच्छेदनादिदूपरम्प्रसज्येत प्राप्नुयात्‌, च परन्तु एवमित्थ नास्ति न 
भवति । -फलितमाह- तच्च त्यादिना, तत्तस्म्गत्‌ कारणात्‌ (शब्दार्थानास्‌) 
तादात्म्यं तत्स्वरूपच्वं न (म्रस्ति), यदि शब्दाथनिां तादात्म्यं भवेत्तहि वह्वचच- 
लक्षरिकादिशब्दानामृच्चारणे मुखदहनपुरणच्छेदनादिदुषरणप्रस्तिः स्यान्न 
चंद ह्यते, तस्माच्छन्दा्थनिो तादात्म्यं नास्तीति भावः। शब्दाथनिं 
तदुत्पत्तिसम्बन्धं परिहरति- नापीत्यादिना, ( तथा शब्दार्थानाम्‌ ) तदुत्पत्तिरपि 
न (रस्ति) । कुत इत्याह- तत्रापोत्यादि, तत्र तस्मिन्‌ (विषये) अपि विकल्पद्र- 
य प्रसक्तेः सन्देहगुगलप्राप्त: । विकल्पद्वयमेव ददयति- तथा हीत्यादिना, तथा 
हीति तद्यथेत्यर्थः, वस्तुनः कि शब्दस्योत्पत्तिः (भवति), उताथवा रब्दाद्रस्तुनः 
(उत्पत्तिर्भवति) । क्रमओो दूषणमाह ~ तत्रेत्यादिना, तत्र॒ तयोमेध्ये वस्तुनः 
पदार्थाच्छब्दोत्पत्तौ (मतायां सत्याम्‌) भ्रकृतसङ्केतस्यापि न कृतः सङ्कतोः यस्मे 





३. शब्दे गस्थमानेऽ्ंस्य तद्रू पतयाऽनवबोधनादथं च गम्पमाने शब्दस्य तद्र पतया भरतीतेर- 
भावादिति भावः॥ | 

४. यथा व्यावृत्तिङ्ृतव्यवस्याभेदेऽपि तादात्म्येन हतकत्वानित्यत्त्वयोर्नान्तरोयकता भवति तथा 
शभ्दा्थनिां तादात्म्येन नास्ति नान्तरोयकता, भ्रतीतेरभावादिति भावः । 

५ भ्रादिशब्देन निम्बादिग्रहुणम्‌ । 

६. भादिशब्देन कटुत्वादिग्रहुरणस्‌ । 


७. भ्रनलाधुच्चाररे सुखस्य बादादिक न भवतीत्यथंः। ` 
(-0. ९०९२. 2411260 0 ऽ॥ 1/॥(11118॥5511111। २९७ऽ68।6 680611४ 


८, पशार्थस्वरूपविभावनम्‌ । 





॥ 
५ 


७० नन्विसुत्रम्‌ 


पेतििििपिििििितिििििििििकििििकििकिि 00000000 0 000 0०0 00000०0 (निनि 
सोऽङक्ृतसङ्कतस्तस्यापि पुंसः पुरुषस्य प्रथमं पनसदरनेः पूर्वमेव कण्टकिफलस्या- 
वलोकने ( सति ) तच्छ्दोच्चाररणप्रसङ्कः तद्राचिशब्दोच्चारणाप्राप्तिभवति । 
राब्दद्रस्तूपपत्तौ दोषमाहट-शब्दादित्यादिना, च तथा शब्दा्रस्तूपपत्तौ पदार्थस्यो- 
त्पत्तौ (मतायां सत्याम्‌) विश्वस्य संसारस्य भ्रदरिद्रताप्रसक्तिः दरिद्रत्वाभाव- 
प्राप्तिः ( भवति ) । कुत इत्याह॒-तत एवेत्यादि, ततस्तस्मात्‌ शब्दात्‌ 
एव ` कटकृङुण्डलायूत्पत्तः वलय ^+› कर्णवेऽटन १२ प्रभृति जननात्‌*3 शाब्दार्थानां 
तदुत्पत्तिसम्बन्धोऽपि नास्ति ॥ यतस्तत्रापि विकल्पद्रयस्य प्रसद्धो भवति, तद्यथा 
किम्पदार्थाच्छब्दस्योत्पत्तिभेवति राब्दादर्थ॑स्य वेति, तत्र यदि पदार्थाच्छब्दस्योत्पत्ति- 
मेन्येत तह्यकृतसंकेतस्यापि पुरुषस्य पूर्वमेव कण्टकिफलदर्शने सति तद्राचिशब्दो- 
चाररप्राप्तिभ॑वति, शब्दाच्च पदाथंस्योत्पत्तौ मतायां सत्यां संसारस्यादरिद्रच्वम्प्रा- 
प्नोति, यतः शब्दोच्चारणादेवाभीष्टकटककुण्डलादीनामुपलव्धिभविष्यतीति तात्- 
यम्‌ 1 फलितमाह -- तदेवनित्याडिना, तदेवभित्थं, उक्तरीत्येति यावत्‌ प्रतिव-धा- 
भावात्‌ श्रथन पदा्थंन सह॒ शब्दस्य नान्तरीयकतानिङ्चयोऽविनाभावनिहचयो न 
(भवति), च तथा तदभावात्‌ नान्तरीयकतानिङ्चयस्यासतत्वात्‌ शब्दान्निदिचतस्या- 
थस्य निइचयोपेत्तपदा्थंस्य^ *प्रतिपत्तिविज्ञानं न (भवति) श्रपितु किन्तु श्रनिवत्तित- 
राङ्कतया सशङ्कुत्वेन १ £ । म्रनिवत्तितशङ्कतास्वरूपमाह--श्रस्तीत्यादिना, (पदाथः) 
भ्रस्ति विद्यते वाऽथवा न. (्रस्ति) इत्येव विकल्पितस्य संशयितस्य (म्रथस्य प्रति- 
पत्तिभेवति१९ )च परन्तु विकल्पितं संशयोपेतमुभयरूपमस्ति नास्ति रूप वस्तु नास्ति 
यदु (वस्तु) प्राप्यं सत्‌ प्रापणीयम्मवत्‌ (शब्दज्ञानस्य) विषयः स्याद्‌, किन्तु प्रवत 
मानस्य प्रवृत्ति कवत: पुरुषस्य पृथिव्याममज्जनान्‌ मज्जनाभावात्‌ तस्यार्थस्य 
प्राप्तिनिमित्तमूपलग्विकारणमवश्यं निरचयेन श्रन्यदपरं ज्ञानान्तरमन्यद्‌ ज्ञानमुप- 
" जायते उत्पद्यते, यतो यस्मात्‌ (ज्ञानान्तरात्‌) किचित्‌ किमपि (वस्तु) प्राप्यत 





€, पनः कण्टकिफलम्‌, इत्यमरः । 

१०. शब्दोच्राररणादेवेत्यथंः ॥ 

११. कटको बलयोऽस्त्रिषाप्‌, इत्यमरः । 

१२. करण्डलं कणवेष्टनम्‌, इत्यमरः । 

१३. कटङुण्डलादिशम्दोच्चारणादेव तद्वाच्यवस्तुत्पत्तौ संखारस्या दरिद्रता भवेदिति मावः। 

१४. निःशङ्धवस्तुन इति भावः । 
~ १५. सन्देहपूर्वकमिति मावः । ६ 
१६. शब्दाल्निश्चिता्थस्य न प्रतिपत्तिरपितु एतच्छग्दवाच्योऽर्थो विद्ते न वेति निकल" । 


न ~ परतिप्तिव क 
[ स्पावष्यरमतिपत्तिवुतीति ऽ्री 81<51111| २९€5९68/011 6806111४ 
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भ्रभाव्य।ष्योपेतप्र ७१ 





उपलम्यते, १9इत्यनया रीत्या शाब्दस्य शब्दोः्पन्नस्य ज्ञानस्य विषयवत्त्वाभावः 
भ्रविषयवदुभावः (सिद्धः१) । पूर्वोक्तप्रकारेणा 'प्रतिवन्वस्यामावात्‌ पदार्थेन सहं 
गन्दस्याविनामावनिश्चयो न मवति, श्रविनाभावनिदचयाभावाच्च शब्दा्निदिचत- 
पदाथं प्रतिपत्तिनं भवति किन्त्वस्ति नास्ति वेति विकल्पित्तस्याथेस्य स छ्कतया प्रति- 
पत्तिर्भेवति, न च चिकह्पनमुभयरूपं किमपि वस्तु विद्यते यत्‌ ?<परिच्छेदम्भव- 
च्छञदज्ञानस्य विषयो भवेत्‌, प्रवृति कुवंतस्तु पुरुषस्य पृथिव्याम्मज्जनाभावात्तस्य 
पदार्थस्य प्राप्तिनिमित्तमवद्यमन्यदृज्ञानान्तरमूपजायते यतः२ ˆ क्रिमपि वस्तुपलम्यते । 
इत्थच्च चाब्दज्ञानस्य विषयवच्दाभावः सिद्धिमुपगतः, सति च विषयवत्वाभावें 
सिद्धिमुपगते वाह्यमर्थम्प्रति तस्यः, प्रामाण्यमप्यपास्तप्रसरम्भवतीति भावः। 
क्िद्धान्तकारोऽघुना परिहरति- तदस दित्यादिना, तत्पूर्वोक्तं (तेषां कथनम्‌) श्रस- 
दसाघु (वत्त) । कत इत्याह्‌- विषयवत््वेत्यादि, विषयवत्त्राभावासिद्धेः 
विषयवत््वस्याभ।वस्यानुपपत्तेः । २२ विषथवत््वाभावासिद्धिमेव दरंयति-षरोक्षस्ये- 
त्णादिना,परोक्षस्य (पदार्थस्य ) तद्विषयत्त्वास्युपगमात्‌ दाब्दज्ञानविषयतास्वोकारात्‌-° 
दाब्दज्ञानस्य विषयः परोक्षः पदा्थोऽभ्युपगम्यते, एवच्च शब्दज्ञानस्य विषयवत्तवा- 
भावासिद्धेः “प्रमेयं वस्तु परिच्छिन्नमध्रापयत्‌ प्रमारमुच्यते"” इत्यादिकथनेन यत्तैः 
शाब्दज्नानस्य विषयत्वम्प्रतिपादितं तत्तेषां कथनमसम्यगस्तीति तात्पयम्‌ । भ्रव 
विपये वादिकथितविषयम्परिजिहीषु राह- यत्पुनरित्यादि, पूनयंत्‌ (तः पूवम्‌) 
उक्तं कथितं (श्रासीत्‌) “न शब्दस्यार्थेन सह निरिचतान्वयव्यतिरेकता प्रतिवन्धा- 
भावात्‌" २» इति त्पर्वोक्तं (तेषां कथनम्‌) म्रसमी चीनमसम्यक्‌ (रस्ति) । कुत 
दत्याह- वाच्यत्राचक्ेत्यादि, वाच्यवाचकभावलक्षणेन अरभिवेयाभिधायकत्त्वरूपेणं 
प्रतिवन्धान्तरेण भ्रन्येन प्रतिबन्प्रेन नान्तरीयकतानिडइचयात्‌ अरविनाभावनिदिचतेः। 
उक्तविषयमेव स्पष्टय(त--श्ब्दो हीत्यादिना, हि यतः,शब्दो वाच्यवस्तुवाचकस्वभाव- 


१७. निगमनमाह इतीत्यादिना । 

१८. उक्तप्रकारेण न शाब्दज्ञानस्य करचद्विपय इति सिद्धभर, यच्च।विषयवन्न तत्प्रमारणमिति 
शाब्दं ज्ञानमपि न प्रनारणमिति भावः। = 

१९. प्रमेयम्‌, ज्ञेथनिति यावत्‌ । 

२०. यस्माई्‌ ज्ञानान्तरात्‌ । 

२१. शब्दज्ञानत्य । 

२२. तैः शब्दज्ञानस्य यो विषयवत््वाभावः प्रतिपाडितस्तस्यासिद्धेरिति भावः । 

२३. शब्दज्ञानस्य विषयः परोक्षोऽवः स्थोक्ियिते इति भावः । 

२४, न शब्दस्येत्यारभ्य भ्रतिबर्धाभावादित्यन्तं बादिकथनमुदृतसु, इति शब्दश्च कथनस्वरूप- 


निवक्षने वाक्य॒परिश्मस्तौ) १५०८ 0\/ 911 [\/(111(1181<511111| २6568101 68061) 
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७२ मन्दिसुत्रम्‌ 


[ ०१ ,१,९।,०,५,१,०,७,७,९,५,९,०८.९.५.७.७.७.९५.७.७.९.७.७.७.९.७.७.७.७.७.७,९७,९।७। ७,७११.११ 
तया वाच्यपदाथाभिघायकस्वभावत्वेन तन्नान्तरीयकः पदार्थाविनाभावविशिष्टः* 
(श्रस्ति) 1 एतेन कि सिद्धमित्याह~- तत इत्यादिना, ततस्तस्मात्‌ कारणात्‌ 
तच्नान्तरीयकतायां निदहिचतायां पदर्थाविनाभावतायां निदिचतं गतायां 
(सत्याम्‌) शब्दान्निरिचतस्यैवार्थस्य निद्चयोपेतस्यैव पदस्थस्य प्रतिपत्तिर्ञानम्‌ 
(भवति, किन्तु भ्रस्ति नास्ति वेति) विकत्पितरूपस्य संशयितस्वरूपस्य (पदार्थस्य 
प्रतिपत्तिः) न भवति । फलितमाह- निदिचतच्व त्यादिना, च तथा निरिचतं 
निद्चयोपेतं (पदार्थम्‌), प्रापयत्‌ परिच्छेदं नयत्‌ शाब्दं शब्दोत्पन्नं ज्ञानं विषय- 
वदेव विषययुक्तमेव, प्रमारमेवेतति यावत्‌ ( भवति ) । इतिशब्दो वाक्य 
परिसमाप्तौ, यच्च॒ तेरत्र विषये कथितमासीद्‌ यत्‌ “न श्दस्या्थंन सहं 
निदहिचतान्वयव्यतिरेकता प्रतिबन्धाभावात्‌ इति, तदपि तेषां कथनं सम्य 
नास्ति, यतो वाच्यवाचकस्त्रभावरूपेणान्येन सम्बन्धेन शब्दाथंयोरविनाभाव 
सिध्यति, तद्यथा शब्दो वाच्यवस्तुवाचकस्वमावत्वेन पदार्थाविनाभाव्यस्ति, 
एवच्वाविनाभावतायां निदिचतायां सत्यां शब्दान्निरिचतस्येव पदाथंस्य ज्ञानं 
भवति न तु विकल्पितरूपस्य, यदा च शाब्दं ज्ञानं निदिचतपदाथमेव 
परिच्छिनत्ति तदा तद्िषयवत्तया प्रमारमेव भवतीति भावः । 


वादी प्राहु-स्यादेतदित्यादि, एतूर्वोक्तं (भवतः कथनम्‌) स्यात्‌ (परन्तु) 

यदि शब्दा वास्तवसम्बन्धपरिकरितमूत्तयो वास्तवः पारमाथिकः सम्बन्ध एव 

परिकरः परिवारोः* गाढगात्रिकावन्धो वा तेन युक्ता मूतिरयेषान्ते तथा (सन्ति) 

तहि इदानीमधुना, एवं सतीति यावत्‌, सद्धेतः पदा्थंग्राहणं निरथंकतां समा- 

श्रयतु व्यथेतां यातु * । उक्त विषयमेव स्पष्टयति स खल्वित्यादिना, खल्विति 

निर्चये, स सम्बन्धः (भवति) यतो यस्मात्‌ ्रथंप्रतीतिः पदाथंज्ञानं (भवति), 

चेद्‌ यः स पूर्वोक्तः (सम्बन्धः) वास्तवो यथार्थः = (म्रस्ति, तहि) सङ्कतः पदाथ 

¦ | ग्राहो निरथंको व्यथे: ( भवति )। कुत इत्याह- ततदचेत्यादि, ततस्तस्मात्‌ 





२४५. वाच्यं वस्तु, तद्वस्तुवाचकस्वभावतया शब्दोऽर्थेन नान्तरीयकोऽस्तीति भावः ॥ 


२६. परिकरः पयंङ्कुपरिवारयोः, इत्यमरः । भवेत्‌ परिकरो ब्रति पर्यङ्कुपरिवारथो ्राढ- 
त्रिकाबन्धे विवेकारम्भयोरपि, इति च विश्वः । 


२७. वाच्यवाचक्रसम्बधेन शब्दानां स्वयमेव स्ववाच्यवाचकत्वे सति सङ्केतो निष्लो 


भविष्यति, यतो वस्तुदशने सति तद्वाचकसं्ञाशब्दस्यो क्तसम्बम्धेन स्वयमेव शरतिपह्ति- 
अंविष्यतीति भावः। 


२४८, पारमार्थिक इत्यर्थः । 


1 ©©-0. २०९२. 01011260 0\ 31 ॥/(1111181<511111| 2२७56801 ^\6806111४/ 
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(सम्बन्धात्‌) एव श्रथ प्रतीतिसिद्धेः पदार्थज्ञानस्य प्रतिपत्तेः । ““वाच्यवाचक- 
भावलक्षरोन प्रतिवन्धान्तरेण नान्तरीयकतानिर्चयात्‌' इत्यादि यद्भवतां 
प्रतिपादितं तद्‌ भवतु, परन्तु यदि चनब्दा वास्तवसम्बन्धविशिष्टाः सन्ति तदहि 
सङ्केतो निरथको भवति, यतः स्म्बन्यः स उच्यते यतः पदाथविज्ञानं स्यात्‌ स 
चेत्‌ सम्बन्यो वास्तवोऽस्ति तहि सङद्धतो व्यर्थो भवति, यतस्तेन वास्तेव- 
सम्बन्धेनेव पदाथ विज्ञानम्भविष्यति, ततः सङ्कुतन किम्प्रोजनमित्ति भावः । 
सिद्धाःतकारः परिहरति- तदेतदित्यादिना, तत्पूर्वाक्तिमेतत्‌ (तव कथनम्‌) 
ग्रत्यन्तप्रमारमार्गानिभिन्ञत्वसूचकं म्रत्यन्तमतिरयेन प्रमाखम्गस्य प्रमाणाव- 
गृ ीताध्वनोऽनभिज्नत्वसूचक्मविन्ञतादयोतकम्‌ (रस्ति) । कुत इत्याह- यत 
इत्यादि, यतो यस्मात्कारणात्‌ विद्यमानः (श्रस्ति) इत्येव भ्रस्मात्‌ कारणादेव 
सम्बन्धोऽथं प्रतीति 3 १-निवन्वनं पदाथंज्ञानहेतुनं (भवति) किन्त्वपि तु स्वात्मज्ञान- 
सहकारी स्वस्यात्मनो ज्ञानं सहकारि सहायक यस्य स तथा सम्बन्वो (भवति ~} । 
हष्टान्तमाह- यथेत्यादिना, यथा येन प्रकारेण प्रदीपो दीपकः (स्वात्मज्ञान- 
सहकारित्वविदिष्टः सनु पदाथप्रतीतिह्ृद्‌ भवति } ¦! दृष्टान्तं विस्पष्टयति 
-- तया हीत्यादिना, तथा हीति तद्यथेत्यथः, रूप प्रकाडनस्वभावोऽपि रूपविषय- 
प्रययोतनस्वभावयुक्तोऽपि प्रदीपो दीपको यदि स्वात्मज्ञानसहकारिकृतसाहाय्यकः 
स्वस्यात्मनो यद्‌ ज्ञानं तदेव सहकारि शहायक तेन कतं साहाय्यं सहायत्तवं 
यस्य स तथा, स्वात्मज्ञानरूपसहायकसलन्धसाहाय्यक इति यान्त ( भवति ) 
ततस्तहि रूप प्रकाडशयति द्योतयति, अनन्यथा इतरथा स्वात्मज्ञानसहकारिकृत- 
साहाय्याभावे इति यावत्‌, (प्रदीपो रूपम्‌) न प्रकाशयति । ब्रत हेतुमाह- 
ज्ापकेत्यादिना, ज्ञापकत्वात्‌ सूचकतत्वात्‌ । उक्तविषयमेव स्पष्टयति-न खतिव- 
त्यादिना, खल्विति वाक्यालङ्कारे 33, धूमादिकमपि3> लिङ्क धृम्रप्रभृतिसाधन- 





२९६. वास्तवसम्बन्धादेवेत्य्यः । 

३०. तेतत्‌ कथनं सु चयति यत्वमतोवध्रमारमार्गानसि ज्ञोऽसीति भावः 1 

३१. प्रतीतिः प्रत्ययः, ज्ञानमिति यावत्‌ । 

३२. विद्यनानत्वेनव सम्ञन्त्रोऽर्थभ्रतोततिराररण न भवति किन्तु तस्य यदा ज्ञानं सहकारि 
भवति तदेव सोऽ्यप्रतो ति निबन्धन भवतीति भावः, यदप स्वस्यात्मनो ज्ञानस्य सहकारी 
सहायको भवतीति विज्ञेयम्‌ । । 

ह३२३. खलु स्याद्‌वाक्यभुषायां निज्ञासायाञ्च सार्त्वने । वोप्सामाननिषेवेषु पूरणो पदवाक्य- 
योरिति मेदिनी । | 


३४. प्रादिशब्देन्‌-क्ृतक्वविहभू ७, 31 1\/(111118/551111। २९७56816 6806111४ शार ९ श 
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मपि वस्त॒वृत्त्या वस्तुसत्तया वह्खघादिप्रतिवद्धमपि श्रगन्यादिसम्बद्धमपि सत्ता 
मात्रेण विद्यमान यव वज्ञयदेउ*रगन्यादेगं मकम्प्रयोतकं नोपजायते न मवति । 
“यदि वास्तवसम्बन्वपरिकरितमूत्तयः शब्दास्तहि समाश्रयतु निरथंकतामिदानीं 
सद्कुतः स खलु सम्बन्धो यतोऽयंप्रतीतिः स चेद्रास्तवो निरथंकः संकेतस्तत 
एवाथप्रतीतिसिद्धः” इति यत्त्वया प्रतिपादितं तदेतत्तव॒ कथनं सूचयति यत््व- 
मतीवप्रमारणमार्गानभिज्ञोऽसि, यतो विद्यमान्वादेव सम्बन्धोऽथेप्रत्ययकारणं 
न॒ भवति किन्त यदा तस्य स्वात्मज्ञानं सहकारि भवति तदा सोऽ्थप्रत्ययं 
जनयति, तद्यथा रूपश्रकारनस्वभावयुक्तोऽपि दीपस्तदा रूप प्रकाशयति तदा 
तस्य स्वात्मज्ञान सहकारि भवति नान्यथा, यतः स ज्ञापकोऽस्ति । श्रन्यदपि 
हद्यताम्‌-धूमादिकमपि लि ङ्ख वस्तुसत्तयाऽगन्य।दिसम्बद्रमपि सत्तामात्रेणागन्या- 
देगेमकं न भवतीति तात्पयेम्‌ । प्रत्र प्रमाणमाह ~ तदरुक्तमित्यादिना, तत्पूर्वोक्तं 
मन्येरपि (ज्राचार्येः) उक्तं कथितं (रस्ति) । किमुक्तमिति दर्शयति ज्ञापकत्वा- 
दित्यादिना । 
ज्ञापकरवाद्धि सम्बन्धः स्वात्मज्ञानमपेक्षते । 
तेनासौ विद्यमानोऽपि नागृहीतः प्रकाशकः । 
भ्रस्य व्याख्या-- हीति निक्चये, ज्ञापकल्वाद्‌ ज्ञापनकारक भावात्‌ (हैतोः) 
सम्बन्धः स्वात्मज्ञानमयेक्षते स्वात्मनज्ञानापेक्षां करोति, तेन (कारणेन) श्रो 
(सम्बन्धः) विद्यमानोऽपि सन्नपि भ्रगृहीतोऽप्राप्तसाहाय्य ०- (श्र्थस्य) ~ प्रकारक 
द्योतको न (भवति) । 
सम्बन्धो जापकभावात्‌ स्वात्मज्ञानस्यापेक्षां करोति तेन कारः 
रेनायं सम्बन्वः सन्नपि स्वात्मज्ञानसहायरहितोऽर्थस्य प्रकाशको न भवतीति 
भ्रमाणाशयः । सम्बन्धस्य परिज्ञानं कदा भवतीत्याह सम्बन्धस्येत्यादिना, 
च तथा सम्बन्धस्य परिज्ञानं विज्ञानं तदावरणकर्मक्षयक्षयोपडमाम्यां सम्बन्धज्ञाना- 
। वारककमेरः > क्षयेण क्षयोपरमेन च (भवति), च तथा तौ पूर्वोक्तौ (क्षयक्षयो- 
परमो ) सद्धुततपश्चरणभावनायनेकसाधनसाध्यौ सङ्केतो वस्तुग्रहणम्‌, 
तपदचरणं तपोविधिः, भावना वासना ध्यानं वा इत्याद्यनेकसाधनैः साधनीयो 
ह (स्तः) । फलितमाह~- तत इत्यादिना, ततस्तस्मात्कारणात्‌ तपङ्चरणभावना- 


४ ६४. श्रादिशब्देन श्रनित्यत्वादिग्रहेणम्‌ । 
{ जिन्तु स्वात्मनानसहक) रिकतसाहाय्यं तदग्न्यादेगं मकमूपज।यते इति घाक्यशेषोऽत्र ॥ ^ ` 


३७. स्वात्मनज्ञानसाहाय्यरहित इत्यथः । कवचित्युस्तके, “'नागृहीतश्रकाशकः'° इति पाठ उपतध्यते 
तत्र त्वपभयः - भरगृहोतस्य स्बात्मज्ञानेनातरुपलग्धस्य षपदाथंस्य प्रकाशको न भवतीति। 3 


दष्ण भाव्ारकना का 0. ९००९२।. [1041260 0\/ 911 ॥\/॥(111118/5511111| २७७ऽ68।८॥ ^\6806111\/ 
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किरि ति अनिति) 





सङ्केतादिम्यः समूत्पन्नददावरणकमक्षयक्षयोपदामानां समुत्पन्नौ जातौ तव्य 
सम्वन्वज्ञानस्यावरणकर्मणां क्षयक्षयोपदमौ येषान्ते तश्रा तेषां ( जनानाम्‌ ) 
शब्दादर्थाच्च ( तथा ) केवलादपि ( उब्दार्थाद्धा ) श्रवेपरीव्येन याथार्थ्येन 
वाच्यवाचकभावलक्षणः त्रभिवेयाभिवायकस्वभावस्वल्पः सम्बन्धोन्चगमन- 
पथमृच्छति ज्ञानमागंम्प्राप्रोतिञ< । उक्तविषयमेते स्पष्टयति-- तथा हीस्थादिना, 
तथा हीति तद्यथत्यथः, स्वं एव स्वंवेदिनः स्वना भ्रृहीतस्द्धेता श्रपि न 
गृहीतः स द्ुतो यस्ते, तथा श्रपि सुमेरुजम्बरद्रीपादीनर्थनि त च्छन्दवाच्यानेव सुमेर 
जम्बृद्रीपा दिशब्दाभिवेयानेव प्रतिपदन्ते, प्रतिजानते, प्रतिपादयन्तीति यावत्‌ 
भ्रत्र हितुमाह- तरेवेतयादिना, तेः पूर्वोक्तः (सरववेदिभिः) एव तथा तत्प्रकारेख 
(सुमे टजम्बरद्ोपानामर्थानां तद्वाचकशब्दंरेव) प्ररूपगणात्प्रज्ञापनात्‌ सम्बन्धस्य 
परिज्ञानं सम्बन्धनज्ञानावरणकमं णं क्षयेण क्षयोपरमेन च भवति, क्षयक्षयोपदयमो 
च राङ्कततपश्चरणभावनादिभिरनेकः साधनः सावनीयौ स्तः, तस्मात्कारणात्‌ 
तपडचरणाभावनासङ्कतादिम्यो हेतुभ्यो येषाम्पुषूषाणां सम्बन्वज्ञानावरणकमंक्षय- 
क्षयोपशमौ सज्ञातौ ते केवलादपि शब्दात्‌ केवलादपि वार्थाड याधा््यन वाच्य 
वा चकभावस्वरूपं सम्बन्धं व्रिजानन्ति, तदयथा म्रगृहीतसङ्कता श्रपि सवं एवं 
सवनाः सुमेरत्म्ब्रद्रीपादीच्‌ पदाथि सुमेरुजम्बृद्टीपादीनां शब्दानां वाच्यानेव 
प्रतिपद्यन्ते, यतस्तं: सवेज्ञेरेव तथा प्ररूपणा कृताऽस्तीति तात्पर्थम्‌ भ्रत्र विषये 
वाटिहूदयस्थां राङ्कामपनेतुमाह्‌-कल्पान्तर््तिभिरित्यादि, चद्यदि त्वम 
इत्येतद्‌ (ब्रूया यत्‌) कल्पान्तरवकत्तिभिरन्यकल्पस्थंः भ्रन्यं रपरः (जनेः*ˆ) एवमुक्त 
प्रकारेण" (पुमेरुजम्बरद्रीपदयः) प्ररूपिताः प्रज्ञापताः इतयम्मात्‌ काररात्‌ तं; 
पूर्वोक्तः (सर्वेः सर्वज्ञं ) त्रपि (ते सुमेरुजम्बू्रीपादयोऽ्थाः), तथा तन प्रकारेणा, 
सुमेरु जम्बूद्रीपादिशब्दवाच्यत्त्वेनेति यावत्‌, प्ररूपिताः प्रतिपादिताः (सन्ति, *२ तद्य 
त्र श्रु) नन्विति वितक, तेषाम्पुर्गक्तानामपि कल्पान्त रवत्तिनामन्यकत्पस्थायि- 
नाम्‌ (जनानाम्‌) तथा तेन भ्रकारेण (सुमेरुजम्बृद्वीपादीनामर्थानां तच्छब्दे.) 
पररूपं प्रज्ञाषने को हेतुः कि निमित्तम्‌ (अस्ति) इन्येतत्‌ (त्वया) वाच्य 





३६. तपश्चर्यादिसघनर्येषां जनानां फनंरणं क्षयक्ञयोपशमो सञ्जातौ ते केवलादपि शग्यात्‌ 
केवलद्राऽर्यादपि याथार्थ्येन वाखपवाचक भावस्वरङ०सस्बन्धं सम्यस््या विजानन्तीति भ।वः। 

४०. भ्रन्येः सववेदिभिरिति भावः । 

४१. सुमेरजम्यूद्रोपादीनामर्यानां तद्वाचक शब्दपुवक कथनेनेति भावः । 

४२. एवश्च सति तेषां स्वेदिनामगृहीतसङ्केतस्वेन सुमेर्वादिपवा्थप्ररुपकस्वं कथं सिष्यतीति 
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७६ ननिविसुत्रम्‌ 
क 00000000 0000 00 00000000 00000 ^ 
वक्तव्यम्‌ । चेद्यदि "उ (त्वमेवं ब्रूया यत्‌) तदन्पैः कल्पान्तरवत्तिम्योऽपरेः (जनेः) 
एवमुक्तप्रकारेण (सुमेरुजम्बूदरीपादीनाम्थनिां तच्छब्दः) प्ररूपणात्‌ प्रजञापनातु 
(कल्पान्तरवत्तिभिरपि तथ। प्ररूपणं कृतं तहि अणु) । श्रत्रास्मिन्नपि (विषये) 
स पूर्वोक्तं एव प्रस ङ्गः (भवति, *भयत्तदन्येरेवं प्ररूपणे को हेतुरिति) वादिहृद- 
यस्थप्रतिवचनं सूचयति-समाधिरपीत्यादिना, चेद्यदि (त्वम्‌) इत्येतद्‌ (व्रया- 
यत्‌) समाधिरपिः“ स एव (श्रस्ति, यत्तदन्यैरेवम्प्ररूपणात्‌ कल्पान्तरवत्तिम्योऽ्ये- 
रप्येवं प्ररूपणा छता) । उक्तप्रतिवचने सिद्धान्तनेयत्यमाह- ननु तर्हत्थादिना, 
नन्विति वितक, तहि तदा एवं सतीति यावत्‌, सूमेर्वाद्यर्थानां सूमेर्वादिपदार्थानां 
च तथा तदभिधायकानां सूमेर्वादिपदा्थंवाचकानाम्‌ (शब्दानाम्‌) वास्तवो 
यथाथः*< सम्बन्धः सिद्धः सिद्धि गतः । श्रत्र सम्थनहेतुमाह- सर्वंकल्पेत्यादिना, 
सववंकल्पवत्तिभिः सकलकल्पस्थैः श्रपि सर्ववेदिभिः सर्वज्ञैः तेषाम्पूर्वोक्ता- 
नाम्‌ ( सुमेर्वादिपदार्थानाम्‌ ) सुमेर्वादिशब्दवाच्यतया" सूमेर्वादिशब्दाभि- 
वेयत्तवेन प्ररूपणात्‌ प्रज्ञापनात्‌ । यद्यस्मिन्‌ विषये कदा चित्त्वमेवं कथयेत्‌ 
कल्पान्तरवत्तिभिरन्येः सवजञेस्ते सुमे रुजम्बूदरीपादयोऽर्थाः सुमे रु जम्बरूदरीपादिशब्द- 
वाच्यत्वेन भ्ररूपिता, ग्रत एव ते सर्वेऽपि सवेज्ञास्तान्‌ सुमेरुजम्बूद्रीपादीनर्थान्‌ 
सुमेखुजम्बूद्रीपादिशब्दवाच्यत्तवेन प्रतिपादितवन्तः' इति तद्यत्र मयैतत्‌ पृच्छघते 
-यत्तेषामपि कल्पान्तरवत्तिनां सववेदिनां सूमेर्वादिशव्दैः सूमेर्वादिपदाथं प्ररू्पणे 
को हेतुरस्ति ? यद्यस्मिन्‌ विषये त्वमेवं ब्रूया यत्‌ ““कल्पान्तरवत्तिभ्योऽ्यः 
स्ज्ञः सुमेरुजम्बदरीपादीनामर्थानां सूमेरजम्बृद्रीपादिशव्दैः प्ररूपणा कताऽतः 
कत्पान्तरवत्तिभिः स्वंज्ञरपि तेषां तथव प्रूपरणा कृता" इति, तद्य॑त्रापि ख॒ 
पूर्वोक्तं एव भ्रसद्धः समायाति यत्तदन्यैरेवं प्ररूपणो को हेतुरस्तीति । यद्यस्मिनू 
विषये त्वमेवम्ब्रूया यत्‌ ““न्रत्र पर्ने तत्पूर्वोक्तमेव समाधानमस्ति यत्तदन्यरेवम्प्र- 
| रूपणात्‌ कल्पान्तरवत्तिम्योऽन्यरपि सर्वज्ञैः सा प्ररूपणा तथेव कृता” इति, 
तह्येवन्तु सति सुमेर्वादिपदार्थानां तद्वाचकशब्दानाच्च पारम्पर्येण यथार्थः सम्बन्धः 
सिद्धिमुपगतो यतः सरवेरपि सवंकल्पवततिभिः सर्वज्ञैः सूमेर्वादिपदार्थनां सुमेर्वाः 
दिशब्डदवाच्यतया प्ररूपणा कृतेति भावः । 





४३. वादिहदयरयं पृषटप्रतिवचनम्परिहत्त्‌'म!ह चेदित्यादि । 
^ ई. कल्प।न्तरवत्तिभ्योऽन्येरित्यर्थः । 
<: ४५. समाधिः समाधानम्‌ “समाधिः स्यात्समयने" इत्यनेका्ंसङः ग्रहः । 
४५ ४६. सत्यः पारमार्थिक इति यावत्‌ । ` 4 
< ४७, सूमेर्वादयो ये शब्दास्तेर्षा वाच्यानि भ्रभिषेयानि पूमेर्वादिशब्दवाच्यता तपा 
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ग्रत्र वादिनो हूदयस्थां रङ्काम्परिहत्त्‌ माह-श्रनादित्वादित्यादि, चेद्यदि 
(त्वम्‌) इत्येतद्‌ (ब्रूया यत्‌) संसारस्य ्रनादित्वादनादिभावात्‌ (हेतोः) कदाचित्‌ 
केरिचत्‌ (जनेः) श्रन्यथाऽन्येन प्रकारेण, भ्रनयशब्दवाच्यत््वेनेति यावत्‌, सां 
परवक्ता प्ररूपणा प्रज्ञापना कृता भविष्यति“ (तहि तवेतत्‌ कथनं सम्यक्‌) नं 
(श्रस्ति) । कुत इत्याह-- श्रतीन्द्रियतवेनेत्यादि, अतीन्द्रियत्वेन इन्द्रियविषया- 
तिक्रान्तत्त्वेन श्रत्र श्रस्मिनू (विषये) प्रमाणाभावात्‌ प्रमाणस्यासच्वात्‌*ˆ । 
यद्यस्मिन्रु विषये कदाचिरवमेव ब्रूया यत्‌ “संसा रोऽनादिरस्तीति हेतोः सम्भाव्यते 
यत्‌ कदाचित्‌ कंरिचज ननेस्तेषां सुमे ्ादिपदा्थनिां सुमेर्वादिभिन्नदान्देरपि प्रङ्परां 
कृता भविष्यति" इति, तह्यतत्तव कथनं सम्यङ नास्ति, यत॒ इन्द्रियविषया- 
तिक्रान्तत्त्वन तवेतस्मिन्‌ कथने किमपि प्रमाण नास्तीत्यभिप्रायः। 


पुनर्वादिशङ्कामत्र परिहत्त्‌ माह-सर्वेरयीत्यादि, चेद्यदि (त्वम्‌) इत्येतद्‌ 
(ब्रूया यत्‌) सवंरपि (जनेः) सा पूर्वोक्ता (सुमेरुजम्ब्रुदरीपादीनाम्‌) प्रल्पणा 
तथेव तेनेव प्रकारेण*? कृता (अस्ति), इत्यत्रापि श्रस्मिन्नपि (विषये) प्रमाणं 
न॒(्रस्ति,*° तरह्येतदपि तव कथनं सम्यक्‌) न (श्रस्ति) । कुत इत्याह- 


ध्मत्रेत्यादि, भ्रत्र ्ररिमन्‌ (विषये), मम कथने इति यावत्‌, प्रमाणोपपत्तेः 


प्रमाणसिद्धः । प्रमारणोपपत्तिरेव दशेयति-तथा हीत्यादीना, तथा रीति 
तद्यथेत्यथेः, शाक्यमुनिना सम्प्रत्यघुना (श्रपि) सूमेर्वादिकोऽथंः सुमेरुप्रभृतिवाचक- 
राब्देन प्ररूपितः प्रज्ञापितः (भ्रस्ति) । एषा प्ररूपरणा कदा सम्भवतीत्याह- 
स॒ चेत्यादिना, च तथा स पूर्वोक्तः सुमेर्वादौ (पदार्थं) सुमेर्वादिशब्दभ्रयोगः 
सुमेरुप्रभ॒तिशब्दानां व्यवहारः तयोः (शब्दाथेयोः) ्रतत्स्वभावतायां भ्रवाच्यवाच- 
कप्वभावतायां (सत्याम्‌) सङ्खतद्वारेणापि वस्तुविभावनद्वाराऽपि** नोपपद्यते 


४८. संसारोऽनादिवततेऽत एतदपि सम्भाव्यते यत्कं रिचत्‌ सवंवेदिभिः कदाचित्‌ सुमेर्वादि- 
पदार्थानां सुमेर्वादिशब्दैः भ्ररूपरणामकृत्वाऽन्यथंव भ्ररूपरणा कृता भवेदेवञ्च सति सर्वैः 
सवंवेदिभिः सुमेर्वादिपदार्यानां सुमेर्वादिश्न्दरेव प्ररूपरणा कृतेति निशेतुः न शक्यते 
इति सावः ॥ 

४९. तव कथने इत्यथः । 

५०. दन्द्रियविषयाभावात्तवोक्तकयने किमपि पमां नास्तीति भावः । 

५१. भवत्कथनानुसारेरत्यथंः । 

५२. यथा मम कथने प्रमारणं नास्ति तयं व भवत्कयनेऽपि प्रमारण नास्तीति भावः । 


१३. मम कथने भमामस्तीतिं मावः, 
ं हरं 111 | 11 1111118/<511111} रि ।1 /^\680 
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न सिध्यति“ । (भ्रतस्तयोः तत्स्वभावताऽभ्युपगन्तव्या) सति च तयोस्तत्स्व- 
भावत्ताऽभ्युपगमे कि सिध्यतीत्याह - तत्स्वभावेत्यादिना, च तथा (तयोः) तत्स्व- 
भाधघताऽभ्युपगमे वाच्यवाचकस्वभावताऽद्धीकारे (सत्ति) नोऽस्माकं समीहित 
मभोष्टं सिद्ध सिद्धिमुपगतं (भवति*:) । अ्रनादावपि काल न तयोस्तत्स्वभावता- 
परिहानिरित्याह- भ्रनादादपीत्यादिना, भ्रनादावपि श्रादिरहितेऽपि काले तयोः 
(शब्दाथयोः तत्स्वमावत्तवाद्‌ वाच्यवाचकस्वभावसद्‌भावात्‌ (हेतोः) तत्सभान- 
परिणामस्य शब्दा्थंसमानविकारस्य प्रवाहतो निरन्तरगतेः नित्यत्वान्नित्य- 
भावात्‌, तत्र तयोः(शब्डाथयोः) तम्बन्धाभ्युषगमात्‌ सम्बन्धस्वीकारात्‌(तन्नान्तरी- 
यक्तायां शब्दाचनिश्चितस्ये नाथस्य प्रतिपत्तिर्भवति) । यदि च त्वमत्रैतदु व्रूया यत्‌ 
“स्वरपि सुमेर्वादिपदार्थानां सुेर्वादिशब्दवाच्यत्वेनेव प्ररूपणा कृतेत्यत्रापि 
तु प्रमाणं नास्ति" इति तह्यंतदपि तव कथनं सम्यडः नास्ति, यतोऽत्र तु प्रमाणां 
विद्यते, तद्यथा शाक्यमूनिना सम्प्रत्यपि सुमेवादिपदार्थः सुमेर्वादिशब्देनेव 
भ्ररूपितोऽत्ति, श्रयञ्च सुमेर्वद्विपदा्थे सुतेर्वादिशब्दप्रयोगः शब्दाथयोरवाच्य- 
वाचकस्वभावतायां सत्यां सङ्कतद्रारेणापि न सिध्यति, किन्त्वयं तयौस्तरस्वभाव- 
तायामेव सिध्यति, अरतस्तयोस्तःस्वभावताऽद्गीकत्तव्या, सति च तयोस्तत्स्व- 
भावताऽङ्खोकारेऽस्माकममिपरेतं सिद्धम्भवति तच्छल्दाधंयोर्वाच्िवाचकस्वभाव- 
सम्बन्धोऽस्ति, स च लन्प्रस्वात्मजानसाहाय्ोऽग्र॑मवगमयनीति । एवच सति 
कलिऽनादावपि तयोस्तत्स्वभावरताह्‌, निनं भवति, यततस्तयोस्तत्स्वमावत्त्वाद्धेतोः 
शब्दाथयोः समानपरिणामः प्रवाहतो नित्यो भवति, ग्रतः राब्दाययोरुक्तसम्बन्व- 
स्वीकारात्‌ तन्नान्तरीयकतायां गब्दाच्निश्ितप्ये वार्थस्य प्रतिपत्तिभेनतीत्या्चयः ॥ 


स्वकथने पुनः पुष्टिमाह- इत्थ^मत्यादिना. च तथा इत्यमनया रीत्या एतत्‌ 
(पूर्वोक्तं राञ्दा्थेयो्वाच्यवाचक्रस्व त्वया) घ्र क्गीकत्तंव्यं स्वीकार्यम्‌ । म्रन्यथा 
दूषणमाह-भ्न्ययेत्थादिना, श्रन्यथा इतरथा, उक्तसम्बन्धानम्युपगमे इतिं 
यावत्‌, संसारस्यानादिस्वादनादिभावात्‌ कदाचित्‌ करस्मिदिवत्समये श्रन्यतोऽष्‌ 





४५. यदि शब्दाथयोर्वाच्धवाचकस्व मावो न स {त्तदा सङ्केते छतरेऽपि सुमेर्वादिपदाये दुमेर्माबि- 
शब्दध्रयोगो भवित न +स्नोतोति भावः । . 


५६. अ रब्दयोर्वाच्यवाचकसम्बन्धे सिद्धे सति शब्दस्य बहिरर्थम्प्रति प्रामाण्यं सिद्धिमुपगत- 
्मवतोति भावः । 
४७. याच्यवाचकस्वभावानुकूलपरिखतेः, शब्दस्य वाचकस्वभावानुकल्येन 


परिरणतेः, भ्रयस्य च वाच्यस्यभावानुकल्येन वाच्यत्वेन ९रिणतेरिति षावत्‌ । 
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न सिपि तिति कि किति तिति किति निति जिति ति आजि किनिकिनि कि कि किक 


प्रन्यस्मादपि (षदार्थात्‌४-) घूमादे्भावि उत्पत्तिर्भविष्यति,*° इत्येवमन यारीत्या 
धूमधूमध्वजादिषु धूमवदह्भयादिषु प्रसरन्ती प्रसरं गच्छन्ती व्यभिचारशङ्का 
व्यभिचारस्य संशीतिदु निवारा दुःखेन निवारग्णीया ( भविष्यति ) । इत्थच्व 
सति पूर्वोक्तमेतच्छन्दार्थंयोर्वाच्यिवाचकच्वं त्वया स्वीकत्तव्यमेव भवति, श्रन्यथां 
संसा रोऽनादिरस्तीति हेतोः कदाचि वह्लचादिकं विहायान्यस्मादपि पडार्थाद्‌ 
चूमादेभावो भविष्यति, इत्यश्वःगन्धादिषु प्रसरन्ती व्यभिचारशङ्का दुःखेन 
निवारणीया भविष्यतीति भावः । उक्तविषयं समाप्तुकाम श्राह- इत्यलमित्या- 
दिना, इति परिसमाप्तौ, दुरमतिविस्पन्दितेष्‌ दुष्टा मतिदुं मंतिस्तस्या विस्पन्दो 
विज्‌म्भणं स सञ्ञातो येषान्ते तथा तेषु दुमंतिघ्रादुर्भावयुक्तष्विति यावत 
(पुरुषेषु) प्रयातेन परिश्रमेण श्रलं न किच्ित्प्रयोजनम्‌ (रस्ति) । 

वादी प्राह॒ू-नन्वित्यादि, नन्विति वितकं, यदि पारमाधथिकसम्बन्धनि- 
वद्धस्वरूपतत्वात्‌ वास्तविकसम्बन्येन निवद्धं सम्बद्धं < › स्वरूपं येषान्ते तथा तदुभाव- 
स्तस्मात्‌ °्डमे पूर्वोक्ताः शब्दाः तात्विक्रार्थामिवानप्रभविष्णवः वास्तविकपदाथं- 
कथने समर्थाः (सन्ति) तहि तदा दशंनान्तरनिवेरिपुरुषपरिकल्पितेषु भ्रन्यद्शनं 
दशनान्तरं ‹मतान्तरमिति यावत्‌, तस्मिन्निवेिनः स्थितिमन्तः,°* एवम्भृतेः 
पुरुषेः९* परिकल्पितेष समधितेषू वाच्येषु पदार्थेषु एतेषाम्पूरवोक्तानाम्‌(शब्दानाम्‌) 
प्रवृत्तिः प्रवत्तंनं नोपपद्यते न सिध्यति । अत्र हेतुमाह्‌-परस्परेत्यादिना, परस्पर 
विरुद्धत्वेन मिथो विरुदधभावेन तेषाम्पूर्वोक्तानां (दशेनान्तरनिवेरिपुरुषपरिकल्पित- 
वाच्यानाम्‌) श्रथनिम्पदार्यानां स्वरूपतः स्वरूपद्वारा ब्रभावादविद्यमानत्वात्‌ । 
यदि वास्तविकसम्बन्धनिबद्धस्वरूपभावादिमे शब्दा वास्तविकपदाथंकथने 
रक्ताः सन्ति तहि मतान्तरनिवेशिपुरुषेः . सम्मतेषु वाच्येषु शब्दानां 
प्वृत्तिनं सिध्यति, यतो मतान्तरनिवेशिपुरुषेः परिकल्पितानां वाच्यानामर्थानां 


१८. ्न्यादिभिन्नपदार्थाइपि इति भावः । 

५९. संसारानादित््वानुरोघेन निर्चितसम्डन्ध विशेषभनम्युपगम्य विषयान्तरकल्पनायामरन्या- 
दिभिन्नपडार्थाडपि घूमादेमवित्य प्रसद्धो भविष्यतीति भावः । 

६०. संसारान।दित्ववशात्‌ निर्चितसर नघमनभ्युपगस्यानिश्चितकल्पनायां धुमवह्वघादिषु सर्वेत 
ष्यनिचारशद्ा प्रसरम्प्राप्स्यति, तस्याश्च निवारणमतिकठिनं भविष्यतीति मावः । 

६१. निश्चित षा। 

६२. देतो पञ्चमी । | 

६३. दर्शनशब्दो धर्मपर्यायः शास्त्रपर््ायो वा ज्ञेयः, यया वनेकाथसङ ग्रहः - दशनं दर्पणे 
धमिलग्ध्योब्रु द्विशास्त्रयोः, स्वप्रलोचनयोश्चापि ईति । 
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परस्परविरदधभावेन स्वरूपतोऽविद्यमानस्वमस्तीति तात्पर्यम्‌ ९५ । एतदतिरिच्य- 
भूतभाविनोरप्यथयोनं शब्दानां प्रवृत्तिभवितुमर्हृतीति दशयति वादी- यदपीत्या- 
दिना, च तथा यद्‌ (वस्तु) श्रपि विनष्टं विनाशमुपगतं वाऽथवा (यदपि वस्तु) 
भ्नुत्पन्नमसज्ञातं श्रग्रे भावि इति यावत्‌, तद्‌ (वस्तु) श्रपि स्वरूपेण भ्रात्मर्पेणा 
न समस्ति न विद्यते, इति श्रस्मात्‌ कारणात्‌ तत्र॒ तस्मिन्‌ (पूर्वोक्तं) श्रि 
( वस्तुनि ) वाचः शब्द न प्रवत्तेरनु प्रवृत्ति कत्तु न शक्त.युःः० भूतभावि 
वा वस्तु स्वरूपेण न विद्यते, भ्रस्मात्‌ कारणात्‌ तत्रापि शब्दानां प्रवृत्ति 
नोपपद्यते इत्याशयः 1 श्रत्रैव पक्षे पृनर्दृषरणान्तरमाह-श्रपि चेत्यादिना, भ्रपि 
चेति अन्यदपि श्रूयतामित्य्थः, यदि वाचां हाब्दानां सद्भता्थमन्तरेण सत्यभत- 
पदाथं विनाः> प्रवृत्तिः प्रवत्तनं न (भवति) तहि तदा कस्यारिचदपि वाच 
कस्यचिदपि शाब्दस्य श्रलीकताऽसत्यत्वं न भवेत्‌, च परन्तु एतप्परवोक्तम्‌, 
वाचोऽनलीकत्वमिति यावत्‌ न हर्यते नावलोक्यते । यदि यथार्थपदा्ं 
विना शब्दानाम्भ्रवृत्तिरेव न भवति तदा न कस्य।पि शब्दस्यालीकत्त्वम्भवेत्‌९* 
न॒ चतदु हर्यते इति तात्पयेम्‌* । फलितमाह - तस्मादित्यादिना, भ्रस्मात्‌ 
(कारणात्‌) पूर्वोक्त पूवंकथनं सवंमपि मिथ्याऽसत्यम्‌ (श्रस्ति) । 


सिद्धान्तकारः परिहर्तुमाह- तदपीत्यादि, तत्पूर्वोक्तमपि (तव कथनम्‌) 
भ्रयुक्तमयोग्यं (अस्ति) तवेतदपि कथनं सम्यङ्‌ नास्तीत्यर्थः । कुत इत्याह- 
इह द्विधेत्यादि, इह भर्मिन्‌ (संसारे) शब्दा द्विधा द्विप्रकाराः भवन्ति । प्रकारौ 
दरोयति-मषेत्यादिना, मृषाभाषावगं णोपादानाः मिथ्याभाषररूपपुद्गलसमूह- 
ग्राहकाः, च तथा सत्यभाषावगं णोपादानाः सत्यभाषणरूपपुद्गलसमूहग्राहकाः, 
तत्र तेषु (द्िप्रकारेषु शब्देषु) ये मृषाभाषावगंणोपादानाः (शब्दाः सन्ति) ते 
पूर्वोक्ताः (शब्दाः) तु तीर्थान्तरीय्परिकत्पिताः भिन्नशाखरानुयायिजनकत्िताः 





। . ६६. यदि बास्तविकसम्बन्धोपेतस्वरूपसद्‌भावादिमे शब्दा वास्तविकस्ववाच्यपदार्थकथने समर्बाः 

सन्ति ताहि विभिन्नमतानुयायिभिः पुरषे; स्वस्वमता प्रहुवशात्‌ परिकल्पितेषु विभिन्ञ- 
बाच्यायष्वेतेषां शन्दानाम्परस्परं विरुद्धत्वात्‌ प्रवल्तिर्नोपपद्यते इति भावः 

६७. शब्दार्थानां वास्तविकसम्बन्धाभ्युपगमे स्वरूपतोऽमावात्‌ भूतकालभविष्यत्कालसम्बन्विनि 


वस्तुनि शब्दानम्प्रवृत्तिनं भवितु शवनोतौति मावः । 
६८. वास्तविकसम्बन्धवशादिति वाक्यशेषः । 





ष 
सु 
~ यदि वास्तविकसम्बन्ववशातु सत्यभूतपदा्थं विना शब्डानां प्रवृत्तिरेव न मवति त 
४ सदुमूतस्ववाच्ययुक्तत्वात्‌ कोऽपि शब्दो मिथ्या भवितु न'हंतंःति तात्पर्यम । 3 च 
| ४ | ७०. कस्य।पि शढ्रस्यालोकता न स्यादिति तु नैव ह्यत इत्याशयः । 
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( सन्ति, तथा ) कुशाखपम्पकंवशसमुत्थवासनासम्पादितसत्ताकाः कुशाद्ञस्यं 
सम्पकंः सम्बन्धस्तस्य वदोन समृत्थोत्पन्ना या वासना संस्करारः१ तया सम्पादिता 
साधिता सत्ताभावो येषान्ते तथा (सन्ति) । ते किमाकारा इति दर्थयितुमाह- 
प्रानेत्यादि, जगत्प्रधानरूपं प्रक तिरूपं ` (श्रस्ति, तथा) विद्वं सवं ईदवर- 
क्‌तमीरवरेण विहित उ (भ्रस्त), इत्येवमाकारा इत्येताहक्स्वर्पाः (सन्ति) । 
ते पूर्वोक्ताः (शब्दाः) श्रनर्थंक्रा एव श्रथ रहिता एव, व्यर्था एवैति यावत्‌, श्रश्युपग- 
म्यन्ते स्वीक्रियन्ते । पुनस्ते कीटदा: सन्तीति स्पष्टयति~-ते हीत्यादिना, दीति 
निदचये, ते पूर्वाक्ताः (शब्दाः) वन्ध्यावला इव कर्ध्याञ्खिय इव तद्थप्राप्त्यादिप्र- 
सवविकलाः स्ववाच्यपदा्थपिलन्धोत्पव्यादिरदिताः,* (तथा) केवलं तथाविध- 
संवेदनभोगफलाः तत्प्र कारकज्ञा“-नोपयोग ° ९-फलयुक्ताः (सन्ति) । फलितमाह 
इतीत्यादिना, इति श्रस्मात्‌ कारणात्‌*° तः पूर्वोक्तः (शब्दः सह) व्यभिचारो न 
(म्रस्ति)> । 

वादीप्राह-- श्रथेत्यादि, श्रथति वितकं परिप्रइ्नेः^ वा, ते पूर्वोक्ताः 
(शब्दाः) श्रपि सत्याभिमतराब्दा इव सत्याश्च तेऽभिमताइचेति?° सत्याभिमताः, 
एताहशः शब्दा इव, सत्यत्वेनाभीष्टशब्दतृल्या इति यावत्‌, प्रतिभासन्ते प्रती- 
यन्ते-१, तत्तहि भ्रयमेष सत्यासत्यविवेकः सत्यानरृतविभेदः=२ कथं केन प्रकारेण 





७१. वासनाभावनासंरकारोऽनु भूतादयः विस्मृतिः, इत्यभिवानचिन्तामशिः । 
७२. सांख्योक्तिनिदशन मिदम्‌ । 
७३. नयायिकाद्युक्तिनिदशश्चनमिदम्‌। 
७४. यथा वन्ध्या स्त्रियः स्वसन्तानरूपायं श्राप्त्याद्युत्पत्या रहिता भवन्ति तथेव तीर्यन्तिरीयेः 
परिकल्पिताः शब्दा भ्रपि स्ववाच्पपदायंप्राप्त्याद्य्‌ त्पत्या विहीना भवन्तीति भावः ॥ 
७५. श्रनुभव इत्पथः । 
७६. भोगस्तु राज्ये वेश्यामृतौ सुखे, धनेऽहिकायकखयोः पालनाभ्यवहारयोः, इत्यनेकाथं- 
सङः ग्रहः । 
इति हेतुप्रकररण प्रकाशादिसमाक्षिषु, इत्यमरः । 
भावः स्पष्ट एवेति न विव्रियते । 
प्रथो श्रय समुचये, मङ्कते संशपारम्माधिकारातन्तरेषु च, भरन्वादेशे प्रतिज्ञायां प्रश्न 
साकल्ययोरपि, इति हैमः । 
प्मभिमता श्रमीष्टाः ।॥ 
८१. जायन्ते । 
८२. विवेकः पुथगात्मता, इत्यभिधानचिन्तामसिः ॥ 
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निर्धारणीयो निश्चेतव्यः (श्रस्ति) । ये शब्दा भवता निरथैकाः प्रतिपादितास्तेऽपि 
सत्यत्त्वेनाभिमताब्दा इव प्रतिभासन्ते, एवच्च सति विवक्षितोऽयं सत्यासत्य- 
विवेकः केन प्रकारेण निर्धारयितुं शक्यो भवतीति भावः । 
सिद्धान्तकारः प्रतिवक्त्‌माह- नन्वित्यादि, नन्विति?उ वितक, प्रत्यक्षा- 
भासमपि प्रत्यक्षमिव प्रत्यक्षतुल्यं भ्राभासते प्रतीयते, ततस्तस्मात्कारणात्‌^“ 
तत्र॒ तयोः (प्रत्यश्षप्रत्यक्षाभासयोः) भ्रपि सत्यासत्यप्रत्यक्षविवेकनिर्धारणं सत्य- 
प्रत्यक्षासत्यप्रत्यक्षविवेकनिङडचयः कथं केन प्रकारेण (भवतति): ? वादिहूदयस्थ- 
भावमुपदश्यं तम्परिहंत्तुमाह-- स्वरूपेत्यादि, चेचदि (त्वम्‌) इत्येतद्‌ (ब्रूया यत्‌) 
स्वरूपविषयपर्यालो चनया स्वरूपविचारेण विपयविचारेण च (प्रत्यक्षप्रत्यक्षा- 
भासयोः सत्यासत्यविवेकनिर्वारणम्भवति) । एतदेव दशेयति-- त्तथा हीत्यादिना, 
तथा हीति तद्यथेत्यथेः, प्रम्यास्षदशामापन्नाः श्रभ्यासावस्थाम्प्राप्ताः (पुरषाः) 
स्वरूपददोनमात्रादेव केवलं स्वरूपददोनादेव प्रत्यक्षस्य सत्यासत्यत्वं सत्यच्वम- 
सत्यत्व्च श्रवधारयन्ति निश्चिन्वन्ति । प्रत्र॒दृष्टान्तमाह-- यथेत्यादिना, यथा 
येन प्रकारेण मणिपरीक्षक्रा म शिपरीक्षाकर्तारः (पुरुषाः) मणे; (स्वरूपदशेन- 
मात्रादेव सत्यासत्यत्वमवधारयन्ति), तु परन्तु, श्रनम्यासदशामापन्नाः श्रनम्यासा- 
वस्थाम्प्राप्ताः-: (पुरुषाः) विषथपर्यालिचनया विषयविचारेण (सत्यासत्यत्वम- 
वधारयन्ति) । प्रकारमाह्‌- यथेत्यादिना, यथा यत्‌ श्रयं विवक्षितो विषयः कि 
सत्यो यथाथ: (म्रस्ति), उताहो श्रथवा (सत्यः) न (श्रस्ति) । इति शब्दो वाक्य- 
परिसमाप्तौ । उक्तपर्यालो चनया किं सिध्यतीत्याह- तनरत्यादिना, तत्र तस्मिन, 
उक्तविषये इति यावत्‌, प्रथेक्रियासंवाददशनतः पदार्थसम्ब्रन्धिन्याः क्रियायाः 
संवादस्य >< ददोनात्‌, वाऽथवा तदुगतस्वभावलिङ्खददंनतः पदाथंस्थित- 
स्वभावस्य चिह्व॒स्य च दरानात्‌ सत्यत्त्वमवगच्छन्ति सत्यतां जानन्ति,< ` तु 


८३. नन्वाक्षेपे परिरर्ने भयुक्ताववधःरणे वाक्यारम्भेऽप्यनुनयामन्त्ररा।नुक्ञयोरपि, इति हैमः। 
८४. हितौ यत्तयतस्ततः, इत्यभिधानचिन्ताभणिः । 
८५. प्रत्यज्ञाभासमपि प्रत्यक्षतुल्यमेवाभायते ततश्व तत्रापि त्तया सत्या्षत्यभ्रत्यक्षविवेक- 


निश्चयः कथः क्रिधते, यथा च तत्र सत्याप्तत्यवित्रेकनिश्चयः क्रियते तथाऽत्रापि कत्तु 
शक्यत इत्याशयः । ॑ 


८६. श्रभ्यासाव्रस्थाम्त्राक्षा इत्ययं : । 

८७. इति हेवुप्रकरणप्र काशादि समाससिषु, इत्यमरः । 

छट, क्रिषापाः कार्यस्य यथा घटस्य जलानयनध्रारणादिकमर 1 
८€. संवादः संवेदन समाल।चनं यथाथ व्यवहारो वा । 


९०, ` पदाय सत्यं विचिन्वन्तीति मावः । 
[ ((-0. २००२।. [1411260 0 ऽ॥ ॥/॥(111118/<511111। २७७6९८11 ^\680611४/ 


अभव्याद्योवेतमू ८दे 
ˆ ˆ^“... 
परन्तु प्रन्यथा इतरभाः१ ्रसत्यत््वमनरतत्वं (श्रवगच्छन्ति) । इतिचब्दो 
वाक्यपरिसमाप्तौ, तत्तहि एतत्‌ पूर्वोक्तं स्वङ्पविषयपर्यलोचनया स्वल्पस्य 
पर्यालो चनेन विषयस्य च प्रयलोचनेन सत्यासत्यत्वविवेकनिर्धारिणं सत्यासव्य- 
भावविभेदनिश्चयः । इह श्रस्मिन्‌ (मयोक्तं विषये :} श्रपि समानं तुल्यं (श्नस्ति)1< ‡ 
एतदेव ददोयति-तथा हीत्यादिना, तथा हीति तद्थेत्यर्थः, चब्द्धवणमात्रादेव 
केवलं शाब्दस्य श्रवणेनैव पुरषाणां जनानां मिथ्याभापित्वमसत्यभाषणचीलत्त्वम्‌, 
वा ्रथवा अ्रमिध्याभावित्त्वं सत्यमापणगीलत्त्वं सम्यक्‌ सुष्टुप्रकारेण अवधार 
यन्तो विनिदचन्वन्तः प्रज्ञातिडायसमन्विताः बुद्धयाधिक्ययुक्ताः केचित्केऽपिं 
(पुरुषाः) द्यन्ते एव श्रवलोक्यन्ते एव, < * तुः“ किन्तु, विषपयव्त्यास्त्यच्वपर्याः- 
लोचनायां विपयसम्बन्विसत्यभावासत्यभावपर्यालोचने सति किमेष विवक्षितो 
वक्ता कथयिता यथावद्यथायोग्यं ्राप्ठो यथाथेवक्ता<: (अस्ति), उत श्रथवां 
(यथावदाप्तः) न (श्रस्ति), इतिाब्दो वाक्यपरिसमाप्तौ, तत्र॒ तस्मिन्रु (विषये) 
यदि वक्ता यथावदाप्तः (रस्ति) इत्येतत्तिल्चितं (भवति) ततस्तहि विषय- 
सत्यत्वं विषयस्य याथार्थ्यं (निदचीयते), तु परन्तु, इतरथा श्रन्यथा< ‡ (विषयस्य) 
ग्रसत्यत्वमयाथाथ्येम्‌ (निर्चोयते) । 
वक्त राप्तानाप्तत्वं कथं ज्ञायत इति शङ्कां दूरीकर्तुमाह-श्राप्तेतरेत्यादि, 
ग्राप्तेतरविवेकोऽपि . भ्राप्तानाप्तच्वविनिङ्चयोऽपि परिरीलनेन भ्रम्यासेन सेवनेन, 
वाऽथवा कुतरिचत्‌ कस्मादपि लिङ्खतरिचह्वतोऽनुमानतो वा श्रवसेयो ज्ञातव्यः 
(भवति) । केन कीहशेन चेत्याह-निपुरनेत्यादिना, हीति निर्चये, प्रतिपत्रा 
ज्ञात्रा (जनेन) निपुरोन चतुरेण भवितव्य भाव्यम्‌ > । 
ग्रधुना वादयुक्तं पूर्वं कथनम्परिहत्तुमाह-यदप्युक्तमित्यादि, यदपि 





६१. श्रयं क्रिपासंवादादशंनात्‌ पदाथ गतस्वभावलिङ्कादशंनाद्रेति तात्पथंम्‌ । 

६२. शब्दानां सत्यासत्यरछविषयेऽपीति मावः । 

६३. यथा स्वरूपविषयपर्थालोचनया प्रत्यश्नप्रत्यक्षाभासयोः सत्यासत्यत्वविवेरूनिर्धाररं 
क्रियते तथं व स्दरूपविषयपर्यालोचनया शब्दानां सत्गासत्यत्त्वविवेकूनिर्धारणं भवितु 
शक्नोतीति भावः । 

&४. इदं स्वरूपपर्थालो चनया सत्था सत्यत्वविवेकनिर्धरिणभुक्तप । 

६५. श्रघुना विषयपर्यालोचनाया सत्यासत्यत्वविवेकनिर्धारर माह । 

६६. सत्य इत्यथः श्राप्षो लब्धे च सत्ये च, इत्यनेकायं सङ ग्रहः 1 

&७, यदि वक्त। ययाश्रदाक्तो न भवति तर्हीत्यर्थः । 


&८. यदि प्रतिपत्ता "पुणो भवति तडा स .षरिशौलनेन कूतश्चिट्लिङ्खतो वा भ्रा्तनासचव- 
विवेकनिर्धरणं कृत्वा विषयादिपर्यालो चनया पदाथ स्य सत्यासत्यविवेक निर्धरियतोति 
भावः } ((-0. २०९२।. [10411260 0\/ ऽ1॥1 1\4॥(111181<51111। २७७९816 6806111 


८४ नन्दिसुत्रम्‌ 
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(स्वया पूर्वम्‌) उक्त (श्राप्ीत्‌ यत्‌) “्यदपिऽ< च विनष्टमनुत्पत्नं वा तदपिन 
स्वरूपेण समस्ति" इत्यादि, तत्र॒ तरिमिन्‌ (उक्तविषये) श्रपि यदि शब्दः 
विनष्टानुत्पन्नयोः विनाशगतमाविनोः ( पदाथेयोः ) वात्तमानिकविद्यमानरूपा- 
भिघायकः वत्तमाने भवं वात्तमानिकर विद्यमानम्भवत्‌ इत्येतद्रूपं यस्य स 
तथा तस्य पदथंस्य वाचक्रः (सन्‌) प्रवत्तते प्रवृत्ति करोति तहि तदास; 
(शब्दः) निरथको व्यर्थोऽस्वुपगम्यते एव स्वीक्रियत 3 एव, ततस्तस्मात्कारणात्‌ 
तेन (राब्देन सह्‌) व्यभिचारो न (श्रस्ति), तु परन्तु यदा शब्दः ते पूर्वोक्तं श्रपि 
विनष्टानुत्पन्ने (वस्तुनी) विनष्टानुत्पन्नतया विनष्टत्वेनानुत्पन्नस्वेन च श्रभिघत्त 
कथयति" तदा तद्विपयन्ञानं* शब्दविषयस्य ज्ञान सार्व॑ज्नज्ञानमिव सरवंज्ञज्ञानतुत्यं 
सद्भूताथेविषयत्त्रात्‌ यथाथ विषययुक्तत्वात्‌^ सप्रमाणम्प्रमाणसहितम्‌* (भवति) 
भ्रत्रेव पुष्टिमाह~- इत्थसित्यादिना, च तथा इत्थमनया रीत्या एततपूर्वोक्त 
(मम कथनम्‌) ्रङ्खीकत्तव्यं स्वीकत्तव्यम्‌ । भ्रन्यथा इतरथा, > श्रतीतकत्पान्तरः- 
वत्तिपादर्वादिसवेज्ञदेराना च तथा भविष्यच्छंखचक्रवर्स्यादिदेशना सर्वंथाऽत्यन्तं 
नोपपयेत न सिध्येत्‌ । ग्रत्र॒ठेतुमाह्‌- तद्िवधन्ञाने इत्यादिना, तदटिषयज्ञाने 
पूर्वोक्तविषयावगमे* शब्दप्रभृत्यभावात्‌ जव्दस्य प्रवृत्तेरसतत्वात्‌ । यदा शब्दो 
विनष्टानुत्पन्ने वस्तुनी विनष्टानूत्पच्चरूपत््वेनेवाह न तु वात्तंमानिकविद्यमान- 
र्पेण तदा सद्‌भतार्थविषयत्त्वात्‌ सावेज्ञज्ञानमिव पूर्वोक्तशब्दविषयज्ञानं स- 
प्रमाणमेवाधिगम्यते, तदप्रमाणत्वे च भूतभावि विषयज्ञाने शब्दप्रवृत्तेरभावाद- 


६९. यदपीर्यारभ्य समस्तीति यावद्‌ वादिकयन निदशितम्‌ ! 

१. तव कथने इत्यथ : । 

२. वत्तमानकालभावि । 

३. यदा शब्दो विनष्टानुत्पन्नपदायं वात्तमानिकविद्यमानरूपत्वेनाभिधत्ते तदा सोऽवध्य 
निरय क: स्वीक्रियत इति भावः । 

४. यदा शब्दो विनष्ट चस्तु विनष्टच्वेन श्रनुत्पन्न-च वस्त्वनुत्पन्नःवेन वक्तीध्ययं :। 

#. विनष्टानृत्पन्नवस्तुनो वि न्टादुत्पन्नत्वेन प्रतिपादकस्य शब्दध्य विषयस्य ज्ञानमित्ययः। 

६, हेतौ पन्चमी । 

७. यथा सवज्ञज्ञनं सद पूताय विषयवत्वातु . सप्रमाणं भवति तयं व विनष्टानुत्पन्नवस्तुनो- 
विनष्टानुत्पन्नत्वेन प्रतिपादकस्य शब्दस्य विषयस्य ज्ञानं सदधभूता थं विषयगुक्तत्वात्‌ घ 
प्रमाखम्मवबतीति मव । 

८. पूर्वोक्तस्य मम कयनस्वा्वोकारे इत्ययः : । 

६. श्रतीतकत्प्यःत रवति गरर्वादिसवज्ञदेशनाविषयज्ञाने भ विष्च्छं व चक्रवः्यादिदेशनाविषय- 
ज्ञाने च इत्यथ :। 

[ ((-0. २००२।. [21411260 © 5॥ 1\/॥(111८18/<511111। २७७6९011 ^\680611४/ 


प्रभा उयाड्योपेतम्‌ ८ 
नि कि कि कनि. कितिति तिरि पिति कि तिति आ ति ति तिकि सिरि तिनि कि किक िीि ििि 
तीतकत्पान्तरवत्तिपाद्वादिसर्वज्नदेगनाया ५ विष्यच्छंवचक्रव्यादिदेरनायाश्च 
सवथा सिद्धिरेव न भवि त्यादयः । 


` वादी प्राट्‌ त्रथोच्यते इत्यादि, प्रथेत्यनन्तरे (मया) उच्यते कथ्यते यत्‌ 
ग्रनलेऽग्नौ श्रनलशव्दः तदभिधानस्वभावतया श्रम्निपदाथंकथनस्वभावत्वेन 
यमभिधेयपरिणाममाभित्य वाच्यपरिणातिमवलम्ब्य प्रवत्तते प्रवृत्ति कृस्तेस 
पूवाक्तः (ग्रभिवेयपरिणामः) जले नास्ति न विद्ते | कृत इतयाह-जलानले- 
त्यादि, (यदि जलेऽपि सोऽभिधेयपरिणामः स्यात्तदा) जलानलयोजंलागन्योर- 
भेदप्रस द्खात्‌ प्रभेदस्य प्राप्तेः" °। श्रसत्यभिधानस्वभावेन यं वाच्यपरिखाममवलम्ब्या- 
नलशब्दोऽग्नौ प्रवत्तते स वाच्यपरिणामो जले नास्ति, यदि स एव वाच्यपरि- 
रामो जलेऽपि स्यात्तदा जलागन्योरभेद एव प्रसज्येत इत्यागयः । श्रथ चति 
किन्त्वित्यथः, म दछ्भुन वशात्‌ स ङ्केतवशेन जलेऽपि जलपदार्थेऽपि अ्रनलशगब्दः प्रवत्तते 
प्रवृत्ति करोति?! तत्तहि एवं सतीतयथैः, गब्दार्थंयोर्वास्तिवः पारमाधथिकः 6म्बन्धः 
कथं केन प्रकारेणा (भवत्ति)१> ? 


सिद्धान्तकारः परिहुरति- तदित्यादिना, तत्पूर्वोक्तं (तव कथनम्‌) श्रसतु 
ग्रसाघु (वत्तते) तवेतःकथनं सम्यङ्‌ नास्तीत्यथंः । कुत इत्याह- ङब्दस्येत्यादि 
रव्दस्यानेकशक्तिसमन्वितत्वेन वहुशक्तियुक्ततया उक्तदोपानुपपत्तेः पूवेकथित- 
दोषस्यासिद्धेः१3 । एतदेव दर्शयति- तथा होत्यादिना, तथा हीति तद्यथेत्यथः, 
श्रनलशव्दस्य प्रनलवस्तुगताभिषेयपरिणामापेक्षी अ्रग्निपदाथंस्थितवाच्यपरिणत्य- 
पक्षायुक्तः तदाभिधानविषय एव भ्रग्निपदाथकथनत्रिषययुक्त एव एकः स्वभावो न 
(अस्ति) अ्रपितु किन्तु समयाधानतत्स्मरणपूवंकतया समयस्य सङ्कतस्य श्रवसरस्य 
वा१* भ्राधानं धारणं तस्य सङ्कुतस्य श्रवसरस्य च स्मरणं स्मृतिः तत्पूवकतया 


जक 





श्रनलशब्दो यमसिवेयपरिणाममाधित्याग्निपदाथ माह सोऽभिधेयपरिणामो जले नास्ति, 

यदि सोऽभिवेयपरिणामो जले स्थात्तहि जलागन्योरभेदः सञ्जयेतेति भावः । 

११. यया कश्चित्‌ कस्मचित्‌ु सङ्केतं कुयघित्‌ यदाहमनलशब्दश्रयोगं कूर्यन्तिदा त्वया तेन 
जलमवगन्तव्यमिति ॥ 

१२. यदि शब्दाय योर्वास्तवः सम्बन्धो भवेत्तहि सङ तवशादपि भनलशब्दस्य जले भ्रवत्तिनं 
स्यादिति भावः। 

१३. शब्दोऽनेकशब्दविशिष्टोऽस्ति, तेन तवोक्तस्य दोषस्य सिदित भवितु शक्नोतीति मावः । 

१४. समयः शपये भाषासम्परोः कालसंविदोः । सिद्धान्ताचारसङ्कः तनियमावत्रे् च । क्िषा- 


कारे च न्प्स इत्मरसे साधो सघ) 311 1\/(111(1181<511111। २७56801 ^680611)४/ 
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तत्सहितत्त्वेन विलम्बितादिप्रतीतिनिवन्धनत्वेन विलम्बितं विलम्बस्तदादेः' 
प्रतीतिनज्ञानिं सा एव निबन्धनं कारणं यस्यस तथा तस्य भावस्तेन, जलः. 
वस्तुगताभिघेयपरिणामापेक्षी जलरूपपदाथं स्थितो योऽभिधेयपरिणामो वाच्यप- 
रिखणमनं तदपेक्ष (सद्‌) तदभिधानस्वभावोऽपि जलवस्तुकथनस्वभावोऽपि 
(रस्ति) 1 रत्र हेतुमाह- तथेयादिना, तथा पूर्वोक्त प्रकारेण तस्य पूर्वेक्ति- 
स्यापि (स्वभावस्य) तीतेः प्रतिपत्तेः१६। श्रन्यथा दूषणमाह ~ श्रन्यथेत्य।दिना, 
प्रन्यथा इतरथा १‡ निहतुकर्वेन हेत्वभावतय) तत्प्रतीत्यभावसद्खात्‌ जलादि 
पदाथेकथनस्वभावज्ञानाभावस्य प्राप्तेः 1१5 
वादी प्राहु-नन्वित्यादि, नन्विति वितर्क, एते इमे, विवक्षिता इति 
यावत्‌, शब्दा वस्तुविषया वस्तुविषयो येषान्ते तथा? कथं केन प्रकारेणा प्रति- 
ज्ञायन्ते प्रतिश्नूयन्तेः” । श्रत्र हेतुमाह्‌- दक्षुरादोत्यादिना, चक्षुरादीन्द्रियसमुत्थ- 
बुद्धाविव नेत्रादीद्द्रियोत्पन्चज्ञानेः+ इव इउा7व्दे शब्दोःपन्चे ज्ञाने वस्तुनः पदाथंस्य 
ग्रघ्रतमासनात्‌ श्रप्रकाशात्‌*२ । भ्रसुमेव विषयं दट्यति~- यदेवेव्यादिना, यदेव 
(वस्तु) चक्षुरादीन्द्रियवुद्धो चक्षुरादीन््रियोःपन्नज्ञाने प्रतिभारुते प्रकाडते तदेव 
पूर्वोक्तमेव वस्तु व्थक्त्यन्तराननुयायि भिन्नपदाथंविडेपाननुगामिकं (तथा) प्रति- 
नियतदेशकालं विनिदिचतदेशकालयुक्तं (भवति) । ग्र हेतुमाह- तस्यैदेव्यादिना, 
तस्य पूर्वोक्तस्य एव ‡ (वस्तुनः) अ्रथेक्रियासमथेत्वात्‌ पदाथेकायं -* शक्तत्वात्‌, °“ 


१५. श्रादिशब्देन भरित्यादिग्रहरणम्‌ । 

१६. नानलशब्दस्याग्निषदार्भगतपरि णामपेक्षथा तर भिच्ानस्यनातस्यैव प्रतिपत्तिः किन्तु 
समयाधानतत्स्मरणपूवकतयवा दिलम्दितादिश्रतीतिनिदन्धनत्येन जलादिवस्तुगताभिषेव- 
परिणामपेक्षया जलादयभिधानस्वभावस्यापि प्रतीतिर्भवतीति मावः । 

१७. उक्तप्रकारेर जलादिवस्त्वभिदचानस्वभावयुक्तस्यानलशब्दस्यानभ्युपगमे इति भावः । 


१८. उक्तप्षानभ्युपगसे सति सङ्कुताधानतःस्मरणदिलस्वितोञ्चारणारिहेतुराहित्येन जलादि- 
पदार्थकथयनस्वमावाभावस्य प्राक्तिभदिष्यतीति भावः । 


१६. उस्तुरूपविषययुक्ता इत्यर्भः । 

२०. शब्दा वस्तुविषया न मवितुमहुन्तीत्यभिप्रायः 1 

२१. श्रादिशब्देन त्वगादिग्रहुणम्‌ । 

२२. यथा चक्षुरादीश्द्रियोत्पन्नज्नाने वस्तुनः प्रत्तिभासो भवति तथा शग्दोत्पच्चज्ञाने वरवुनः 
भ्रतिमासो न भवति, एवञ्च शब्दा वस्तुविषया भवता कथभ्प्रतिन्ञायन्ते इति भावः। 

२३. चक्षुरादीन्ध्ियोत्पन्नच्चने भतिभासमानध्य व्यक्त्यन्तराननुयायिनः प्रतिनियतदेशकालस्यं- 

 वेत्ययः। 

२४. जलानयनादिरूपे । 


२५. चक्षरादोन्धियोत्पन्नज्ञाने प्रतिभासमानं व्यक्त्यन्तराननुषायिप्रतिनियतदेशकालमेव वस्तु 


यामूतुततवा पदाथ काथ ; भावः 
1 -0. ९५३९२. थ कायःवयये समु सम वतीति भावः| ^6806111४/ 
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इतरद्‌ भ्रन्यदु (वस्तु शअ्रथक्रियासमधंसू) न (भवति): । इतरस्वर्पमाह- 
परयरिकल्पितभ्षित्यादिना, परपरिकल्पितं परैरन्यैः कल्पनां नीतं ° । परपरि- 
कल्पितस्वरूपमाह्‌-- तामान्यमित्ति, सामान्यं साधारणम्‌ २> ठेत॒माट- 
विपर्ययादिति, विपर्ययाद्‌ विपरीतभावातु*: । दार्ष्टान्तिविषयमाह- न 
चेत्यादिना, च परन्तु अर्थक्रियासमथं पदार्थकरायं क्तं तद्िवक्षितं 
वस्तु दाब्दे दब्दोत्पनच्ने ज्ञाने न प्रतिभारखते। फलितमाह- तस्मादित्यादिना, 
तस्मात्‌ (कारणात्‌) एते इमे (विवक्षिताः) शब्दा भ्रवस्तुविषया वस्तुरूपविषय- 
रहिताः (सन्ति) ¦ भ्रत्रैव विष्ये प्रमाणमुपददेयितुमाह- तथा चेत्यादि, तथा 
हीत्यथःउ °, भ्रत्रास्मिन्‌ (चिषये)3१ प्रमाणं (श्रस्ति) । प्रमाणमेव दशंयति- 
योऽथं इत्यादिना, योऽथः पदाथं; दाब्दे गब्दोत्पन्ने ज्ञाने येन दाब्देन सह संस्पृष्टः 
सस्पराम्प्राप्रो नावभासते न प्रतिभास्नम्प्राप्नोति, स पूर्वोक्तः (पदाथः) तस्य 
पूर्वोक्तस्य शब्दस्य विषयो न (भवति) । श्रत्र॒हष्टान्तमाह- यथेत्यादिना, यथा 
येन प्रकारेण गोशब्दस्य श्रवः (दिपयो नास्ति) 3* । दाष्ठन्ति योजनामाह 

नावभासते इत्यादिना, च तथा इन्द्रियगम्यः चक्षुरादीन्द्रियज्ञेयोऽथेः पदाथः चाब्दे 
राब्दोत्पन्चे ज्ञाने शब्देन (सह) संस्पृष्टः सस्पदं प्राप्तो नावभासते न प्रकाराते । 
इतिशब्दो दार्ष्टन्तियोजना वाक्यपरिसमाप्तिसूचकः । सपक्षे सच्वमाह-यो ही 

त्यादिना, हीति निचये, यस्य शब्दस्य योऽर्थो वाच्यपदाथेः (भ्रस्ति) सः 
(वाच्यार्थः) तेन शब्देन सह्‌ संस्पृष्टः (सन्‌) शाब्दे ज्ञाने प्रतिभासते । अत्र 
हष्टान्तमाह्‌- यथेत्यादिन्त, यथा येन प्रकारेण गोशब्देन (सह) सास्तालाग्‌- 
लादिविरिष्टवाच्यपदार्थः (शब्दे ज्ञाने संस्पृष्टः प्रतिभासते) । पुष्टचथ हेतुमाह- 
एतावन्मात्रेत्यादिनो, वाच्यत्वस्य वाच्यभावस्य एतावन्मात्रनिबन्धनत्त्वात्‌ 


२६. चक्षुरादीन्दरियज्ञानेऽप्रतिभासमानं व्यक्त्यन्तरानुणापि भ्रप्रतिनियतदेशकालञ्च वस्तुपदाय - 


क्रिधायामसडम्‌तत्वात्‌ तमय न भवतीति मावः । 
२७. चक्ष रादीग्द्रियज्ञानेऽप्रतिभासनात्‌ फल्पनास त्रसाधितमिति भावः । 
२८. भावाभावत्त्वादिना निविशेषस्‌ । 
२६. चक्ष रादीद्दरियोत्पन्ने ज्ञनेऽप्रतिभासमानं व्यवत्यन्तरानुयायि भ्रप्रतिनियतदेशकालं पर 
परिकत्पितं सामान्यं वस्तु पदाथ कायं विपरीतभावेन न शक्तमिति भावः । 


३०. मत्कथनानुसारेरवेति भावः । 


३१. शब्दानाभवस्तुधिषयत्डे इति भावः । 
३२. शण््दे ज्ञाने गोंशब्धैन संस्पष्टोऽश्यो नावभासते इति हेतोरश्वो गोशब्दस्य विषयो 
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एतावन्मात्रकार सत्त्वात्‌ उ । 


सिद्धान्तकारो वादिन एतत्पूरवोक्तं कथनम्परिटर्तृमाह ~ तदेतदिव्यादि, 
तदेतत्‌ (तव पूवं कथनं) श्रसमीचीनमसाधु (श्रस्ति) तवेतत्कथनं सम्यङ्‌ नास्ती- 
त्यथः) शत्र हेतुमाह-- इन्द्रियेत्य,ड्निा, इन्द्रियगम्याथंस्य चक्षुरादीन्द्रियजेय- 
पदार्थस्य गाब्दे चनब्दोत्पन्ने जाने शब्देन सह श्रनवभासासिद्धेः श्रप्रतिभासनस्य 
ग्रसिद्धे:3* । एतदेव दशयति- तथा हीत्यादिना, तथा हीति तद्यथेत्यर्थः, कृष्णं 
र्यामं, महान्त विशालं, श्रण्ड खण्डरहितं, मसृणं स्निग्धञ५, भ्नपूर्वंमद्धितीयं, 
घटं कलशं, श्रपवरकात्‌ गर्भागारात्‌ः श्रानय इत्युक्त एवं कथितः (सन्‌) 
करिचत्‌ कोऽपि (जनः) ज्ञानावररकमेक्षयोपगमयुक्तो ज्ञानाच्छादककर्मक्षयोपश- 
माभ्यां सहितः (सन्‌) तं वित्रक्षितम्थं पदार्थं तथेव यथा्थंरीत्येव प्रत्यक्षमिव 
साक्षात्कारकृतमिव शाब्दे ाब्दोत्पन्ने ज्ञाने प्रतिपदचते उपलभते । कुत इत्याह- 
तदन्येत्यादि, तदन्यवटमध्ये तदुभिन्नघटानाम्मध्ये तदानयनाय तमनेतु > 
तम्भ्रति तमुदिश्य ˆ भेदेन भिन्नत्वेन“ प्रवर्तनात्‌ प्रवृत्तेः । श्रत्रंव पुष्टिमाह- 
तथवेत्यादिना, च तथा तथेव उक्तरीत्येव तत्प्राप्तेस्तस्योपलव्येः ४१ । केनचित्‌ 
कङ्चिदुक्तो यद्‌ गर्भागारात्त्वं दयामं विशालमखण्डं स्निरधमपूर्वं घटमानयेति, तत्र 
ज्ञानावरणकमक्षयोपशमयुक्तः स तं घटपदार्थं वक्तरिच्छानुारेणौव प्रत्यक्षमिव 
शब्दोत्पन्नज्ञानेऽपि प्र तिपदचते, यतस्स तदूभिन्नवटपु विवक्षितघटस्यानयनाय 
भ्रन्याच्‌ विहाप तमानेतुमेव प्रवत्तेते । श्रत एव चाभीष्टवटस्य प्रात्तिर्भवति, एवच्र 
सति इन्द्रियगम्याथस्य शब्दे ज्ञाने शब्देन सहानवभासस्य सिद्धिः कथम्भवती- 
त्याशयः । 





३३. शाब्दे ज्ञाने शब्देन सह संस्पृषटत्वे सति प्रतिभासनमेव वाच्यत्वस्य कारणमस्तीति भावः। 

३४. श।डरे ज्ञाने शब्देन सहेन्द्र पज्ञेपदार्मस्य यदनवभासनं त्वया प्रदर्शितं तस्य सिद्धं 
भवति, तस्मात्‌ पूर्वोक्त ते कथनं सम्यङ्‌ नास्तोति भावः। 

३५. व्िश्कणं मसृणं स्निग्वम्‌, इत्यमरः । 

३६. गर्भागारेऽपव रकः, इत्यभिधानचिन्तासरिः । 

३७. तस्मात्‌ कृष्णत्वादिगरुणविशिश्घटादन्ये भिन्ना ये घटा भ्रकृष्णादयः तेषाम्मध्ये तन्मध्यात्‌ 
, इत्यर्भः । 

३८. छृष्णत्वादिगुरवििष्टं घटमानेतुमू । 

३8. एूष्णत्वादिगुणविरिष्टं घटम्प्रतीत्यर्भः । 

४० प्रकृष्णादोनू घटानु विह्‌'येति मावः । 

४१. छुरुरत्वादिगरुणविशिष्टघटग्राप्तेः । 


[ ((-0. २००२।. [21411260 0 ऽ॥1 1\/॥(1111181<511111। २७९७९९८1 ^\6806111४/ 


भ्रभाव्याद्येपेतम्‌ं ८३ 


तिकि 
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वादी प्राह॒ू-श्रथेःयादि, श्रथति विदक, तत्र त्तस्मिन्‌ {उक्ते विषये) श्रपि 
वस्तुनः पदाथस्य प्रतिभासः प्रका: म्रस्फुटल्प्‌ एव श्रश्रकटस्वल्प एव “> भ्रनुभूयतेऽ- 
नुभवविषयी क्रियते । ब्रस्मात्‌ प्रत्यक्चस्य मेदमाह्‌--स्छुटाभश्चे त्यादिना, च शब्दः 
परन्तुपर्यायः, प्रत्य्नं प्रत्यक्षज्ञान, यद्र प्रत्यश्नं वस्तु स्फुटाभं स्फुटा प्रकटाऽऽभः 
कान्तिर्यस्य तत्तथा (मस्ति) । फलितमाह तत्कथमित्यादिना, तत्तहि एवं 
सतीत्यथेः, प्रत्यक्षगम्यं वस्तु प्रत्यक्षेण ज्ञेयः पदाथः चाब्दज्ञानस्य शब्दोत्यच्चन्ञानस्य 
विषयः कथं केन प्रकारेण (श्रस्ति)** ! शाब्दे ज्ञाने इन्दरियगस्याथविभास्तसिद्धि- 
यक्ता भवता, तत्र वस्तुनः प्रतिभासः स्फुटरूपत्तया नोपलभ्यते, किन्त्वस्फ़टरूप- 
तयापलस्यत, प्रत्यक्षज्ञाने च वस्तुनः प्रतिभासः स्फ़टर्प एवोपलभ्यते । एवच 
सति प्रत्यक्षज्ञेयं वस्तु शब्दोत्पन्नज्ञानस्य विषयः कथ भवितु शक्नोतीति भवः 


परिहरति सिद्धान्तकारो- नेष दोव इत्यादिना, एष पूर्वोक्तः दोषो नं 
{भ्रस्ति} ! कुत इत्याह -स्कुटेत्यादि, स्फ़ुटास्फुटल्पगप्रतिभासभेदमात्रेण स्फुटल्पो 
व्यक्तरूपः, भ्रस्फुटरूपोऽव्यक्तरूपो यः प्रतिभासोऽवभासस्तदुभेदमात्रेण केवलं 
तद्‌भदेन  वस्तुमेदायोगात्‌ वस्तुभेदस्यासिद्ध:** । एतदेव ददंयति- तथा 
हीत्यादिना, तथा हीति तद्यथेय्थः, एकस्मिन्नेव नीलवस्तुनि नीले पदाथ 
दूरासन्नवत्तिप्रतिपत्त॒ज्ञाने दूरवत्तिनः समीपवत्तिनदच ज्ञावुद्धनि “< स्फुटास्फुटप्रति- 
भासे व्यक्ताव्यक्तावभासयुक्तं उपलम्येते प्राप्येते, *- च परन्तु तत्र तयोः (ज्ञानयोः) 
चस्तुभेदाम्युपगमो वस्तुभेदस्य स्वीकारो न (भवति) । भ्रत्र हतुमाह-द्रयोर- 
योत्यादिना, दयोरुभयोरपि*= (ज्ञानयोः) प्रत्यक्षप्रमाणततया प्रघ्यक्षप्रमाणभावेन 
्रम्युपगमात्‌ स्वीकारात्‌ । दान्ति घटनमाह- तेहापीत्यापिन।, तथा 





ष क क 1 


४२. नतु कथमपि स्फुटरूप इति, एव शब्दोपदशनाभिप्रीयः ॥ ` 

४२. प्रत्यक्षज्ञानं प्रत्यक्षगम्णं वा वस्त व्यक्तप्रति मासस्भवतोति भावः 

४४. प्रत्यक्षज्ञेयं वस्त शाब्दज्ञानस्य विषयो न मवित॒' शक्नोतीति मावः। 

४५. व्धक्तान्यक्तरूपप्रतिभासभेदेनव वस्तनि भेदस्य सिद्धिनं भवति तस्मादुक्तदोषोे नायातोति 
भावः 

४६. प्रथमाया दिवं नम्‌ । | 

४७. एकस्मिन्नेव नीले वस्तुनि इरवत्तिज्ञातृज्ञानमस्फुटप्रति मासं प्मोपवतिज्ञात्‌ ज्ञानण्ब 
स्फुटप्रतिभासमुषलभ्यते इत्यथः । 


एप. स्फुटरूपप्रतिभासन्लानाम्फुटसूपप्र ति मासज्ञानयोरिति भावः । 
४९ दूराषन्नवत्तिरवेनास्फुटप्रतिभासन्लानस्छुटप्रतिमासन्नानयोः प्रष्यक्षप्रमाखतां स्वीक्रियत एं 


तस्मात्तत्र वश्सुलेकेतरभ्दषाष्णतःदकि निपफ्।८5॥1111। २6७6801 ^080@ा119/ 


&° नन्दिसुत्रम्‌ 
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तेन प्रकारेण उक्तप्रकारेणोत्यर्थः, इह श्रस्मिन्‌ (शाब्दनाने) श्रपि एकस्मिन्नपि 
वस्तुनि इन्द्रियजशगाब्दज्ञाने इन्द्रियोत्पच्शब्दोत्पन्नज्ञाने*° स्फुटाम्पुट प्रतिभासे 
स्फटप्रतिभासास्फुटप्रतिभासयुक्ते भविष्यतः, च परन्तु तद्गोचरवस्तुभेदः 
इन्द्रियजलाब्दज्ञानविषयस्य वस्तुनो भेदो न भविष्यंति, प्रत्यक्षज्ञाने त्वया वस्तुनः 
स्फुटप्रतिभासः चाब्दोत्पन्नज्ञाने चास्फुटप्रतिभास उक्तः, ततद प्रत्यश्नज्ेयवस्तुनः 
शाब्दज्ञानाविषयत्त्वमुक्तं स चेष दोषो न भवति, यतः स्फुटप्रतिभासास्फुटप्रतिभाष- 
भेदमात्रेण वस्तृभेदो न सिध्यति, तद्यथा कुत्र चिदेको नीलपदार्थो विद्यते तत्र 
दूरवत्तिनो ज्ञातुज्ञनिऽस्फुटप्रतिभासयुक्तम्प्रत्यक्षम्भवति, समीपवत्तिनो ज्ञातुज्ञनि च 
स्फुटप्रतिभासयुक्तम्प्रत्यक्षं भवति, परन्तु तयोर्ञानयोवंस्त॒भेदो न मन्यते, यत 
उभयोरपि ज्ञानयोः प्रत्यक्षप्रमारत्वेन स्वीकरृतिर्भवति, उक्तप्रकारेण शाब्दज्ञानेऽपि 
एकस्मिन्नपि वस्तुनि इद्दियनराब्दज्ञाने स्फुटास्फुटप्रतिभासवि रिष्टे भविष्यतः, 
परन्तु इन्द्रिय जशाब्दज्ञानविषयस्य वस्तुनो भेदो न भविष्यति, एवश्च सति प्रत्यक्ष- 
गम्यं वस्तु शाब्दज्ञानस्य विषयः कथं न भवितुमहंतीति भावः । 


वादी प्राह--श्रथेत्यादि, भ्रथेति वितके परिप्रद्ने वा, वस्त्वभावेऽपि 
पदाथन्यासत्वेऽपि शाब्दज्ञानप्रतिभासाविशेषात्‌ जगब्दोत्पन्नज्ञानस्य प्रतिभासे 
विशेषाभावात्‌“ (तथा) सत्यपि वस्तुनि पदार्थे विद्यमानेऽपि शाब्दं शब्दोतपन्नं 
ज्ञान तदुयाथात्म्यसंस्पशि तस्य॒ पदार्थस्य याथात्म्यं “२ यथा्थस्वरूपत्वं तस्य 
संस्पशि स्पशेकारि* न भवति । श्रत्र हेतमाह- तद्‌ भावाभावयोरित्यादिना, 
तदुभावाभावयोः तस्य वस्तुनः सत्त्वासत्त्वयोः श्रननुविधानात्‌ श्रननुकरणात्‌** 
वस्त्वभावेऽपि शाब्दज्ञानस्य प्रतिभासो भवतति, कुत्रचिच्च वस्तुनो भावेऽपि श्ान्द 
ज्ञान पदार्थंयथाथेस्वरूपं न वोधयति, यतः शाब्दं ज्ञानं वस्तुनो भावाभावयोरनु- 
विघायक नास्तीति तात्पयेम्‌ । पूर्वोक्तमेव विषयं स्पष्टयति- यस्य हीत्यादिना, 
हीति निडचये यस्य ज्ञानस्य प्रतिभासो यस्य॒ (वस्त्‌नः) भावाभावौ सत्त्वासत्त्वे 





५०. प्रथमाया द्विवचनपू । 

‰ १. पदाय स्थाभावेऽपि शाब्दज्ञान प्रतिभासते विशेषो न लक्ष्यते, पदार्थाभि) वेऽपि च शाब्दज्ञात- 
प्रतिभासो मवत्येवेति यावत्‌ । 

‰२. प्रात्मान स्वरूपमनतिक्रम्य वत्तं ¶ इति ययात्म, तस्य भ।वो यायालम्यम्‌, पारमायिकं 
भ्रात्मरूपसद्‌भाव इति यावत्‌ । 

४३, संस्पृशतीति सस्पश, संस्पर्शोऽस्यास्तीति वा, शम्दोत्पल्नज्ञानस्य विशेषणम्‌ । 

४५४. पदार्थस्वरूपसम्बद्धपदाथं भावाभावयोरन्वयग्यतिरेकरहितत्वात्‌ वस्त्वभावेऽपि श ब्ब 


[ लानप्रत्माष्येरोद्रपि प्रष्ठ, ्ि बष्तूति, गा शज्नानतिहाक्षो,तर,भवतोति नावः । 


प्रभाव्याद्योपेतर ९१ 
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प्रनुविधत्तेऽनुकरोति तत्‌ (ज्ञानम्‌) तस्य (वस्तुनः) परिच्छेदकं ज्ञापक “* (भवति) । 
दाष्टन्ति उक्तविषयस्याभावं द्वोयति- न चेत्यादिना, च परन्तु लाब्दज्ञानप्रति- 
भाषः गब्दोत्पन्नज्ञानस्यावभासः वस्तुनो भावाभावौ नानुविवत्तं नानूकरोति ° श्रव 
देत माह ~ वस्त्वभावेऽपीत्यादिना, वस्त्वभावेऽपि पदाथेस्यासत्त्वेऽपि तदविशेषात्‌ 
राब्दज्ञान प्रतिभासविशेषस्यासत्वात्‌“‡ । फलितमाह-तन्ेत्याडिना, तत्तस्मात्‌ 
कारणात्‌ गानब्दं ज्ञान वस्तुनः पदार्थस्य परिच्छेदकं ज्ञापकं न (श्रस्ति) । श्रत्र 
हृष्टान्तमाह- रपन्ञान मित्यादिना, गन्वस्य रसनज्ञानमिव*-(परिच्छैदक न भवति), 
यस्य॒ ज्ञानस्य प्रतिभासो यस्य वस्तुनो भावामावावनुविधत्ते तदुज्ञानं 
तस्य वस्तुनो ज्ञापकम्भवति, परन्तु शाब्दज्ञानस्य प्रतिभासो वस्तु भावाभावौ 
नानुविवत्त, यतो वस्त्वभावेऽपि चाब्दज्ञानस्य प्रतिभासो भवत्येव, अतः चाब्दं 
ज्ञानं वस्तुनो ज्ञापकं न भवितुमहं ति, यथा रसस्य ज्ञानं भिन्नविषयत्वात्‌ गन्धस्य 
ज्ञापकं न भवतीत्याशयः । ब्रव्रेव पुष्टये प्रमाणमाह-प्रमाखच्र त्यादिना, च 
राब्दोऽपि रब्दा्थः, भ्रत्रास्मिन्‌ (विषये) प्रमाणमपि (ग्रस्ति)। प्रमाणमेव 
दरोयति- यदज्ञानमित्यादिना, यद्‌ ज्ञानं यदन्वयव्यतिरेकानुविधायि यस्मिन्‌ 
वस्तूनि ग्रन्वयव्यतिरेकानुकत्तं त्व <€ न भवति तद्‌ (ज्ञानम्‌) तद्विषयं तद्रस्तुरूप- 
विषयकं न भवति । अ्रत्रोदाह्रति- यथेत्यादिना, यथा येन प्रकारेण रूपज्ञानं 
रूपस्य ज्ञानं रसविपयं रसस्वरूप विषययुक्तं न (भवति) ˆ । दाष्टन्ति घटनमाह- 

न भवतीत्यादिना, चाब्दं शब्दोत्पन्न ज्ञानं इन्द्रियगम्याथन्वियव्यतिरेकानुविधायि 
इन्द्रियज्ञेयपदार्थस्यान्वयन्य तिरेकानुविधायकं न भवति, इति श्रनया रीत्या 
ज्यापकानुपलब्धेः व्याप्तिक्रियाम्प्रति यत्‌ कत्‌ तदृन्यापक तस्यानुपलब्ेः भ्रसिद्ध:९ 





४५. यस्व वस्तुनो भावामावयोर्स्थ ज्ञानस्थान्वयन्पतिरेकौ संघरेते तदेव ज्ञःनं तस्य॒ वस्तुनो 
ज्ञापकं भवतीत्यथ : । 

५६. वस्तनो भावामावयोः शाब्दज्ञानस्थान्वयग्यतिरेकी न घटेते इत्यथ : 1 

४७. वस्त्वभावेऽपि शाब्दज्ञानप्रतिभासो भवत्येवेति भावः 

९८. यया रसज्ञानं गन्धस्य परिज्ञापकं न भवति तथा शाब्दं ज्ञानं वस्तुनः परिच्छेदकं न 
भवतीत्यथ 

४५६. वस्तुभावाभादयोरन्वयन्यतिरेककत्त्‌, इति भावः । 

६० प्रन्वयग्यतिरेकाभावाद्‌ यथा रसज्ञानस्य रूपं विषयो न भवति तयंव यदज्ञानं य्य 
वस्त्‌ नो मावाभावयोरन्वयन्पतिरेकानुविधापि न भेवति तस्य ज्ञानरय तद्स्त्‌.दिष्यो न 
भवतोति भावः । 

६१. शाग्वज्ञानवस्तुरूपविषययोरत्र साहचयनियमो व्यासिस्ताम्भति कतु यच्छाब्दं ज्ञानं 


तप्पासिद्धेः, यत्र यत्न वस्तु तत्र तत्र शाब्दं ज्ञानं नेति व्यापकस्यासिद्धता ज्ञेया । 
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यद्‌ ज्ञानं यस्मित्‌ वस्तुनि श्रन्वयव्यतिरेकानुविधायि न भवति तद्रस्तु तरस्य 
ज्ञानस्य विषयोऽपि न भवति, यथा रसो रूपनज्नानस्यान्वयव्यतिरेकाननुविघायि- 
त्वाद्‌ विषयो न भवति । उक्तप्रकारेणौव राब्दमपि ज्ञानमिन्द्रियगम्यार्थेऽवयन्य- 
तिरेकानुविधायि न भवति । श्रनया रीत्या च व्यापकस्यासिद्धिभवत्तीति तात्पयेम्‌ । 
उक्त विषयमेव द्रढयति -- प्रत्तिनियतेतथादिना, हीति निश्चये, ज्ञानस्य प्रतिनियत- 
वस्तुविषयत्वं निदिच्तपदाथंरूपविषययुक्ततत्वं निमित्तवत्तया कारणयुक्तत्वेन व्याप्त 
व्या्तियुक्तं (भवति) ~ । निसित्तवत्वाभावदच क्व भवतीत्याह --श्रन्दयेत्यादिना, 
च तथा भ्रन्वयव्यतिरेकानुविवानाभावे श्नन्वयव्यतिरेकान्‌करणामाव्र निमित्त 
वत्वाभावो निमित्तयुक्तत्वस्याभावः स्याद्‌ भवेत्‌ । भ्रन्वयव्यतिरेकान्‌ विधानरूप- 
निमित्तं विना चान्यन्निमित्त न भवितु शवनोतोत्यषट्‌-- निभित्तान्तरेत्यादिना, 
निमित्तान्तरासम्भवात्‌- भ्नन्यन्निमित्तं निमित्तान्तरं तस्यासम्भवात्‌ । उक्त 
विषयमेव स्पष्टयति- तेनेत्यादिना, तेन (कारणेन चाष्दज्ञानस्य) तद्विषयवल्व 
प्रतिनियतवस्तुवि पययुक्तत्वं निमित्तवत्वाभावात्‌ निमित्तयुक्तत्वस्यासद्‌भावात्‌^ ˆ 
(तथा) विपक्षात्‌ चिरुदः६* पक्षो यस्य सऽ विपक्षस्तस्मात्‌, यद्वा विरुद्धः पक्षो 
विपक्षः सोऽस्यास्तीति विपक्षस्तस्माद्‌ विपक्षे सद्भावादिति यावत्‌, व्यापका- 
नुपलब्ध्या दैतोरसिद्ध : व्यावत्तमानं पृथग्भूतं: = (सत्‌) श्रन्वयन्यतिरेकानुविधाने 
भ्रन्वयव्य तिरेकानुक्रुलविघौ न व्याप्यते न व्याप्तिविषयी च्यते: । उपसंहत्तु माह- 
इतीत्यादि, इति श्रस्मात्‌ कारणात्‌ प्रतिबन्धसिद्धिः प्रतिवन्धस्य सिद्धिः(भवति)। 





६२. प्रतितियतवस्तुविष यता ज्ञानस्य कारणवत्वेन व्याप्षिविशिष्टाऽस्ति तेन यत्र प्रतिनियत- 


वस्तुविषत्वरूपं कारणं न भवति तत्र॒ निमित्तवरवाभावाद्‌ जानस्या्थेन सह व्या्षिरपि 
न संघटत इति मावः । 


६३. श्रनवयव्यतिरेकानुविधानं विना ज्ञानरय प्रतिनियतबरतुदिपयव्याप्तौ श्रन्यतु कारणं 
नास्तीत्ययः । 

६४. श्रयमेको हेतुः । 

६५. विशब्दस्यार्थो विरुद्ध इति । 

६६. विपक्षयुक्त इति भावः । 

६७. भशं भ्रादिभ्योऽच्‌ इत्यनेनाचुप्रल्ययः श्रशं श्रादिरा$़तिगरणः । 

६८. स्वसाध्यसाधनात्‌ पृथरमूतमित्यर्थः । 

६६. यत्रारबयव्यतिरेकौ भवतस्तत्र निमित्तवत्वभावेन ज्ञानरय प्रति नियतवेस्तुविषयस्वं सिध्यति, 
विपक्षादव्यावृत्तिभंवति, व्यापकस्य च सम्यगुपलब्धिर्भवति, भ्रत्र च शाब्दज्ञानवस्तु- 
दिषपयोरन्वयव्यतिरेकाननुविघधानात्‌ निमित्तवस्याभावाच्छाब्दज्ञानस्य प्रतिनियतवस्तु- 
विषयत्वं न सिध्यतीत्येको हैतुर्व्यापिकस्यासिद्धौ वस्त्वमावेऽपि शाब्दज्ञानप्रवृततो विपक्षवृत््या 


दराब्दज्ञानस्य प्रतिनियतवस्तुविषयत््वं न सिध्यतीत्यपरो हेतुर्व्यापकासिद्धो । 
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लानस्य॒प्रतिनियतवत्ता निमित्तवत्तया व्या्िविचिष्टा भवति, निमित्तवत्ता 
चान्वयव्यतिरेकानुविधाने भवतति, श्रतो यत्रान्वयव्यतिरेकानूविवानं न भवति 
तत्र॒ निमित्तवक्ताऽपि न भवति, यतो निमित्तवत्ताया म्नन्वयव्यतिरेकान्‌- 
विधानमन्तरेणापरं निमित्तं नास्ति, निमित्तवत्ताया श्रभावे च ज्ञानस्य 
प्रतिनियतवस्तृविषयता न सिध्यति, तेन कारणेन निमित्तवत्ताया अभावात्‌ तथा 
विपन्षाश्रयणात्‌ हेतोरसिद्ध : शब्दज्ञानस्य प्रतिनियतवस्तुविषयता व्यावत्तंमाना 
सती प्रन्वयव्यतिरेकानृत्रिधाने न व्याप्िविदिष्टा भवतीति रीत्या चाब्दज्ञानस्य 
प्रतिनियतवस्तुविषयतायां प्रतिवन्धस्य सिद्धिजतिति भावः । 


सिद्धान्तकारः परिहत्तं माह- तदय क्तमित्यादि, तप्पूर्वक्तं (तव कथनम्‌) 
ग्रयुक्तमयोग्य (श्रस्ति).तवेतद पि कथनं न सम्यगित्यथेः । कूत इत्याह -- प्रत्यक्षेत्यादि, 
एवमनया रीत्या (तु) प्रत्यक्षज्ञानेऽपि भ्रविषयत्त्वप्रसक्तेः विषयरहितत्वश्राप्ते: 1" ` 
एतदेव दशगेयति- तथा हीत्यादिना, दथा हीति तद्यथेत्यथंः, यथा येन प्रकारेण 
जलवस्तुनि जलरूपपदार्थे जलोल्लेखि प्रत्यक्षं जलद्योतकम्प्रत्यक्षज्ञानमुदयपदवीं 
समासादयति उदयपद प्राप्रोति, उदयत इति यावत्‌, तथा तेनव प्रकारेण जला- 
भावेऽपि जलरूपपदार्थस्यासत्तवेऽपि मरौ) मनरप्रदेडो मध्याह्लमात्तेण्डमरीचिकासु 
मध्याहनसू्यमृगत्रष्णासु** भ्रल्ुण्णजलप्रतिभासं श्रगाधजलप्रतिमासयक्त 
( प्रत्यक्षम्‌ ) उदयमानमुपलभ्यते उदयं गच्छद्‌ ह्यते । फलितमाह 
-- तत इत्यादिना, ततस्तस्मात्‌ कारणात्‌ जलाभावेऽपि जलरूपपदा्थं- 
स्यासत्तायामपि जलज्ञानप्रतिभःसाविशेषात्‌ जलज्ञानप्रतिभासस्य सामान्यात्‌, ` 
तथा सत्यपि जले जलपदाथंविद्यमानेऽपि जल प्रत्यक्षं जलविषयकप्रत्यक्षज्ञानं 
प्रादुरभवत्‌ उदयं गच्छत्‌ तद्याथात्म्यसंस्पशि तस्य जलपदाथंस्य -याथात्म्यं ` ˆ 
यथार्थस्वरूपत्वं तत्संस्पशि तस्स्पर्शकत्त न (भवति) । कुत॒ इत्याह- तद्‌ भावे- 
त्यादि, तदुभावाभावयोः जलस्य सतत्वासत्वयोः भअनननुकारात्‌ म्रनुविधाना- 


७०, उक्तरीत्या त॒ प्रत्यक्षज्ञानस्य) पि विषयवत्वं न सेत्स्यतीति भावः । 


७१. श्रियन्ते प्रारिनो जलामावेन यरिमिनु स मरः । 

७२. मृगतृष्णा मरीचिका इत्यमरः । 

७३. मरदेशादौ सिकतासु प्रतिच्छुरिताः सु्ंकिरणा जलाकारेख भान्ति । 
७४. जलामावेऽपि जलज्ञानप्रतिभासस्य समानत्वात्‌ । 


७५. श्रारमानमनतिक्रम्य वत्तंत इति यथात्म तस्य भावः सत्स्वरूपत्वमिति, यावत्‌ । 
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भावात्‌ इत्यादि सवं समानमेव“: तुल्यमेव (श्रस्ति) । शाब्दज्ञानस्याप्रतिनियत- 
वस्तुविषयत्वे यत्त्वया प्रतिपादितं तत्सम्यङ्‌ नास्ति, यतो यथा त्वया शाब्दज्ञानस्या- 
प्रतिनियतवस्तृविषयत्वं प्रतिपादितं तथा तु प्रत्यक्षमपि ज्ञानमविषयम्भवति, 
तद्यथा जलवस्तुनि जलोल्ले खि प्रत्यक्षज्ञानमुदयते तथेव जलस्याभावेऽपि मर्देगे 
मध्याह्वुसूयमरीचिकास्वगाधजलप्रतिभासकं प्रत्यक्षज्ञानमुदयते, ततो जलाभावेऽपि 
जलज्ञानप्रतिभास उपजायते । तथा कू्रचिज्जले विद्यमानेऽपि जल विषयकं प्रत्यक्ष- 
ज्ञानमुत्पद्य जलपदाथयथाथस्वरूपस्पशंकत्त न भवति । यतस्तत्‌ जलस्य भावा- 


भावौ ननुविधत्ते इत्यादि यत्‌किच्िरवया शाब्दज्ञानस्याविषयत्वे प्रतिपादितं 
तत्सवेमपि प्रत्यक्षज्ञानस्याविषयत्वेऽपि समानमेवास्तीतिभावः । 


वादी प्राहु-श्रथेत्यादि, प्रभेति वितर्क, देशकालस्वरूपप्यालो चनया 
देशकालस्वरूपविचारेण च तथा तत्प्राप्त्यभावादिना तस्य जलस्य प्राप्तेरभावा- 
दिना-- मरुमरीचिकासु मरुदेशस्थमृगतष्णासु जलोल्लेखिनः जलबद्योतकस्य 
प्रत्यक्षस्य ज्रान्तत्वं श्रान्तिविशिष्टताऽतसीयते निह्चीयते,> च तथा श्रान्त 
आ्रान्तिविशिष्टं (ज्ञानम्‌) म्रप्रमाखम्‌*< (भवति), ततस्तप्मात्‌ कारणात्‌ तेन 
(पूर्वोक्तन श्रान्तप्रत्यक्षेण सह) व्यभिचारो न (भवति), च परन्तु प्रमाणभूतस्य 
प्रमाणस्वरूपस्य ( प्रत्यक्षस्य ) वस्त्वन्वयव्यतिरेकानुविधायित्वात्‌ पदार्थान्वय- 
व्यतिरेकानुकारकत्वात्‌ श्रव्यभिचार एव व्यभिचाराभाव एव (भवति)*. 
शाब्दज्ञानवत्‌ प्रत्यक्षज्ञानस्याविषयच्वं यद्‌ भत्रता प्रतिपादितं तत्तथ्यं नास्ति, यतः 
परत्यक्षज्ञाने तु देशकालस्वरूपविचारेण जलबप्राप्त्यभावादिना च मरुमरीचिकासु 
जलदयोतकम्रत्यक्षज्ञानस्य भ्रान्तत्वं निश्चीयते (तत्प्रत्यक्षाभासं मन्यत इत्यथः) । 





७६. श्रन्वयग्यतिरेकाभावस्प्रदश्यं नि मित्तवत्वा मावाद्‌ विपक्षव ोश्च व्यापकस्थासि द्ध वि निदिश्य 
त्वया शाब्दज्ञानस्थाप्रतिनियतवस्तुविषयत्वे यतकिञ्चित्‌ प्रतिपादितं तत्सवंमत्र भ्रवयक्ष- 


ज्ञानेऽपि सङ्कटते । एवञ्च सति शाब्वज्ञानवत्‌ भरत्यक्षज्ञानस्यापि श्रप्रतिनियतवस्तु- 
विषयच्वं भवतीति भावः। 


७७. भ्रादिशब्देन शौतलसमीरस्पशभिावादि ग्रहुरणम्‌ । 

७८, श्रयम्मररुदेशः, श्रयच्च॒निदाघमध्याह्ल कालः, एतयोरक्षुण्णज नसम्मवो नास्ति, इत्येवं 
देशकालस्वरूपविचारेरणए जलप्रा्िशोतलसमीरस्पर्शाद्यमावेन च मडमरीचिकासु जसो- 
ल्लेखि भ्रत्यक्षं चान्त निश्चीयते इत्यर्यः । 

७६, न भान्तं जानम्प्र माएर्मित्ययथः । 

&०. श्रन्वयन्यतिरेकानुविधानयुक्ततर्वातु भ्रमारभतस्य प्रत्यक्षज्ञानस्य व्यभिचारो न 
भवतीत्यथः । | 
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भ्रान्तच्र प्रमाणं न भवति, ततस्तेन च्रान्तप्रत्यक्षेण सह्‌ व्यभिचारो न भवति 
परन्तु यत्प्रत्यक्षज्ञानम्प्रमाणमस्ति तदुवस्त्वन्वयव्यत्तिरेकानुविधायि भवति, 
प्रतस्तस्मिन्न कोऽपि व्यभिचारस्तत्तु प्रतिनियतवस्तुविषयं भवत्येवेति भावः । 


सिद्धान्तकारः परिहर्तुमाह तदेतदित्यादि, तत्पूर्वोक्तमेतत्‌ (कथनम्‌) 
प्रन्यत्रापि ब्रन्यस्मिन्नपि चाब्दज्ञानेऽपीति यावत्‌,समानं तुल्यं? (श्रस्ति)। 
कथं समानमिति दर्यितुमाह- तथा होत्यादि, तथा हीति तद्यथेत्यथेः, यथाथं- 
ददोनादिगुरयुक्तः = ग्सम्यग्‌द्नादिभिर्गुशैर्यु क्तः पुरुषः श्राप्ठो यथाथवक्ता, सत्य 
इति यावत्‌, (उच्यते), च तथा तत्प्रणीतचब्दसमुत्थं अ्राप्तकथितचन्दोत्पच्चं ज्ञानं 
प्रमाणं प्रमाणरूपं (भवति) । कत इत्याह--न चेत्यादि, चः समुच्चये, तस्य 
पूर्वोक्तस्य (श्राप्तप्रणीतशब्दसमूत्थज्ञानस्य) वस्त्वन्वयव्यतिरेकानुविवायित्वव्यभि- 
चारसम्भवः पदाथन्वियव्यतिरेकानुकारकक्ते व्यभिचारस्य सम्भवो न (अ्रस्ति) । 
पुनः परन्तु यद्‌ ज्ञानं श्रनाप्तप्रणीतशब्दसमुत्थं श्राप्तेतरजनकथितञब्दोत्पन्न 
(ग्रस्ति) तप्पूर्वोक्तं (ज्ञानम) म्रप्रमाणं च्रप्रमारणभूतं?उ (भवति), च तथा श्रप्रमा- 
रत्वात्‌ भ्रप्रमाणम्‌तत्वात्‌ तेन पूर्वोक्तंन (अरनापतप्रणीतशब्दसमृत्थेन ज्ञानेन सह्‌) 
व्यभिचारो न (भवति) । देगक्रालस्वरूपपर्यालो चनया यत्त्वया प्रत्यक्षज्ञानस्य 
विषयवत्वं प्रत्यक्षाभासस्य चाविपयवत्वं प्रतिपादितं, तदेतत्तव कथनं शाब्दज्ञानेऽपि 
प्रत्यक्षज्ञान वदेव विद्यते, यथा देरकालस्वरूपपर्यालोचनया प्रत्यक्षप्रत्थक्षाभासयोः 
प्रामाण्यमप्रामाण्यच्वाम्युपगम्यते तथेव शाब्दज्ञानशाब्दजानामासयोरपि प्रामाण्यम- 
प्रामाण्यच्च देशकालस्वरूपपर्यालोचनया भविष्यति, तद्यथा सम्यग्‌दशेनादिगुण- 
युक्तः पुरुष भ्राप्तो भवति, तत्करथितशब्दसमूत्पन्नं च ज्ञानम्प्रमाणम्भवति,यत आराप्तक- 
थितशब्दसमुत्पननज्ञानस्य वस्त्वन्वयव्यतिरेकानुविघायकत्वे व्यभिचारस्य सम्भवो 
नास्ति, परन्तु यदनाप्तकथितशब्दसमुत्पन्नं ज्ञानमस्ति तदध्रमाणम्भवति, तेना- 
प्रमाणमभृतेनानाप्तकथितशब्दसमुत्पन्नेन ज्ञानेन व्यभिचारो न भवतीत्याशयः । 


वादिनोऽवशिष्टकथनं परिजिहीरषराह-यदपीत्यादिःच तथा यदपि #प्रमाण- 





८१. देशकालस्वरूपपर्यालो चनया परत्यक्षप्रव्यक्षाभासयोः प्रामाण्याश्रामाण्यविष्ये यत्त्वया 
प्रतिपादितं तत्सवं शाब्वज्ञानशाब्दज्ञानामासयोः प्रामाण्याप्रामाण्यविषयेऽपि तुल्यमेवास्ति 
इति भावः । 

८२. श्रादिशब्देन सम्यग्‌ ज्ञानचारित्रपरिग्रहुः । 

८३. प्राप्तेतरोक्तशब्दोत्पन्नं ज्ञानं प्रभाखं न भवतीऽति नावः । 


% '"यदञानं यदच्वयश्यतकानििवाथिःजभ्मवेति नन्तटिषयनृइतयेतत्पमाशाम्‌ । 


€ ६ नन्दिसुत्नम्‌ 
^ 
मुपन्यस्तसुद्धतम्‌, प्रदशितमिति यावत्‌, तत्पूर्वोक्तं (प्रमाणम्‌) श्रपि हतो-* 
रसिद्धत्वात्‌ साध्यसावनाय साघयितुमिष्टस्य सिद्धचं श्रलम्पर्यप्तिं न (ग्रस्ति)^* । 
हेतोरसिडढता कुतोऽस्तीति दरोयितुमाह- श्रसिद्धतेत्यादि, च तथा भ्राप्तप्रणीत- 
शब्दस्य ्राप्तकथितशब्दस्य वस्तुव्यतिरेकेण वस्तुविना प्रवृत्यसम्भवात्‌ प्रवत्त॑न- 
स्यासम्भवात्‌, दहेतोरसिदधता (भवति) । यदपि च त्वया पूर्व प्रमाणमुपद- 
रशितमासीत्‌ तत्प्रमाणमपि हेतोरसिद्धत्वात्‌ साध्यस्य साधने दाक्तं नास्ति, हितो. 
रसिद्धत्वात्‌ चैवम्भवति यदाप्तकथितशब्दस्य पदार्थं विना प्रवृत्तिरेव न भवति, 


इथच्च सति भ्राप्तानाप्तविवेकपर्यालोचनया भ्राप्तोक्तशन्दसमृत्पन्नस्य ज्ञानस्य विषय 
वत्वेन प्रामाण्यमेव भवतीति भावः । 


दाब्दज्ञानविषयेऽपरवादिकथनं परिहत माह सिद्धान्तकारो~ यत्पुनरि- 
त्यादि, पुनः (कंषिचद्ादिभिः) यदिदसुच्यते कथ्यते, (यत्‌) श्रूयमाणः श्रवण- 
गोचरीभवन्‌ शब्दो विकल्पप्रतिविम्बं ९ वक्त्रसिप्रायविषयं वक्तरभिप्राय्पं 
विषयं >> तत्कायथतया तस्य कायेतत्वेन? ° श्रनुमापयति ज्ञापयति 5६ । श्रत्रोदाहुरति- 
घूम इदेत्यादिना, वूमो वह्भिमिव श्रग्निमिव (तत्कार्य॑तयाऽन्‌मापयति< °), तव्र 
तस्मिच्‌ (विषये) स विवक्षित एव वक्ता कथयिता विशिष्टार्थाभिप्रायश्चव्दयौः 
विशिष्टपदार्थाभिप्रायस्य शब्दस्य च भ्राश्रय भ्राधारः (सत्‌) धर्मीधर्मविदिष्टः 
(भवति), अ्रभिप्रायविशेषः साध्यः साधयितुमिष्टः (भवति, तथा) शब्दः साधनं 
साधकः (भवति), इतिशब्दो वाक्यपरि समाप्तौ । श्रव प्रमाणमाह-तदाहैत्यादिना, 
तदाहेति इदमेव करिचदाचायंः कथयतीत्य्थः, (यत्‌ शब्दाः) वक्रभिप्रेतं कथयि- 
तुरभीष्टन्त्वेव<” सूचयेयुज्ञापयन्ति । इतिशब्दः प्रमाकथनस्वरूपनिदशेनाथेः। 


८४. शाब्दज्ञानस्यावस्तुविषये वस्त्वन्वयग्यतिरेकानु विधायिच्वाभावरूपस्य हेतोः । 

८५. वस्त्वन्वयव्यतिरेकानुविधायिच्वाभावरूपो हेतुर सिद्धोऽस्ति, श्रतः स शाब्दज्ञानविषय- 
वत्वरूपस्य साध्यस्य साधनाय समर्थो नास्तोति मावः । 

८६. विकल्पस्य प्रतिबिम्बो यस्मिन्स तम्‌ । 

८७. कथयितुर्योऽभिप्रायस्तद्रूपं विषयमित्यथंः । 

द्य, विकल्पप्रतिबिम्बस्याभिश्रायविशेषस्य कायभावेन । 

८६. श्रनुमानेन सुचयतीत्यथंः । 


६०. यथा धूमो बह्िक्ायंत्त्वाद्‌ बद्भिमनुमापयति तथौव विकल्पप्रतिचिम्बस्य वक्तरनिप्राय. 


विषयस्य कायं शब्दोऽस्ति श्रतः स तत्का्यभावात्‌ विकल्पप्रतिबिग्बं दकत्रभिप्रायविषय- 
मनुमापयतीत्यर्भः । 


६१. तुशब्ब एव पर्यायः । 


५ ((-0. २००२।. [21411260 © ऽ॥1 ॥\/॥(111118/<511111। २७७6९८11 ^\6806111४/ 


अभाग्याख्योपेतधर ६७ 
ननन 
स पूर्वोक्तः (वक्ता) एव तथा प्रतिपच्मानस्पर कथ्यमानस्य (श्नमि प्रायविशेषस्य) 
प्राश्रयोऽस्तु प्राधारो मवति, इतिगब्दो वादिकरथनस्वरूपदशेनाथंः । 

सिद्धान्तकारः परिहत माह्‌-- तत्थापादित्थादि, तत्दर्वोक्तं (कथनम्‌) पापातु 
पापीयः ° दृष्टाद्‌ दुष्टरम्‌ (ब्ररित) । भ्रत्र हितुमाह्‌-- तथेत्यादिना,तथा तेन प्रकारेण 
उक्तप्रकारेणेति यादत्‌ प्रतीतेरभावात्‌ प्रसिद्धेर्च्वात्‌ । एतदेव र्पष्टयति-नं 
खहिवत्यादिना, खल्विति निश्चये वाक्यालङ्कारे वा, इह रस्मि संसारे कदिचत्‌ 
कोऽपि (जनः) तत्कार्यतया त्त्का्थेभावेन घृूमाद्‌ वह्जिमिव शब्दात्‌ विकल्पप्रति- 
विम्रमभिप्रायविषयं नानुमिमीते ्रनुमानेन न जानाति, श्रपि तु किन्तु वाचकत्वेन 
वाचकभावेन बाह्यमर्थं वहि्वैत्तिनं पदार्थं प्रत्येति जानातिः उ । च्र्रेव पुष्ट्यर्थं 
माह- देशान्तर इत्यादि, देशान्तरेऽन्यस्मिन्‌ देशे तथा कालान्तरेऽन्यस्मिन्‌ काले 
तथा तेन प्रकारेण मत्कथितप्रकारेणेति यावत्‌, प्रवृत््यादिदसंनात्‌ प्रवृत्यदेरवलो- 
कनात्‌**। श्रन्यथा दूषणम्भविष्यतीत्याह- न चेत्यादिना, च तथा देशान्तरा- 
दावपि श्रन्यस्मिन्‌ देशादावपि३* तथा तेन प्रकारेण मत्कथितप्रकारेणेति यावत्‌, 
प्रतीतौ (सत्याम) भ्रन्यथाऽन्यध्रकारेण<* परिकल्पनं श्रेयः कल्याणकारि न 
(भ्रस्ति) । कुह इत्याह -- श्रतिप्रषङ्खेत्यादि, (यत एवं सति) श्रतिप्रसङ्खप्राप्त र- 
तिग्याप्तिदोषप्रापत :<° । प्रतिप्रसङ्कमेव दर्शथति-नाग्निरित्यादिना, अ्रग्निवहिवूमं 
न जनयति नोत्पादयति किन्तु त्रपि तु ब्रहष्टो दशेनमप्राप्तः पिशाचादिः> (धूमं 
जनयति) इत्यस्या इत्येतस्या भ्रपि परिकल्पनायाः प्रसङ्गात्‌ प्राप्तेः । कश्चिद्‌ .. 
वादिभिः पुनरिदमुच्यते यत्‌ भ्रूयमारणः शब्दो विकल्पप्रतिविम्वं वक्त्रमिभ्रायविषयं 
विकल्पप्रतिबिम्बवक्त्रभिप्रायविषयस्य का्यभावेनानुमापयति, यथा वहिनिकायंतया 
घूमो वह्जिमनुमापयत्ि । एवच्च सति स एव वक्ता विशिष्टार्थामिप्रायस्य शाब्दस्य 
चाश्रयोऽस्ति, इति हेतोः स धरम्युंच्यतेऽभिप्रायविशेषश्च साध्यधर्मोऽस्ति, शब्दरच 





€ २. भ्रतिशयेन पापमिति पापीयः, पापशब्दोऽत्र दुष्टपर्यायः । 

&३. वद्भिकायंत्वाद्‌ धूमा्यथावद्धिमनुमिनोते तथाऽस्मिनू संसारे कोऽपि जनो विकल्पप्रति- 
बिम्बाभिप्रायिषयकार्यतया शब्दाद्विकल्पप्रतिविम्बमनिग्रायं ननुभिमीते किन्तु शब्दं 
बाह्यवत्तुवाचक्तं म्वा तस्माद्‌ बाह्यमर्भमनुभिमोत इति मावः । 

९४. भ्रादिशब्देन भर्भक्किधाकारित्वादिपरिग्रहः । 

९६५. भ्रादिशब्देन कालान्तरग्रहणम्‌ ! 

६६. मत्कधितप्रकाराद्‌ भिन्नप्रकारेणेत्यर्भः । 

&७. मत्कथितप्रकारादइ भिल्त्रकारेण कल्पनायां कृतायामतिव्य!छिदोषो भवतोति भावः । 

९८. भ्रादिशब्देनं यकषीदिविविकितवव्रहएपि }10111018/651711। ९656810) ^6806170/ शा० १३ 


हय नन्दिसुच्रदर 


कि पि पि कितिति तिकि किति 0 क 





कक, 810 ^ 


साधनमस्ति) श्रव्र प्र॑माणमप्यस्ति यत्‌ “शब्दा वक्तरभिप्रायं ज्ञापयन्ति" इति । 
इत्थक् सति स वक्तंव तथाविधकथ्यमानस्याभिप्रायविशेषस्याश्रयो भवति इति । 
तदिदं तेषां कथनमतिदुष्टमस्ति, यतस्तेषां कथनानुसारेण क्वापि प्रतीतिनं भवति, 
हदयताम्‌--ग्रस्मिन्‌ संसारे कोऽपि जनो वरह्भिकाय॑तया धमाद्र्भिमिव विकल्पप्रति- 
विम्बवक्त्रभिप्रायविषयकरार्यतया शब्दाद्िकल्पप्रतिविम्वं वक्च्रभिप्रायविषयं नानु 
भिमीते किन्तु वाचकभावेन शब्दाद्‌ बाह्यम्पदार्थम वगच्छति । इत्थमेव च विभिन्न 
देरोषु विभिन्नकालेष्वपि च प्रवत्यादिरट द्यते, यदा च देशान्तरादावपि इत्थमेव 
प्रवृत्तिरस्ति तदास्माद्‌ भिन्ना कल्पना कल्यारादप्रिणी न भवितुं शक्नोति, 
यतोऽस्माद्‌ भिन्नायां कल्पनायां मतायामतिव्याप्तिदोषो भविष्यति, तदचथाऽग्निधृमं 


न जनयति किन्त्वदृष्टः कोऽपि पिगाचादिरस्ति स वममृत्पादयति; इत्येतस्या श्रपि 
कल्पनायाः प्राप्तिभविष्यतीति तात्पयेम्‌ । 


ग्रत्र दूषरणान्तरमभिधातुकाम श्राट--श्रपि चेत्यादि, प्रपि चेति प्रन्यदपि 
श्रयतामित्यथेः, भ्रथक्रियार्थीं पदायेक्रियामिलाषी प्रेक्षावान्‌ वुद्धिमान्‌ (जनः) 
प्रमाणमन्वेषयति मागंयति, च परन्तु विवक्षितारथंक्रियासमर्थमभीटपदार्थकारये 
शक्त विकल्पप्रतिविस्बमभिप्रायविषयं न (म्रन्वेषयति) किन्तु (विवक्षिताथेक्रिया- 
समथम्‌) वाह्यमेव वस्तु वहिवंतिनम्पदार्थमेव ्नन्वेषयति) । पदाथक्रिया- 
भिलापी वुद्धिमाञ्ञनः पूर्वम्प्रमाणमन्वेषयति परचाच्च विवक्षिताथंक्रयासमर्थं बाह्य- 
मथेमन्वेषयति परन्तु स॒ विवक्षितार्थक्रियासमर्थं विकल्पप्रतिविम्बमभिगप्रायविदोषं 
नान्वेषयतीति तात्पयेम्‌ । वादिहृदयस्थशङ्कामपह॒त्त' सिद्धान्तकार श्राह~-न च 
वाच्यमित्यादि, च तथा विकत्पप्रतिविम्बमभिप्रायविषयं ज्ञात्वा बाह्ये वस्तुनि 
बहिवेत्तिनि पदार्थे प्रव्तिष्यते प्रवृत्ति करिष्यते तेन (कारणेन) म्रयम्पूर्वोक्तः 
भ्रदोषो दोषाभावः (रस्ति) इत्येतन्न वाच्यं न वक्तव्यम्‌ । कुत इत्याह--भ्रन्य- 
स्मिन्नित्यादि, ब्रन्यस्मिनु भिन्ने (पदार्थे) ज्ञातेऽवगते (सति) भ्रन्यत्र भ्रन्यस्मिनु 
(पदां) प्रवृत््यनुपपत्तः प्रवृत्तेरसिद्धेः। एतदेवोदाहरणेन स्पष्टयति- न होत्या- 
दिना, दीति निर्चये, घटे कलदो परिच्छिन्ने ज्ञाते (सति) पटे प्रवृत्तिर्ुक्ता योग्या 
न॒(म्रस्ति)-। यद्यस्मिनु विषये कदाचित्त्वमेवं ब्रूया यदु विकल्पप्रतिविम्बम- 





&€. मतकयितप्रक्राराद्‌ू निज्नप्रारेण कल्पनायां सत्यामतिब्धाक्षिदोषप्रसक्तेः नाग्निषर मघुलाव- 
यति किन्त्वहृष्टः कोऽपि पिशाचादिवु ममुत्पादयति इत्येबाऽपि कल्पना भविष्यतीति भावः। 
१. प्रक्षा धीरोक्षणमू, इत्यनेकार्णसङ्ग्रहः 1 
२. श्रन्यस्मिनु षपदार्भे ज्ञाते सत्यन्यस्मिनु पदार्थो जनस्य प्रवृत्तिनं भवितु शक्नोति यथा धटे 
ज्ञाते पटे प्रवत्तिन युज्यत इति भावः । 


ष्‌ ((-0. २००२।. [2101260 0 ऽ॥ ॥/॥(11118/4511111। २७७6९८11 ^\680611४/ 
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भिप्रायविषयं ज्ञात्वा वाह्ये पदार्थं प्रवृत्तिर्भविष्यत्ति, इत्थच्च सति उक्तो दोषो 
नायातीति, तल्यंतत्त्वया न वक्तव्यम्‌, यतोऽन्यपदाथंस्य नाने सत्ति श्रन्यस्मिन्‌ 
पदाथं प्रवृत्तिनं भवितुं शवनोत्तीव्याशयः । 

एतेन कि सिद्धमित्याह एतेनेत्यादिना, एतेन श्रनेन (कथनेन) विकल्य- 
भरतित्रिम्वकं विकत्पप्रतिविम्वयरुक्तं (वस्तु) शब्दवाच्यं शब्दस्याभिवेयं (श्रस्ति), 
इत्येतत्‌ यत्‌ प्रतिपन्नं स्वीकृत तत्पूर्वोक्तमपि (कथनम्‌) प्रतिश्षिप्तम्परिहूतं अ्रव- 
सेय जेयम्‌ । कथम्प्रतिक्षिप्तमिति दर्गयत्ति-तत्रापीत्यादिना, तत्र तस्मिन्‌ 
(विषये) श्रपि शब्देन विकल्पप्रतिविम्वके वस्तुनि प्रत्पिन्ने स्वीकृते (सति) 
प्रत्रन्यनुपपत्तः प्रवत्तनस्यासिद्धेःः । श्रनेन कथनेन विकल्पप्रत्ितिम्बं वस्तु 
शब्दस्य वाच्यमस्तीति यत्स्वीकरत मासीत्तस्य परिहारो जातः, यतस्तत्रापि विषयं 
शब्देन विकल्प प्रतिबिम्बस्य वस्तुनो यदि प्रतिपत्तिः स्यात्तटि बःतुनि प्रवृत्तिरेव न 
पसिथ्यतीत्यभिप्रायः । 

वादिहूदयस्थश ङ्कामपनेतुमाह- ह्येत्यादि, चेद्यदि ( त्वम्‌ }) इत्येतत्‌ 
{ ब्रूया यत्‌ ) दद्यविकल्पावर्थो च्द्यविकल्परूपौ* पदार्था एकीकृत्य भ्रभिन्नी 
कृत्वाः वस्तुनि प्रवर्तते प्रवृत्ति करोति । एतदेव ददंयति- तथा हीत्यादिना, 
तथा हीति तद्यथेत्य्थः, तदेव पूर्वोक्तमेव विकल्पप्रतिविम्बकक विकल्पश्रति- 
विम्बयुक्त (वस्तु) बहीरूपतया वहि्वंत्तिवस्तुरूपेण ` श्रध्यवस्यति निरिचनोति, 
ततस्तस्मात्‌ कारणात्‌ वहिः बहिवंत्तिनि (वस्तुनि) प्रवत्तते प्रवृत्ति करोति तेन 
(कारणेन) अ्रयम्पूर्वोक्तोऽदोषो दोषाभावः (म्रस्ति) । इतिशब्दो वाक्यपरिसमाप्तौ, 
(तहि तवेतत्‌ कथनं सम्यक्‌) न (ग्रस्त) 1 कुत इत्याह- तयोरित्यादि, तयोः 
पूर्वोक्तयोः (दृश्यविकल्पयोः) एकीकरणासिद्धेः अ्रभेदीकरणस्यासिद्धेः* । एकी- 
कररासिद्धौ हेतुमाह-- श्रत्यन्तेत्यादिना, भ्रत्यन्तवेलक्षण्येन अअ्रतीवविचित्रतया 
ाधरम्यायोगात्‌ समानधर्मत्वस्याभावात्‌१ ° । साधम्यं विना चंकीकरणं न सिध्यती- 


३. प्रत्यादिष्ट प्रतिषिप्षमपविद्धं निरस्तवत्‌, इत्यभिधानचिन्तामखिः । 

४, शब्दस्य विकल्पप्रतििम्बके वस्तुनि वाच्ये स्वीहृते सति वस्तुनि प्रवृत्तिरेव न भवितु 
शक्नोतीति भावः । + 

, द्रष्टुः योग्यो हश्यः, विकल्पः प्रतिभासरहितः, एतावर्थी । 

„ एकरूपेण विधापेत्यर्थः । 

विकल्पस्य प्रतिदिम्गो यत्न तत्‌ 1 

. बाह्य पदार्थस्वलक्षणेनेति भावः । 

, हश्यविकल्प्योरेशोकरणं न तिध्यतीति भावः ! 

१०. हरग्रविकल्पावरतोत्रशिनक्ष णोत परत्छतप्रो सपा) नअ भङ्येत्मेति मावः । 


@ 4 @ ^ 





१०० मन्दिसुश्रम्‌ 
(कतक 
त्याह-साघम्ये मित्यादिना, च तथा साधर्म्यं समानधर्ममावः एक्रीकरणनिमित्तं 
श्रमेदीकरणकारणं*°» (अस्ति) । इतरथा दोबसमाह--श्रन्यथेत्यादिना. श्रन्यथा 
इतरथा, उक्तपक्षानम्युपगमे इति यावत्‌, भ्रतिप्रस ङ्धात्‌ श्रतिव्यारिदोषग्राप्तेः 1' ` 
यदि कदाचित््वमेवं ब्रूया यद्‌ ““हश्यविकल्परूपौ पदार्थौ एकीकृत्य वस्तुनि प्रवृत्ति 
भविष्यति, तद्यथा तदेव विकल्पप्रतिविम्बकं वस्तु वहिर्व्तिवर्तुरूपेण निश्चीयते 
तस्मात्‌ कारणाद्‌ वहिवंत्तिनि वस्तुनि प्रवृत्तिभैवति, इत्थच्॒सत्यक्ती दोषो 
नायाति” इति, तद्येतदपि तव कथनं सम्यङ नास्ति, यतस्तयोहं श्यविकल्पाथ- 
योरेकीकरणमेव न सिघ्यति, यतस्तावत्तीवविलक्षणौी स्तः, श्रतस्तयोः साषम्यं 
नास्ति, साधम्येमेव चेकीकररस्य निमित्तमस्ति, यदि च साधम्यं विनापि 
एकीकरणं मन्येत तदयं तिव्याप्तिदोषो भविष्यति, तद्यथा साध्याभावे एकीकरणे 
मते सति सर्वेषामपि पदार्थानामेक्तोकरण भविष्यति, तथा च सति एकस्मिन्‌ 
पदाथ ज्ञाते सर्वेषामपि ज्ञातस्य प्रसक्तिभविष्यतीति तात्पर्यम्‌ । 
भ्रत्रेव दूषणान्तरमभिधातुकाम श्राह॒--श्रपि देत्यादि, शपि चेतिभ्रन्य- 
दपि श्रूयतामित्यथः, च तथा एतौ दमौ (हश्यविकल्पौ) क॒ एकीकरोति इति 
(त्वया) वाच्यं कथनीयम्‌ । वादिहूदयस्थोत्तरपरिहारायाह - स एवेत्यादि 
चेद्यदि (त्वम्‌) इत्येतद्‌ (ब्रूया यत्‌) स पूर्वोक्तो विकल्प एव (एतावेकीकरोति) 
(तहि तत्तव कथनं सम्यक्‌) न (श्रस्ति) । कुत इत्याह - तभ्रेत्यादि, तत्र तस्मिन्‌ 
(विकल्पे) वाह्यस्वलक्षणानवभासात्‌ वहिर्व्तिवस्तुनो? उ यत्स्वलक्षणमात्मस्वर्पं 
तस्यानवभासातु भ्रप्रतिभासनात्‌१४ । इतरथा दोषमाह--श्नन्यथेत्यादिना, 
भ्रन्यथा इतरथा, उक्त पक्षानम्युपगमे इति यावत्‌, (तस्मिन्‌) विकल्परवायोगातु 
विकल्पभावस्यासिद्धेः१* । अत्रैव पुष्टिमाह-श्रनवभासितेनेत्यादिना, च तथा 
भ्रनवभासितेन प्रतिभासरहितेन (विकल्पेन हद्यविकल्पयोः) एकीकरणासम्भवातु 


११. एकीकररस्य निमित्तं साधभ्थंमस्ति तस्च विलक्षणार्वाद्‌ हश्यविकत्पयोर्नास्ति तद- 


भावाच्च तयोरेकोकरणं न स्िव्यति, एकोकरणाभावाच्च तवाभोष्टं न तिध्यतीति- 
भावः ॥ 


१२. यदि साघम्याभि(वेऽपि एकीकरणं मन्येत ताहि जलपूयिव्यादिषु श्रपि एकीकरणभावे- 
नातिब्याक्चियेषो भविष्यतीति भावः। 

१३. हश्यवस्तुन इति भावः । 

१४. विकल्पे बहिर्वेत्तिवस्तुनो लक्षसस्यावभासो न॒ भवत्यतः स तौ एकीकत्तु न शक्नोतीति 
भावः । 

१५. बाह्यवस्तुस्वलक्षरणरहितोऽपि यदि विकल्पो हश्यविकल्पापेकीकुर्यार्ताहि तन्न विकल्पत्वमेव 
न सिध्यतीति भावः; । 
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प्रमाव्याख्योषेतमर १०१ 








"^^ ^^ ^ 
एकोकरणसम्भवाभावात्‌१९ । कुत इत्याह्‌-- श्रतीत्य।!दि, श्रतिप्रसक्तेरतिव्याप्ति- 
दोषप्राप्ते+° । त्वयेतदुवाच्यं एवैतौ दद्यविक्त्पौ क॒ एकीकरोति ? यदि. 
कदाचिदत्र त्वमेवं ब्रूया यत्‌ स विकल्प एवेतौ हदयविकल्पावेकीकरोति, तद्य 
तत्तव कथनं सम्यङ्‌ नास्ति, यतस्तस्मिन विकल्पे वहिवेस्तुस्वलक्षणमेव नाव- 
भासते । इत्थच्च सति स विङृल्पो दद्यविकल्पार्था कथमेकीकत्त शवनोति, यदि 
च॒ विकल्पेऽपि वाह्यवस्तुस्वलक्षणावभासो मन्येत तहि तस्य विकल्पत्वमेव न 
सिध्यति, वाह्यवस्तुस्वलक्षणावभासरहितेन च विकल्पेन दद्यविकल्पयोरेकी- 
केरणस्यासम्भवोऽस्ति, यदि च बवाह्यवस्तुस्वलक्षणावभास रहितेनापि विकल्पेन 
श्यविकल्पयोरेकोक रणं मन्येत तह्य तिव्याप्निदोषो भविष्यतीति भावः । 

वादी प्राहु--श्रथेत्यादि, श्रथेति वितकं, विकल्पात्‌ अनन्यो भिन्न एव 
कञ्चित्‌ कोऽपि विकल्पभेवार्थं विकल्परूपपदा्थमेव हद्यमित्यध्यवस्यति दद्य 
भावेन निरिचनोति । विकल्पाद्‌ भिन्न एव करिचदस्ति यो विकल्पमेव पदार्थं 
द्यत्तवेन निरिचनोति, एवञ्च सति भवदुक्तो दोषो नायातीति भावः । 

सिद्धान्तकारः परिहर्तमाह- हन्तेत्यादि, हन्तेति खेदे, तर्हीति एवं 
सतीत्यथः, १ ऽस्वदर्शनपरित्यागप्रस ङ्कः स्वसिद्धान्तहानिप्राप्तिः (भवति) । कृत 
इत्याह॒-- एवमित्यादि, एवमूक्तरीत्याऽम्युपगमे स्वीकारे सति बलाद्‌ बलपु्वंक 
म्रात्मास्तित्वप्रसक्तेः श्रात्मनः सत्तायाः प्राप्तः ।२° एतदेव ददोयति- तथा 
हीत्यादि, तथा हीति तद्यथेत्यर्थः, निधिकल्पकं विकल्परहितं (ज्ञानम्‌) विकल्प 
मर्थं न साक्षात्‌ करोति न प्रत्यक्षीकरोति । कुत इत्याह-तदगोचरेत्यादि, तद- 
गो च रत्वात्तदविषयत््वात्‌२? । एतेन कि सिध्यतीत्याह- तत इत्यादिना, तत- 
स्तस्मात्‌ कारणात्‌२२ तत्पूर्वोक्तं (निविकल्पं ज्ञानम्‌) ददयमथं बहिवत्तिनं पदाथं 





१६. बाह्यवस्तुस्वलक्षरावभासरहितेन विकल्पेन हश्यविकल्पयोरेकोकररण न ॒म्भवतीति 
भावः । 

१७. यदि बाह्यवस्तुस्वलक्षरणावभासरहितेनापि विकल्पेन हश्यविकल्पयोरेकीकररणं भवेत्तहि | 
सर्त्रवेकीकरणेनातिन्याक्षिदोषो भविष्यतीति भावः । 


१८. हन्त हषषेऽनुकम्पायां वाक्यारम्भविषादयोः । 
१६. दर्शनं दपंरे धर्मोपलब्ध्योब द्विशास्त्रयोः। स्वभ्रलोचनयोश्चापि,. इत्यनेकाथसङ ग्रहः । 


२०. विकत्पादन्य एवं कश्चित्‌ विकल्परूपमर्थं हश्यं करोतीति पक्लाभ्युपगमे बलादात्मनः 
सत्तायाः सिद्धिभवति तथा च सति भ्रात्मासदुभावरूपस्वदशनस्य तव ॒परिहानिभेवतीति 
भावः । ू 

२१. निर्विकल्पस्य ज्ञानस्य विषयोऽर्थो नास्ति, इति हेतोस्तदथं न साक्षातु करोतीति भावः। 


२२. हैत यत्तयतद्त॒ःरडलतिषातश्िप्तष्षसिः॥ (112/<511111। २6568161 6806111४ 
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कििकिि्ििि 








८" 
विकल्पेन सह्‌ एकोकर्तुमभेदीकत्तु नालं न पर्याप्तम्‌ (रस्ति) । भ्रत्रेव पुष्टिमाह्‌- 
न चेत्यादिना, च तथा देराकालस्वभावव्यवहितार्थविपयेष देशकालस्वभावव्य- 
 वघानविरिष्टेष पदाथंरूपविषयेषु शाब्दविकत्पेपु शब्दोत्पन्नत्रिकत्पेषु तद्िषय- 
निधिकल्पकसषम्भवः शान्दविषयकनिविकत्पकस्य सम्भवो न (ग्रस्त) तत्तहि, ए 
सतीति यावत्‌, तत्र तस्मिन्‌ (विषये) तेन पूर्वोक्तन (निविकल्पेन ज्ञानेन) हद्य- 
विकल्पार्थेकीकरणं बहिवेत्तिविकल्परूपपदा्थंद्वयस्यैकीकरणं कथं केन प्रकारेण 
(भवति) । फलितमाह- तत इत्यादिना, ततस्तस्मात्‌ कारणात्‌ विकल्पादन्यो 
भिन्नः सर्वेत्र॒सर्वेषु-3 हद्यविकल्पार्था वहिवं त्िविकल्परूपपदार्था एकीकूवन्‌ 
्रभिन्नीकूुवेन्‌ बलाद्‌ बलपूवेकमात्मव जीव एव उपपद्यते सिध्यति, च परन्तु“ सः 
(म्रात्मा तावेकीकुवेन्‌) नाभ्युपगम्यते न स्वीक्रियते, तस्मात्‌ (कारणात्‌) शब्दो 
बाह्यस्याथंस्य बहिवत्तिनः पदाथेस्य वाचकोऽभिधायकः (्रस्ति), इत्येतत्‌ ग्रकरा- 
मेनापि श्रनभिलषताऽपि ( त्वया ) प्रतिपत्तव्यं स्वीकर्तव्यम्‌ । ( भवति )। 
९ विकल्पादन्य एव कर्दिचद्‌ विकल्पप्रेवाथं दृश्यरूपेण निदिचनोति '” इति 
यत्त्वया प्रतिपादितं तथा सति स्वसिद्धान्तहानिः प्राप्रोति, यत एवम्मते सति 
बलादात्मनः सत्तायाः प्रात्िर्भवति, तद्यथा निधिकल्पकं ज्ञानं २५ विकल्पं पदाथ 
न प्रत्यक्षीकूरुते, यतः पदार्थो निविकल्पस्य ज्ञानस्य विषयो नास्ति, तस्मात्कारणात्‌ 
तल्निविकल्पं ज्ञानं बहिवेत्तिपदा्थं विकल्पेन सहैकीकर्त समर्थं नास्ति । अ्नन्यदपि 
हदयताम्‌, ये पदार्था देशकालस्वभावंव्पे वहिताः सन्ति तद्धिषयेष्वपि २ दानब्दवि- 
कल्पेषु तद्िषयनिविकल्पस्य सम्भवो नास्ति, एवच्च सति उक्तविषये तेन 
निविकल्पेन ज्ञानेन दश्यविकल्पाथयोरेकीकरणं कथं भवितुं शक्नोति ? तस्मात्‌ 
कारणाद्िकल्पाद्‌ भिन्नः सवत्र हरय विकरल्पार्थौ एकीकुवेन्‌ -°बलादात्मव सिध्यति, 
परन्तु स नाभ्युपगम्यते तस्माच्छब्द एव बाह्यस्याथस्य वाचकोऽस्तीति ्रनभिल- 
षताऽपि त्वया स्वीकत्तेव्यम्भवतीति तात्पर्यम्‌ । भ्रत्रेव प्रकारान्तरेण पृष्िमाह- 
इत्चेत्थादिना, च तथा२= इतोऽस्मात्‌ (कारणात्‌ श्रपि) °< प्रतिपत्तव्यं स्वीकत्त- 





२३. विकल्पनिविकल्पविष्येषु । 

२४. चशब्दोऽत्र परन्तुपर्थायः । 

२५. कत्तु १दमू । 

२६. देशकालस्वभावब्यवहितपदार्यरूपविषयेषु । 
२७, बलवत्‌, भ्रसद्येति यावत्‌ । 

२८. चशब्दस्तयापर्यायः, स च समुच्चये । 


२६. वक्ष्यमारहेतो रपीत्प्र्थः । 
[ ((-0. २०९२।. [14111260 0\ ऽ 1\/॥(11101181<511111। २९७९६८11 ^\680611/ 
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०" 
न्यम्‌ । कस्माद्धेतोरित्याह्‌--श्रन्यथेत्यादि, न्रन्यथा इतरथा, उक्तपक्ानस्युपगमे इति 
यावत्‌, ` सद्धेतस्यापि संनाग्रहणस्यापि कर्तुः विधातुमशक्यत्वादनहत्वात्‌2१ 
एतदव स्पष्टयति तथा हीत्यादीना, तथा हीति तद्यथेव्यथः, इदमेतत्‌ तद्विवक्नितं 
(वस्त्वस्ति) इत्यादिना ३२ येन शब्देन सद्धेतः संजञाग्राहयो विघेयः कर्तव्यः (भवति) 
तन शब्देन क्रि सङ्कुतितेन सङ्कतयुक्तन (सङद्खंेतो विधेयो भवति), उत श्रथवा 
श्रम द्कुतितेन स छत रहितेन (तेन शब्देन स तो विवेयो भवति इति त्वया वक्तव्यम्‌) । 
क्रमगः परिहत्तृमाह- न तावदित्यादि, तावत्प्रथम संङ्केतितेन (शब्देन सद्धतः) नं 
(विधातुं राक्यते) । कुत इत्याहु श्रनवस्थेत्यादि, ्रनवस्थाप्रसङ्खात्‌ श्रनवस्था- 
रूपदोषस्य प्राप्ते: 3 । कथमन यस्थाप्रसङ्को भवतीति ददंयितुमाह- तस्यापीत्या 
हि इति निचये, तस्य (स ङ्केतितस्य) श्रपि येन शब्देन सङ्खृतः कायैः (भवति) 
तेन (शब्देन) कि स छ्रैतितेन (सद्कनो विधोयते), उत श्रथवा श्रसङ्केतितेन (शब्देन 
तो विधीयते), इत्यादि तदेव पूर्वोक्तमेव श्रावत्तते श्रावृत्तिम्पराप्रोति ४ । श्नन्यम्प- 
क्षम्परिहत्तृमाह--श्रथेत्यादि, ब्रथेति पक्षान्तरद्योतने, ( यदि ) भ्रसङ्केतितेन 
(शब्देन सङ्केतः कार्यो भवति) तहि तदा शब्दार्थयोः शब्दपदार्थयोः वास्तवो 
यथा्थेः सम्बन्धः सिद्धः सिद्धिमूपगतः* । वक्ष्यमारहेतोरपि त्वया शब्दस्य बाह्य- 
वस्तुवाचकरवं स्वीकत्तव्यम्भवत्ि, यतो यदि त्वं शब्दस्य बाह्यवस्तुवाचकत्त्वं 
न स्वीकरिष्यसि तहि सङ्कतोऽपि कत्त न शक्यते, तद्यथा “इदं तद्रस्त्वस्ति"” 
इत्यादिना येन शब्देन सङ्केतः कर्तव्यो भवति तेन शब्देन सङ्कुतितेन सङ्केतो 
विधीयतेऽथवाऽसङ्केतितेन शब्देन सङ्केतो विधीयते इति त्वया वक्तव्यम्‌ ? यदि 
त्वमेव ब्रूया यत्‌ स ङ्कतितेन शब्देन सङ्केतो विधीयते तद्येतत्‌ सम्यङ्‌ नास्ति, यत 
त्थं सति श्रनवस्थादोषस्य प्राप्तिर्भवति, तद्यथा तस्यापि येन शब्देन सङ्कतः कार्यो 
भवति तेन कि सङ्कतितेन शब्देन सङ्केतो विधीयतेऽथवाऽसङ्खृतितेन शब्देन सङ्केतो 
विधीयते ? इत्यादि पूर्वोक्तमेव वृत्तमावत्तंतेऽ९, इत्येवमनवस्थायाः प्राप्तिभंवति । 





३०. शब्दस्य बाह्यवस्तुवाचकत्वानस्युपगमे इति भावः। 

११. उक्तपक्षानभ्युषगमे सङ्कतोऽपि कत्तु न शक्षयतेऽतः शब्दस्य बाह्या्थवाचकत्वं स्वीकत्तं- 
व्यमिति भावः । 

१२. भ्रादिशब्देन “तदिदम्‌” इत्यादि परिग्रहः । 

१२. यदि सङ्केतितेन शब्देन सङ्केनो विधीयते त्ह्यनवस्यादोषस्य प्रा्िर्भवतीत्यर्थः । 

३४. पुनः पुनस्तत्प्रश्नावत्तेरनवस्यादोषो भवतीति भावः। 

३५. वास्तवसम्बन्वमन्तरेणासङ्केतितेन शब्देन सङ्केतो न कदापि विधातु शक्य इति मावः । 

१६. यत्र यत्र सङ्तस्थि वविषयिस्तनेऽतक्रथभिकी प्रभ" धप्िते। दित्थं? ^८2५०11/ 
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यदि च पक्षान्तरमादाय त्वमेवं ब्रूया यत्‌ श्रस _्ुतितेन शब्देन स ङ्कतः क्रियत इति 
तह्य वन्तु मते सति शब्दा्थेयोर्वास्तिवः सम्बन्धो वाच्यवाचकभावलक्षणस्तव 
मतेऽपि सिद्धिमुपगतो भवति, यतः शब्दार्थयोर्वस्तिवसम्बन्ये स्वीकृते सत्येव प्रसङ्ख- 
तितेन राब्देन सङ्केतो विधातुं दाक्यत इति भावः । इतिशब्दो वाक्यपरिसमानौ । 


विशेषरणान्तरं व्याचिख्यासुराह- तथेत्यादि, तथेतिसमृञ्चये, जगदानन्द 

इति, ग्रस्य व्याख्यां कर्तुमाह- इहत्यादि, इह श्रस्मिन्‌ (प्रसङ्क) जगच्छब्देन सं्ि- 
पञ्चेन्द्रियपरिग्रहः आ्रआहाराद्यभिलाषसंज्ञाविरिष्टपञ्चेन्द्रियग्रहणं अ (भवति) । 

कुत इत्याह- तेषामेवेत्यादि, तेषाम्पूर्वाक्तानां (संज्ञिपञ्चेन्द्रियााम्‌) एव भगव- 
दशेनदेशनादितः = भगवतो दशनात्‌ तस्य प्रवचनादेडच 3: श्रानन्दसम्भवात्‌ प्रमोद- 
स्योत्पत्तः*ˆ । फलितमाह- ततदचेत्यादिना, ततस्तस्मात्कारणात्‌ (श्रयं फलितार्थ 
यत्‌) जगतां संज्ञिपञ्चेन्द्रियाणां-? अरमृतस्यन्दिमूतिदरशनमात्रतः भ्रमृतस्य 
स्यन्दो.र यत्रेवम्भूताया मूत्तंदशेनमात्रात्‌*उ च तथा निःध्रेयसाभ्युदयसाधक- 
धर्मोपदेरद्रारेण निःश्रेयसं मोक्षः,** श्रभ्युदयस्तत््वज्ञानं तयोः साधकः सिद्धिकर््ता 
यो धममेस्तस्योपदेशस्तदुद्रारेण भ्रानन्दहेतुर्वात्‌ प्रमोदस्य कारणभावात्‌* 
एेहिकामुष्मिकप्रमोदकारणत्वात्‌ इहास्मिन्‌ संस।रे भव एेहिकः भ्रमुस्मिन्‌ परलोके 
भव भ्रामुष्मिकः, एवम्भूतो यः प्रमोदः सम्मदस्तस्य कारणत्वात्‌ निमित्तभावात्‌" 
(स भगवान्‌) जगदानन्द: (उच्यते) । एतेन कि सिध्यतीति ददंयति--श्रनेने- 

त्यादिना, अनेन एतेन (विशेषणेन भगवतः) पराथं सम्पदं परप्रयोजनां सम्पत्ति 

भ्राह ब्रूते" 1 


३७. प्रत्र जगच्छब्दस्य संज्ञाविशिष्टाः पञ्चेच्द्रियप्राणिनो वाच्या इत्यर्थः । 
३८. पञ्चम्यास्तसिल्‌ प्रत्ययः । 
३६. श्रादिशब्देन भगवत्प्रवचनश्रद्धानादिग्रहुणम्‌ । 
भगवहशनदेशनादेः संज्िपञ्चेन्द्रियाणामेवानन्दस्य सम्भवोऽस्ति न त तद्विभिल्नानामिति 
उक्तविशेषरणे जगच्छब्देन संज्िपञ्चेन्द्रियाणामेव ग्रहरणं भवतीति मावः । 
४१. जगतामिति पदस्यवायः संज्ञिषञ्चेन्रियारणामिति । 
२. स्यन्दः लवरणम्‌ 1 
४३. भगवर्मुति दशनादेवेत्ययंः । 
४४. निःश्रोयसं कल्यारमोक्षयोः, इत्यनेकायसङ्‌ ग्रहः । 
४५. हितौ पञ्चमी । 
४६. एतल्लोकपरलोकभाविप्रमोदहेतुत्वादिति भावः । 


ति विशेषरणेन भगवतः पराथसम्पत्तिनिगदितेि + 
४७ ‰७।२। [10111260 0\ ऽ॥ 1/॥(1111815511111 1 1 
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वशेषरान्तरं व्याचिद्यायुराह्‌-- तथेत्यादि, तथाशब्दः समुच्चये । 
जगन्नाथ इत्ति, श्रस्य व्याख्यां कत्तमाह-- इहैत्यादि, इह भ्रस्मिन्‌ ( प्रसङ्ख ) 
जगच्छन्देन सकलचराचरपरिग्रहुः सर्वस्थावरजद्धमग्रहणं (भवति), च तथा 
नाथशब्देन योगक्षेमक्रत्‌ योगक्षमकरत्तां श्रभिघधीयते कथ्यते । अत्र प्रमाणमाह- 
योगेत्यादिना, योगक्षेमकरत्‌ नाथः ( उच्यते ) इत्येतत्‌ विद्वत्प्रवादात्‌ विदुषां 
वचनात्‌ । एवच्च सत्ति फलिताथमाह-ततक्चेस्यादिना, च तथा ततस्तस्मात्‌ 
कारात्‌ जगतः सकलचराचरल्पस्य* यथावस्थितस्वरूपप्रङ्परद्रारेण पदा- 
धनां यथार्थेस्वरूपनिङ्चयतदृद्रारेण, च तथा वितथप्रर्पणापायेभ्यः वित्ता 
प्रयथार्था या प्रख्परणाःः तस्या येऽपायाः अ्रन्थस्तिम्यः पालनाद्रक्षणात्‌- ` 
( भगवान्‌ ) नाथ इव स्वामी इव ( श्रस्ति, श्रतः सः ) नाधः ({ उच्यते, 
एवच्च सः ) जगन्नाथः ( श्रस्ति )। एतेन करि सिध्यतीत्याह--श्नेनापीत्यादि, 
प्रनेन एतेन ( विशेषणेन ) अ्रपि ( तस्य भगवतः ) पराथंसम्पदं परभ्रयोजनां 
सम्पत्तिमाह ^~ ज्रते । 


विशेषरान्तर व्याचिख्यासुराह- तथेत्यादि, तथेति समुच्चये । जगद्न्धु- 
रिति, श्रस्य व्याख्यां कर्तमाह्‌- इहेत्यादि, इह अ्रस्मिन्‌ ( प्रसङ्गं ) जगच्छब्देन 
सकल प्रारिगगपरिग्रहः सर्वप्राणिसमूहग्रहरणं ( भवति ) । कुत इत्याह-प्राणी- 
त्यादि, प्रासिन एवाधिकरत्य प्राणधारिण एव उदिश्य वन्घुरवोपपत्तेः बन्धुभाव- 
सम्भवात्‌*ॐ ¦ फलिताथंमाह- ततरचेत्यादिना, च तथा ततस्तस्मात्‌ कार- 
णात्‌ जगतः सकलप्राणिसमुदायरूपस्य“* भ्रव्यापादनोपदेशप्रणयनेन भ्रमार- 
णोपदेशकर णद्रारेण५* सुखस्थापकत्वात्‌ सौख्यकारकभावात्‌ बन्धुरिव ( भ्रस्त, 
प्रतः सः ) वन्धुः ( उच्यते, एवञ्च सति सः ) जगद्रन्धुः ( उच्यते ) । भगवतो 


४८. “"जगतः'° इति पदस्यैवा्यंः “सकलच राचररूपस्य' ' इति । 

४६. प्ररूपरणा देशना, पदार्थप्रजलप्तिरिति यावत्‌ । 

०. हेतौ पञ्चमो । 

४५१. वितयप्ररूपरणापायेभ्यो रक्षरगान्नायकाय कृतत्वात्‌ स नाथ इत्यर्थः । 

१५२. अगघ्नाय इत्येतेन विशेषरणेन भगवतः परार्थासिम्पत्तिः कथितेति भावः । 

१३. प्राणधारिणामेव “सम्बन्धे बन्धु मावसम्भवोऽस्त्यत उक्तविशेषणे जगच्छब्देन सकलप्रारि- 
समुहग्रहणम्मवतीत्प्थः । 

४५४. “जगतः"” इति पदस्यवार्थः ““सकलश्राखिसप्रुदापरूपस्य इति । 

१४. सकलप्पसिरश्ष्एपेषव्शासात द्र तिस क जिः ॥1016॥121511771 २९७९०011 6820611 फा० १४ 
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जगदव्यापादनोपदेशप्रणयने संशीतिमपहत्तुमाह- सकलेत्यादि, च तथा, 
भगवतः सकरूजगदव्यापादनोपदेशप्रणयनं सवंजगदमारणोपदेशकरणं सुप्रतीतं 
सम्यक्तया प्रसिद्धं (एवास्ति) 1 भ्रत्र प्रमारमाह- तथेत्यादिना, तथा चेति तथा 
हीत्यथेः, श्राचारसूत्रं (वक्ति)*९ । किमित्याह-सन्वे इत्यादिना, 


सव्वे पाणा, सव्वे भूया, सव्वे जीवा, सत्वे सत्ता ण हूंतव्वा, ण प्राणावे- 
तव्वा, ण॒ परिघेत्तव्वा, रा परितावेयन्वा, ण॒ उहवेयव्वा, एस धम्मे सुद्धं धुव 
रिितिए सासए समेच्चलोयं वेयण्णेहि पवेदइए'' इत्यादि । 


सें प्राणिनः, सर्वे भूताः, सर्वे जीवाः, सर्वे सत्त्वा न हन्तव्याः, नाज्ञाप- 
यितन्याः, न परिगृहीतन्याः, न परितापयितन्याः, न उपद्रावयितन्याः, एष धर्म: 
रुद्धो घ्र वो नित्यः शाइ्वतः समेत्य, लोक खेदज्ञेः प्रवेदितः ।। १।। इति संस्ृतम्‌ । 


प्रस्य संक्षेपेणायम्थः- स्वं प्राणिनः*5 पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतयः 
दवित्रिचतुःपञ्चेन्द्रियाङ्च, सवं भूताः कालत्रयभवना भूताः, सव्वं जीवाः‹ ` 
नारकतियेग्नरामरलक्षरणाइचतुगेतिकाः, सव्वे सत्त्वाः+ सदा विद्यमानत्वात्‌ 
सततवाः,९२ न हन्तव्याः दण्डकशादिभिनं ताडाः, ( तथा ) नाज्ञापयितव्याः 
दास्यभावादौ न प्रेरयितन्याः, (तथा) न परितापयितव्याः परितापनां न प्राप्याः 
(तथा) न उपद्रावयितव्याः उपद्रवं न प्रापयितव्याः, एषोऽयं धर्मः शुद्धो ध्रुवो 
नित्यः (तथा) शाद्वतः (ग्रस्ति, श्रयम्‌) लोकं जीवलोकं समेत्य विज्ञाय बेद्ञः 
चेदज्ञातृभिः प्रवेदितः कथितः (म्रस्ति)ः3 । 


एतेन किमावेदितं भवतीत्याह- एतेनेत्यादि, एतेन श्रनेन (कथनेन) 
व्वापाद्योपकरृतये व्यापादयितुं योग्यो व्यापाद्यो वध्य इत्यर्थः, तस्योपङृतये उपका- 


५६. भ्राचारसूत्रे एतत्प्रतिपादितमित्प्थः । 

४५७. विभिन्नपुस्तकेष्वयं विभिन्नः पाठोऽस्ति, परन्तवत्रादारसूत्रानुसारेण संशोध्योद्धृतोऽस्तीति 
विज्ञेयम्‌ । 

५८. प्रारघाररात्‌ प्रारिन उच्यन्ते । 

६०. भूत मविष्यद्रत्त मानरूपकालत्रयभावाद्‌ भुता उच्यन्ते । 

६०. जीवनाज्जीवा उच्यन्ते । 

६१. सदा सत्त्वात्‌ सत्वा उच्यन्ते । 

६२. श्रन्यान्तरे प्राण्यादिविषये एतदुक्छप्र- 
श्राणा द्वित्रिचतुः प्रोक्ताः मूतास्तु तरवः स्मृताः । 
जीवः पञ्चेश्द्िया ज्ञेयाः शेषाः सत्त्वाः प्रकोत्तिताः ॥। १॥। 
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राय दुःखिसत्तवव्यापादनं दुःखयुक्तप्राणिमारणमूपदिरातां कथयित्र.णां संसार 
मोचनकत्तु. रां (जनानाम्‌) श्रकुशलमार्गं प्रवृ त्तत्वं कल्याणमागंप्रवृत्तत्वमावेदितं 
कथितं द्रष्टव्यं नातव्यं (भवति)°* । तेषां सिद्धान्तमेव दरोयति- यत इत्यादिना, 
यतो यस्मात्‌ कारणात्‌ ते पूर्वोक्ताः (संसारमोचकाः) एवं वक्ष्यमाणमाहुः कथ- 
यन्ति (यत्‌) यत्‌ (कायम्‌) परिणामसुन्दरं परिणामे विपाके, फलकाले इत्यथः, 
सुन्दरं साधु (वत्तेते) तत्‌ (कार्यम्‌) ्रापातकटुकमपि सामान्येन कट श्रपि, सामा- 
न्यतयाऽप्रियमपीति यावत्‌, परेषामन्येषाम्‌ (प्राणिनां सम्बन्धे) श्राधेयं धारसीयः, 
कत्तव्यमिति यावत्‌। श्रत्रोदाह्रति- यथेत्यादिना, यथा येन प्रकारेण रोगोप्छमनं 
रोगशान्तिकरृत्‌ ब्रौषधं (म्रापातकट्‌कमपि परेषामाधीयते) । दाष्टन्ति घटनामाहं 
--परिरणामेत्यादिना, च तथा दुःखितसत्त्वानां दुःखयुक्तश्रारिनां व्यापादनं मारणं 
परिणामसुन्दरं९९ विपाके सम्यक्‌ (अस्ति) । इतिशब्दो वाक्यपरिसमाप्ती । 
दुःखितसतत्वभ्यापादनस्य परिणामयुन्दरत्वं दशंयति- तथा हीत्यादिना, तथा हीति 
तद्यथेत्यथंः, कृमिकीटपत ज्मश्कलावक चटककुषिमहादरिद्रान्वपङः गवादयः कृमयः 
शद्रकोटाः, कीटा वहिर्भवाः कृमयः, पतङ्गाः, शलभाः, मशका जन्तुविशेषाः, 
लावकाः पक्षिविशेषाः, चटका: कलविकाः, ° कुष्ठिनः कुष्ठरोगयुक्ताः, महादरिद्रा 
ग्रतिशयेन दारिद्रचयुक्ताः, अ्नन्वा नेत्रविकलाः, पङ्कवो जक्काविकलाः,<> 
इत्यादयः१‹ दुःखितजन्तवः दुःखयुक्तप्राणिनः पापकर्मोदयवल्ात्‌ पापानां कमंणा- 
 मुदयवशेन संसारसागरमभिष्धवन्ते संसारसमूद्रेऽभिमग्नाः सन्ति, ततस्तस्मात्कार- 
णात्‌** तत्पापक्षयणाय तेषां कृम्यादीनां पापस्य नाशाय परोपकारकरणंक- 
रसिकमानसेन परेषामुपकारः परोपकरारस्तस्मिन्‌ एकमदितीयभावेन, सवंथेत्यथः, 
रसिकं रसयुक्तं, संलग्नमिति यावत्‌ मानं मनो यस्य स तथा तेन (जनेन) ° ' 
ते पूर्वोक्ताः (कृमिकीटादयः) श्रवस्यं निश्चयेन व्यापादनीया मारणीयाः(सन्ति) । 


६४. वध्यस्य प्राशिन उपकारायेत्यथः । 

६५. वध्यप्राण्युपकाराय ये इुःखितजीवानां ,व्यापादनमुपदिशन्ति एवम्मतानां संसारमोचक- 
जनानाम्‌ कल्यारकारिमागे प्रवृत्तिरस्ति, इत्येतदक्तरूथनेन योतितमिति भावः । 

६६. परिणामः सुन्दरो यस्येति विग्रहः । ` 

६७. चटकः कलबिकः स्यातु, इत्यमरः । 

६८. श्रोरणः पङ्क, इत्यभरः 

६९. `भ्राविशब्देन कुन्जबधिरकुकरप्ृष्ििखञ्जादीनां प्रहराम । 

७०. हितौ यत्त्यतस्ततः, इत्यभिधानचिन्तामखिः । 

७१. परोषकृतौ सर्विथारस्लादरेगव व्वमेते र 2/111/11118651111 २6868011 ^\0806111४/ 
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कितिति किकिनौ 
फलपिषये पुष्टिमाह- तेषामित्यादिना, हि यतः,२ व्यापादनेन मारणेन तेषां 
पूर्वोक्तानां (छृम्यादीनाम्‌) अ्रतीवातिशयेन दुःखं छं उपजायते उत्पद्यते, च 
तथा तीव्रदुःखवेदनाभिभववशात्‌ उग्रदुःखजन्यपीडाभिभूतत्वेन (ते कृम्यादयः) 
भाग्‌बद्धं पूवे जन्मोपाजितं पापकम निकृष्टं कमं उदीर्योदीयं पुनः पुनरुदयमभिनीय - 
प्रनुभवन्तः श्रनुभावम्प्रापयन्तः प्रतिक्षिपति । नादायन्ति, श्रघुना सिद्धान्तकारस्त- 
षाम्मतं परिहत्तुकाम ब्राह~- स्यादेतदित्यादिना, एतत्पूर्वोक्तं तेषां कथनं स्याद्‌ 
भवेत्‌(परन्तु)श्रत्रास्मिन्‌ (विषये) प्रमाणं क्रि (ग्रसति), °५यत्त पूर्वोक्ताः (करम्यादयः) 
व्यापाद्यमाना मायेमाणाः (सन्तः) तीत्रवेदनानुभवतः तीक्ष्णपीडानुभावात्‌ प्राग्‌- 
बद्धं॑पापकमं उदीयं उदीयं परिक्षिपन्ति, पुनः किन्तु श्रात्तंरौद्रध्यानोपगमतः.` 
भ्रात्तेघ्यानरौद्रध्यानप्राप्तेः प्रभूततरमधिकतर “९ पापकर्म नाव्जयन्ति न सङ्गर 
हन्ति, नाजेयन्तीति यावत्‌, इतिशब्दो वाक्यपरिसमाप्ती । 


भ्रत्र वादी प्रतिवक्तूमाह-- उच्यते इत्यादि, (श्रत्र मया) उच्यते कथ्यते" ` 
युष्मत्‌ सिद्धान्तानुगतमेव भवत्सिद्धान्तानुक्रलमेव नारकस्वरूपोपदशंकं नारक- 
स्वरूपप्रतिपादक वचो वचनं (्रस्ति) । वच एव दशयितुमाह-तया हीत्यादि, 
तथा हीति तद्यथेत्यथः, परमाधा्मिकसुरेः ताडनभेदनोत्कत्तनशूल्यारोपणाच्नेक 
प्रकार ताडनं लकूटादिना निभत्सनय, भेदनं करपच्रादिना विदारणम्‌, उत्कत्तनं 
क्षरिकादिनाऽतिरयेन दछेदनम्‌°?, श॒ल्यारोपशणं गल्या उपरि भ्रारोपरणम्‌, इत्याद्- 
नेकप्रकारं ° ( यथा स्यात्तथा ) निरन्तरं सततमुपहन्यमानाः मयमाणा 
नारकाः परमाधामिकसुराभावे परमाधा्मिकसुरेष्वविद्यमानेषु परस्परोदी- 
रिततीत्रवेदनाः परस्परं मिथः उदीरिता कथिता तीव्रवेदना यैस्ते तथा (सन्तः) 
 रोद्रघ्यानोपगता श्रपि रौद्रध्यानम्ध्राप्ता श्रपिऽ" प्रागूवद्धं कमं एव क्षपयन्ति 





७२. हिशब्दो हेतौ, यथा च मेदिनी - 
हि पादपूरणे हेतौ विशेषेऽप्यवधारणे । 
प्रन हेत्वपदेशे च सम्श्रमासुधयोरपि । 

७३. पुनः पुनः फथयित्वेति भावः । 

७४. यदित्यादि वादिक्रयितविषयस्वरूप ह्‌ । 

७५. उपगमः प्राप्तिः, सम्बन्ध इति यावत्‌ । 

७६. पूवपिक्षयाऽचिकमित्यथः । 

७७. मत्कयितविष्ये भवतः प्रमाराजिज्ञास्ायां भयोच्यते इत्यथः 

७८, श्रङ्धोपोद्धानामिति शेषः । 

७९, क्रिथाविशेषरगमर । । 

०, यद्वा परस्परोदोरिततीव्रवेदनारोद्रध्यानोपगता इत्येकम्पदम्‌, तन्न चायययं---परल्वरं 
मिथः उदीरता कथिता या तीव्रवेदना तया रोद्रप्यानभ्प्राक्ञा इति, जावस्तुभयच्रापि ` तुल्य 
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नाशयन्ति (किन्तु) अधिकतरम्पुवपिक्षयाऽधिकं, शपूरकं नवीनं पापं नोपाजयन्ति न 
लभन्ते । कृत इन्याह - नारकेत्यादि, नारकायु्व नासम्भवात्‌ नारकायुषो बन्धस्या- 
सम्मवात्‌ `" । नारकायुवेन्वासम्भवः कथमस्तीति दर्धयति- तदस्दस्भव इत्यादिना, 
च तथा तदसम्भव नारकायुवेन्धा सम्भवः श्रनन्तरम्पञ्चात्‌ भूयः पुनः तत्र तस्मिन्‌ 
(नारकभवे) एव उत्पादाभावात्‌ उत्पत्तरभाव्ात्‌ (श्रस्ति?२) । ““व्यापाद्यमानाः 
छृम्यादयो दुःखितजन्तवस्तीन्रदुःखवेदन।नुभवदच्ात्‌ प्राग्‌वद्धं पापकमोदिी्योदिीयं 
परिक्षिपन्ति'” इति, मयाऽभिहिते सति यदू मवता प्रतिपादितं यत्‌ “श्रत्र प्रसाखं 
किमस्ति यत्ते प्रागवद्धं पापकर्मव तथाविधा उदीर्योदीयं परिक्षिषन्ति किन्त्वात्त- 
राद्रध्यान्राप्तेस्तेऽधिकतरं पापं नाजयन्ति'" इति, श्रत्र मया समाधीयेते, श्रूयताय्‌- 
भवत्सिद्धान्तानुक्कलमेव नारकस्वरूपप्रतिपादकं वचनमस्ति, तचथा परमाधा्मिक- 
सुरः ताडनभेदनच्छेदनशूल्यारोपणाचनेकभ्रकारं सुततमुपहन्यमाना नारकाः 
परमाधामिकसुरासत्त्वे सति मिथः कथितस्वतीव्रवेदनाः सन्तस्ते रौद्रध्या- 
नम्प्राप्ता श्रपि प्रागूवद्धं कर्मेव क्षपयन्ति किन्त्वधिकतरमपू्वं पापं 
नोपाजंयन्ति, यतस्तेषां नारकायुषो बन्धस्य सम्भवो नास्ति, तेषां नारका- 
युषो बन्धस्यासम्भवरचातोऽस्ति यत्‌ पुनस्तत्रोत्पत्तिनं भवतीति तात्पयेम्‌ । 
स्वपक्षस्य पूनः पृष्ट कर्तुमाह-श्रपि देत्यादि, श्रपि चेति भ्रन्यदपि 
श्रूयतामित्यथेः, यतो यस्मात्कारणात्‌ एव (ते) रौद्रध्यानोपगता रौद्रध्या- 
नम्प्राप्ताः (भवन्ति) भरत एव॒ भ्रस्मात्कारणादेव तेषां प्रभूततरं बहुतरं (यथा 
स्यात्तथा) प्राग्‌वद्धपापकमेपरिक्षयः पूवंसम्बदपापकमेखो नाशः (भवति), 
भ्रत्र॒हेतुमाह- तीत्रेत्यादिना, तीत्रसंक्लेशभावात्‌ तीक्ष्णक्लेरस्य सत्त्वात्‌ उ । 
एतदेव स्पष्टयति- न खतिदत्यादिना, खल्विति निश्चये तीत्रसक्लेराभावे 
तीक्ष्णक्लेशस्यासत्तवे परमाधा्मिकसुरा श्रपि तेषां कमं क्षपयितुं रक्ताः समर्था 
न॒ (सन्ति) । फलितमाह- तत इत्यादिना, ततस्तस्मात्‌ कारात्‌ रौद्रा- 
दिष्यानं** उपजनयन्तोऽपि उत्पाद्यन्तोऽपि व्यापादका मारयितारः=* 
वप्रापाद्यानां वध्यानामुपकारका एव उपकर्तार ९ एव (भवन्ति) । निष्कषमाह्‌ 
--इत्थमित्यादिना, इत्थ ति एवं सतीत्यथंः, ग्यापादनतो मारणात्‌ (हेतोः) 





८१. हेती पञ्चमी । 

८२. भूयोऽनन्तरं तत्रोत्पत्तिनं भवतोति हेतोर्नारकायुबन्धस्यासम्भवोऽस्तीति भावः । 
८३. हितौ पञ्च पी । । 

८४. श्रादिशब्देन प्रार्तादिपरिग्रहः । 


५. ह्िसका इति, पव [21011260 0\/ 9॥1 /11/1(1181<511111 २७९5686 ^\6806111#/ 
८६. उपएकुतिकारका इत्यथः । 
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तेषाम्पूर्वोक्तानां ( कृम्यादीनास्‌ ) उपकारसम्भवे उपक्रतिसम्भावनायां ये 
( जनाः ) तदवयापादनं कृम्यादीनाम्मारणं ( प्रति ) उपेक्षन्ते उपेक्षां कुर्वन्ति> 
वाऽथवा प्रतिषेधन्ति निषेधं कूवेन्ति ते ( जनाः ) महापापकारिरो महापाप- 
कारकाः ( भवन्ति ), पुनः परन्तुये ( जीवाः ) प्रागुपात्तपुण्यक्र्मोदयवशतः 
पर्वाजितपुण्यकमंरण उदयस्य वदोन सुखासिकां सुखस्थिति श्रनुभवन्तोऽवतिष्ठनते 
यज्ञानाः सन्ति ते ( जीवाः ) व्म्रापादनीया मारणीया न (सन्ति) । कृत 
इत्याह - तेषामित्यादि, तेषाम्पूरक्तानां ( सुखासिकामनुभवतां जीवानाम्‌ ) 
व्यापादने मारणे सुखानुभववियोगभावतः सुलानुभवविरहमभावेन ( तेषाम्‌ ) 
प्रपकारसम्भवात्‌- ° ्रपठकृतेः सम्भावनायाः? । भ्रत्र॑व पुष्टिमाह-न चेत्यादिना, 
च तथा परहितनिरताः परेषां हिताचरणे तत्पराः (जनाः) परापक्रृतये परेषा- 


` मपकाराय संरम्भं समारम्भं नातन्वते<* न कुर्वन्ति, यतः कारणात्ते रौद्रध्यान- 


मुपरता भवन्ति, श्रत एव तीव्रसंक्लेगभावात्तषां प्राणिनां प्रभूततरं प्रागृवद्ध- 
पापकमरणो नाशो भवति, यतस्तीत्रसंक्लेलाभावे<र प्रमाधामिकसुरा श्रपि तेषां 
कमे नादायितुं रक्ता न भवन्ति, भ्रस्मात्‌ कारणादेव रीद्रादिध्यानमुत्पाद- 
यन्तोऽपि हन्तारो वध्यानां प्राणिनामुपकारक्रा एवं भवन्ति, एवच्च सति मारण- 
दारा तेषां दुःखितजीवानामुपकारसम्भव सति ये जनास्तेषां मारगाम्प्रत्युपक्षां 
कुवन्ति तन्मारणं वा प्रतिषेधन्ति ते महापापक्रारिणो भवन्ति, परन्तु ये जीवा; 
पूर्वाजितपुण्यकर्मोदयवशात्‌ सुखस्थितिमनुभवन्तः सन्ति तेऽव्यापाद्या,ऽउ भवन्ति, 
यतः सुखासिकामनुभवतां जीवानां व्यापादने सुखानुभव वियोगवशात्‌ तेषामपकारः 


सम्भवति, परहिताचरणे रताङ्च जनाः परापकारसम्बन्विकार्यं न कदापि 
कूवन्तीति भावः । 


सिद्धान्तकारः परिदत्तुमाह- तदेतदयुक्तमित्यादि, त्पूर्वोक्तमेतत्‌ (तव 
कथनम्‌) श्रयुक्तमयोग्य ^“ (वर्तति) । म्रत्र हेतुमाह- परोपकार इत्यादिना, हि यतः 


८2७, सम्मवत्युपकारे इति भावः } 
चट. प्रमायन्तीर्थयः। 
८६. हेतौ पञ्चमो । 


६०. सुखासिकामनुभवतां जीवानां व्यापादने तेषामपकारो मवतीति भावः 1 
६१. तनु विस्तारे इत्येतस्याङः पूवस्य लटि ५थमपुरुषे बहुबचने रूपमातन्वते इति । 
६२. तीक्ष्ण शस्यामावे । 
६३. व्यापादयितुमयोग्याः । 
&४. तवेतत्‌ कथनं सभ्यडः, नास्तोत्यथः । 
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सुधिया पण्डितेन परोपकारः स एव विधेयः कर्त्तव्यः (भवति), यः (परोपकारः) 
ग्रात्मनः स्वस्य उपकार उपकर्ता (भवेत्‌) ४ । उक्तविषयस्य वादिसिद्धान्तेऽभावं 
दरंवितुमाह- न चेत्यादि, च परन्तु, परेषामन्येषां (जीवानाम्‌) व्यापादनेन 
मारणेन उपकरृतिकरणे उषपक्रारविधाने भवतः: कमपि कच्चित्‌ उपकारं (वयम्‌) 
नक्षामहे न पयामः । एतदेव ददयति-तथा हीत्यादिना, तथा हीति 
तद्यथेत्यथेः, परेषामन्येषां ( जीवानाम्‌ ) व्यापादने मारणे भवतः क उपकारः 
( भ्रस्ति ), किम्पुण्यवन्यः पुण्यस्य सम्बन्वः (भवति) ? उत श्रथवा कर्मक्षय 
कमेनादाः ( भवति )5> ? क्रमशः परिह्रति- तत्रेत्यादिना, तत्र॒ तयोः 
(पूवेक्तियोरूपकारयोर्मध्ये) तावत्‌ प्रथमं पुण्यवन्धो न ( सम्भवति )-< । कुत 
इत्याह-परेषानित्यादि, परेषामन्येषां (सम्बन्वे) भ्रन्तरायकरणात्‌ विघ्रवि- 
धानात्‌ ।१ कथम्परेषामन्तरायक्रणमिति दशेयति-ते हीत्यादिना, हि यतस्ते 
पूर्वोक्ताः परेऽन्ये (कृम्यादयो दुःखितजीवाः) यदि भवता न व्यापाेरन्‌ न 
मार्यरन््‌ ततस्तहि ते पूर्वोक्ताः (कृम्यादयो जीवाः) श्रपरानन्यानु सत्तवान्‌ प्राणिनो 
व्यापाद्य मारयित्वा पुण्यमुपा्जयेयुः पुण्यं सङ्गृह्णीयुः‡, च परन्तु, व्यापादिता 
मारिताः (ते) परवयेऽन्यजीवमारणे श्रशक्ता श्रसमर्थाः (भवन्ति), इति भ्रनया 
रीत्या (जीवानाम्‌) व्यापादनं मारणं पुण्योपाजंनान्तरायकरणं पुण्यसङ्ग्रहणे वि्न- 
कारकं (श्रस्ति, एवच्च सत्ति) पृण्योपाजंनान्तरायज्ृत्‌ पुण्यसङ ग्रहणे विष्नकारकः 
(जनः) पुण्यं नोपा्ज॑यति न सङ्गृ्भाति* । कुत इत्याइ- विरोधादिति, 
विरोधात्‌ वैपरीत्यात्‌* । हत्वन्तरमाह- षवंस्येत्थादिना, च तथाः सवंस्य- 





& ५. यत्कल्य।रकारकं स्वस्य तदेव परस्थ सम्बन्धे कत्तब्यमित्ययंः। 
६६. चशब्दः परन्तुपर्थायः । 
६७, सम्बन्धे षष्ठी, तव इत्यर्थः । 
„ उक्तविषये पुण्यबन्धकर्मक्षयरूपो द्विविध एवोपकारः सम्मवति तहि एतयोदयोस्तब जीव- 
व्यापादने कतर उपकारो भवतीति भावः । 
&&. जोवग्यापादने तावत्‌ पुण्यबन्धरूपोपकारस्थासम्भव इति नावः । 
हेतौ पञ्चमो । 
. यतस्त्वं प्राणिब्यापादने पुण्यस्मन्यसे इति वाक्यशेषः । 
, चशब्दः परन्तुपर्यायः । 


 नोपाजयतीति भावः । 
, परस्परं विरोधमावात्‌ पुण्योपाजंनान्तरायङ्नत्‌ पुण्यं नोपाजयितु शक्नोतीति भावः । 


. “यदि पुण्योपाजंनान्तरायङृदपि पुण्यपरुपाजयेत्तहि'" इति वाक्यशेोऽत्र । 
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(जीवस्य) पुण्यबन्च प्रसक्तेः पुण्यप्राप्तिप्रसङद्धात्‌- । एतेन कथनेन किमन्यदपि परिहृत- 
भवतोति दरोयति--एतेनेत्यादिना, एतेनानेन ( कथनेन) यत्‌ (त्वया) उक्तं कथितं 
(रासीत्‌, यत्‌) परिर¶मसुन्दरं दःखितसत्वानां व्यापादनम्‌'' इति? ˆ, तत्पूर्वोक्तं 
(तव कथनम्‌) अरिदढमकृतकायं द्रष्टव्यं ज्ञेयम्‌ । कुत इत्याह्‌- पुण्धोपार्जेत्यादि, 
पुण्योपाजंनान्तरायकरणेन पृण्यसङग्रहे विघ्नदिधानेन परिणामयुन्दरत्वायोगात्‌ 
परिणामे सृन्दरभावस्यासिद्धः?" “्युष्महितद्धान्तानुगतं नारकस्वरूपोपदशेक 
वचः" इत्यारभ्य ग्ररवयोक्तं॒तत्पर्वोक्तिमपि तवं कथनं सम्यङ नास्ति, यतो 
बुद्धिमता जनेन परोपकारः स एवे कत्तेव्यो य श्रात्मन उपकारको भवेत्‌ किन्त्व 
न्येषां प्राणिनाम्मारणेनोपकारकायं न वयं कमप्युफ्कार्‌ं पश्यामः, तद्यथाऽन्येषाम्प्रा- 
िनां व्यापादने कोऽस्ति भवत उपकारः ? किम्पुण्यस्य वन्धो भवति ब्रथवा 
कमेणो नाशो भवति ? एतयमोच्पकारयोमेध्ये यदि पुण्यवबन्धरूप उपकारो मन्येत 
तहि स न भवितुमहति, यनो व्यापादनेन परेषामन्तरायौ विधीयते, तद्यथा यदि 
ते कम्यादयः प्राणिनो भवता न मायेरंस्तटि तेऽन्यान्‌ प्राणिनो व्यापाद्य पुण्यमजं- 
येयुः, मारिताइच ते परवधेऽसमर्था जायन्ते । इत्थम्प्राशिवधः. पुण्योपाजेनान्तराय- 
कारी भवति, सति चंवं पुण्योपाजनान्त यक्रारी जनः पुण्योपाजंनकर्ता कथं भवितु 
शक्रोति ८ यतोऽस्मिन्‌ विषये विरोधोऽस्ति, एवम्मते च सत्र॑स्यापि पृण्यवन्ध्‌- 
प्रसद्घो भवति, एतेन कथनेन तवततदपि क्थधनमसिद्धस्भवत्ति यत्त्वया प्रागमि- 
हितमासीद्यत्‌ “परि णामसुन्दरं दुःखितसतत्वानां व्यापादनम्‌ इति, यतः पुण्यो- 
पाजंनान्तरायकरणेन परिणाभसुन्दरत्वस्यैव सिद्धिनं भवितुमर्हतीति तात्पयेम्‌ । 
इदानीं द्वितीयम्पक्नं परिहर्तुमाह--श्रथेत्यादि, श्रयति पक्नान्तरद्योतने, 
कमेक्षयः*उ (भवति) इत्येष पक्षः (तवास्ति, तहि) नन्विति वितकं, तत्कर्म १४ कि 
सहेतुकं हेतुसदितम्‌ टेतुजन्यमिति यावत्‌, (म्रस्ति), उत श्रथवा श्रहेतुकं हेतुरहितं, 
निहेतुकमिति यावत्‌, (ग्रस्ति) । सटेतुकेऽपि पक्षत्रयं दशंयति- सहेतुकमित्यादिना, 
सहेतुकमपि (तत्कमं) किंमज्ञानहेतुक म्रज्ञानं हेतुर्यस्य तत्तथा, श्रज्ञानजन्यमित्यथः 


८. सर्वस्यापि जीवस्य पुण्ययन्वः प्राप्नोतीति भावः, 
परिणामेत्यारभ्य व्यापादनमित्यन्तं वादिकथनमेव दशितम्‌ । 
१०. इतिशब्दः स्वरूपदशंने । 
११. पृण्योपाजनान्तरायकरणद्वारा परिणामसुन्दरत्वं न सम्भवतीति भावः । 


१२. पुण्योपाजेनान्तरायकररणेऽपि यदि पुण्योपाजनं भवेत्ताहि स्वे एव पुष्यारमान्ते भवेयुरिः 
त्याशयः । 


१३. कर्मक्षपरूप उपकारः । 
१४. जीवव्यापादनेन य्य क्षायो मन्यते तत्‌ कमं इत्यर्थः । 
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कक 0 ककर ज 


(ग्रस्ति), उत श्रथवा अ्रहिसाजन्यं श्रहिसोत्पाचं (श्रस्ति), उताहो श्रथवा वव- 
जन्यं हिसोत्पाद्यं (रस्ति) 2 क्रमशः पक्षत्रयमपि परिहर्तृमाह- तत्रेत्यादि, तत्र 
तस्मिन्‌ (पक्षत्रये) तावत्‌ पूर्वं ग्रजानहेतुकं (तक्के) न (भ्रस्ति) । कुत इत्याह-- 
श्रजञानेत्यादि, तत्कर्मणा : ग्रन्ानहेतुकतायामज्ञानहेवुथुक्ततवे हिसातो हिसासकादात्‌, 
१्टिसाद्ारेणेत्यर्थः, निवृत्त्यसम्भवात्‌ निवत्तेनस्यासम्भवात्‌*: । एतदेव स्पष्टयति-- 
यो हीत्यादिना, हि यतः, यो दोषो यन्निमित्तो यद्धेतुजन्यः (भवति) सः (दोषः) 
तत्प्रतिपक्षस्येव तद्धिरोधिन एव १६ श्रासेवायां सेवने निवत्तेते निवृत्ति याति । 
म्रत्रोदाहरति-- यथेत्यादिना, यथा येन प्रकारेण हिमजनितं हिमोत्पन्नं शीतं 
ग्रनलासेवनेन श्रग्निसेवया (निवत्तते) । दान्ते उक्तविषयाभावं दक्तयति- 
न चेत्यादिना, च परन्तु,१० हिसाऽजानस्य प्रतिपक्षभता*= विरोधिनी न (रस्ति), 
किन्तु सम्यगृज्ञानं यथार्थज्ञानं (ग्रज्ञानस्य प्रतिपक्षभूतमस्ति),*< तत्तहि, एवं 
सतीति यावत्‌, श्रनानहेतुकं कमं हिसाततः कथं विनिवत्तते निवृत्ति याति" 
दितीयम्पक्षम्परिहत्तमाह-श्रथेत्यादि, श्रथेति पक्षान्तरद्योतने, (तत्कमं) ्राहिसा- 
जन्यं (ग्रस्त) इत्येतद्‌ (भवान्‌) वदेत्‌ (तहि) तदपि (तव कथनम्‌) युक्तं योग्यं 
न (भ्रस्त) । कुत इत्याह- एवमित्यादि, एवं सति मुक्तानामपि मुक्ति गतानामपि 
(जीवानाम्‌) कर्म॑वन्धप्रसक्तेः कर्मणो बन्धस्य प्राप्तेः। कुत इत्याह - तेषामित्यादि 
तेषां (मुक्तानयम्‌) श्रहिसकत्वादहिसाकारित्वात्त्‌ । 
तृतीयं पक्षं परिहत्तुमाह-श्रथेत्यादि, श्रथेति पक्षान्तर्योतने, (तत्कमं) 

हिसाजन्यं (अस्ति), यदि एवमित्थम्‌२२ (भ्रस्ति) तहि तदा तस्य(कमंखः)हिसात 
एव हिसाद्रारेणेव २3 कथं केन प्रकारेण निवृत्तिनिवत्तनं (भवति) ** ? एतदेव स्पष्ट 

ति-न हीत्यादिना, हि यतः, यतो यस्मादेव(पडार्थात्‌ कारणाद्वा)यस्य (पदाथ- 
स्य कार्यस्य वा) प्रादुर्भाव उत्पत्तिः(भवति)ततस्तस्मादेव (पदार्थात्‌ कारणाद्वा) तस्य 








त 








१५. भ्रजलानरूपहेतुजन्यस्थ कर्मो ईहिस!द्ारा निवृत्तिनं भवितु शक्नोतीति भावः । 
१६. स्वकाररविरोधिकाररस्यवेति मावः । 

१७. चशब्दः परन्तुपर्यायः । 

१८. शच्रुमूता । 


१६. सम्यगज्ञानेनाज्ञानस्य निवृत्तिर्भवति । 
२०. श्रज्ञानजन्यक्मरणो निवत्त्य्यं सम्यगृज्ञानमेव सेवनीयं न तु हिसा सेवनोयेति मावः । 


२१. क्ंण्याहिसाजन्ये मते सति मुक्तानामपि कर्मबन्धः प्राप्रोतीति भावः । 
२२. तत्कमं हिसाजन्यमिति मविः। 


२३. {हिसासेवनेनं य (चा ग 
२४. लि भीितुमहतीति सावः = का० १५ 


(पदाथंस्य कायस्य वा) निकृत्तिनिवत्तेनं भवितुं नाहुति न यूज्यते५ । कुत इत्याह- 
` विरोधादिति, विरोचभावादित्यथेः । भ्रत्रेवोदाहरति-न खतिवित्यादिना, खल्विति 
निरचये वाक्यालङ्कारे वा, श्रजींप्रभवोऽजीणं जन्यो रोगो महुः पुन °शग्रनीणं- 
करणादजीणंसेवनेन न विनिवत्तते न निवृत्ति याति । फलितमाह- तत इत्यादिना, 
ततस्तस्मात्‌ कारणात्‌ प्राणिहिशोत्पादितकमंनिवृ्त्यर्थं प्राखिवधजन्यकर्मणो 
निवृत्तयेऽवश्यं निङ्चयेन भ्रहिसता सेवनीया सेव्या (रस्ति) । ग्रथ यदि त्वया प्राणि- 
वधे कमंक्षयरूप उपकारो मन्येत तर्हि त्वयैतद्वक्तव्यं यत्‌ तत्कमं कि हेतुजन्यमिति ए 
ग्रथवा नि्हुतुकमस्ति ? हेतुजन्यत्वेऽपि तत्कमं किमज्ञानजन्यमस्ति ? ग्रथवार्हसा- 
जन्यमस्ति ? यद्वा हिसाजन्यमस्ति ? श्नत्र पक्षत्रयेऽपि यचज्ञानजन्यं तत्कमं मन्येत 
` तहि तन्न भवितुं शक्नोति, यतः क्मणोऽज्ञान जन्यत्वे सत्ति हिसाद्वारेण तस्य 

निवृत्तिनं भवितुमहंति, यतो यो दोषो यज्जन्यो भवति स ॒तद्धिरोधिपदाथेसेवनेन 
विनिवत्तंते, यथा हिमजनितं शीतमग्निसेवनेन विनिवत्तते, परन्तु हिसाऽज्ञानस्य 
प्रतिपक्षभूता नास्ति किन्त्वज्ञानस्य प्रतिपक्षभूतं सम्यगृज्ञानमेवास्ति, एवं सति 
ग्रज्ञानाप्रतिपक्षमूताया हिसायाः. भ्ज्ञानजन्यं कमं कथं निवृत्ति यातुं शक्नोति । 
यदि च तत्कमं श्रहिसाजन्यमस्तीति त्वया मन्येत तर्हीदमपि तव॒ कथनं योग्य 
नास्ति, यतः कमे णोऽहिसाजन्यत्वे मते सति मूक्ति गतानामपि जीवानां कर्मवन्ध- 
प्रसक्तिभेवति, यतस्तेऽहिसकाः सन्ति । श्रथ यदि त्वया तत्कमं हिसाजन्यम्मन्येत, 
तहि हहिसाजन्यस्य कमणो हिसाया एव निवृत्तिः कथम्भवितुमहेति, यतो यस्मात्‌ 
पदार्थात्‌ कारणाद्वा यस्य॒ पदार्थस्य कार्यस्य वोत्पत्तिर्भवति तस्मादेव पदार्थात्‌ 
कारणाद्वा तस्य पदार्थस्य कायस्य वा निवृत्तिनं भवितुमहंति, यतोऽस्मिन्‌ ` विषये 
विरोधः समायाति, यद्‌ यस्मादुय स्योत्पत्तिः स्यात्तस्मादेव तस्य विनाशः स्यादिति 
तद्यथाऽजीणंजन्यो रोगो मुहुरजीणंकररणान्न निवत्त॑ते, ततङ्चंतत्‌ स्थितं यत्राणि- 
हिसाजन्यस्य कमणो निवृत्तयेऽवर्यमहिसा सेवनीयाऽरतीति श्रभिग्रायः । भ्रत्र- 
प्रमाणमाह - उक्तञ्चेत्यादिना, उक्तञ्चेति श्रत्र विषये श्राचार्येः कथितमपीत्यधः ॥ 
कि कथितमिति दशंयति~- तम्हेत्यादिना, 


“"तम्हा पारििवहोवन्नियस्स कम्मस्स खषरणहेञग्रो । 
वहविरई कायव्वा संवररूवत्ति नियमेण ॥१॥ 





२५. यस्मादेव काररणाद्यस्य का्यस्योत्प्िर्भ वति तस्मादेव काररात्तस्य कार्यस्य विवक्ति 
कथम्भवितुमहतीति भावः। 
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; 


प्रभाव्याख्य्रोपेतब्र ११९६ 
त 


तस्मात्‌ प्राखिववोपाजितस्य कमरणः क्षपशहेतुतः । 

वधविरतिः कक्तव्या संवरल्येति नियमेन ।।१॥ 

इति संस्कृत्‌ । ग्रस्य संकेपेणायम्थंः- तस्मात्कारणात्‌ भाणिवघो- 
पाजितस्य प्राणिहिसासङ गृहीतस्य कमणः क्षपरहेतुतो नाद्टेतोः, नादाहेतुत्वेनेति 
धावत्‌, संवररूप। संवरस््ररूप। उवव्रिरतिहिसानिवृत्तिः नियमेन निश्चयेन कत्तव्या- 
ऽऽचररणीया (ञ्रस्ति) ।।१॥ 

इतिशब्दः स्वरूपोपद्ने । उक्तविषये पक्षान्तरम्परिहर्तृमाह- श्रथेत्यादि, 
रथेति पक्नान्तर्योतने, (यदि तत्कर्म) ्रहेतुकं हितुरहितं ~ (अस्ति) । तहि तद्‌ 
(कमं) नास्ति न विद्ते । दृष्टान्तमाह--खरेत्यादिना, खरविषाणवद्‌ गदभ ङ्ग- 
वत्‌२>, तत्तहि तदपगमाय तस्य कर्मणो नालाय भवतः प्रारिववोचमो जीवहि- 
सोदयोगः कथं (ग्रस्ति) २: । श्रथ यदि तत्कर्म त्वया निहुतुकं मन्येत तल्यवन्तु तस्य 
कमणः सत्त॑व न सिध्यति, यथा नि्हतुकत्वातु खरविषाणस्य सिद्धिनं भवत्तिः 
सति च क्म्‌ णोऽभावे तद्िनादाय भवतः प्राणि बधोद्यमो विफलोऽस्ति, यतो यद्वस्त्व- 
स्त्येव न॒ तदपगमायो्यमो निष्फल एव भवतीत्याशयः । निहंतुकेऽपि तस्मि 
विद्यमाने स्वीकृते दूपरमाह -श्रथेत्यादिना, श्रथ यदि श्रहेतुकमपि (तत्कमं) 
असिति यथाऽऽकाशम्‌, तरह तदा अ्राकास्येव तस्य (कमंणः) भ्रपि कथच्चन केनापि 
प्रकारेण विनाशो न (भवितुं शक्रोति), 3 इत्येवं श्रफलत्वान्निष्फलत्वात्‌ प्राणि~ 
वधो न कार्यो न क्तव्यः । यदि चात्र विषये स्वयेतत्कथ्येत यद्‌ ““निहुतुकमपि 
कर्मास्ति यथाऽऽकारम्‌” इति, तह्येवन्तु सति भ्राकाशस्येव निहतुकस्य तस्य 
कर्मरोऽपि कथच्िदपि नाशो न भवितुं शक्रोति, एवमपि व्यथंत्वात्‌ कमणो 
निवृत्तये प्रारिवधोद्योगस्त्वया न कत्तव्य भवतीत्यथंः । 


वादिनोऽवरिष्टकथनं परिहर्तृमाह-यदप्युक्तमित्यादि, यदपि ( त्वया ) 
उक्तं ` कथितं ( श्रासीत्‌, यत्‌ ) "येऽ पूनः प्रागुपात्तपुण्यकमंवरातः 





२७. निहुतुकमिति भावः । 
२८. यथा निहूतुकत्वात्‌ खरविषाणं नास्ति तथेव निहुतुकत्वात्‌ तस्य कमंणोऽप्यभावः 
भ्राप्नोतीति भावः । 
२९. निहतुकस्वा्यदा क्मस्त्यिव न, तहि तन्नाशाय . प्राणिवघोद्योगो भवता कुतः क्रियत 
इत्यथः । 
३०. निहेतुकस्याकाशस्य यथा कथञ्चिदपि नाशो न मवति तथव निहेतुकस्य तस्य क्मरणोऽपि 
कथखन नाशो न भवितुमर्हति, एवमपि प्राखिवधोदोगो व्ययं इति हदयम्‌ । 


३१. ये पुनरित्थारभ्य व्यापादनोया इत्यन्तं बादिवचनमेव निरदाशतम । 
| ((-0. २००२।. [21411260 © ऽ1॥1 ॥/॥(111118/<51011। २७७68८11 ^\680611४/ 


११६ नन्दिसुत्म्‌ 

(न 
सुखासिकामनुभवन्तोऽवतिष्ठन्ते न ते व्यापादनीयाः' इति,उ२ तत्पूवेक्तिमपि 
( तव॒ कथनस्‌ ) भ्रयुक्तमयोग्यं ( श्रस्ति )33 कुत । इत्याह॒--यत इत्यादि, 
यतो यस्मात्‌ कारणात्‌ पुण्यपापक्षयात्‌ पुण्यस्य पापस्य च नाशात्‌ 
मुक्तिमक्षिः ( भवति );, ततस्तह्िऽ* यथा येन प्रकारेण परेपामन्येषां 
पापक्षपणाय पापनाद्ाय व्यापादने प्राणिवधे भवतः प्रवृत्तिः प्रवत्तनं 3९ (रस्ति), 
तथा तेनव प्रकारेण ({ परेषाम्‌ ) पुण्यक्षपणाय पुण्यनादाय रपि ( प्रवृत्तिः ) 
भवति । यदपि च त्वया पूरवेमुक्तमासीद्यत्‌ “ये पुनः प्रागुपात्तपुण्यकर्मवशतः 
सुखासिकामनुभवन्तोऽवतिछन्ते न ते व्यापादनीयाः'” इति, तदपि तव कथनं युक्त 
नास्ति, यतः पुण्यपापयोविनाशान्मुक्तिभवति, ततरच यथाऽन्येषां पापविनाशाय 
प्राणिवधे तव प्रवृत्तिरस्ति तथेवान्येषां पुण्यविनाशायापि तव प्रवृत्तिः स्यादेवच्र 
सति प्राणिनां पुण्ययापक्षयद्वारेण मोक्षाय प्रागुपात्तपुण्यकर्मवशतः सुखासिका- 
मनुभवन्तोऽपि प्राणिनस्त्वया व्यापादनीया भवन्ति, तर्हि कुत उच्यते यत्‌- 


“भये पुनः प्रागुपात्तपुण्यकमवशतः सुखासिकामनुभवन्तोऽवतिष्ठन्ते न ते व्यापा- 
दनयाः इति, इत्यारायः। 


वादी प्राह--श्रथेत्यादि, ग्रथेति वितके, ° पापं दुःखानुभवफलं दुःखस्या- 
युभवः- ` फलं यस्य तत्तथा, दुःखानुभवफलोत्पादकमिति यावत्‌ (अस्ति), 
ततस्तस्मात्‌ कारणात्‌ ( प्राणिनाम्‌ ) व्यापादनेन मारणेन दुःखोत्पादनतः 
दुःखोत्पादनद्वारा पापं क्षपयितु शक्यं नाशयित" योग्यं (ग्रस्ति) । तु परन्तु 
पण्यं सातानुभवफलं सातानुभवः फलं यस्य तत्तथा सूखानुभवफलोत्पादकमिति 
यावत्‌ ( भ्रस्ति ), ततस्तस्मात्‌ कारणात्‌*° तत्‌ ८ पुण्यम्‌ ) दुःखोत्पादनेन 
दुःखोत्पादनद्वारा कथं केन प्रकारेण क्षपयतु" शक्यं नारयितु' योग्यं (श्रस्ति) ? 





३२. इतिशब्दः स्वरूपद्योतने । ^ 

३३. तदपि तव कथनं सम्यङ्नास्तोति मावः । 

३४. हेतौ यत्तद्यतस्ततः, इत्यमिधानचिन्तामखिः । 

३४५. एवं सतीत्यर्थः । 

३६. उद्योग इत्यर्थं; । 

३७. श्रयो श्रय समुचये । मङ्धने संशयारम्माधिक्तारानन्तरेषु च । श्रन्वादेशे प्रतिज्ञायां 
भ्ररनसाकल्यधोरपि । इति हमः । 

३८. वेदनम, उपभोग इति यावत्‌ । 

३६. तुशब्दः परन्तुपर्थायः । 

४०, हेतौ यत्तद्यतस्ततः, इत्यभिधानचिन्तामखिः । 
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प्रत्र हितुमाह-सातेत्यादिना, हि यत्तः, सातानुभवफलं सुखानुभवफलोत्पादक 
कमं सातानुभवोत्पादने नैव सुखानुभवोत्पादनद्वारेणौव क्षपयितरुः शक्यं 
नारायितुः योग्यं ( भवति ), प्र-यथाञन्यध्रकारेण न ( भवति )* 
“यथाऽन्येषां पापविनाशाय प्राणिवये प्रवृत्तिभंवति तथेवान्येषां पुण्यविनाया- 
यापि प्रवृत्तिः स्यात्‌” इति यदुभवता प्रतिपादितं तत्‌ सम्यङ नास्ति, यतः पापं 
दुःखानुभवरूपफलोत्पादकमस्ति तस्मात्कारणात्‌ प्राणिनां व्यापादनेन दुःखस्यो- 
त्पादनद्वारेण पापमेव नाशयितुं योग्यमस्ति, पुण्यन्तु सातानुभवरूपफलोत्पादक- 
मस्ति, भ्रतस्तत्‌ दुःखोत्पादनद्रारेण कथं ना्यितुं योग्यस्भवति, यतः साताचरु- 
भवरूपफलोत्पादकस्य कर्मणः सातानुभवोत्पादनद्वारेणेव नाद्यः कर्तं ` दक्यते, न तु 
दुःखोत्पादनद्ारेणेति भावः । 


सिद्धान्तकारः परिहरति - तदपीत्यादिना, तत्पुर्वोक्तमपि (तव कथन्‌) 
समीचीनं सुन्दरं न (ग्रस्त), तवैतदपि कथनं न सम्यगित्यर्थः । कुत इत्याह- यतं 
इत्यादि, यतो यस्मात्कारणात्‌ विरशिष्टदेवभववेदनीयं विशिष्टे देवभवे भोग्यं यत्‌ 
पुण्यं (म्रस्ति) तत्‌ (पुण्यम्‌) मनुष्यादिभवव्यापादनेन मनुष्यादिजन्भनि- 
व्यापादनद्ारा प्रत्यासन्नीक्रियते समीपवर्तीक्रियते,*उ च तथा* प्रत्यासन्नीकृतं 
समीपवर््तक्कितं (तत्पुण्यम्‌) प्रायो वहुधा स्वल्पकालवेद्यम्भवति श्रल्पकालेनव 
प्रात्िद्रारा भोगाहंञ्जायते, ततस्तस्मात्कारणात्‌ एवमृक्तरीत्या (व्यापादनद्वारा) 
पुण्यक्षपणस्य पुण्यनाशस्य श्रपि सम्भवात्‌** व्यापादनेन मारणद्वारेण पृण्यपरि- 
क्षयः पुण्यस्य नाशः कथं कुतो न (भवति) ? दुःखानुभवफलोत्पादनद्वारेण पापमेव 
क्षपयितुं शक्यं, यतः पापं दुःखानुभवफलमस्ति, पुण्यन्तु सातानुभवफलमस्ति, तद्‌ 
दुःखोत्पादनद्रारेण कथं नादयमित्यादि यत्त्वयोक्तं तदपि तव कथनं समीचीनं 
नास्ति, यतो विशिष्टे देवभवे वेद्यं यत्‌ पुण्यमस्ति तन्मनुष्रादिमवनव्यापादनद्वारेण 
समीपमानीयते, समीपमानीतच्च तत्प्रायः स्वल्पकालवेद्यमेव भविष्यति, यतस्तत्रापि 
व्यापादनद्वारा तद्विनाशात्‌ 1 इत्थञ्च सति व्यापादनद।रा पुण्यनाशस्यापि 
सम्भवो भवति तहि व्यापादनद्वारा पुण्यपरिक्षयः कुतो न जायते ? सति च 





४१. सातानुमवफलं कमं सातानुभवोत्पादनमन्तरेण न क्षपयितुं शक्यमिति भावः । 
४२. श्रादिशब्देन तियगादिग्रहरणस्‌ । 

४३. समीपमानीयत इत्यथ : । 

४४. चशब्दस्तथापर्यायः । 


४५. हेतो पञमी । 
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९९१८ नन्दिसूत्रम्‌ 


यध कक 
सम्भवे यथा व्यापादनेन त्वयाऽन्येषां पापविनाशो विधीयते तथाऽन्येषां पुण्य- 
विनाोऽपि कथं विधीयते येन पुण्यपापपरिक्षयेण तेषां मुक्तिः स्यादिति भावः । 
वादो प्राह॒--श्रथेत्यादि, भ्रथेति वितं, व्यापादनानन्तरं मारणादनन्तरं 
विशिष्टदेवभववेदनीयः विशिष्टे देवभवे भोम्यः*६ पुण्योदय: पुण्योत्पादः सन्दिग्धः 
सन्देहयुक्तः*‡ (श्रस्ति)। कुत इत्याह- कष्यचिदित्यादि, कस्यचित्कस्यापि 
( प्राणिनः ) पापोदयस्यापि सम्भवात्‌ पापोत्पादस्यापि सम्भावनायाः 
फलितमाह -- तत इत्यादिना, ततस्तस्मात्कारणात्‌ पुण्यमनुभवतः पुण्यस्यानुभवं 
कूवतः (प्राणिनः) व्यापादनं कर्तु मारणं विधातुं नोचितं न योग्यं (भ्रस्त) 
मारणानन्तर्‌ मनुष्यादिभवपिक्षयोत्कृष्टे देवभवे भोग्यः पुण्योदयः सन्दिग्धोऽस्ति, 
यत्स स्याद्रा न वेति, यतः कस्यचित्‌ प्रारिनो मनुष्थादिभवे सातानुभवं कुर्वतोऽपि 
पूर्वोपाजितपापकमेपरावत्तनेन पापोदयस्यापि सम्भवो भवति, श्रतः पुण्यस्यानुभवं 


कुवत: प्राणिनः विशिष्टस्य देवभव भोग्यस्य सन्दिग्वस्य पुण्योदयस्य करते व्यापादनं 
नोचितमस्तीति भावः । 


सिद्धान्तकारः परिहर्तमाह-यदचेवभित्यादि, यदि एवमित्थम्‌ (अस्ति, 
तहि) इतरत्रापि श्रन्यस्मिन्नपि (पन्ने) *€ कथं केन प्रकारेण निर्चयः (भवति) ? 
हि यतः, इतरत्रापि म्नन्यस्मिन्नपि (पक्षे)“१ सन्देहः संशय एव (्रस्ति) 
सन्देहमेव स्पष्टयति- तथाविधेत्यादिना, यदि तथाविधदुःखितोऽपि ताहग्‌ दुःख- 
युक्तोऽपि“ (प्राणी) मायते तहि (सः) नरकदुःखानुभवभागी नरकदुःखानुभवन- 
कर्ता भवति, च परन्तु“ श्रमारितोऽहतः सन्‌ (स प्राणी) कदाचनापि कदाचिदपि 
परभूतसतवव्यापादनेन बहुजीवमारणद्वारा पुण्यमुपाज्यं श्रजं यित्वा** विरिष्टदेवादि- 
भवसुखभागी भवेत्‌ उर्कृष्टदेवादिभवे यत्सुखं तस्य भागी भवेत्‌“* । फलितमाह- 





४६. विशिष्टश्च तौ ` देवभववेदनीयश्चेति क्मवारथो वा । 

४७. संशयित इत्ययः । 

४८. , व्यापादनानन्तरं कस्य चिज्जीवस्य पापोदथस्थापि सम्भवो भवति तेन व्यापादनानन्तर 
विशिष्टदेवभववेदनीयः पुण्योदयः सन्दिग्ध एवास्तीति भावः । 

४९. पापक्षपणेऽपीति भावः । 

५०, हिशब्दो हेतौ । 

५१. पापक्षपणेऽपीति भावः । 


५२. कुष्टादिरोगपोडाऽभि मु तोऽपीत्ययः 1 
३. चशब्दः परन्तुपर्यायः । 


४४, “तव सिद्धान्तानुसारे ण इति वाक्यशेषः । 


५५. सम्भावनायां विधिः । 
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तत इत्यादिना, ततस्तस्मात्‌ कारणात्‌ दुःखितानामपि दुःखयुक्तानासपि (प्राखि- 
नाम्‌) व्यापादनं मारणं. भवतो युक्तं योग्यं न (श्रस्ति)। एवं सति हेतोः 
सन्दिग्धानकान्तिकत्त्वं दशयति - एवञ्चेत्याडिना, च तथा एवमित्थं सति दिवुः 
सन्दिग्धानेकान्तिकोऽपि सन्देहं प्राप्तः सन्ननेकान्तिकोऽपि (श्रस्ति) । कुत इत्याह- 
व्यापादनेत्यादि, (प्राणिनाम्‌) व्यापादनस्य मारणस्य परिणामसुन्दरत्वसन्देहातु 
परिणतौ सुन्दरभावस्य सज्ञयात्‌*: । मारणानन्तरं विशिष्टदेवभोगम्यः पृण्योदयः 
सन्दिग्धोऽस्ति, यतः कस्यचित्प्राणिनः पापोदयस्यापि सम्भवोऽस्तीति यत्त्वया 
प्रतिपादितं तदपि सम्यङ्‌ नास्ति, यतो यथा मारणानन्तरं विशिष्टदेवभवभोग्यः 

पुण्योदयस्त्वया सन्दिग्धो मन्यते तथेव मारणानन्तरं पापनादोऽपि सन्दिग्च 

एवास्ति, तदच्चथा यदि कृष्ठादिरोगोदुभूततथा विधदुःखयुक्तोऽपि भ्राणी मायते तदा 

स पूर्वाजितपापकर्मप्रत्यावृत्या नरकदुःखानुभवभागी भवेत्‌, श्रमारितश्च स कदाचित्‌ 

प्रभूतसत्त्वमारणेन पुण्यमूपाज्यं विरिष्टदेवादिभवसुखभाग्‌ भवेदिति सम्भाव्यते । 
एवञ्च सति दुःखितप्रारिनामपि व्यापादनं तवोचितं नास्ति, यतो दुःखितप्राणि- ` 
मारणोऽपि प्रभूतसत्त्वव्यापादनद्वारा तत्पुण्याजनेऽन्तरायो भवति, यतश्चंवमतः 

““परिणामसुन्दरव्च दुःखितसत्वानां व्यापादनम्‌” इति त्वदुक्तो हेतुः सन्दिग्धान- 

कान्तको भवति, यततः प्रारिववजन्यपुण्योपा्ज॑नान्तरायकरणेन भ्राणिव्यापादनस्य 

परिणामसृन्दरत्वे संयोऽस्तीति भावः । 


वादिनोऽवशिष्टकथनं परिहर्तृमाह-यदप्युक्तमित्यादि, यदपि (त्वया) 
उक्तं कथितं (श्रासीत्‌, यत्‌) “५७युष्मत्सिद्धान्तानुगतं नारकस्वरूपोपदशंकं वचः 
इत्यादि, तदपि (तव कथनम्‌) श्रसमीक्षिताभिधानं भ्रविचारपूवेकं कथनं 
(श्रस्ति)५= । कुत इत्याह-- सम्यणित्यादि, सम्यक्‌ सुष्ठुरीत्या भअ्रस्मत्सिद्धान्ता- 
परिज्ञानात्‌ भ्रस्माकं सिद्धान्तस्याज्ञानात्‌ । श्रात्मसिद्धान्तं दशंयति-भ्रस्मत्सिद्धान्ते 
इत्यादिना, हि यतः, अस्मत्सिद्धान्ते एवं वक्ष्यमाणप्रकारेण नारकस्वरूपव्यावणंना 


५६. दुःखितसत््वव्यापादनेऽपि पापक्षपरणस्य सन्देह एवास्ति, तथाहि यडा इःखितसतत्वग्यापादनं 
` क्रियेत तदा स प्रारी नरकङ्कोशानुभवभागी भवति । किच्च यदि स प्राणी न मायेत तहि 
कदाचित्स ॒बहुभ्रारिग्यापादनद्वारा पुण्यारजनं कृत्वा विशि्टदेवादिभवसोख्यभाग्‌ भवितु 
शवनोति, इत्यश्च सति दुःखितप्राखिवधोऽपि न युज्यते, एवञ्च हेतोः सन्दिग्धान- 
कान्तिकरवं मवति, यतः प्रारिव्यापादनस्य परिणामघुन्वरत्वे संशयोऽस्तीति मावः 1 
५७. युष्मत्सिद्धान्तेत्यारभ्य वचः इत्यन्तं वादिकथयनमेव प्रदशितभर । 
८. समोकषितक््नेरतासतोतसः॥ 0\/ 51 11(11111181.5111111 २०७681८1 ^6806111/ 


१२० नन्दिसुत्म्‌ 





किकिनौ 


नरके भवा नारकरास्तेषां स्वरूपस्य “€ वर्णानं (्रस्ति, यत्‌) परमाधामिकसुरो- 
दीरितदुःखानांऽ परमाधामिकसुरकथितदुःखविशिष्टानां, वाऽथवा परस्परोदी- 
रितदुःखानां परस्परं कथितदुःखविशिष्टानां, (तथा) वेदनातिशयभावतो वेदनायाः 
पीडाया प्रतिय म्राधिक्यं तस्य भावतः सत्वात्‌, श्रधिकपीडासद्धावादिति यावत्‌, 
सम्मोहमुपगतानां सम्मूढत्वप्राप्तानां नारकाणां परत्र परस्मिन्‌ काले, भविष्यत्‌- 
काल इति यावत्‌, ग्रतीवात्यन्तं संवलेशो दुःखं न (भवति) । भ्रत्रोदाहरति- 
यथेत्यादिना, यथा येन प्रकारेण श्रव्रेव भ्रस्मिन्नेव (संसारे) सम्मूढानां सम्मोह- 
स्प्राप्तानां केषाच्ित्‌ केषामपि मानवानां मनुष्याणां (ग्रतीवसंक्लेशो न भवति) । 
ए.देव दशेयति- तथा हीत्यादिना, तथा हीति तद्यथेत्य्थैः, लकुटादि प्रहारजजं- 
रीकृतशिरःप्रभृत्यवयवाः लकूटादिभियंष्टयादिभिः?१ प्रहारेण ्राघातेन ° जजंरो- 
कृताः जीणंताम्प्राप्ताः शिरःप्रभृत्यवयवाः मस्तकाद्यङ्कमागा येषान्ते तथा, (तथा) 
वेदनातिशयभावतः पीडाया श्राधिक्यात्‌ सम्मूढचेतनाः सम्मूढा सम्मोहं प्रप्रा 
चेतना संज्ञा येषान्तेः मानवा मनुष्याः परत्र भविष्यति कालेऽतीवात्यन्त 
संकिलश्यमानाः इख शमधिगच्छन्तो नोपलभ्यन्ते न हदयन्ते, तथा तेनेव प्रकारेण 
नारका नरकभवा श्रपि (प्राणिनः) सदव द्रष्टव्या ज्ञातव्याः। एतेन कि सिद्धमित्याह 
- तत इत्यादिना, ततस्तस्मात्‌ :*कारणात्‌ :*तथ।विधतीत्रसंक्लेशाभावात्‌ 
ताहक्‌तीक्ष्णदुःखस्याभावेन नारकाणां नरकभवानां ९९ श्रभिनवप्रभूततरपापोपचयः 
श्रमिनवस्य त्रुतनस्य प्रभूततरस्य वबहुतरस्य, पूवरपिक्षयाऽधिकस्येति यावत्‌, पापस्य 
उपचयो वृद्धिनं (भवति) 1 यच्च त्वया प्रागभिहितमासीदचत्‌ “युष्मत्सिद्धान्तानु- 
गतमेव नारकस्वरूपोपदरोक वचः इत्यादि, तदपि तव कथनमसमीक्षिताभिधा- 
नभेवास्ति९५, यतस्त्वमस्माकं सिद्धान्तं न सम्यक्तया वेत्सि, पय, भ्रस्माकं 


५६. श्रवस्थानस्य 1 

६०. परमाधामिकपुरा श्रसुरनिकायवासिनस्तरुदीरितं कथितं दुःखं येषान्ते तेषामु, 
` नारकाराभित्यस्य विशेषरणम्‌ । 

६१. श्रादिशब्देन खद्धादिग्रहुरम्‌ 

६२. यद्वा प्रह्ियतेऽनेनेति प्रहारः लक्रुटादिरेव श्रहारस्तेन, लकुटादिशस्त्रहःरेणेति यावत्‌ 

६३. विमूढज्ञाना इत्यथः । 

६४. हितौ यत्तदचतस्ततः, इत्यभिधानचिन्तानणिः + 

६५. तथाविधो विवक्षितः । 

६६. नरकगतिप्राप्तानामित्ययः । 

६७, श्रविचारितकथनम्‌ । | 

६८, जासि, शिज्रलुध्ठति दप्ति प्रूवत्रू011/1181551111| २6७९३।५॥ ^\6806171#/ 


-" 


प्रभाव्याडयोपेतनर १२१ 
(किनि नितिक्ति किकी 


सिद्धान्ते नारकस्वरूपवणंनमित्थमस्ति, यत्‌ परमाधामिकषुरोदीरितदुःखा यद्वा 
परस्परोदीरितदुःखा वेदनाधिक्यतदच सम्मोहमुपगता नारकास्तदूध्वेकालेऽतीव- 
संहं न प्राप्र्‌ वन्ति, यथा चास्मिन्‌ संसारेऽपि वेदनातिडयभावतः सम्मोहमुपगताः 
केचिन्मानवा ऊव्व॑काले नातीवसंह्ये यं लभन्ते, तद्यथा यष्टयादिष्रहारेण 
येषाम्मस्तकाद्यङ्घभागा जीताम्प्राप्ताः पीडाधिक्याच्च येषां चेतनाऽपि 
सम्मोहम्प्राप्ता एवम्भूता मानवास्तदूध्वंकालेऽतीवसंह्धे शम्प्राप्र वन्तो नोपलभ्यन्ते, 
तथेव नारकाणामपि विषयेऽवगन्तव्यम्‌ । एवच सति तथाविधतीत्रदुःखाभावात्‌ 
नारकाणाम्पूवपिक्षयाधिकस्याभिनवस्य पापस्योपचयो न भवतीति भावः । 

वादी प्राह- यद्येवमित्थादि, यदि एवमित्थं (ग्रस्ति) < < तहि सम्मोहः सम्परू- 
ढभावो महोपकारी भ्रतिशयेनोपकर्ता(ग्रस्ति) । एतदेव दशेयति- तथा हीत्यादिना, 
तथा हीति तद्यथेत्यर्थः, सम्मोहुवशात्‌ सम्मूढत्वकारणेन परत्र भविष्यत्कालेऽती- 
वात्यन्तं संह्धेशो दुःखं न (भवति), च तथा तीत्रवेदनाभावतस्तीक्ष्णपीडाभावेन 
प्रागूवद्धपापकर्मपरिक्षयः पूर्वाजितपापकमरणो नाशः (भवति) । च तथा सम्मोहो 
हिल्व्यापारात्‌ हिसाकरणेन उपजायते उत्पद्यते, ततस्तस्मात्कारणात्‌ हिसका 
दसाकर््तारो महोपकारिणोऽत्यन्तमुपकर््तारः (भवन्ति) । इति अ्रनया रीत्या 
भ्रस्मत्समीहितं श्रस्माकमभिप्रेतं॒सिद्धं सिद्धिमुपगतम्‌*ˆ । वेदनातिश्यभावतः 
सम्मोहम्भ्राप्तानां मानवानां यथाऽत्र १ भविष्यति काले सङ्गो न भवति तथा 
नारकाणामपि सम्मोहं प्राप्तानां न भवतीति< यदुभवता प्रतिपादितं ततङ्च 
यद्येवमस्ति तहि सम्मोहो महानुपकाय॑स्ति यद्वशादु भविष्यति काले सछ्छेशो न 
भवति । तीत्रवेदनाभावतरच प्रागूबद्धपापकमंपरिक्चयो भवति, सम्मोहस्य 
चोत्पत्तिहिसाव्यापाराद्‌ भवति, ततद्च हिसाकारिणो महोपकारिणः सन्ति; 
यद्रयापारवशात्‌ सम्मोहो जायते, येन भविष्यति संज्धं गो न भवतीत्येवच्चा- 

स्मत्समीहितं सिद्धम्मवत्येव, यद्‌ दुःखितसत्वनग्यापादनं कर्तव्यमिति भावः । 


सिद्धान्तकारः परिहरति- तदयुक्तमित्यादिना, तत्पूर्वोक्तं (तव कथनम्‌) 
भ्रयुक्तमयोग्यं (अस्ति) उ । कुत इत्याह-हिसकानामित्यादि, परपीडोत्पादनतः 








६९, यदि सम्भरढस्य तोव्रवेदनाया भ्रप्यनुभवो न भवति तर्हत्थयंः। 

७०. उक्तप्रकारेण हिसा महोपकारिरणी वत्तंत इत्यस्मदभिप्रेतं सिद्धमिति भावः । 
७१. श्रस्मिनू लोके । 

७२. परत्र संक्लेश इति वाक्यशेषः । 


७३, त्न पवक्तर्मविं कथनं स वीत्तीव्येीः 1 २686810] ^6806171४/ फा० १६ 


१२२ नन्दिरून्नमू 





क वकक्ककतकलत 
परेषाम्पीडाया उत्पादनेन हिसकानां हिसाकरन्त,. णां दिष्टकर्मबन्धप्रसक्तः 
दारुकमेबन्धस्य प्राप्त :०* । एतदेव स्पष्टयति- न ख त्वित्यादिना, खल्विति वाक्या- 
ल _्भारे-:, परपीडामतिरिच्य परव्यथनं विहाय पापस्य भ्नन्य्निवन्धनं द्वितीयं 
कारणं (वयम्‌)नेक्षामहे न पयामः । श्रव्रैव पुष्टिमाह- यदि स्यादित्यादिना, यदि 
(८ परपीडामतिरिच्य पापस्यान्यन्निवन्यनम्‌ ) स्याद्‌ भवेत्‌ तहि मुक्तानां मुक्ति 
गतानामपि पापवन्धत्रसद्धः पापवन्धस्य प्राप्तिः (भवेत्‌) कृत इत्याह--तेषामित्यादि, 
तेषां (मुक्तानाम्‌) म्रहिसकत्वात्‌ प्रहिसाकारित्वात्‌*= । फलितमाह - तत इत्यादिन, 
ततस्तस्मात्‌ कारणात्‌ सचेतनो ज्ञानवान्‌ मनसा चित्तेन श्नपि परमन्यं (प्रासिनम्‌) 
व्यापादयितुं मारयितुं कथमिवोत्सहते कुत उत्साहं करोति*< । “यद्येवं तहि 
सम्मोहो महोपकारी'" इत्यारम्य यत्‌ किच्ित्वया प्रतिपादितं तदपि तव॒ कथनं 
सम्यङ नास्ति, यतः परेषाम्पीडाया उत्पादनात्‌ हिसकानां दारुणकमंवन्धस्य 
प्रसक्तिभेवति, तद्यथा परपीडां विहाय पापस्यान्यत्‌ कारणं न द्यते, यदि पर 
पीडां विहाय पापस्यान्यतुकारणं भवेत्तहि मुक्ता श्रपि पापवन्धं प्राप्युयंतस्ते 
हिसाकारिणो न सन्ति, सति चैवं यो ज्ञानवानस्ति स मनसाऽपि भ्रन्य 
प्राणिनं व्यापादयितुं कुत उत्सहिष्यते, यस्प्रारिव्यापादनं दारुणकर्मवन्धनिवन्धन- 
मस्तीत्याशयः । उक्तविषयमुपसंहर्तमाह- इत्यलमित्यादि, इतिशब्दः परिसमाि- 


सूचकः, पापचेतोभिः सह पापेचेतो येषान्ते पापचेतसस्तैः साधं प्रसङ्खेन सम्भाषणोन 
ग्रलं न कश्चित्‌ प्रयोजनं (ग्रस्ति) । 


मूलपाठं व्याचिख्यासुराह- तथेत्यादि, तथेति समुच्चये, “जयति 
जगत्पितामह'' इति, इह श्रस्मिन्‌ (विशेषणे) जगच्छन्देन सकलसत्वपरिगरहुः 
सवेप्राणिनां ग्रहणं (भवति), ततस्तस्मात्कारणाच्च नरकादिकूगतिविनिपातः 
भयापायरक्षणात्‌ नरकादयो याः कुगतयस्तायु विनिपातः पतन तस्य भयमपायो- 





७४. जनकत्वेन । 
७५. {हिसाकत्रु. रां दारुणकमंबन्धो भवतीत्यर्भः । 


७६. खलु स्यादवाक््यमूषायां जिन्ञाक्षापाञ्च सान्त्वने । वीप्सामाननिषधेषु पूरणे पदवाक्ययोः। 
इति मेदिनी ! 


७७, परपीडाया श्रन्यदित्यर्भः । 


७८, यदि परपोडामतिरिच्प पायस्थान्थतूकारणं -भवेत्तहि मुक्तानामपि कर्मबन्धः, प्रसज्येत, 
यतस्तेर्शहसराकारिणः सन्तीति मावः । 

७६. एवं ति प्रज्ञावानु स्वचित्तेनापि परं प्राणिनं व्यापारयितु नोत्साहं कतु महतीति 
मावः । 


` (-0. २०९२. 1411260 0\ 911 1\/(1114181<511111| २€568/८| 6806111४ 


प्र।व्याख्योपेतम्‌ १२३ 
न 00000000 00000000 








ऽनिष्टव्र ताभ्यां रक्षणात्‌ सम्यगृदर्शनमूलोत्तरगुणसंहतिस्वर्पः सम्यगृदशेनं 
यथाथंदशेनं ° मूलगुणा =१ उत्तरगरणारच > ‡ एतेषां संहतः समूट्स्तत्स्वरूपो धमेः 
जगतां सकलसत्वानां उ पितेव पित्रतुल्यः पिता (श्रस्ति) । एतदेव स्पष्टयति 
स हीत्यादिना,--हि यतः, सः (वर्मः) दुर्गतौ कुत्सितायां गतौ भ्रपततः पतनं 
कुवेतः?४ जन्तून्‌ प्राणिनो रक्षति, च तथा निश्रेयसादौ मोक्नादौ* शुभं 
कल्याणा प्रदे :(स्थाने) स्थापयति वत्ते । श्रव प्रमामाह- तथा चोक्तमित्यादिना, 
तथा तथेवेत्यथेः, निसक्तशा्चवेदिभिः निर्क्तगाख्लन्नाव्रभिः उक्तं कथितं (म्रस्ति) । 
कि कथितमिति द्शंयति-दुगेतीत्थादिना, । 

दुगं तिप्रसृतान्‌ जन्तून्‌ यस्माद्धारयते ततः । 

धत्ते चताच्‌ जुभे स्थाने तस्माद्धमं इति स्मृतः । 

प्रस्य व्याख्या --म्रस्मादचतः कारणात्‌ दुगतिप्रसृतान्‌ ° दुगेति प्राप्नू- 
वतो जन्तून्‌ प्राणिनः धारयते दधाति? ततस्तस्मात्कारणाच्च तथा एतान्‌ 
पूर्वोक्तान्‌ (दुगंतिप्रसृताच्‌ जन्तून्‌) युभे कल्याणकारके+< स्थाने धत्ते स्थापयति 
तस्मात्ततः कारणात्‌ धमं इति स्मृतः धमं इति नाम्ना कथितः< ˆ । ततस्तस्मा- 
त्कारणात्‌ (स धमः) सकलस्य सवस्य म्रपि प्रारणिगरस्य जन्तुसमूहस्य पित्तुल्यः 
पित्रा समः (श्रस्ति), च तथा तस्य पूर्वोक्तस्य (धममस्य) रपि पिता भगवान्‌ 
(ग्रस्ति) । कुत इत्याह--श्रथंत इत्यादि, अ्रथंतोऽथंदवारा<› तेन (भगवता वमेस्य) 
प्रणीतत्वात्‌ कथितत्वात्‌ २ । फलितमाह- तत इत्यादिना, ततस्तस्मात्‌ कारणात्‌ 
भगवान्‌ जगत्पितामहः (भ्रस्त) । जयतीति क्रियापदस्य पूनः कथनेऽपि न पुनरक्ति- 





८०. श्रविपरीतदशंनमित्यर्थः । 

८१. क्षान्त्यादयः । 

८२. उत्तरगरुराः पिण्डविशुद्धयादयः । 

८३. जगताभित्यस्ये वार्थः सकलसतत्वानामिति । 

८४. कमंपदम्‌ । 

८४५. श्रादिशब्देन सुरलोकादिग्रहरणम्‌ । 

८६. कल्यारकारिरणीत्यर्भः । = 

८७. श्रत्र कर्तरि निष्ठाप्रत्ययो बोध्यः, दुर्गति प्रसरन्ति इति दुगंतिप्रसुतास्तान्‌ 1 

८८. दुगं तिगमनं निरुरद्धीत्यर्थः । 

८६. निःश यसादाविति भावः । 

६०. तस्मात्स धमं उच्यत इत्यर्थः । 

€ १. भ्र्भकथनद्रारेत्यर्भः, ययाऽन्यत्रोक्तप-“श्त्यं भासइ श्ररिहा सुत्तं गु थति शरणहरा 
निउरणा इति । †: 

६२. भ्रयंकथनद्रररेणा. भणवतं व ऽ फराठित इकति धात्करात्‌ लस्य .पिल्यस्वपेलति भावः । 


१२४ नन्दिसुत्रम्‌ 
व 
दोषोञत्रेति ददोयति- जयतीत्यादिना, जयतीति पुनः क्रियाभिधानं क्रियायाः 
कथनं स्तवाधिकारात्‌ स्तुतिप्रसद्धात्‌ ्रदष्टं दोषरहितं (श्रस्ति) 1 ्रत्र प्रमाणमाह 
उक्तञ्चेत्यादिना, उक्तञ्चेति ्रत्र विषये कथितमप्यस्तीत्यथैः । कि कथितमिति 
दरोयति- सज्ञ्ायेत्यादिना । 
सजञ्छायज्छाणतव श्रोसहेसु उवएसथुइपयाणेसु । 
सतगुणकित्तणेसु य न होति पुणस्त्तदोसाश्रो ।॥१॥ 
स्वाध्यायध्यानतप म्रौषवेषु उपदेशस्तुतिप्रयाणेषू । 
सदृगुणकोत्तनेषु च न भवन्ति पुनरक्तदोषास्तु ।।१।। इति संस्कृतम्‌ । 
ग्रस्य सक्षेपेणा्थः- स्वाध्यायः 3 शाद्पाठः, वाचनेति यावत्‌, ध्यानं भग- 
वद्गुरचिन्तनम्‌,ः* तपोऽनशनादि दादशविधम्‌,£* श्रौषधमौपधप्रयोगः, उपदेशः 
शिक्षा, प्रवचनमिति यावत्‌, स्तुतिः स्तवनम्‌, भगवदुगुणानुवाद इति यावत्‌, 
प्रयाणं गमनमू, एतेषु तथा सदुगुणकीत्तनेष॒ श्रेष्ठगुणकथनेषु, यद्रा सतां जनानां 
गुरणानामभिघानेषु पुनरुक्तदोषा पुनरुक्तिदोषा न भवन्ति, तु शब्दः पादपूरणे । 
उक्तविरोषणस्य चरिताथेत्वमाह-श्रनेनापीत्यादिना, श्रतेन एतेन 
(विशेषणेन) श्रपि (भगवतः) परा्थंसम्पदं परग्रयोजनां, परा्थसाधिकामिति 
यावत्‌, सम्पत्तिमाह्‌ ब्रूते<& । 
भगवानिति पदस्य व्याख्यां कर्तमाह्‌-भगवानित्यादि, भगवानिति भगः 
समभ्रेरवर््यादिलक्षणः ° 7सर्वेदवर्यादिस्वरूपः ( ्रस्ति€® ) । भ्रत्र प्रमाणमाह 
श्राह चेत्यादिना, श्राह चेति श्रत्र विषये भ्राचार्येः कथितमपीत्यथैः । किं कथित 
मिति दशयति- एेहवय्येत्यादिना, 
एदवयेस्य समग्रस्य रूपस्य यशसः भ्रियः । 
घमंस्याथ प्रयत्नस्य षण्णां भग इतीङ्खना ॥ 


६३. स्वाध्यायः स्याच्निरन्तराभ्यासः, इति न्रिकाण्डरेषः । 
६४. ध्यानन्तु विषये तस्मिन्नेकप्रत्ययसन्ततिः । 
६५. बाह्याभ्यन्तरमेदभिन्नम्‌ । 
६६. जगत्वितामह इति विशेषणप्रतिपादनेनापि भगवतः परा्यसम्पदमिहितेति भावः । 
६७. भगवानिति व्यास्येयपदोपन्यासः 1 
६८. श्रादिशब्देन रूपादिग्रहुरणम्‌ । 
९ €. समग्रेश्वर्यादिवाचको भगशनब्दोऽस्तीति भावः, यथा च त्रिकाण्डशेषे कथितम्‌ । 
मगोऽकंज्ञानमाहात्म्ययशोव राग्यमुक्तिषु । 
त्तेच्छा भीधमश्वय्ययोनि 


त 
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नि 


ग्रस्य व्याख्या- समग्रस्य स्वस्य रेदव्यंस्य विभवस्य, ङ्पस्य, यञ्सः, 
श्रियो लक्ष्म्याः, वर्मस्य, श्रथति समुच्चये, तथेत्यर्थः प्रयत्नस्य पौरवस्य 
( इत्येतेषां ) षण्णां भग इतीङ्खना भग इत्येषा संज्ञा ८ भ्रस्ति" ) । 


भगवानिति पदस्य व्युत्पत्तिमाह- भग इत्यादिना, भगः समग्र दवर्य्यादि- 
लक्षणः श्रस्यास्ति इति भगवान्‌ । भ्रस्य विशेषणस्य चरिताथंत्वमाह-भ्रनेनेत्या- 
दिना, श्रनेन एतेन (विडेषरणेन भगवतः) स्वपरार्थंसम्पदं स्वपर्रयोभनां सम्पत्ति, 
स्वपरभ्रयोजनसाधिकां सम्पत्तिमिति यावत्‌ श्राह ब्रूते । कुत इत्याह -- स्वपराथं- 
कारित्वादित्यादि, एेदवय्यदिधिभवादेः3 स्वपरार्थकारित्वात्‌ स्वस्य परस्य चार्थस्य 
करण शोलत्वात्‌ 1 १।। 

जयइ सुयाएां पभवो तित्थयराणं अपच्छिमो जयईइ । 
जयडईइ गरुलोगाणं जयईइ महप्पा महावीरो ॥२॥ 

दवितीयगाथाविषयमभिधातुमाह- तदेवमित्यादि, तदेवमुक्तरीत्या तीथङृतः 
भ्रनादिमन्तोऽनादियुक्ताः, ्रादिरहिता इति यावत्‌, अ्ननन्ता प्रन्तरहिताः (सन्ति, । 
इत्येतस्य ज्ञापनार्थ सूचनार्थं सामान्यतः साधारणतया तीथङ्ृन्नमस्कारं तीथंङृतां . 
सम्बन्ये प्रणति श्रमिधाय कथयित्वा साम्प्रतमधुना सकलसांसारिकदुःखातङ्क- 
समुच्छेदाप्रतिहतशक्तिपरमौषधकल्पप्र वचनप्रतिपादकतया सकलानि सर्वाणि यानि 
सांसारिकाणि संसारभवानि दुःखानि तेषामातङ्को *भीतिस्तस्य समुच्छेदे विना- 
शेऽप्रतिहूताऽतिरस्कृता शक्तिः सामर्थ्यं यस्य एवम्भूतम्‌, परमौषधकल्प उत्तमौषध- 
तुल्यं यत्प्रवचनं तस्य प्रतिपादकतया वाचकत्वेन, श्रासन्नोपकारित्वात्‌ काल पेक्षया 
समीपवर्त्युपकारविधायित्वात्‌,° वर्तमानतीर्थाधिपतेः श्राधुनिकश्रवचनस्वामिनो 
भगवद्र्धमानस्वामिनः भगवतः श्रीवर्ध॑मानप्रभोः नमस्कारं प्रणामं श्रभिधित्सुः 
कथयितुमिच्छः श्राह ब्रूते-जयडइ इत्यादि, जयतीति पूर्ववदिति जयतीति 
क्रियापदस्यार्थः पू्वेवदवगन्तव्य इत्यथैः । “श्रूतानाम्प्रभवः'” इति मरूलपाठोक्तम्पदं 


१. श्रत्र वाक्ये समग्रशब्दः भ्रत्येरुमभिसम्जघ्यते । 
२. उक्तविशेषरणेन भगवतः स्वार्था च परार्था च सम्पत्तिरभिहितेति भावः । छ 
३. भ्रादिशब्देन पुर्वोक्तरूपादिपञखकग्रहरणम्‌ । 
४. श्रविशेषेणेत्यर्भः । 
५. रुक्‌्तापशङ्ास्वातङ्कः, इत्यमरः तत्र शङ्का भोतिः। 
६. हेती तृतीया । 
७. हेतौ पञ्चमी । 
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१२६ नन्दिसुत्रम्‌ 
७2 
व्याचिख्यासुराह-श्रुतानाभित्यादि, श्रुतानामित्यस्यार्थं माह्‌~- स्वदशनेत्यादिना, 
स्वदरान-परदशेनानुगतसकलशास्त्राणां स्वदनं स्वसिद्धान्तः, परददोनं पर. 
सिद्धान्तस्तावनुगतानि भ्नुसरणम्प्राप्तानि यानि सकलशास्त्राणि तेषां । प्रभव इति 
पदस्य व्युत्पत्तिमाह-प्रभवन्तीत्यादिना, सर्वाणि शाखा भ्रस्मात्प्रभवन्ति 
उत्पद्यन्ते स प्रभवः (उच्यते?) । प्रभवशब्दार्थं स्पष्टयति--प्रथममित्यादिना 
प्रथममुत्पत्तिकारणसूत्पत्तेनिमित्तस्‌ (प्रभव उच्यते) । श्रौभगवद्ं मानस्वामिनः 
श्रुतानाम्प्रभवत्वे हेतुमाह्‌- तदुपदिष्टेत्यादिना, तदृपदिष्टं श्रीभगवद्रवं मानस्वा- 
मिकथितमथेमुपजीव्यावलम्ब्य सर्वेषां शासख्राणाम्प्र वर्तनात्‌ प्रवृत्तेः," स्यात्स्व- 
दरोनशाख्नारां प्रभवः परददोनशाद्धाणां कथं श्रौभगवद्रधंमानस्वामिप्रभव 
इत्याशङ्काव्युदासायाह- परदशेनेत्यादि, हीति निश्चये, परदशंनशास्तरेष्वपि 
परसिद्धान्तानुगतशास्त्रेष्वपि संसारासारतास्वगपिवर्गादिहतुः संसारस्यासारता, 
स्वगेस्तथाऽपवगंः इत्यादीनां १ उ हेतुः कारणम्‌, प्रयोजक इति यावत्‌, प्राण्यहिसादि 
रूपो जीवहिसादिलक्षणो** यः कश्चित्‌ कोऽपि समीचीनः सृन्दरोऽथेः (ग्रस्त) 
सः ( श्रथः ) भगवत्प्रणीतशास्त्रेभ्यः श्रीभगवत्कथितशास्तरेभ्यः एव समुद्धृत 
श्राकृष्टो वेदितव्यो ज्ञेयः१* । भ्रत्र हेतुमाह-न खहिवत्यादिना, खत्विति वाक्या- 
लङ्कारे, परसान्त्वने वा, श्रतीन्द्रियाथपरिज्ञानमन्तरेण इन्द्रियागोचराथंपरिजञानं 
विना श्रतीन्द्रिय इन्द्रियाविषयः प्रमाणावाधितः प्रत्यक्षादिप्रमाणंराधितः, 
प्रत्यक्षादिग्रमाानुक्गल इति यावत्‌, म्रथैः पदार्थैः, विषय इति यावत्‌, पुरुषमात्रेण 
प्रत्येकं पुरुषेण उपदेष्टुं कथयितुं न शक्यते१९ । कुत इत्याह- श्रविषयेत्थादि, 
भ्रविषयत्वादगोचररवात्‌,* * पुरुषमात्रस्यातीन्द्रियोऽर्थोऽविषयः स्यात्‌ । परतीधथि- 


&. दशनं दर्पणे घर्मोपलन्ध्योबुं द्धिशास्त्रयोः । स्वप्नलो यनयो श्चापि, इत्यनेकार्भसड ग्रहः । 

१०. भगवान्‌ स्वदशनपरदशंनानुगतसकलशास्त्राणामृत्पत्तिस्थानमस्तीति भावः । 

११. भीभगवद्धानस्वाभिनोपदिष्टमथमाधित्य सर्वेषां शास्त्राणां प्रवृत्तिं वतीति हेतोः ष 
भगवानु सवेश्र तानास्प्रभवोऽस्तीति भावः 

१२. संसारासारतहेतुः, संपारासारताप्रतिपादक इत्यर्थः । 

१३. श्रादिशब्देनाभ्युदयादिग्रहरणम्‌ । 

१४. श्रादिशब्देन संयमादिग्रहरम्‌ । | 

१५. श्रन्यदशनानुगतशास्त्रप्रतिपादितः -प्राण्यहिसादिरूपोऽ्भः संसारासारतादिप्रतिपादकः, 

। श्रौ नगवत्प्रणीतशस्तरेभ्य एव समुद्धत्य प्रतिपादितो बेदितज्य इति भावः । 

१६. प्रत्यक्षादिप्रमाणावाचितमतीन्च्रियायं सवं: पुरुषोऽतीन्द्रियार्भपरिज्ञान व्नोपदेष्टु न 
शक्नोतीति भावः । 


१७. श्रतीन्द्ियार्भपरिज्ञानरहितस्य पुरुषमात्रस्य ज्ञानस्यातीन्द्रियोऽर्थो विषयो नास्तीति भावः। 


[ ((-0. २०९२।. [14111260 0 5॥1 1\/॥(11101181<511111। २७९७९।८॥1 ^\6806111/ 
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कानां स्वेषामपि स कथमविपय इत्यादङ्कापनोदाथेमाह- न चेत्यादि, च तथा, 
परतीधिकानामन्यद्शंनानुयायिनां (जनानाम्‌) श्रतीन्द्रियाथंपरिज्ञानं इन्द्रियागोचर- 
पदाथज्ञानं नास्ति न विद्यते, इत्येतदग्रे वक्ष्यामः कथयिष्यासः१= ॥ फलितमाह 
-तत इत्यादिना, ततस्तस्मात्‌ कार णात्‌१< ते पूर्वोक्ताः (म्नन्यदशंनानुयायिनः) 
भगवत्प्र णीतशास्त्रेभ्यो भगवता कथितेभ्यः दास्त्रेभ्यो मौलं मूख्यं समीचीनमृत्तम- 
मथेलेगमथंस्य लेशमृपादाय गृहीत्वा २° पदचात्‌ श्रभिनिवेशवशतः२१ श्राग्रहवदोन 
स्वस्वमत्यनुसारेण निजनिजबुद्धयनुसारेण तास्ताः विदक्षिताः स्वस्वप्रक्रियाः 
निजनिजप्रकरणानि प्रपव्रितवन्तो व्यक्तीकृतवन्तः, सुरचितवन्त _इति यावत्‌ । 
रत्र प्रमाणं द्लयति-उक्तश्चेत्यादिना, च तथा (म्रत्र विषये) स्तुतिकारेण 
स्तवकर्त्रा उक्तं कथितं (रस्ति) । कि कथितमिति ददोयति- घुनिश्धितनित्यादिना, 

सुनिरदिचतं नः परतन्त्रयुक्तिषु, स्फुरन्ति याः कार्वन सक्तिसम्पदः । 

` तवेव ताः पुर्वंमहाणं वोत्थिताः, जगत्प्रमाणं जिनवाक्यविग्रुषः ।१॥ 

ग्रस्य व्याख्या-है जिन ! विजितरागद्वेषादिराच्रुगण ! ( एतत्‌ ) 
नोऽस्माकं सुनिरिचतं सम्यक्तया निर्धारितम्‌ ( भ्रस्ति, यत्‌ ) परतन्त्रयुक्तिषु 
भ्न्यशास्त्रकथितयुक्तिषु याः काइचन का श्रपि सूक्तिसम्पदः सुभाषितरूपश्चियः 
सुभाषितसमुच्चया २२ वा स्फुरन्ति प्रकारान्ते, हरयन्त इति यावत्‌ ताः (सूक्तिसम्पदः) 
जगत्प्रमाणं जगति प्रमाणभूताः पूर्वं महाणं वोत्थिताः चतुदंशपूवरूपस मुद्रादुत्पन्नाः 
वाक्यविग्रषः२उ वाक्यरूपविन्दवः तवेव भवत एव (सन्ति) ।। १ ॥ 

प्रमाणान्तरं दशंयति- शाकटायन इत्यादिना, यापनीययतिग्रामाग्रणीः 
संयमे यापयितुं प्रवत्तेयितु योग्य श्रात्मा येषान्ते यापनीयाः२*, एवम्भूता ये यतयः 
साधवस्तेषां ग्रामः समूहस्तत्राग्रणीर्मृख्यः शाकटायनोऽपि स्वोपन्ञशब्दानुकश्ासन- 
वृत्तौ भ्रादौ प्रथमम्‌, प्रारम्भे इति यावत्‌, भगवतः स्तुतिमेवाह स्तवमेव तरते । 
किमाह इति दशेयति- श्रीवीरेत्यादिना, 





१८. परतीथिकानां सर्वेषामप्यतीच्ियार्भपरिज्ञानं नास्तीत्यग्रे कथयिष्यांम इत्यर्थः । 

१६. परतीविकानामतीदियार्थपरिज्ञानाभावादित्यर्भः । 

२०. उद्धत्येति भावः । | 

२१. निर्वन्गोऽभिनिवेशः स्यातृ, इत्यभिधानचिन्तामखिः । 

२२. सम्पल्लक्षम्यां समुच्चये, इति धत्रिकाण्डशेषः । 

२३. पृषन्ति विन्दुपृषताः पुमांसो विप्रुषः स्त्रियामु, इत्यमरः । 

२४. श्रथवा यापनीयः सङ्कविशेषस्तस्य यतयस्तेषां प्रामेऽग्रणीरिस्यर्थो ज्ञेयः, भरस्मिनर विषये 
मप्राटीका्म्प्ोनििता व्रजि १५०८७7१) २९७6801 6806111 


९२८ नन्दिसुत्रम्‌ 


सिक 


“श्रीवौरममूृतं ज्योतिनेत्वादि सर्वेवेदसाम्‌"" 


ग्रस्या्थः-सर्ववेदसां स्वैज्ञानानामादि प्रथमं ज्योततिः ज्योतिःस्वरूपं 
्रमृतममर श्रीवौरं नत्वा प्रणम्य इति २५ ॥। 


भ्रस्य न्यासङृतो व्याख्यामपि पुष्ट्यर्थं ददोयितुमाह--श्रत्र चेत्यादि, च तथा 
म्रतरास्मिन्‌ (वाक्ये) न्यासकृतो न्यासकारस्य २ व्याख्या व्याख्यानं (इयमस्ति) । 
व्याख्यामेव दहेयति- सववंवेदेत्यादिना, सर्ववेदसां सर्वज्ञानानां ° स्वपरदशेन- 
सम्बन्धिसकलशास्त्रानुगतपरिज्ञानानां, भ्रादि प्रभवं ° प्रथममूत्पत्तिकारणम्‌, इति- 
राब्दो वाक्यपरिसमाप्तौ, व्याख्यास्वरूपनिददानार्थो वा । उक्तविषय एव पुष्ट 
माह्‌- श्रत एवेत्यादिना, च तथा श्रत एव श्रस्मादेव कारणात्‌ इहास्मिन्‌ (सूत्र) 
“श्रूतानाम्‌ "2 ˆ इत्यत्र म्रस्मिन्‌ (पदे) बहुव चनं (प्रयुक्तम्‌), श्रन्यथा इतरथा" 
एकवचनमेव (श्रूतरान्दे) प्रयुज्यते! (यतः) प्रायो वहुधा केवलद्वादशाङ्खमात्रवाचिनः 
केवलं द्वादशाङ्खस्य॑व वाचकस्य श्रूतशब्दस्य सर्वत्रापि सवैस्मिन्नपि सिद्धान्ते 
एकवचनान्ततया एकवचनान्तत्वेन प्रयोगदरनात्‌ व्यवहा रावलोकनात्‌ । केवलं 
दादशार््खमात्रवाचकस्य श्रुतराब्दस्य स्वैत्रापि सिद्धान्ते एकवचनान्ततयैव प्रयोगो 
हर्यते २, परन्तु यदिह “श्रुतानां प्रभवम्‌” इति श्रुतशाब्दे वहुव चनं प्रयुक्तं तदेतद्‌ 
ज्ञापयति यत्स भगवान्‌ स्वदरेनपरदशेनानुगतसकलश्रृतानामूत्पत्तिकारणमस्ति 
यद्यन्यदशनानुगतश्नूतप्रभवो भगवान्नाभविष्यत्तहि “श्रूतस्य प्रभवम्‌” इति रीत्या 
श्रुतशब्दादेकवचनस्यव प्रयो गोऽकरिष्यत इति तात्पर्यम्‌ । 








२५. भ्रयोजनमुदिश्यारधवत्तमेगोदधतम्‌ । 
२६. न्यासकत्त रित्याशयः । 
२७ 


सववेदसामिति षदस्यवार्भः सर्वज्ञानानामिति, ध्वपरदर्शनसभ्बन्धिसकलशास्त्रानुगत 
परिज्ञानानामिति च । 


२८. श्रादिमित्यस्यवार्थः प्रभवसमिति, प्रथममुत्पत्तिकाररमिति च । 

२६. श्रनावश्यकत्वादव शिष्टा व्याख्या नोद्धृता । 

३०. भगवतः स्वपर दशनानुगतसकलशास्त्रपरिज्लानानां प्रभवच्वादिति भावः। 

३ १. यदि भगवानु स्वपरदशंनानुगततसकलशास्त्रपरिज्ञानानां प्रभवो न स्यातु किन्तु स्वदशंनाˆ 
नुगतसकलशास्त्रपरिज्लानस्येव प्रभवः स्या्ताहि इति भावः । 


३२. द्वादशाङ्धमात्रवाचकः श्र तशब्दः सर्वत्रापि सिद्धान्ते प्रायः एकवचनान्त एव भ्रयुज्यत 
इति भावः । 


| ((-0. २००२।. [2101260 © ऽ॥1 ॥/॥(111118/<511111। २७568101 ^\6806111४/ 


नन्दिसुत्रमर १२६ 
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[ था दा ~ 1 


उक्तरीत्या भगवत्स्तुतिप्रतिपादनेऽन्यत्फलं द यितुमाह- सवं, तेत्यादि, च 
तथा सर्वश्च तकारणत्वेन सर्वेश तानां कारखभावेन> भगवतस्तु तिप्रतिपादने 
संस्तवकथने इदमेतद्‌ (वक्ष्यमाणम्‌) श्रपि ब्राचेदितं द्रष्टव्यं प्रकटीकृतं ज्ञेयम्‌ (यत्‌) 
सर्वाणि सकलान्यपि श्र तानि चास्वाखि पौस्षेयाणि पुर्षप्रणीतानि-* एव 
(सन्ति, किन्तु) किमपि किच्न्चित्‌ (श्र्‌ तस्‌) अ्रपौर्पेयम्पुखवश्रणीतम्‌, स्वतः सिद्ध- 
मिति यावत्‌, नास्ति न विद्यते । कुत इत्याह-श्रसन्भवादिति, सम्भवाभावा 
दित्यथेः, ग्रपौरुपेयस्य श्र तस्य सम्भवो नास्तीति स्वण्यिपि शर्‌ तानि पौरवेयाण्येव 
सन्तीति तात्पर्यम्‌ । भ्रपौरुपेयासम्भवमेव द्दौयति- तथा हीत्यादिना, तथा हीति 
तदयथेत्यर्थः, रास्त्रं वचनात्मकं* वचनस्वरूपस्‌ (भवति), च तथा, वचनं 
ताल्वोष्ठपुटपरिस्पन्दादिरूपपुरुषन्यापा रान्वयव्यतिरेकानुविधायि- तालु काक्ृदस्‌, 
ग्रो्ठपुट रदनच्छदपुटम्‌, एतयोः परिस्पन्दः प्रस्फुरणम्‌, प्रचलनमिति यावत्‌, तदादि- 
स्वरूपो यः पुरुषव्यापारः पुरुषचेष्टितं, तेन॒ सहं श्रन्वयव्यतिरेकानुविधायि 
ग्रन्वयव्यतिरेकानुक्रूलत्वेन कार्यकृत्‌ ( अस्ति); यत्र॒ यत्र॒ वचनं तत्र तत्र 
ताल्वोष्ठपुटपरिस्पन्दादिरूपपुरुषव्यापारः, यत्र॒ यत्र॒ च तात्वोष्ठपुटपरिस्प- 
न्दादिरूपपुरषन्यापारो नास्ति तत्र तत्र वचनमपि न भवति, इति रीत्या वचनं 
ताल्वोषठपरुटपरिस्पन्दादिरूपपुरुषन्यापारान्वयव्यतिरेकानुकर्त. ्रस्तीत्याशयः । 
ततस्तस्मात्का रणात्‌ तदभावे ताल्वो्ठपुटपरिस्पन्दादिरूपपुरुषव्यापाराभावे 
कथम्भवति केन प्रकारेण जायत्ते- ताल्वोष्ठपटपरिस्पन्दादिरूपपुरुषव्यापाराभावे 
वचनं न भवितु शक्नोतीति तात्परयम्‌ । एतदेव स्पष्टयत्ि- न खल्वित्यादिना, 
खल्विति निइचये, वाक्यालङ्कारे, परसान्त्वने वा, पुरुषन्यापारमन्तरेण पुरुषस्य 
चेष्टां विना वचनमाकाशे ध्वनत्‌२८ ध्वनि कुवेत्‌, नोपलस्यते न प्राप्यते । 


पौ रुषेयपक्षे दोषं दसंयितुमाह-श्रपि चेत्यादि, रपि चेति अन्यदपि 
श्रयतामित्य्थः, तद्विवक्षितम्‌ श्रपौर्षेयं वचनम्‌, अकारणत्वात्कारणरहितंतया 
निहंतुकतत्वा दिति यावत्‌, नित्यमभ्युपगम्यते स्वीक्रियते, ° < कुत इत्याह-सदकाररे 
त्यादि, श्रकारणवत्‌ कारणरहितम्‌, नि्तुकमिति यावत्‌, सद्विद्यमानं (वस्तु) 





३२३. भगवान्‌ स्वंभ्‌ तानां हेतुरस्तति काररावशादित्य्ः ॥ 

३४. पुरु विरचितानीति भावः । 

३५. वचनमात्मा यस्य तदिति समासः । ह 

३६. श्रादिशब्देन जिह्व मूलपरिस्पन्द, दिग्रहरणस्‌ १ 

३७. वचनस्य ताल्वोष्ठपुटपरि स्पन्दा दिरूपदुर्दनव्यपारान्वषच्यतिरेकानु विवायित्वादित्यथः । 


२३८. “ध्वन शब्दे" इति धातोः शत्रन्तस्य रूपं ध्वनदिति। 
३६. त्वयेति सष. २९२. [10111260 0\/ 911 1\/1111118/65110111 २९568101 ^68वंना7४ ,* „~ 
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नित्यम्‌ (उच्यते) * ° इति वचनप्रामाण्यात्‌ एतद चनस्य प्रमाणत्वात्‌, ततद्चेति एवं 
सतीत्यथंः,*१ श्रत्र श्रस्मिन्‌ (वचनस्यापौरषेयत्वे) विकल्पयुगलं संशयद्रयमवतीयंते 
उत्पद्यते, विकल्पयुगलमेव दशेयति-तदपौरुषेयमित्यादिना, तत्पूर्वोक्तम्‌ भ्रपौर्पेयं 
वचो वचनं करिमुपलम्यस्वभावं प्राप्यस्वभावयुक्तमु*२ (ग्रस्ति), उत श्रथवा भ्रनुपल- 
भ्यस्वभावमप्राप्यस्वभावयुक्तप्र* (श्रस्ति) । श्रत्पवक्तव्यत्वात्तावद्‌ द्वितीयम्पक्षं** 
परिहरति -- तत्रेत्यादिना, तत्र॒ तयोमेध्ये यदि (वचः) भ्रनुपलम्यस्वभावम्‌ (अस्ति) 
तहि तस्य (वचसः) नित्यत्वेनाभ्भरुपगमात्‌ नित्यभावेन स्वीकारात्‌ कदाचिदपि स्व- 
भावाप्रच्यूतेः स्वमावस्याविनाशात्‌** ( तस्य वचसः ) सवदैव सवैस्मिन्नव कले 
उपलम्भामाव्रस द्ग: उपलब्ध्यभावस्य ^ प्राप्तिः (भवतति), श्रपौरुषेयत्वेन वचसो 
नित्यत्वमम्युपगम्यते, तच्च।५५ऽनुपलम्यस्वमावयुक्तम्मन्यते, स्वभावस्य च कदापि 
प्रच्यवनं *= न भवति, ततो वचसः सर्वैदा्नुपलम्म५< एव प्राप्नोति न तु कदाचिद 
प्युपलम्भ इति तात्पय्थेम्‌ । द्वितीयम्पक्षं« ° परहरति--श्रथोपलस्येत्यादिना, म्रथेति 
पक्लान्तरद्योतने, (यदि वचः) उपलभ्यस्वभावम्‌ (श्रस्ति) तहि सवेदा स्वेस्मित्तपि 

काले च्रनुपरमेण उपरत्यभावेन, सातत्येनेति यावत्‌, (तद्वचः) उपलभ्येत, इतरथा 

दूषणमाह - च्रन्ययेत्यादिन्न, ्रन्यथा इतरथा ° तत्स्वभावताहानिप्रसङ्गात्‌ उप- 

लम्यस्वभावत्वस्य हान्याः प्राप्त: सवंदाऽनुपरमेणोपलन्ध्यभावे उपलभ्यस्वभावच्तवस्य 

हानिः प्राप्नोतीति तात्पर्य्य॑म्‌५२ । 


वादी प्राह-भ्रयेत्यादि, म्रथेति वितर, उपलभ्यस्वभावमपि३ (तद्वचः) 
सहकारिप्रत्ययमपेक्ष्य सहकारिकारणस्यापेक्षां कृत्वा उपलम्भमुपजनयति उपलन्धि- 


४०. यद्स्तु विद्यमानं सल्िष्काररणकमरित तन्नित्यमुच्यत इति भावः ॥ 

४१. वचनस्य नित्यत्वे सतीत्यथंः । 

४२. प्राछिस्वभावविशिष्टमिति भावः । 

४३. श्रप्राल्िस्वभावविशिश्मित्यथः । 

४४. ध्रनुपलभ्यस्वभावरूपम्‌ । 

४५. हेतौ पश्चमी 1 

४६. श्रनुपलन्धेरित्यथः। 

४७. तदचनम । 

४८. समुच्छैद इत्यथः । 

४९. उपलब्ध्य भावः, श्रप्राघ्िरिति यावत्‌ । 

५०. उपलभ्य स्वभावरूपम्‌ । 

५१. सति नित्ये उपलभ्यस्वभावे चापि यदि सर्वंदाऽनुपरमेरानुपलग्धिः स्यात्तदेति भवः । 
४२. यदि सातत्येनोपलग्धिनं स्यात्तहि कथं तदूपलभ्यस्वभावं भवितुमर्हतीति तात्परयभू । 
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मुत्पादयति, तेन ५४ ( कारणेन) सवंदा सर्वस्मिन्‌ काले (तस्य) उपलम्भश्रसङ्खः उप- 
लब्धेः राततिः न (भवति) यद्यपि वच उपलम्यस्वभावकमस्ति तथापि तत्सहकारि. 
कारणमपक्ष्य स्वस्योपलम्भमूत्पादयति; श्रतो यत्र सहक।रिकारणमवलभ्वते तत्रव 


तस्योपलव्धिर्भवति न त्वन्यत्र, इति हेतोस्तस्य सर्व॑दोपलव्िनं प्राप्नोतीति 
भावः । 


सिद्धान्तकारः परिहरति--तदयुक्तमिस्यादिना, तत्‌ पूर्वोक्तम्‌ (तव कथनम्‌) 
ग्रमुक्तमयोग्यम्‌ (ग्रस्ति४६), कुत इत्याह्‌--एक्ान्तेत्थादि, एकान्तनित्यस्य एकान्तेन 
नित्यस्य (वस्तुनः) सहकार्यंपेक्षाया श्रयोगात्‌ सदकारिणोऽ्पेन्नायाः श्रसिद्धं :,** 
प्रपक्ास्वरूपमाह्‌-तत इत्यादिना, दि यतः. ततस्तस्मात्‌, पू्वस्वल्पादिति यावत, 
तस्य (विवक्षितस्य) तत्र तस्मिनु, श्रपरस्वरूपे इति यावत्‌, विज्ेषघ्रतिलंस्भलक्षणा 
विशेपस्वरूपोपलब्धिस्वरूपा श्रपेश्ना (भवति) “वच उपलम्य्वभावमपि सहकारि- 
कारण मपेक्ष्योपलम्भं जनयति तेन सव॑दा तस्योपलम्भस्य प्रा्ि्नेव भवतति इति 
यत्त्वया प्रतिपादितं तत्तव कथनं युक्त नास्ति, यतो यद्वस्त्वेकान्तनित्यम्भवति तस्य 
सहकारिणीऽपेक्ना न भवति, यतः पूरवेश्वरूपाद्‌ विवक्षितपदाथस्य स्वरूपान्तरे 
विरोषस्वर्पोपलव्धिर्या भवति सवपेक्नेति कथ्यते इत्यादाय: । भ्रव प्रमाणमाह-- 
यदाहेत्यादिना, यद्यतो धममेकीतिराह ब्रते, किम्ब्र.त इति दसंयति-श्रपेक्षाया 
इत्यादिना, प्रपेश्नायाः विल्ञेषप्रतिलम्मलक्षणत्वात्‌ विशेषप्रतिलम्भस्वरूपत्वात्‌, ^> 
इतिशब्दो वाक्यपरिसमाप्तौ, भ्रन्योक्तिस्वरूपददको वा, नित्यस्य विरेषघ्रतिलम्भो 
न भवतीत्याह॒- न चेत्यादिना, च परन्तु, नित्यस्य ( वस्तुनः ) विशेषभ्रतिलम्भो 
नास्ति, कुत इत्याहू-भ्रनित्येत्यादि, भ्रनित्यत्त्वापत्तेः ्रनित्यत्वस्य प्राक्च :,*‹ एत- 
देव स्पष्टयति-- तथा हीत्यादिना, तथा हीति तद्यथेत्यथः, स पूर्वोक्त विशेषध्रतिलम्भः 
तस्य (वस्तुनः) श्रात्मभूतो निजरूपभूतः९* (अस्ति), ततस्तस्मात्‌ कारणात्‌ विषे 
जायमाने उत्पयमाने ९१ ( सति ) स एव पदा्थस्तेन रूपेण ** विशेषरूपेण जात 


५६. हेतो त्रतोया 1 
५५. श्रन्यत्र--सहकारिकारणाभावे इत्यथः । 
५६. तदंतदपि कथनं योग्यं नास्तीत्यथं! । 
५७. यद्रस्त्वेकान्तेन नित्यम्भवति तस्थ ॒सर्ह॑कारिरोऽप्यपेक्षाऽनित्यत्वभ्रसङ्कःन्न भवति इति 
भावः। 
५८. श्मपेक्षा विशेषभ्रतिलम्भस्वरूपा भवतोति भावः । 
५९. यदि नित्यस्य विशेषप्रतिनम्भः स्यत्ताहि तस्थानित्थत्वं प्रसज्येत इत्याशयः १ 
६०. स्वरूपभूत इत्यथं । 
६१. दिशेषस्थोत्पत्तौ सत्यानित्थथः । 
६२. धुवं रूपं रिहाव रूप,न्तरेरेत्यथः । 
॥ ((-0. २००९२।. [14111260 0 ऽ॥1 1\/॥(11104181<5111। २७७९६८11 680611४ 
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उत्पन्नो भवतिप्राक्तनं प्राचीनन्तु ्रविशिष्टावस्थालक्षणम्‌--्र विरोषदशास्वरूपम्‌'* 
रूपं विनष्ट विनागमुपगतम्‌ (भवति), इत्यनया रीत्या भ्रनित्यत््वापत्तिः ्रनिल्यः 
भावस्य प्राप्तिः ( भवति ) यदि नित्यस्यापि विहेषप्रतिलम्भो भवेत्तहि नित्यस्या- 
नित्यत्वप्राप्िः सज्जायेत, तद्यथा --स विशेषप्रतिलम्भस्तस्यात्मभूतोऽस्ति, भ्रतो 
विशेष उत्पद्यमाने सति स एव पदा्थस्तेन क्पेण समृत्पन्नो भवतीति, इत्थञ्च 
विशेषरूपस्य सद्धावात्तस्य पदार्थस्य ्रविचिष्टावस्थास्वरूपम्प्राक्तनं रूपं विनष्टमिति- 
रीत्या तस्यानित्यत्वस्य प्राप्तिः प्रसज्यत इति भावः। 


वादी प्राह-श्रथेत्यादि, श्रथेति वितकं, (मया) उच्यते कथ्यते, स पूर्वोक्तो 
विहेषप्रतिलम्भः तस्य (पदार्थस्य) श्रात्मभूतोऽ४ न ( भ्रस्ति) किन्तु व्यतिरिक्त 
भिन्नः (रन्ति), तर्ताहि, एवं सतीति यावत्‌, ५ श्रनित्यत्वापत्तिः श्र नत्यभावस्य 
प्रापि: कथं केन प्रकारेण ( भवति ) ? पूर्वोक्तो विशेष प्रतिलम्मस्तस्यात्मभूतो यदि 
स्यादा तस्यानित्य्वापत्तिः स्यात्परन्तु स विदोषप्रतिलम्भस्तस्यात्मभूतौ नास्त, 
किन्तु तद्वच तिरि क्तोऽस्त्यतस्तस्यानित्यत्वप्रा प्तिनं भवितुमर्हतीति भावः । 


सिद्धान्तकारः परिहरति- यद्य बमित्यादिना, यदि एवमित्थम्‌ (रस्ति) ^“ 
तहि सः (विशेषप्रतिलम्भः) तस्य पूर्वोक्तस्य (वचनस्य) सहकारी सहायकः कथं कैन 
प्रकारेण (अस्ति), हि यतः, तेन पूर्वोक्तेन (विरोषप्रतिलस्भेन) सहकारिणा 
सहकर््ा तस्य पुर्वोक्तस्य वचनस्य क्रिमपि करिञ्चित्‌ न उपक्रियते नोपकारः क्रियते, 
ग्रत्र हेतुमह- भिन्न त्यादिना, भिन्नविरोषकारणात्‌ भिन्नाद्‌ विशेषस्य कारणात्‌ 
यदि विदोषप्रतिलम्भस्तस्यात्मभूतो नास्ति किन्तु तद्यतिरिक्तोऽस्ति तहि स विशेष- 
प्रतिलम्भस्तस्य वचनस्य सहकारी कथम्भवति यतस्तेन सहकारिणा विशेषप्रति- 
लम्भेन तस्य वचनस्य न कोऽप्युपकारः क्रियते, यतो वचनकारणादु विशेषप्रति- 
लम्भस्य कारणमन्यदेवास्ति, यच्च वस्तु यदपेक्षया भिन्नकारणकमस्ति न तत्तस्यौ- 
पकारं कर्त महंति, यथा पटकारणापेक्षया घटो भिन्नकारणकोऽस्त्यतो न घटः 
पटस्य कमप्युपकारं करोति, एवञ्च सति भिन्नकरारणको विदोषप्रतिलम्भो वचनस्य 
सहकार्यंपि न भवितुमहंति, सति च तथा “उपलम्यस्वभावमपि सहकारि प्रत्यय- 
मपेक्ष्योपलम्भमुपजनयति'' इति तव कथनमसम्यग्‌ भवतीति भावः । 


६३. सामान्यावस्थानरूपम्‌ । 

६४. स्वरूपमरूत इत्यथः । 

६५. पदार्थाद्विशेषश्रतिलम्भस्य भिन्नत्वे सतीति भावः । 
६६. यदि विशेषप्रतिलम्भस्तस्माद्‌ भिन्नोऽस्तीत्य्थः । 


६७. वचनाद्‌ विशेषप्रतिलम्मस्य भिन्नत्वे सति विशेषप्रतिलम्मो वचनस्य सहकारी त 
भवितुमहतीति भावः) 


[ ((-0. २०२।. [14111260 0\ ऽ॥ 1\/॥(11101181<511111। २७९७९९८1 ^\6806111४/ 


बे श्दो द 








वादी प्राह श्रथेत्यादि, श्रयेति वितर्कं, भिन्नोऽपि व्यतिरिक्तोऽपि विदेष- 
स्तस्य पूर्वोक्तस्य (वचनस्य) सम्बन्धी (रस्ति), तेन (कारणेन) तत्सस्बन्थविदेष- 
कारणात्‌ १८ वचनसम्बन्धविज्ञेपस्य कारणात्‌ तस्य (वचनस्य) श्रपि उपकारी 
उपकर्ता द्रष्टव्यो ज्ञेयः, इत्यनया रीत्या (स विक्ञेषस्तस्य वचनस्य) सहकारी 
सहायको व्यपदिदयते व्यवहिते "< यद्यपि विशेषो वचनाद्‌ भिन्नोऽस्ति तथापि ख 
`तस्य सम्बन्धी श्रस्ति, तत्सम्बन्व विज्ञेषकारणाच्चंव स तम्योपकारकोऽस्ति, श्रत 
एव च स“ ° तस्य , सहकारी व्यपदिद्यते, तस्यैव सहकारिण विेषस्य यदाश्यक्षा 
भवति वचनस्य; तदा तद्रचनमुपलम्भमूपजनयति ° न त्वन्यदे ति “सवं 
दोपलम्भप्रसक्तिनं भवतीति भावः। 


सिद्धान्तकारः परिहत्तमाह- नन्वित्यादि, नन्विति वितकं परिग्रद्ने वु, 
विदेषेणापि सह तस्य वचनस्य कः सम्बन्धः (श्ररित)” ° ? सम्बन्धाभावमेव ददा 
यितुमाह- न तावदित्यादि, तावत्पूवैम्‌ (विषेण सह वचनस्य) तादात्म्यं तद्र.प- 
भावः (सम्बन्धः) न (ग्रस्ति), कुत इत्याह-भित्नत्वेनेत्यादि, भिन्नत्वेन भेदेन 
भरम्युपगमात्‌ स्वीकारात्‌** तदुत्पत्तिसम्बन्वाभावं दशेयितुमाह- नापीत्यादि, 
(विकेवेण सह॒ वचनस्य) तदुत्पत्तिः (सम्बन्धः) श्रपि न (अस्ति), कुत इत्याह-- 
विकल्पेत्यादि, विकल्पद्रयानतिक्रमात्‌ विकल्पानां सन्देहानां दयं विकल्पद्रयं 
तस्यानतिक्रमादुल्लक्घना भावात्‌, ५८ विकल्पद्रयमेव दङंयति-- तथा हीत्यादिना, 
तथा हीति तद्यथेत्यथंः, कि वचनेन वचनद्वारा विशेषो जन्यते उत्पद्यते, उत श्रथवा 
विशेषेण विशेषद्रारा वचनम्‌ (जन्यते), क्रमशः परिहरति- तत्रेत्यादिना, तत्र 
तयोर्मध्ये तावत्प्रथममाद्यः पूर्वः पक्षो न (अ्रस्ति),*£ कुत इत्याह-विश्चेवस्येत्यादि, 





६८. हेतौ पश्चमी । 

६९. कथ्यते इत्यर्थः| 

७०, स विशेषश्रतिलम्भः । 

७१. तस्य वचनस्य । 

७२. वचनं यदा सहफारिरं विशेषमपेक्षते तदेति भावः । 

७३. स्वस्योपलन्धि जनयतीत्यथंः । 

५४. सहकारिरण विशेषस्यापेक्षां विना न स्वस्योपलग्धि जनयतीति भावः । 

७५. इति प्रस्माद्ध तोरित्यथः। 

७६. न कोऽपि सम्बन्धी भवितुमहंतीति भावः । 

७७. वचनाद्िशेषरत्वय भिन्नः स्वीक्रियत इति हेतोविशेशेर सह चनस्य तादात्स्यंसम्बन्धो 
न भवितु शक्नोतीति भावः । 

७८. वचन विशेषयोस्तदूत्प्तिसम्बन्धे मते सति विकल्पद्वयमुपस्थितम्भवति, ' तस्य च परिहारो 

न भवितुमहुतीति भावः । 

७९. वचनेन विशेषोःजष्पति वति हग न्स) क्षो (ना ति दतती ष्य 2॥० ^6806111/ 
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सो चदन दभो) चदे, भयः 


विशेषस्य सहकारिणः सहायकस्याभावात्‌,*° द्वितीयम्पक्षम्परिहरति- नापीत्या- 
दिना, द्वितीयोऽपि (पक्षः) न (अस्ति), ८ *कुत इत्याह--वचनस्येत्यादि, वचनस्य 
नित्यतया नित्यभावेन ८२ कृर्तमराक्यत्वादृत्पादयितुमनहँत्वात्‌=---“भिन्नोऽपि 
विशेषस्तस्य वचनस्य सम्बन्ध्यस्ति तेन स८* तस्योपकारी मन्यते, श्रत एवं स 
वचनस्य सहकारी व्यवद्ियते'" इति यत्त्वया निगद्यते, तत्राऽस्माभिरिदं पृच्छयते- 
यद्विरेषेरण सह वचनस्य त्वया कः सम्बन्धो मन्यते ? यदि त्वं विशेषेण सह वचनस्य 
तादात्म्यसम्बन्धम्मन्येथास्त्हि स न भवितुमर्हति, यतः स विदोषो वचनाद 
भिन्नोऽम्भुपगतोऽस्ति, न च भसिन्नपदाथयोस्तादात्म्यसम्बन्धो भवति, यदि च त्वमेवं 
त्रया यत्‌ “विशेषेण सद्‌ व चनस्प तदुत्पत्तिसम्बन्धोऽस्ति'' तरह सोऽपि न भवितुमहति. 
यतोऽत्र ‹ विकल्पद्टयमूपढौकते तस्यातिक्रमणं न त्वया कत्त्‌-` शक्यते, तद्यथा-- 
यदि वचनविशेषयोस्तदुत्प्तिसम्बन्धस्त्वया मन्येत तह्य तदक्तव्यं यत्‌ कि क्चनं 
विशेषमुत्पादयति ्रथवा विशेषो वचनमुत्पादयत्ि ? तत्र यदि पूवैः पक्षो 
ऽभ्युपगम्येत तहि स न भवितुमहंति, यतस्त्वं विदोषन्तु वचनस्य सहकारिणं 
मन्यसे, विशेषाभावे वचनस्य वानुपलब्धेः कथं वचनेन विक्ञेषस्योत्पत्तिभेवितु 
शक्नोति, यदि च त्व दहितोयं पक्षं ° स्वीकरर्या यद्‌ विषेण वचनस्योत्पत्तिभवतीति, 
तह्य यमपि पक्षो न सम्यग्‌ यतो वचनं त्वं नित्यत्वेन मन्यते-€ तहि नित्यस्योत्ततिः 
कथम्भवितुमहति, न हि नित्यस्योत्पत्तिः क्वापि दष्टाऽनित्यत्वप्रसङ्खात्‌ <°, इत्यञ्च 
सम्बन्धाभावात्‌ तव पूर्वोक्तं कथनमसाध्वेव भवतीति भावः । 


वादो प्राह --श्रथेत्यादि, ग्रथति वितर्के, वचनविहोषयोर्जन्यजनकभाव 
उत्पाद्योत्पादकभावः, तदत्पत्तिरिति, यावत्‌, (सम्बन्धः) माभूत्‌ न भवेत्‌ (परन्तु) 
प्राधाराधेयभावः - प्राश्रयाश्रयिभावः (सम्बन्धः) भविष्यति-- भिन्नत्वाद्‌ १ क्चन- 


८०. विशेषन्तु त्वं वचनस्य सहकारिणं मन्यसे, वचनेन च विशेषोपत्तौ मतायां वचनस्य 
विशेषः सहकारी न भवितुमहंत्ति, श्रतो वचनेन विशेषो नोत्पादयितु शक्य इति भावः। 

८१. विशेषेर वचो जन्यते इत्थपि पक्षो न तिध्यतीत्य्थः । 

८२. हितौ त्रुतीया, नित्यत्वहेतुनेत्यथः । 

८३. तव मतेन वचनं नित्यमस्ति, श्रतस्तद्विशेशेणोत्पादयितु न शक्यत इत्यर्थः । 

८४. विशेषः । 

८५. तादात्म्यसम्बन्धः । 

८६. श्रस्मिन्पज्ञे \ 

८७. वचनं विशेषमुत्पादयति इतिरूपः पक्षः । | 

य. विशेषो वचनमूरपादयतीतिरूपः पक्षः । । 

८९, श्रपौरुषेयव शादित्याङशायः । | 

, ९०. यदि नित्यस्यापि उत्पत्तिः स्थाति नित्यतेव न सिध्धति, किरवनित्यत्वस्य प्रसक्तिः , 
भवतीति हदयम्‌ । - 

&१. परस्परमेदात्‌ । . ‡ | 
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टस स-व 


विशेषयोस्तादात्म्यसम्बन्धो न स्याद्‌ विकल्पद्रयानतिक्रमाच्च तयोस्तदृत्पत्तिसम्बन्धो- 
ऽपि माभूत्‌ परन्तु ग्राधाराधेयसम्बन्धे तत्सम्बन्धविदेषकारणात्‌ विषो वचनस्योप- 
कारिभावात्तस्य सहकारी व्यपदेक्ष्यते,<* कातर हानिरिति भावः । 





सिद्धान्तकारः परिहरति- तदपीत्यादिना, तस्पूर्वोक्तमपि ( तव कथनमू ) 
ग्रसमीचीनमसाधु (वर्तति 3), कृत इत्याह-श्राधाराघेषेत्यादि, म्रावारावैयभावस्य 
(सम्बन्धस्य) अ्रपि परस्परोपका्योपिकारकभावापेक्षत्वात्‌ प॑रम्परमुपकायपिक्रारक- 
भावस्यपेश्चया युक्तत्वात्‌, <* उक्तविषयमेव स्पष्टयति--तथा हीत्यादिनातथा हीति 
तद्यधेत्यथेः , पतनघर्मकं सत्‌ - पतनरूपधमेयुक्तम्भवत्‌ वदरं वदरीफलं कुण्डेन 
पिठरेण** स्वानान्तरदेशस्थापितया स्वािन्नदेशे स्थातरुभावेन परिणामि उपकायं 
जन्यते उत्पाद्यते, क्रियत इति यावत्‌, ततस्तस्मात्कारणात्‌ तयोः प वाक्तयोः (वदरः- 
कुण्डयोः) म्राघाराधेयभ।व उपपद्यते सिद्धयति,तु परन्तु वचनेन विदोषः (परिणामी) 
न जन्यते नोत्पाद्यते (यतः) तस्य (विन्ञेषस्य) श्रन्यतोऽपरस्मात्‌ भावादुत्सत्तः3 तत- 
स्तस्मात्‌ कारणात्‌ श्रनयोरेतयोः (वचनविदेषयोः) श्राधाराधेयभावः ( सम्बन्धः ) 
कथं केन प्रकारेण ( भवति): ---“"मायुद्रचनविशेषयो जन्यजनकभावः सभ्वन्व-- 
प्राधाराधेयभावस्तु सम्बन्धो भविष्यति" इति यत्त्वया प्रतिपादितं तदपि तव कथनं 
सम्यङ्‌ नास्ति, यतत श्राधाराघेयभावसम्बन्धोऽपि तत्र भवति यत्र परस्परयुपकार्योप- 
कारकभावो भवति, तद्यथा यदा वदरम्पतति तदा कुण्डं तद्वदरं स्वाभिन्नप्रदेदे स्था- 
पयति, स्वाभिन्नप्रदेशे स्थापनट्रारेण च तत्तस्योपकारकम्भवति, वदरञ्चोपकायं- 
म्भवति, श्रतस्तयोराधाराघेयभावः सिध्यति, वचनेन तु विडेषस्य न कोऽप्युपकार 
क्रियते, न च स तेन जन्यते यतो विशेषस्यान्यतोभावो भवति, भ्रतो वचनविशेषयो- 
राधाराधेयभावः कथम्भवितुम्हंति ? तत्सम्बन्धामावे च पूर्वोक्त एव दोष इति 
भावः । 


वादी प्राह-भ्रये्यादि, भ्रथेति वितकं, तेन पूर्वोक्त न विशेषेण वचनस्य 





६२. व्यवहुरिष्यते इत्याहयः । 

६३. तवेतदपि कथनं सम्यग्‌ नास्तीत्यथंः । 

९४. यत्र परस्परमुपकार्योपकारकमावो भवति तत्रैवाधाराषेयभावः सिध्यति इत्यथः । 

९५. "पिठरः स्थाल्युखा कुण्डम्‌" इत्यभरः । 

६६. पतनधर्मयक्त' वदरं यद! पतति तदा कुण्डं तद्रदरं स्वमध्यदेशस्थापनद्वारेणोपकायं 
जनयति, भतस्तयो राघाराषेयभावः सम्बन्धः सिध्यति, परन्तु वचनेन तु विशेषस्तया 


नोत्पुद्यते ति, श्रतो ~ 
य सतो ९२०९| वि अल्पतिमुव (ष तो.वचनतिरेषुयो राधा ^68 1, 
सम्बन्धोऽपि न । 
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कच्चित्‌ कोऽपि (तु) उपकारः क्रियतेऽ०, ततस्तस्मात्‌ कारणात्‌ सः (विशेषः) 
तस्य (वचनस्य) सम्बन्धौ (मन्यते)--उपलन्धौ सहकारित्वेन विषो वचनस्य 

ज्चिदुपकारं करोत्येव तस्मात्‌ स वचनस्य सम्बन्धी मन्यते, सति च सम्बधे 
भवत्प्रतिपादितस्य दोषस्यानवकाड एवेति भावः । 





सिद्धान्तकारः परिहत्त माह- नन्वित्यादि, नन्विति वितर्के, परिप्रने वा, 
स पूर्वोक्तः उपकारस्ततस्तस्मात्‌ (विेषात्‌) भिन्नः पृथक्‌ ग्रस्ति) वाऽथवा 
प्रभिन्नोऽव्यतिरिक्तः (रस्ति) ? इत्यादि तदेव पूर्वेक्तिमेव श्रावत्तं ते प्रगच्छति, 
इत्यनया रीत्या श्रनवस्था ( दोषो भवति <° ) -- “विशेषेण वचनस्योपकार 
कथित्‌ क्रियते ततः सऽ< तस्य,*° सम्बन्धी" इति यत्त्वया प्रतिपादितं तत्र 
मयेतत्‌ पृच्छयते यत्स उपकारस्तस्माद्ध्न्नोस्त्यभिन्नो वाऽस्तीत्यादिवचनविगेष- 
योर्या पूवं व्यवस्था प्रतिपादिता सैव पुनरावर्तते इत्थञ्च सत्यनवस्थादोषः प्रसक्तो 
भवति, तस्मात्तवोक्तमेतत्‌ स्वमपि विचारानहँत्वादसाध्वेवेति भावः । 


ग्रपौरूषेयत्वे दोषान्तरमभिधित्सुराह-श्रपि चेत्यादि, श्रपि चेति ्रन्यदपि 
श्रूयतामित्यथेः, कुतः कस्मात्‌ प्रमाणात्‌ वचनस्यापौरूषेयत्वाभ्युपगमः भ्रपौरुषेय- 
भावस्वोकारः (त्वया क्रियते) येन प्रमारोन वचनस्यापौरुषेयत्वं मन्यते किन्तत्- 
माणमस्तौति तात्पय्यंम्‌ । भ्रत्र॒वादिहदयस्थशङ्कामुपादाय परिहरति सिद्धान्त 
कारस्ताम्‌-कर्त॑रित्यादिना, चेद्यदि ( त्वम्‌ ) इत्येवम्‌ (त्रया यत्‌ ) कतत 
कारकस्य, सष्टुरिति यावत्‌, भ्रस्मरणात्‌ श्रज्ञानात्‌ ( वचनस्यापौरुषेयत्त्वाम्यु- 
पगम: क्रियते )* (तहि तत्पूर्वोक्तं ते कथनं सम्यग्‌) न (ग्रस्त), कूत इत्याह- 
तस्येत्यादि, तस्य पूर्वोक्तस्य (कत्त्‌*रस्मरणस्य) श्रसिद्धत्वादनुपपन्नत्वात्‌ यदि 
कदाचित्‌ त्वमेवं ब्र या यत्‌ “वचनस्य कत्त ^स्मरणं न भवत्यतो वचनमपौरषेय 
मस्ति" इति, तह्य तत्तव॒ कथनं सम्यङ नास्ति, यतः कत्त “रस्मररस्यंव सिद्धं 
भवतीति भावः । क्त्‌" रस्मरणस्यासिद्धतां दरयति- तथा ही त्यादिना,तथा हीति 


६७. उत्पत्तौ सहायत्वेनेत्य शयः । 
६८. वचनदिशेषयोभिन्नाभिन्नविषयः पूर्वं प्रतिपादितः स एवात्राच्यायातोति रीत्या श्रनवस्था- 
दोषः सञ्जायते, तस्मान्नवेतदपि कथनं सम्यग्‌ नास्तीति भावः ! 
९९..स्‌ विहोषः 1 
१००. तस्य वचनस्य \ 
९ बचनरूपस्य वेद्य कोऽपि. कर्ता न विज्ञाते; श्रतो वचनमपौरषेयमभ्युपगम्यत इति 
भावः 
हितौ; पव्वमी । 
द विज्ञानम्‌ 
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तचथेत्यथं :, जिन्रणीतागमतत््ववेदिनो जिनरचितदास्वतत्वजातारः पिष्पलाद- 
प्रभृतीन्‌ पिप्पलादीन्‌ “ वेदस्य कत्ैन्‌ कारकान्‌,सरष्ट निति यावत्‌,स्मरन्ति, जानन्ति, 
मन्यन्ते इत्यथंः-- त्वया प्रतिपादितं कत्त्‌^रस्मरणमसिद्धमस्ति, यतो जिनश्रणीत- 
गास्त्रतत्तववेदिनो जना वेद्य प्रतु न्‌ पिप्मलादीन मन्यन्ते, सति च कत्त्‌ःर्म- 
रणस्यासिद्धत्वे वचनस्यापौरुपेयत्वमसिद्धमेवेति भावः । 


प्रत्र वादिहृदयस्थरङ्कामादाय पुनस्ताम्परिहरति सिद्रान्तकारः- 
स -इत्यादिना, चेद्यदि (त्वम्‌) इत्येतद ।ब्रया यत्‌) स पूर्वोक्तः“ कत्त. स्मरणवादः 
(जिनप्रणीतागमतत्ववेदिनाम) भिध्यारूपोऽसत्यः (ञ्रस्ति, तहि) एवं सत्ति इत्थम्मते 
सति^ इदानीमधुना कः (ग्रन्थः) पौरुषेयः पुरुषप्रणीतः (मवितुमहलि), कृत 
इत्याट्‌ - सवस्येत्यादि, स्वस्यापि (ग्रन्थस्य) म्रपौरुपेयप्रसक्त: श्रपौर्पेयत्वस्य 
प्राप्त :--यद्यत्र विषये त्वमेतद्‌ त्र.या यत्‌ “स पूर्वोक्तः कत्त. स्मरणवादो जिनप्रणी- 
तागमवेदिनामसत्योऽस्ति" इति, तह्य वम्मते तु कोऽपि ग्रन्थः पौरुषेयो न भवितुमहंति, 
किन्तु सर्वेऽपि ग्रन्था श्रपौरुवेय। भविष्यन्तीति भावः? । एतदेव स्पष्टयति-- 
तथा हीत्यादिना, तथा हीति तद्यथेत्यथंः, कालिदासादयः< कालिदासप्रभृतयः 
(कवयः) श्रपि कुमारसम्भवादिषु'* कुमारसम्भवप्रमुतिषु (ग्रन्थेषु) च्रात्मान 
स्वम्‌, वाऽ्थवाऽन्यमपरं प्ररोतारं निर्मातारम्‌ उपदिशन्त॒ एव कथयन्त एव घ्रतिक्षोप्त. 
परिहत्त्‌” शक्यन्ते, (यत्‌) ° ` त्वमात्मानं स्वम्‌, वाऽ्थवाऽन्यमपरं करमारसस्भवादिषु 
(ग्न्थषु) प्रणेतारं कर्तारं मिथ्या उपदिशसि कथयसि, इतिशब्दः प्रतिक्षं पप्रकार-, 
दकः, फलितमाह- तत इत्यादिना, ततत्तस्मात्कारणात्‌ सवंऽपि कमा रसम्भ- 
वादयोऽपि म्रन्था ग्रपौरुषेया भवेयुः १ भवितु रावनुवन्ति, तथा चति एवं सतोत्यथः, 
वेदे कः प्रतिविोषो विेषभावः, विशेषतेति यावत्‌, (श्रस्ति) येन (प्रतिविेषेण) 
सः (वेदः) एव प्रमारतया प्रमाणरूपेण श्रम्युपगम्यते स्वी क्रियते (किन्तु) शेषागमो 


४. श्रादिशब्देन भङ्किर श्रादिग्रहरणम्‌ । 

५. भवत्प्रतिपादित इत्यथः । 

६ कत्त “स्मर णावादे मिथ्यामते सतीत्यथः। 

७. हेतौ पश्चमी । : 

८. कत्त 'स्मररवादे मते सति प्रतिग्रन्थं कत्त: सिद्धभंवति, परन्तु यदि स सवथा मिथ्या 
मन्येत ताहि स्न्यापि ग्रन्थस्य कत्त्‌. रभावात्‌ सर्वोऽपि रधुबंशादिग्रन्यक्षमुदायोऽपौरुषेयः 


प्राप्नोतीति तात्पय्यंम्‌ । 
£. भ्रादिशब्देन माघादिग्रहरम्‌ । 
१०. श्रादिशब्देन शिशुपालवधादिग्रहुरणम्‌ । 


९९१. प्रतिक्नापप्रकासमूहु एकि 2\/ 9॥1 11111855 २९७९8011 ^6806111/ 
१२. शक्तौ विधिलकारः। 








९३८ नन्दिसुत्रम्‌ 


य वट वदद वोः वः बट 


बद व 








योः 





वेदभिन्नः सर्वोऽप्यागमः (प्रमाणतया) न (्रम्यूपगम्यते)--जिनप्रणीतागमतत्तव- 
वेदिनां वेदादिकमुदिरय पिप्पलादप्रभृतिसम्बन्धिकतुःस्मरणावादे मते सत्येव 
कूमारसम्भवादिषु भ्रन्थेषु भ्रात्मानमन्यं वा प्ररोतारं कथयन्तः कालिदासादयः 
प्रतिक्षेप्तुं शक्यन्ते, तद्यथा--यदा कालिदासादं भिन्नः कोऽपि कुमारसम्भवस्या- 
त्मानं प्रणेतारं कथयति तदा त्वमात्मानं कूमारसम्भवस्य कर्तारं मिथ्योपदिशि, 
त्वया कमारसम्भवो न प्रणीतः, किन्तु कालिदासेन" इति रीत्या सप्रतिश्षिप्यते, ॐ 
परन्तु यदा कर्त.स्मरणवादो मिथ्या मन्येत तदा कुमारसम्भवादिषु नात्मानमन्यं 
वा प्रर तारं कथयन्तः कालिदासादयो न प्रतिक्षेप्तुं शक्यन्ते, यतः कत्त“स्मरणवादे 
मिथ्याम्ते सति सर्वेषां म्रन्थानामपौरुषेयत्वप्राप्तिर्भवति एवञ्च सति वेदे एव 
कोऽस्ति विशेषो येन तस्येव प्रामाण्यं मन्येत न वेदभिन्तशेषागमानामिति, यत 


उक्तरीत्या तु म्रपौरुषेयत्वेन यथा वेदस्य प्रामाण्यम्मन्यते तथान्येषामपि ग्रन्थानां 
प्रामाप्य प्राप्नोतीति भावः) 


` _अरपौरूषेयत्वपरिहारार्थमेव प्रमाणान्तरमाह-श्रपि चेत्यादिना, भ्रपि चेति 
म्रन्यदपि श्र.यतामित्य्थः, यौष्माकोणंरपि युष्मत्सम्बन्धिभिरपि युष्महशनानू- 
यायिभिरपीति यावत्‌, पूवेमहपिभिः प्राक्तनं महर्षिभिः वेदस्य सक्त त्वं कतत, - 
सहितत्वं, कत्त. जन्यत्वमिति यावत्‌, भ्रभ्युपगतमेव स्वीकृतमेव (ग्रस्त) 
कश्मित्याह--तथा चत्यादिना, तथा चेति तथा हीत्यर्थः, तद्ग्न्थस्तेषां ग्रन्थः 
(रस्ति) *, तदुग्रन्धमेव दशंयति--ऋग्‌गिरेत्यादिना, ऋग्गिरौ ऋङ्नामके पवते 
तचः ऋग्वेदं चक्र: कुवन्ति स्म (तथा) सामगिरौ सामनामके पवते सामानि 
सामवेदं (चक्र) इतिशब्दो प्रन्थस्वरूपनिदर्शानार्थ : । 


वादो प्राहु-श्रथेत्यादि, श्रथति वितकं, तत्र तस्मिन्‌ (वाक्ये) करोतिः कृञ्‌धातुः 
स्मरणे स्मरणाथं वत्तेते (किन्तु) निष्पादनेऽपूरवनिर्माणि न (अस्ति) १०, करोतेरपुवं- 
विधान्‌मतिरिच्यान्येऽ्पयर्था भवन्तीति दशेनपुरस्सरमुक्तविषये पृष्टिमाह- 
हष्टइचत्यादिना; च तथा, करोतिः कृजधातुः, भ्र्थान्तरेऽपि, भ्नन्यस्मिन्नप्यथं ^° 


१३. एवमन्यत्रापि विज्ञेयम्‌ । 


१४. न केवलमस्मदरशनानुयापिभिरेव, भ्रपि तु युष्मदुर्ञानानुयायि भिरपि वेदस्य कत्त *जम्यत्वं 
स्वीकुतमस्तीति भावः। 

१४.-युष्महशं नानुयायिपूर्वमहर्षीरणामिदं कथनमस्तीति भावः 

१९६. “ऋग्गिरावृचश्चक्रु : इत्यादिवाक्ये कृञ्घातुप्रयोगः स्मरणार्थं वत्ति, यद्‌ऋग्मिरावचः 
सस्मदः इत्यादि, किन्त्वपूर्यरचनाया नारित, तेन वेदस्य पौरषेयत्वं न सिध्यति 
किन्ट्वपौरषेयत्वमेवेति भावः । 


१७. भ्रपूवंरचनार्थाद्ड्न्निऽप्य्थे । 
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बत्ततानः प्रवति कतवेन्‌ र्टः (अ्रस्ति), उदराहरति-वयेत्यादिना, यथा येन प्रकारेण 
(करोतिः) सरः कारे (ग्रथऽपि चष्टोऽस्ति), ग्रवोदाहरति-तथा चेत्यादिना, तथा चेति 
तथा हीत्यथेः, लोके संस।रे-“पृष्ठम्मे कुठ पादौ मे कुर" इति, वक्तारः कथयितारः 
(सन्ति ' ८) --। “ऋर्गिरावृचदवक्ग,: सामानि सामगिरौ'” इत्यस्मिन्‌ वाक्ये करोतिः 
स्मरणाथं वत्त ते, ततश्चास्य वाक्यस्यायमर्थो भवति यद्‌ ऋग्गिरावृचः सस्मङः 
सामानि सामभिरौ सस्मरुः, इति, किन्त्वस्मिन्‌ वाक्ये भवन्मतानुसारेण करोति- 
निष्पादनेऽयो नास्ति, करोतेरर्थोऽनिष्पादनमेव स्यादिति नास्ति, यतः करोति- 

निष्पादनार्थादन्यस्मिन्नप्यथें प्रवत्तं ते, तद्यथा करोतिः संस्करारेऽप्यथे वत्तं ते, श्रत 

` एव लोके जनाः कथयन्ति यत्‌-पृष्ठम्मे कुरु पादम्मेकुरु'' इति, करोतेः संस्कारेऽथे 
वत्त नादूक्तवाक्रयस्य श्रयमर्थो भवति यत्‌-“मम पृष्ठसंस्कारं कूर, मम पादक्षस्करारं 

कुरु इति, एवञ्च सति ऋग्गिरावित्यादिवाक्ये करोतेः स्मरणाथें वर्ती"दु 

वेदानामपौरुषेयत्वे न कोऽप्यस्ति दोष इति भावः ! 











सिद्धान्तकारः परिहत्त` भाह-ग्रत्र हीत्यादि, हीति निचये, श्रत्र॒श्रस्मिच्‌ 
(वाक्ये) १, £ करोतिः कृञर्‌घातुः संस्कारे (्र्थं ) एव वत्तं ते, (यतः) श्रपूवंनिवंत्तं नम - 
पूवेरचना न सम्मवत्ि, कृत इत्याह-श्रश्यक्येत्यादि, भ्रराक्यक्रियत्वात्‌ * ˆ 
कत्त्‌ "मशक्यत्वात्‌, ततस्तस्मात्‌ कारणात्‌ भ्रन्यथाऽनुपपत्त्याऽन्यथाऽसिद्धया, 
ग्रविनाभावेनेति यावत्‌°१, करोतिः संस्कारे (भ्र्थ) एव वत्तं त, वेदविषये अ्रन्यथा- 
ऽनुपपन्नत्वमन्यथासिद्धत्वं क्रिमपि क्रिजिचत्‌ निवन्धनं कारणं नास्ति" *, ततस्त- 
स्मात्‌ कारणात्‌ तत्र तस्मिन्‌ (वेदविषये) स्मरणे (अ्रथं करोतिः). वत्तं यितु 
प्रवत्तं यितु कथ केन प्रकारेण रक्यते*3-+“ृष्ठम्मे कुर, पादौ मे कुरु, इत्यस्मिन्‌ 
वाक्ये खनु 7छप्य पादधोडवापूवैरवना कत्‌. न॒ शक्रयतेऽतोऽन्य धाऽसिद्धचा तत्र 
करोतिः सस्कारेऽ्थे एव विद्यते. परन्तु वेदविषये किमपि भ्रन्यथाऽसिद्धत्व॒निबन्वन 
नास्ति, एवञ्च सति वेदविषये करोतिः स्मरणार्थं वत्तं यितु कथं शाक्यते 
सति चेत्थमुक्तव।क्ये करोतेनिऽपादनेऽ्े वत्तं नाद्र दानां पौरषेयत्वमेव सिद्धयति 
नाऽपौरुषेयत्वमिति भावः । 


८. सस्कारेऽथेऽपि करोतेः प्रवृत्तिभेवति, श्रत एव लोके जनाः “ृष्ठम्मे कुर, पादौ मे कुर" 
इति कथयन्तीति भावः । 


१६. ““पृष्ठम्मे कुर पारो मे कुर” इति वाक्ये । 
२०. पृष्ठपादरचनायाः श्रशक्यत्वादुक्तवाक्ये करोतेः संस्कारेऽय प्रवृत्तिभेवतीति भावः । 


२१. यदि उक्तवाक्ये कभोतिः संस्कारेऽथं न स्यात्तदा वाक्या्थस्येव सिद्धिनं भवेदिति नावः १ 

२२. ऋग्गिरावचश्चक्ररिव्थांदिवादपे यदि करोतिः स्मररणाथे न मन्येत ताड वाक्यार्थसिदिनं 
स्यादित्यत्र विषये कोऽपि हेतुर्नास्तीति भावः। 

२३. उकहेतोणेदति ठेर तेतिकएप्पपि हित परितुष्‌ ति वुः । 
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बा _ 
वादी प्राह-स्यदेतदिस्यादि, एतदिदसम्‌ (भवतः कथनं) स्यात्तु 
(परन्तु) यदि वेदविषये करोतिः स्मरणे (ग्रे) न वर्तेत न भवेत्‌ तहि वेदस्य 
प्रामाण्यं प्रमाणत्वं न स्प्राद्‌ न भवेत्‌२*, श्रथ चेति किन्त्विव्यथः, (वेदस्य) 
त्रामाण्य त्रसाणत्वमम्नुपरगम्यते स्मोक्रियते, च तथा (वेदस्य) तत्‌ (प्रामाण्यम्‌ 
ग्रपौर्वेयत्वादेव पुरुषप्रणीतत्वाभावादेव (भवति) श्रन्यथा इतरथा ** सर्वाग- 
मानामपि स्वेशास्त्राणामपि प्रामाण्यप्रसक्तोः प्रसागात्वस्य प्राप्तेः, फलितमाह 
तत॒ इत्यादिना, ततस्तस्मात्कारणात्‌ प्रामाण्यान्ययाऽनुपपत्या प्रमाणात्वस्य 
ग्रन्यथाऽसिदध्या रद प्रतर ्रस्मिन्‌ (वेदव्रिषये) प्रपि करातिः स्मरो (ग्रथ) वत्त ते, 
इतिशब्दो वाक्यपरिसमाप्तौ-यदि वेदत्रिषये करोतेः स्मरणोऽथे वृतिनं मन्येत 
किन्तु निष्पादनेऽ्थे वृतिर्मन्येत तदि वेदस्य प्रामाण्यं न भवेत्‌, यततः करोतिः 
स्मररोऽथें व तिमवलम्ब्य वेदस्यापौरुषेयत्वे सिद्ध एव तत्प्रामाण्यं मन्यते, यदि तत्र 
करोतेनिष्पादनेऽ्े वृतिमेन्येत तहि पौरुषेयत्वे सति वेदस्य प्रामाण्यं कुतो भवितु- 
महति, श्रथ च वेदस्य प्रामाण्यं सर्वेरेव मन्यते तच्च प्रामाण्यं वेदस्यापौरुपेय- 
त्वादेव २० सिद्धयति, यद्यपौरुषेयत्वमन्तरेव प्रामाण्यं मन्येत तहि पौरुषेयाणां 
स्वेषामप्यागमानां २८ प्रामाण्यस्य प्रस्ङ्खो भविष्यति, सति चैवं प्रामाण्यस्यान्य- 
थाऽसिद्धचा वेदविषये करोतिः स्मरणार्थे एव विद्यते न निष्पादने इति भावः । 


सिद्धान्तकारः परिहरति--तदेत्यादिना, तप्पूरवोक्तमेतत्‌ (तव कथनम्‌) 
प्रसत्‌ प्रसाघु (ग्रस्ति),२€ कुत इत्याह-इतरेतरेत्यादि, (तवंतस्मिन्‌ कथने) 
इतरेतराश्रयदोषप्रसद्धात्‌ भ्रन्योन्य।श्रयदोपस्य प्राप्तेः, इतरेतराश्रयदोपमेव 
दरोयति- तथा हीत्यादिना, तथा हीति तद्ययेत्यर्थः, (वेदस्य) प्रामाण्ये प्रमाणे 
सिद्ध सति सिदधिमृपगते सति तदन्यथाऽनुपपत्त्या प्रमाणस्याऽन्यथासिदधचा* ` 
करोतेः कृञ. धातोः स्मररो (र्थे) वर्तनम्प्रवृत्तिः (सिद्धयति) च तथा करोतेः 
कृञ धातोः स्मरणे श्रथ वृत्तौ प्रवत्तने भ्रपौरुषेयत्वसिद्धितः श्रपौरूपेय- 
त्वस्य सिद्ध: (वेदस्य) प्रामाण्यम्‌ (सिध्यति, इत्यनया रीत्या एकासिद्धौ 


२४. ऋग्गिरावित्यादिवात्रये करोतेः स्मरणार्थं वत्तंनादेवापौरेयत्वसिद्धौ वेदस्य 

| प्रामण्यस्मन्यते यदि तत्र॒ करो्तिनिर्माणेऽ्थं स्यात्तहि पुरषभ्रणीतत्वान्न कोऽपि वेदभ्य 
प्रामाण्यं मन्येत इति भावः । 

२५. यदि वेदग्रामाण्येऽपोरषेयत्वं काररं न मन्येत तर्हीत्यिथंः । 


२६. वेदविषये करोतेः स्मरणार्थं वत्तं नं विना प्रमारस्यासिद्धचति भावः । 
२७. पुरुषध्रणीतत्वाभाव व शादेवेत्य्थंः 

२८. ग्रन्यानामिति भावः। 

२६. तव॑तत्कथनं सम्यग्‌ नास्तीत्यर्थः । 

३०. हेती पश्चमी । 

३१. श्रविनाभावेनेति भावः । 
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ल यि सण नटन भदे्यदवद 


एकस्यासि द्धौ -(सत्याम्‌) ब्रन्यतरस्यापरस्य (ग्रपि) श्रसिद्धिः (भवति) 
“प्रामाण्यान्यथाऽसिद्धचा वेदविपये करातिः स्मरशोऽ्थे एव विद्यते न निष्पादने“ 
इत्यादि यत्त्वयोक्तं तदमि तव कथनमसम्यगस्ति, यत्तस्तवोक्तकथने इतरेतराश्रय 
दोपः प्रसक्तो भवति, तद्यथा यदा पूर्वे वेदम्य प्रामाण्यसिद्धिनिदिचता स्यात्तदा 
तस्याऽ्यथाऽनुप्पच्या करोतेः स्मरगोऽथे वृत्तिः सिद्धयति, करोतेश्च स्मरणेऽ वृत्तौ 
निश्चित।यामपौरुषेयत्वसिदधिद्रारा वेदस्य प्रामाण्यं सिद्धचक्ति, एवञ्च सति 
एकस्यासिद्धौ श्रपरस्यासिद्िर्जायते, इत्थञ्च वेदविषयेऽपि करोतिनिष्पादनेभ्यें 
एच मन्तव्य इति भावः । 





“> 











प्रप र्पेयत्वे एव दूषणान्तरमभिधित्सुराह-श्रनकान्तिकमित्यादि, च तथा 
कत्त; कारकस्य भ्रस्मरणममननम्‌ श्रनैकान्तिकम्‌ श्रनेकान्तभावि, व्यभिचारीति 
यावत्‌, (ग्रस्त), कुत इत्याह- वटे वटे इत्यादि, 'वटे वटे वैश्रवणः ‡ इत्यादि- 
राब्दानां पौर्पेयाणामपि पुरूपकरतानामपि क्तः: कारकस्य श्रस्मृतः श्रस्मरणात्‌-- 
वेदस्यापौरुषेयत्वे साध्ये कत्त.रस्मर णात्‌" इ्युपन्यस्तो दतुरनेकान्तिकोऽस्ति,* * यतः 
स "वटे वटे वैश्रवणः' इत्यादिषु भ्रपौर्षेयत्वरूपसःव्यरदितेषु विपक्षेष्वपि वत्तं ते, 
यतस्तेपामपि कर्त; स्मरणं नं भवति. सति त देतोरनेकान्तिकत्वे हेत्वा 
भासरूपेण तुना वेदानाम पौरूषेयत्वं न सिद्धयतीति भावः । | 

वादिहृदयस्थशङ्कामहत्तमाह--यत्नवानित्यादि, चेद्यदि (त्वम्‌) इत्येतद्‌ 
(त्रया यत्‌) यत्नवान्‌ यत्नक्र्ता (जनः) तत्कर्तारं तस्य-* कारकम्‌ उपलमते 
एव प्राप्नोत्येव (ताहि) श्रवद्यं निश्चयेन तदुपलम्भसम्मवः उक्तवाक्यस्य कत्त्‌- 
रुपलव्धेः सम्भवो न (अस्ति) कुत इत्याह्‌--नियमेत्यादि, नियनस्यासत्तवाद्यदि 
कदा चित्तवमत्र इत्थं वदेत्‌ "यत्कर्ता जनो वटे वटे वेश्वतररलः इत्यादिवाक्यस्य 
कर्तारमुपलभत एव यतस्तद्टाक्यं पौर्षेयमस्ति' परन्तु वेदस्यापौरुषेयत्वात्‌ तत्करत्तारं 
यत्नवानपि नोपलब्धुमहंति, इत्थञ्च सत्ति क्त्‌ रस्मरसात्‌ इति हैतुरनंकरान्तिको 


३२. स्मरणार्भे करोतेः प्रवृत्ति दिना प्रामाण्यस्य, प्रामाण्यस्य च सिद्ध विना च करोतेः 
स्मरणाय प्रद्त्तेरसिद्धिमे वतीति भावः । 

३२३. प्रतिवरं कुबेर स्तिष्ठतीत्य्थः । = | | 

३४. पक्षसपक्षविपक्षवृत्ति्ेतुरनेकान्तिको भवति स" चं द्विविधः निश्रितविपषवुत्तिकः 
शङ्कितिविपलवृत्तिकश्चे श्रत्न निश्चितविपक्षवृत्तिकोऽनेकान्तिकोऽव गन्तन्यः, यतो वेदस्या- 
पौरुषेयत्वे साध्ये (कर्त्‌.रस्मररात्‌ इति हेतुरपौरुषेयत्वरूपसाध्य धम्‌ र'हतेषु “वटे 
टे वंभवरः' इत्थादिविपक्षेष्वपि निश्चितबत्तिकोऽस्ति, यतस्तत्कर्त्‌ रपि स्मररण न 
भवतीति तात्पर्यम्‌ । = | 

३५. . “वटे वटे वं भवरणः' इत्यादयः शब्दा यद्यपि पौरुषेयाः सन्तिं तथापि न तेषां क्स्‌; 
स्मरणम्भवतोति भावः । । 

३६. तस्य षदे यरेप्वअकर। इत्योत्वं कयस्य). ॥(1111181.5}11111 २९58801 ^0806111४ 
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न भवति किन्तु स विपक्षाद्‌ व्यावृत्तिद्रारा सद्धतुरेव भवति इति, तह्य तदपि 
कथनं साघु नात्ति, यतो "वटे वटे वैश्रवणः" इत्यादिवाक्यस्य कत्त. निश्चयेनो- 
पलव्धिः स्यादिति सम्भवो नास्ति, यतोऽत्र विषये न कोऽपि नियमोऽस्ति, 
इत्यञ्च सति त्वदुक्तहेतो रने करान्तितत्वमेत्र भवति न सद्धं तुत्वमिति भावः । 


ग्रपौरुषेयत्वे एव दूषरणान्तरमभिधातुकाम भ्राह--किञ्चेत्यादि. क्रिञ्चेति 
प्रन्यदपि श्रूयतामित्य्थः, अपौरुषेयत्वेन पुरुषप्रणीतत्तवाभावेन ३८ प्रभ्भुपगतस्य 
स्वीकृतस्य वेदस्य करिचत्‌ कोऽपि कर्ता कारको नैवाग्ति न, विद्यते, च क्रन्तु 
पौरुषेयत्वेन पुरुषप्र<ीतभावेन ° ६ भ्रम्पुपगतस्य स्वोक्तस्य "वटे वटे वैश्रवणः 
इत्यादेः एतत्प्रभृतिकस्य (वाक्यम्य कर्ता) श्रस्ति इत्येष विनिदचयो निर्धारः 
कुतञ्चित्‌ कस्मादपि प्रमाणात्‌ न (भवति), किन्त्रपि तु परोपदेशात्‌ परस्य 
कथनेन (उक्तविनिश्चयो भवति) च तथा सः (परोपदेशः) भवतः प्रमाणं 
प्रमाग्णरूपं न (अस्ति). * ° कत इत्याह-परस्येत्थादि, परस्यान्यस्य रागादिपरी- 
तत्वेन रागादिषु* " तत्परभावेन यथावस्तुतत्तवापरिज्ञानात्‌ यथावस्थितपदाथंतत्वस्य 
प्रज्ानात्‌,* ततस्तस्मात्‌ कारणात्‌ कतृ भावसन्देहः कर्त भवि संशयः (भवति) 
इत्यनया रीत्या भ्रयमेषः (त्वदुक्तः) हेतुः सन्दिग्धासिद्धोऽपि सन्दिगधः सत्न 
सिद्धोऽपि (श्रस्ति) ५ग--श्रपौरुषेयत्वेन स्वीकृतस्य वेदस्य कोऽपि कर्ता नास्ति, 
पौरुवेयत्वेन च स्वीकृतस्य “वटे वटे वैश्रवणः इत्यादिवाक्यस्य कर्ताऽस्ति 
इत्येतस्य विषयस्य निश्चयो न कैनापि प्रमारोन भवति किन्तु स निश्चयः 
परोपदेशादेव भवितुमहंति, परन्तु स॒ परोपदेशस्तव प्रमाणं न।स्ति, यतो 
रागादिपरीतत्वेन परस्य यथावस्थितवस्तुतत्वपरिज्ञानं न भक्ति, सति चवं 


३८. यत्नवाञ्जनः “वटे वटे वं श्रवरणः इत्यादेर्वाक्यस्य कर्तारमूपलभेत वेदस्य च कर्तरि 


नोपलमेत इति नियमाभावान्न सिध्यतीत्यर्थः ? 
३८. श्रपौरुषेय भावेनेत्य्थः । 
३६. पौरुषेयभावेनेत्यथः । 
४० भवान्‌ परोपदेशस्य प्रामाण्यं न मन्यते इत्यर्थः! 
४१. श्राशिश्ब्देन द्रं षादिग्रहरणम्‌ ॥ 
४२. हेतौ पन्चमो । 


४३. श्रनिञ्चयपयप्राप्तोऽसिद्धो भवति, श्रनिश्चयपयप्राप्तिश्च हेतोः स्वरूमाभावनिश्रयात्‌ 
तत्स्वरूपसन्देहाच्च भवति, तत्र स्वरूपाभावनिश्रये स्वरूपासिद्धो भवति, स्वरूपपन्देहे 
चः सन्दिम्ासिदढधो भवति, (एतपोः सप्रपचगुदाहरणानि न्थ(य ग्रन्थेषु द्रष्डश्याति), 
्रस्तुतविषये तु कर्त.भावगन्देहात्‌ “वटे वटे वैश्रवणः इत्यादीनि वाद्यानि 


पौरकेयाखि, सक्त त्वात्‌” इति कथने हेतुः सन्दिम्धासिद्धो भवतीक्ति मावः । 
[ ((-0. २००२।. [2101260 0 ऽ॥1 ॥\/॥(11118/<511111। २७७56161 ^\6806111४/ 
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गट व 


कत्तं भवि एव संशयो भवति ततच्च त्वदुक्त हेतुः सन्दिग्धासिद्धोऽपि भवति,४* तस्मा- 
ड त्वाभासत्वेन स वेदस्यापौरुषेयत्वरूपं साध्यं गमयितुं न पर्याप्तो भवती ति भावः । 





वेदवादिनो वेदस्यापौर्वेयत्वे यदन्यसाधनक्रथनमस्ति तदप्युक्तकथनेन 
परिहृतम्भवतोति वक्त्‌ काम श्राट--एतेनेव्यादि, वेदवरादौ (वेदस्यापौर्पेयत्वे) 
“सवे वेदाध्ययनं गरवव्ययनपूर्वकम्‌ ° (्रस्ति) वेदाव्ययनत्वात्‌ ब्रधुनातनवेदा- 
व्ययनवत्‌'**‹ इत्येवं यदन्यदपि श्रपरमपि सावनमवादीदभाविष्ट तदपि (वेद- 
वादिकथनम्‌) एतेन (कथनेन) निरस्तमवसेयं परिहृतं ज्ञ यम्‌--“सवं वेदाध्ययनं 
गुवेध्ययनपूरवकमेव भवति, वेदाव्ययनत्वात्‌, अधुनातनवेदाघ्ययनवत्‌ ` इत्येवं 
वेदस्यापौरुपेयत्वसाघनाय वेदवादी यदपरसावनमकथयत्‌ तदपि तस्थ कथन पक्त - 
नेव कथनेन परिहृतम्‌ * "भवतीति जयमिति भावः। उक्तविषयमेव स्वष्टवितु 
तत्साधनवादे च दूषणं द्शयितु माह--एवमित्यादि, एवमित्थम्‌, अनया रीत्येति 
यवत्‌, भ्रपौरुपेयत्वसा घने ्रपौरूपेयन्वसिद्धि विधाने (सति) सवेस्यापि (ग्रन्थस्य) 
ग्रपौरुषेयत्वप्रसक्ते: श्रपौरुषेयतायाः प्राप्तेः *=, एतदेव स्पष्टयति- तथा हीत्यादिनाः 
तथा होति तदथेत्यथैः, सर्वे कुमारसम्भवाध्ययनं कुमारसम्भवग्रन्थपटनं गुवंव्ययन- 
पूवेकरम्‌ (भवतति), कृमारसम्भवाध्ययनत्वात्‌ कुमारसम्भवपाठात्‌, इदानीन्तन- 
कुमारसम्भवाध्यथनवत्‌ ब्रधुनातनकूमारसम्भवपाठ्वत्‌,*९ इत्यनया रीत्या 
कुसारसम्भवादीनाम्‌ (ग्रन्थानाम्‌) श्रव्ययनानां पठनानाम्‌ भ्रनादितासिद्ध 
अरनादिभावसिद्धिद्रारा (कुमारसम्भवादोनामपि) श्रपौरुषेयत्वं दुनिवारं दुःखेन 
निवारणीयम्‌*° (भवति।,४* च परन्तु, तेषाम्पर्वोक्तानाम्‌ (कुमारसम्भवादोनाम्‌) 
ग्रपौरुपेयत्वं न (ग्रस्ति) , कुत इत्याह - स्वयमित्यादि. तदघ्ययनस्य कुमारसम्भवा- 
दीनाम्पठनस्य स्वय ङ्करणपूर्वेकत्वेन स्वतोविधानपुरस्सररमपि भावात्‌, एवमनया 





४४. सन्दिरधः सन्‌ पक्षधम्मेरहितत्वेनासिद्धो भवतीति भावः ॥ 

४९. गुरुसकाशात्‌ पठनपुरस्सर मित्याशयः । 

४६. वर्तमानकालभववेदाध्ययनतुल्यम्‌, यथा र्तभानकाले वेदाध्ययनं गुवध्ययनपुवंकमेवं 
भवति न स्वतः तद्वदिति यावत्‌ । 

४७. प्रति्ञिप्तम्‌ । 

४८ उक्तरीत्या यदि वेदस्यापौरुषेयत्वं साधयपिष्यते तहि सर्नेबामपि ग्रत्थानामुक्तरी- 
त्याऽपौरुषेयत्वं भविष्यतीति भावः । । | 

४६. उपलक्षरणमेतत्तेन सर्ग रघुगंशाध्ययनं गुदध्ययनपुवेकम्भवति, रघु नंशाघ्ययनत्वात्‌, 
भ्रधुनातनरघ गंशाध्ययनवत्‌, इत्यादि सर्गेष्वपि प्रन्येष्नायोश्यम्‌ । 

५०. कच्छे रए परिहापमित्यथंः । 

५१. प्रध्ययनक्रमविशेषेरण यथा वेदस्यापौरुषेयत्वं साध्यते तथेव कुमारसम्भबादीनभवि 


तेनेवाध्ययनक्ृ्ततिरेशेखा भोदते, ठाप्तो 1 ताहि से०ऽ०द्ुत सो-चकक्तीति भावः । 
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रीत्या वेदाध्ययनमपि किञ्चित्‌ किमपि स्वयङ्कुररणपूवैकमपि स्वतो विधान 
पुरस्सरमपि भविष्यति, इत्यनया रीत्या “"वेदाध्ययनत्वात्‌'" इत्ययं व्यभिचारो 
व्यभिचरणशोलो हेतुः (ग्रस्ति) “सर्वं वेदाध्ययनं गुरवध्ययनःूरवकं वेदाध्ययनत्वात्‌ 
इदानोन्तनवेदाध्ययनवत्‌'* इत्येवं साघनक्रथनप वैकं यदि वेदस्यापौरुषेयत्वं साधयि- 
प्यते तदा तु सर्वेऽपि ग्रन्था श्रपौरुषेया भविष्यन्ति, न कोऽपि पौरुषेयः सेत्स्यति 

तद्यथा सवं कुमारसम्भवाध्ययनं गृर्वव्ययनपूवेकम्भवति, कृमारसभ्भवाध्ययन 
त्वात्‌, इदानोन्तनकूमारसम्भवाध्ययनवत्‌, इत्यनया रीत्या कृमारसम्भवादीनां 
ग्रन्थानामध्ययनानामनादितासिदधिद्टारेण कमारसम्भवादीनामप्यपौरुषेयत्वम्प्राप्नोति, 
तच्च दुनिवायंमस्ति, न च तेषां कृमारसम्भवादोनामपौरुषेयत्वमस्ति, यतस्ते 
पौरुषेयत्वेन प्रसिद्धा एव सन्ति तेषामध्ययनमपि स्वयद्कुरणापूर्वंकमपि भवति,५° 

इत्यनयेव रत्या“ ° वेदाघ्ययनमपि किज्चित्‌ स्वय द्कुरणपूर्वेकं भविष्यति, इत्थञ्च 
सति “"वेदाध्ययनत्वात्‌'' इति त्वदुक्तो हेतुव्यभिचारी भवति, विपक्षे स्वयङ्क 


रणपूवके वेदाच्ययने गमनात्‌,** इत्यनया रत्या श्रयमपि तव॒ पक्षो*भ्न 
सम्यगिति भावः । 


वादी प्राह -स्यादेतदित्यादि, एतदिद्म्‌ (भवतःकथनम्‌) स्यात्तिष्ठतु (परन्तु) 
वेदाध्ययन स्वयङ्कुररपूवेक न भवति, कृत इत्याह- वैदानामित्यादि, वेदानां 
स्वयं स्वतः कर्त. विधातुम्‌ ग्रशक्तेः ग्रसामर्ध्यात्‌,५" श्रत्र॒प्रमाणमाह- 
तथा चेत्यादिना, तथा चेति एवमेवेत्यथैः भ्रत्रास्मिन्‌ (विषये) प्रयोगो व्यवहारः 
व्यपदेश इति यावत्‌, (ग्रस्ति), कोऽसौ प्रयोग इति दद्ंयितुमाह-पूर्वेषामित्यादि 
पूवषाम्प्राक्तनानाम्‌ (पुरुषाणाम्‌) वेदरचनायां वेदनिर्मारो श्रशक्तिसामथ्येम्‌ 
(ग्रस्त), कुत इत्याह्‌- पुरुषेत्यादि, पुरूषत्वात्पुरुषभावात्‌,*५ उदाहर ति--इदानी 
मित्यादिना, इदानीन्तनपुरुषवत्‌ श्राधुनिक्रजनानामिव.५८ “कमारसम्भवाद्यध्य- 
यनवत्‌ वेदाध्ययनमपि किञ्चित्‌ स्वयङ्कुररपू्वकम्भविष्यति'” इत्यादि यद्‌ भवता 


५२. न केवलं गुवध्ययनपूवंकमेवेत्य पि शब्दार्थः । 
५२३. कुमारसम्भवाधच्ययनवदिति भावः 
५४. वेदाध्ययनस्य गुर्गध्ययनपुवं कत्वेऽपन्यस्तो “वेदाध्ययनत्वात्‌” इति हतुः विपक्ष 


स्वयङ्कररपुवंकेऽपि ` वेदाध्ययने वत्तं तेऽतो विषज्ञव,. त्तिसम्भवात. श्रयं ॑हेतुव्यभिचायं 
स्तीति भावः । 


५५. उक्तरीत्या वेदस्यापौरुञेयत्वसाघनरूपपक्ष इत्यर्थं. । 


५६. वेदरचनायां स्वतः कस्यापि शवितर्नास्ति, तेन वेदाध्पयनमपि , स्वयङ्करणपूर्वं न 
न भवितुमहतीति भावः । 
५७ दितौ पच्चमी । . 


५८ न वर्ततननकाव्िवृद्एष 1110 (9८51177 । २6568011 ^\08061)४/ 
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प्रतिपादितं तत्तिष्ठतु, परन्तु वेदाव्ययनं किञ्चिदपि स्वयङ्करणपूवक्र*“ न 
भवितुमहंति, यतो वेदरचनाविपये स्वतो न कस्यापि शक्तिरस्ति, तथा चात्र 
प्रयोगोऽप्यस्ति, यत्‌ -पूर्वेषाञजनानां वेदरचनायां चक्तिर्नाभ्स्तीति, पुरुपत्वाद्र तोः, ° 
यथेदानीन्तनपुरुषाणां वेदरचनाविपये चाक्तिर्नास्ति,° 'तथेव पूर्वेषामपि वेदरचना- 
विपये शवितर्नासत्‌ इत्थञ्च वेदाध्ययनस्य स्वयङ्कुरणपूर्वकत्वाभाव।द्‌ वेदाध्यय- 
नत्वादिति हेतुना वेदस्यापौरुषेयत्वसिद्धिर्जायते इति भावः । 


सिद्धान्तकारः परिहत्त्‌ ` माह्‌-तदपीत्यादि, तत्पूरवोक्तसपि (तव कथनम्‌) 
श्रयक्तमयोग्यम्‌ (ग्रस्ति९२), कृत इत्याह-अ्रत्रापीत्यादि, श्रवास्मिन्‌ (कथने) 
भ्रपि हेतोन्यंभिचारात्‌ साधनस्य व्यभिचारिभावात्‌, :° हेतोव्यं भिचारमेव ददेयत्ति- 
तथा हीत्यादिना, तथा हीति तद्येत्य्थैः, भारतादिषु ** (अन्धेषु) इदानीन्तन- 
पुरुषाराम्‌ ग्राघुतिकजनानाम्‌ अ्रचाक्तावपि श्रसामर््येऽपि व्यासादेः व्यासध्रभृतिकस्य 
कस्यचित्‌ कस्यापि पुरुषस्य शक्तिः श्च यते, एवमित्थम्‌, ्रनया रीत्येति यावत्‌, 
वेदविषयेऽपि सम्प्रति पुरूषाणामाधुनिकजनानाम्‌, (वेदम्‌) कत्त. विधातुमदाक्तावपि 
प्रसामध्येऽपि प्राक्तनस्य पूरवेकालवत्तिनः कस्यचित्कस्यापि पुरुषविदोषस्य चाक्तिः 
सामर्थ्यं भविष्यति, ६१ “पूर्वेषां वेदरचनायामशक्तिः पुरुपत्वात्‌ इदानीन्तनपुरूषवत्‌ ` 
इति यत्त्रया प्रतिपादितं तदपि तव॒ कथनं सम्यङ्‌ नास्ति, यतोऽस्मिन्चपि कथने 
त्वदुक्तस्य हेतोव्यं भिचारित्वभ्भवति, तद्यथा इदानीन्तनपुरुषाणां यद्यपि भारतादिषु 
ग्रन्थेषु करणाशक्तिर्नास्ति तथापि प्राक्तनस्य कस्यचित्‌ व्यासादेस्तत्करणे शक्तिः 
शरूयते एव, एवमेव वेदविषयेऽपीदानीन्तनपुरुषाणामसामथ्येऽपि प्राक्तनस्य 
कस्यचित्‌ पुरुषविदोषस्य गक्तर्भविष्यत्येव, इत्थञ्च सति पुरुषत्वादिति 
हेतोव्यंभिचारित्वमेव भवतीति तत्पथ्यम्‌, इतिशब्दो वाक्यपरिसमाप्तौ । 





५९. स्वतो विधानपुरस्सरम्‌ । 

६०. यत्र यत्र पुरुषत्वं न तन्न वेदरचनाशक्तिरित्याशयः । 

६१. श्रन्वयहशन्तोऽयस्‌ । 

६२. तवेतदपि कथनं सम्यङ्नास्तीत्यथं: । 

६२. उक्तकथनेऽपि पुरषत्वादिति हेतुर्व्मभिचारी वर्तते इत्याशयः । 

६४. श्रादिशब्देनोपनिषत्पुरारादिग्रहुरणस्‌ । 

६५. भ्रादिशब्देनोपनिषत्पुराराकत्र ˆ रणां विभिन्नर्षोरणां ग्रहरणम्‌ । 

६६. भारतादिषु ग्रन्थेषु इदानीन्तनपुरषारामशक्तावपि व्यास।देंथा कस्यचित्पुरुष विशेषस्य 
शक्तिः श्रयते तद्वदेव वेदविषयेऽपि श्रधुनातनपुरुषाणामशक्तावपि कस्यचित्पुरुषस्य 
राक्तिभविष्यतोति सम्भावनायां विपक्ष व. ्तिसम्भवातु “पुरषत्वात्‌” इति हेतुव्यभि- 


चाय्यरतोति बोध्यम्‌ । 
| ((-0. २०९२।. [14111260 0 ऽ॥1 1\/॥(11101181<5111। २७७९६८11 ^\680611/ 
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“वेदाध्ययनत्वात्‌ ` इति हितोव्यंभिचारित्वं युक्तयन्तरेण दयितुमाह- 
रपि चेत्यादि, श्रपि चेति ग्रन्यदपि श्रूयतामित्य्थः, यथा येन प्रकारेण ग्रनि- 
सामान्यस्य स्नग्नित्वस्य, अ्रग्निसडावस्येति यावत्‌, ज्वालाप्रभवत्वं ज्वालाजन्यघवं' ° 
च श्ररणिनिमेथनप्रभवत्वं काष्ठविजेष १८ स द्ुषं णजन्यत्वं परस्परमिथः प्रवाध्य- 
बाधकत्वात्‌ बाध्यवाधकभावरहित्वात्‌*९ न विरुध्यते न विरुढतामूपयाति, 
विरोधाभावमेव स्पष्टयति-को हीत्यादिना, हि यतः भ्रत्राऽस्मिन्‌ (विषये) को 
विरोधः (रस्ति, यत्‌) कदाचिदरिनिः ्ररणिमन्थनपूर्वकः स्यात्‌ भवेत्‌, च तथ। 
कदाचित्‌ ज्वालान्तरपूवेकः°* (स्यात्‌) ततस्तस्मात्‌ कारणात्‌--यथा येन प्रकारेण 
ग्राद्योऽपि प्रथमोऽपि पथिककरृतोऽग्निः यात्रिनिप्पादितो वद्भिः ज्वालान्तरपूरवकः 
(अस्ति, किन्तु) श्ररणिनिर्मन्थनपूर्वको०१ न (म्रस्ति), कुत इत्याह-पथिकेत्यादि, 
पथिकाग्नित्वात्‌ यात्रिकृताग्निभावात्‌,०२ भ्र्रोदाहुरति--श्राचेत्यादिना, प्राच्या 
नन्तराग्निवत्‌ पूवेनिष्पादिताग्निजन्यारन्यन्तरमिव, इतिराव्दो वाक्यपरिसमाप्ति- 
सूचकः, ग्रयमेष ° 3 हेतुव्यं भिचारी व्यभिचरण्ीलः*४ (श्रस्ति), कृत इत्याह- 
विपक्ष इत्यादि, विपक्ष निरिचितसाध्याभाववति*« वृत्तिसम्भवात्‌ प्रवृत्तेः 
सम्भावनायाः, दान्ते योजनामाह- तथेत्यादिना, तथा तेनेव 
प्रकारेणा* वेदाध्ययनमपि (हेतुः) विपश्नो निदिचतसाध्याभाववति° 
वृत्िसम्मवाद्‌ व्यभिचार्येव निश्चयेन व्यभिचरणयीलः (ग्रस्ति), एतदेव 
स्पष्टयति--तथा हीत्यादिना, तथा दीति तंद्यथेत्य्थः, वेदाध्ययने स्वयङ्करण- 
पूवेकत्वं चे तथा श्रघ्ययनान्तरपूवेकत्वं गुरव॑ध्ययनपूवैकत्वं परस्परं मिथः 
ग्रवाध्यवाधक्रत्वात्‌ वाध्यवाघकभावविरहात्‌ श्रविरुट्रः विरोधरहितम्‌ (्रस्ति), 
ततस्तस्मात्कारणाच्च वेदाध्ययनमपि किच्न्चित्‌ किमपि स्वयङ्करणपुतरंकमपि 
स्याद्‌ भवेव्‌,*= इतिराब्दो वाक्यपरिसमाप्तौ, तु परन्तु, यदा एवमित्यम्‌ 


&७. श्ररन्यन्तरजन्यत्वमित्यथंः । 

६८. निमन्थ्यदाख्णि त्वररिद योः इत्यमरः \ 

६8९. हेतौ पञ्चमी । 

७०. श्रान्यन्तरजन्य इत्यथः । 

७१. श्ररिसङ्कवबजन्यः । 

७२. यात्रिसम्बन्धाग्नित्वादित्यर्थः, ज्तालान्तरपूर्वकत्वे साध्योऽथं हेतुरुपन्यस्तः । 

७३. (पथिकाग्नित्वात्‌' इत्ययं हेतुरित्यर्थः । 

७४, श्रानिं कान्तिकं इत्यथः । 

७५. निर्चितज्वालान्तरपुवं कत्वाभाववति, भ्ररणिनिमेथनपुरदकत्वविशिष्टेऽग्नौ विपक्ष इति 
यावत्‌ । 

७६. उक्तरीत्येत्यथंः । 

७७. गुर्गध्ययनुर्गकत्वाभाववति स्वयङ्कुर णपूर्गकत्व वशिष्टे विपक्षे इति यावत्‌ । 

७८. भन कोऽप्यत्र विरोघः' इति वाक्यशेषः । 

७९. तुशब्दः परन्तुपय्यय : । 
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वक्ष्यमाणमित्य्थंः, विचिप्यते भिद्यते, विक्ेषणं क्रियत इति यावत्‌, (यत्‌) यस्तु ˆ 
तथाविधः ताद्ग्भूतः, विवक्षितप्रकारकं इतति यावत्‌, (पुरुषः) =° स्वयङ्कृत्वा 
स्वतः प्रध्येतुमसमर्थंः पटितुमयगक्तः (श्रस्ति) तस्य (पुरुषस्य) वेदाध्ययनमव्ययना- 
न्तरपूवंक गुरवध्ययनपूर्व॑कस॒ (भवति), इतिनब्दो विश्चेषणस्वरूपनिदद्नाथः, तदा 
करिचत्‌ कोऽपि दोषो न (भवतति), यथा येन प्रकारेण यादयो यत्प्रकारकोऽभ्निः 
ज्वाला प्रभवोऽन्यन्तरजन्यो चष्ट: ताद्डास्तत्भ्रकारकः सर्वोऽपि (श्रग्निः) ज्वालाप्रमवः 
ष्टः) यशाऽग्निसद्दधावो ज्वालाप्रभवो वा स्यादरणिनिमंथनप्रभवो वा स्यात्‌ 
तत्र॒ वाघ्यवाधकभावान्न कोऽप्यस्ति विरोधः, यतोऽरणिनिमंधनपूवेकत्वे ज्वाला- 
न्तरपूवंकत्वे वाऽग्निसद्धावस्य कोऽपि विरोधो न भवितुमहंति, इत्थञ्च सति यदि 
करिचद्‌ ब्र.याद्यत्‌ श्रयमाद्यः पथिककरतोऽभ्निरज्वालिान्तरपुवंकोऽस्ति नारखिनिमंथन- 
पूवेकः पथिका ग्नित्वात्‌, पथिककतपूर्वाग्तिजन्यागन्यन्तरवत्‌, इति, तदा पथिक- 
कृतस्यागनेर्ज्वालान्तरपू्वंकत्वे सत्यपि पथिका ग्ित्वात्‌ इति हितुव्यंभिचायेव भवति, 
यतस्तस्य हेतोज्वलिन्तरपूवेकत्वाभाववति ग्ररणिनिरमंथनपूवेकत्व विचिषष्टे 
विपक्षभूतेऽग्नौ श्रग्निस द्धावसमानत्वेन वृत्तिः सम्भवति, एवभेव वेदाध्ययनत्वादिति 
हेतोगवंभ्ययनपूवैकत्वा भाववत्ति स्वयङ्कुरणपूर्वकत्ववि रिष्टे विपक्षभूते वेदाध्ययने 
वृत्तिः सम्भवति, ग्रतः सहेतुव्यंभिचार्येवास्ति, तद्यथा वेदाघ्ययनविषये स्वय- 
रणपूरवंकत्वे गृवेव्ययनपूर्वकत्वे च परस्परमवाध्यवाधकभावेन न कोऽप्यस्ति 
विरोवः=3, इत्थञ्च सति वेदाध्ययनमपि किच्चित्स्वयङ्कुरणपूवंकमपि भवितु 
रवनोति, परन्तु यदैतदद्िरिष्येत यत्‌ यः करिचज्जनः स्वयं वेदाव्ययनं कत्त्‌. मस- 
मर्थोऽस्ति तस्य वेदाध्ययनं गुवैध्ययनपूर्वंकम्भवतीति तदा न कञ्चिहोषो यथा 
यादशोग्निरज्वालाप्रभवो ख्टस्तादुलः सर्वोऽप्यभ्नर्ज्वालिाध्रभवो दृष्टो भवति =*> 
एवञ्च सति “वेदाध्ययनत्वात्‌" इति हेत्वाभासेन वेदस्यापौरषेयत्वं न सिध्यतीति 
भावः । इतिशब्दो वाक्यपरिसमाप्तौ । 





८०, तुशब्दो विशेषरप्रकारनि दर्शं नार्थः । 

८१ कश्ित्पुरुषविशेष इत्यर्थः । 

८२. स्वतो वेदमध्येतुमलमथंस्य पुरुषविशेषस्य वेदाध्ययनं गु्वेध्ययनपू्वेकमेवास्तीति 
दिशेष णयुरस्सरं पुरुषविशेषसम्बभ्ये वेदाध्ययनस्याध्ययनानन्तरपुवंकत्गं त्वया साध्येत 
तदा न कश्चिहोषो भदति, यत एवभ्मतस्य भुरुषस्य वेदाध्ययनं स्वयङ्कररणयुवेक 
ने वितुमेव न शक्नोतीति भावः । 

८३. "उभय त्राऽपि वेदाध्ययनस्य तुल्यत्वात्‌” इति दाक्यशेषोऽव गन्तव्यः । 

८४. स्वयमध्येतुमसमर्थस्येक्स्य पुरुषविशेषश्य यथा वेदाघ्ययनसध्ययनान्त रपूवंकस्भवति 
तथा ताररभूतस्य सर्वस्यापि वेदाध्ययनमध्ययनान्तरपुवंकमेव भवति न स्वन्यत्रेति 
दाष्टन्तियोजनएष्मूषीतार। . 1011260 0 ऽ॥1 ॥\॥(4110181<511111| २९७56९८ ^\6806171४/ 
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इदानीं सिद्धान्तकारो दुजेनतोषन्यायेन सर्व" वेदाध्ययनमध्ययनान्तरपुवैक 
स्यादिति - मत्वापि वेदस्यापौरुषेयत्वं परिहर्त काम श्राहु-भ्रस्त्‌ वेत्यादि, वा-०५ 
ऽथवा सवं वेदाध्ययनमध्ययनान्तरपूवेकमस्तु भवतु, तथाऽपि एवं सत्यपि 
एवमुक्तरोत्या वेदस्य भ्रनादिताऽनादिभावः सिध्येत्‌ प्षिद्धिमुपगच्छतु (किन्तु तस्य) 
ग्रपौरुषेयत्वं न (सिध्यति), श्रन्यथा दूवणमाह-श्रथेत्यादिना ग्रथ यदि* श्रत 
एव श्रस्मादेव श्रनादिताभावात्‌ श्रपौरुषेयत्वसिद्धिः ((त्वया) इष्यते मन्यते तहि 
डिम्भकपांयुक्रोडादेरपि बालकानां ध्रूलिक्रीडादेरपि पुरुषव्यवहा रस्य जनाचरणस्य 
प्रपौरुषेयतापत्तिः भ्रपौरुषेयत्वप्रसक्तिः (भवति), कुत इत्याह तस्यापीत्यादि, तस्य 
परवोक्तस्य (डिम्भकपांुक्रोडादेः पुरुषव्यवहारस्य) श्रपि पूरवपूवंप्रवृत्तत्वेन पूवप 
ददोनद्ारा प्रवत्तनभावेन श्रनादित्वात्‌ म्रनादिभावात्‌-यदि सवे वेदाध्ययन 
गुवेच्ययनपूवेकमपि मन्येत तथापि एवं वेदस्यानःदिभावः एव सिध्यति किन्तु 
तस्यापोौरुषेयत्वं न सिध्यत्ति, यतो यदि एवमनादिसिद्धचाऽपौरुषेयत्वसिद्धिमन्येत 


तहि पूवे युवेदशेनघ्रवृत्तिभावेन डिम्भकपांुक्रौडदेरपि भ्रनादित्वादपौरुषेयत्वसिद्धि 
प्नोततोति भावः८€ । 


वेदापौरुषेयत्वपरिहाराय युक्त्यन्तरमाह च्रपि स्थुरित्यादिना, श्रपीति 
तदेत्यथः, वेदा ब्रपौरुषेयाः स्मुभवं यु: ° यदि पुरुषारामादिः स्यात्‌ वेदाध्ययन- 
ञ्चानादि भ्रादिरहितम्‌ (स्यात्‌) <* उक्तदशायामपि सवंथाऽपौरुषेयत्वं न 
सिघ्यतोति ददेयितुमाह- तद्यपीत्यादि, तदापि उक्तदलायामपि श्राप्तपुरुषस्य 
प्रथमजनस्य म्रघ्ययनमध्ययनान्तरपूर्वक गुवंध्ययनपूवेकं न सिध्यति, कुत इत्याह-- 
श्रष्यापयितुरित्यादि, अ्रघ्यापवितुरभावात्‌ ब्रध्यापनकर्त्‌.रसत्वात्‌€२, प्रत्र 
पुष्टिमाह-न चेत्यादिना, पुरुषस्य ताल्वादिकरणग्रामव्यापाराभावात्‌ तानु 
प्रभृति <° साधनसमूहग्यापारस्यासत्वेन शब्दाः स्वयं स्वतो न॒ ध्वनन्तिन 


८४५. वाशब्दः पक्षान्तरस्‌ चकः । 

८६. सवंरिमन्नपि वेदाध्ययनेऽध्ययनान्त रपुवंके मतेऽपीत्य थं : । 

८७. श्रथशब्दो यदिपय्यायः । 

८८ हेतौ पच्चमी । 

८६. डिम्भकपांशुक्रीडादिरपि पुरषव्यवहारः पूर्वपूर्वदर्शनेन प्रवत्तोऽनादिरस्ति, श्रनादित्वाच्च 
त्वयाऽपौरुषेयत्वं मन्यते ताहि सोऽप्यनादित्वादषपौरषेयः प्राप्नोतीत्थाशयः । 

६०. सम्भावनायां विधिः) 


६१. पुख्षारामादित्वे वेदाध्ययनस्य चानादित्वे यथा कथन्चिद्र दानाभपौरुषेयत्वं सिध्येदिति 
भावः। 


६२. पाठकस्याभावादु्तदज्ञायामपि भ्राद्यपुर्खस्य वेदाध्ययनं गु्वध्ययनपुवंक न सिध्यतीति- 
भावः । 


६३. प्रदटग्डेतोष्ठगणहादग्रगङत 2.5 1111। ९२65681611 ^\6806111/ 
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घ्वनि कुवन्ति, फलितमाह तत इत्यादिना, ततस्तस्मात्‌ कारणात्‌ वेदस्य प्रथसः 
पूवः, ग्रादिम इति यावत्‌, श्रध्येता धटनकर्तां (वेदस्य) कर्व कारक एवः 
वेदितव्यो ज्ञेयः<*--यदि पुक्पाणामादिः स्याद्रो दाध्ययनञ्चानादि स्यात्तर्हि 
वेदानां कथच्चिदपौरुषेयत्वं सिध्यति परन्त्वेवं सत्यपि स्वधा तेपामपौर्वेयत्वं 
न सिध्यति, यतोऽध्यापकस्याभावाद्‌ श्राच्यपुरुषस्य वेदाध्ययनं गुवैध्यथनपूवंकं न 
सिध्यति, राब्दान।ञ्व ध्वनिः पुरुपस्य ताल्वरादिप्ाधनसमूहव्यापाराभःवे स्वतो न 
भवितुमहेति, येनाध्याप यितुरभावेऽपि ब्राप्तपुरुषस्य वेदाघ्वयनमध्ययनाःतरःपू्वक 
सिध्येत्‌, तस्मात्‌ कारणाद्‌ यो वेदस्य प्रथमोऽ््येताऽस्ति स॒ एव तस्य कत्त 
मन्तव्यः, पति चवं वेदस्य पौरूपेयत्वसिद्धिरेव भव्ति नापौसुषेयत्वसिदधिरििं 
भावः! 


वेदस्यापौरषेय्रत्वपरिहाराय पुनथुं क्तयन्तरमाह्‌--श्रपि चेत्यादिना, श्रपि 
चेति ग्रन्यदपि श्र यतामित्यथैः, यद्रस्तु यद्धे तुकं €“ यत्कारणक्रम्‌ <° भ्रन्वयव्यति- 
रेकाभ्यां प्रसिद्धम््रख्यातम्‌ (श्रस्ति) तज्जातीयं तत्प्रकारकम्‌ <” श्रन्यदपि म्रपरमपि 
ग्रर्टहेतुकम्‌ ब्रच्टोऽदणेन गतो हेतुर्यस्य तत्तथा, ्र्टकारणणकमिति यावत्‌, 
(वस्तु) ततस्तस्मात्‌ {एव, हितोर्मवति इत्येतत्‌ सम्प्रतीयते निरिचीयते.<= 
प्रत्रोदाहुरति- यथेत्यादिना, यया येन प्रकारेण इन्धनादेवात्‌ एको वद्भिरग्निः 
(जायमानः € €) ष्टः ततस्त टि तत्समानस्वभावः इन्धनोत्पन्नाग्निस्वभावतुल्यस्वभाव- 
युक्तः प्रर्टहेतुकः रचे नधनोत्पत्तिकः ्रपरोऽप्यन्योऽपि \वह्भिः) तत्समानहेतुकस्तुल्ये 


 * 
च 


न्धनहेतुकः सभ्प्रतोयते निदचौयते" °° । दार्ष्टान्ति संयोजनमाह-लौज्िकनेत्यादिना, 
च तथा लौकिकेन लोक भवेन चब्देन (सद) समानधर्मा तुल्यधमंयुक्तः सर्वोऽपि 
वैदिको वेदभवः शब्दराशिः गब्दसमूहः (्रस्ति), ततस्तस्मात्‌ कारणात्‌ लोक्रिकवत्‌ 
लौ किकरब्दराशिरिव, वैदिकोऽपि शब्दराशिः (त्वया) पौरुषेयः पुरुषजृतः 





६४. वेदस्य प्रथममध्येतारं तत्कर्तारमेव विद्धीत्य्थः । 

६५. यद्‌ (वस्तु) हेतुर्यस्य तदिति विग्रहः । - 

६६. यत्काररणजन्य मित्यथः। 

. तत्समानजातीयमित्यथः । 

६८. श्रन्वयव्य तिरेकाभ्यां यस्तु यत्कारणजन्यं प्रशिद्धमश्ति तत्तमानजातीयभन्यदपि वस्तु 
तत्कां रणात्तस्योत्पत्तावद्ष्टायाप्रपि तत एव हतोर्जायते इति तावल्िश्चीयत इति मावः । 

६६. उत्पद्यमान : । 

१००. इन्धनादेकस्य बह्व सत्पत्तिमवलोक्य तत्समानस्वभाव विशिष्टस्यापरस्याग्नेरिन्धनादुत्प- 

त्तावदष्टायासपि तस्योत्पत्तिरिन्धनादेव ज।तेति निश्चीयत इति भावः । 


१. यथा लौकिक-कण्दसराशिम पिष स्तददि ति।तिपव्र;317 २6868011 ^\68061119/ 


न 
( 
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सम्प्रतीयतां निद्चीयताम्‌--प्रन्वयव्यतिरेकाभ्यां यद्रस्तु यत्कारणाजन्यम्प्रसिद्धमस्ति 

प्रकारकमन्यदपि वस्तु श्रर्टहेतुकमपि तत एव दतो्जायित इति निङ्चीयते, 
यथेन्धनादुत्पन्न एकस्मिनच्नरनौ दष्टे सत्ति इन्धनादनुपजायमानमप्यपरमग्ति ष्ट्वा 
समानजातोयत्वादेतन्निर्चोयते यदेषोऽप्यग्निरिन्धनादेवोत्पन्न इति, एवमेव वेदिकः 
सर्वोऽपि शब्दराशिः लौकिकशब्दराःसमानधर्माऽस्ति, ततश्च ताल्वोष्ठृट- 
परिस्पन्दनादिरूपपुरुषव्यापा रादुत्पन्न लौ किकगब्दरागौ ष्टे सति श्रदृप्टहेतुकोऽपि 


वदिकराब्दरारिः समानजातीयत्वात्ताल्वोष्टपटपरिस्पन्दना दिपुरुषन्यापारादेवो 
त्पद्यत इति निश्चयो भवतीति भाव 


वादो प्राह-स्यादेतदित्सादि, एतदिदं (भवतः कथनं) स्यात्तिष्ठतु (परन्तु) 
वदिकरेषु (राब्देषु) यद्यपि पुरुषो देतुने (ग्रस्ति) तथापि पौरुषेयाभिमतशगब्दसमानिा 
पुरुषप्रणोतत्वेनाभोष्टा ये शब्दा: सन्ति तंस्नुल्य। विलिष्टपदवाक्यरचना विशिष्टा 
पदवाक्ययोनिमितिः भविष्यति, ततस्तस्मत्कारणात्‌ तत्समानधमेतामवलोक् 
लौ क्रिकरपदसमानवमेभावं इष्ट्वा“ तेषाम्पूर्वोक्तानां (वैदिक शब्दानाम्‌) पुरुषहेतुरता 
-पुरुषकार रत्व * कथमनुमोयते केन प्रकारेण निश्चीयते ? “यद्वस्तु यद्ध तुकमन्वय- 
व्यतिरेकाभ्यां प्रसिद्धम्‌ ' इत्यादि यद्भवता प्रतिपादितं तद्‌ भवतु नाम; परन्तु 
वेदिकशब्दराशिषु यद्यपि पुरुषस्तेषं हेतुर्नास्ति तथापि तत्र पौरुवेयाभिमतलौक्रिक- 
गव्दसमाना विशिष्टपदवाक्यरचना द्र्यते* ततः समानधमंतावलोकनमार्ैएव 
वंदिकृशब्दानां पुशूषहेतुकत्वं न निर्चेतु दाक्यते इति भावः । 


सिद्धान्तकारः परिह्रत्ि-तदेतदित्पादिना, तत्पर्वोक्तमेतत्‌ (तव कथनम्‌) 
वालिशजल्पितं वालभाषणं (श्रस्ति), कृत इत्याह-पदवाक्येत्यादि, हि यतः” 
यदि पदवाक्यरचना< हेतुमन्तरेणामि कारणं विनापि इप्येत मन्येत ततस्तहि सा 
(पदवाक्यरचना) ग्रा कस्मिकी भवेत्‌ ग्रकस्माज्जात स्यात्‌, ततः कि स्यादित्याह 
-ततश्चेत्यादिना, ततदचेति एवञ्च सतीत्यर्थ, सा (पदवाक्यरचना) 


२. मताः । 

३. विशेषभ्रकारा । 

४. लौक्िकपदानां घमः समुच्चार णादि : तत्समानधर्ममालोक्येति भावः । 

५. पुरषजन्यत््र मित्यथः । 

६. पुरषहेतुम-तरेणापि लौकिकशब्दतुल्या अदिकशम्दर।शीनां विशिष्टपर्वाक्धर्‌ वना 
सप्रुचवारण।रिधमंसाम्पेन दृश्यत इति भावः । 

७. हिशब्दो हेतौ । 

८. वंदिकीति शेषः । 


£. पदवु वधरचनायाभाकसिमिक्यां सत्यामिति भावः। 
0. २०९. [21411260 0 911 ॥\/॥(11/1118/551111| २6568161 ^\6806111/ 
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प्रकाशादावपि सर्वत्र स्राक्राप्रभरृतिकरषु"° सर्वेषु स्थानेषु सम्भवेत्‌ भवितु 
राक्नुयात्‌, ग्रत्र हेतुमाह - श्रेत्‌ नश्येत्थादिना, श्रहेुकतस्य निष्कारणकस्य देलादि- 
नियमायोगात्‌ स्थानप्रभ॒ति ^ नियमस्य।सम्बन्धात्‌, च परन्तु" ` सा(परदव।क्यरचना) 
सर्वत्रापि स्वेषु स्थानेषु (श्राकालादिपु) न सम्भवति न सवितुः चवनोति*- 
तस्मत्‌ (कारणात्‌) पुरुष एव तध्याः (पदवाक्यरचनायाः) (श्रस्ति) 
इत्येतत्‌ (त्वया) ग्रवरव्यं निच्चयेन प्रतिपत्तव्यं स्वीकर््तव्यम्‌-““धुरुषहेतुमन्तरेखणापि 
वेदिकशब्दरागौ लौ किकदाब्दराशिरचनावद्‌ विशिष्टपदवाक्यरचना भविष्यति 

इत्यादि यत्त्वया प्रतिपादितं तदेतत्तव कथनं वालमापणतुल्यमस्ति, यतो यदि 
वेदिकपदवाक्यरचना पुरुषरूपहेतुमन्तरेणेव मन्येत तहि सा श्रकस्माद्‌भाविनी 
प्राप्नोति, सत्याञ्च तस्यामाकस्मिक्यां वे दिकपदवाक्यरचनायां तस्या अ्राकाचादिषु 
सवंप्रदेरोपु सद्‌ भावः१४ प्राप्नोति, यतो निहृतुक्रस्य देगादिनियमो नास्ति*“ यत्‌ स 
थानादिविरदोषे एव स्यात्‌, परन्तु सा पदवाक्यरचना आआकाञ्ञादिसवंष्रदेलेषु न 
सम्भवति तस्मात्तस्या: पदवाक्य रचनायाः पुरुष एव हेतुरस्तीत्यवद्यं स्वीकर््तन्यम्‌, 
एवञ्च सति वेदस्यापौस्पेयत्वं न सिद्धयति किन्तु पोरूपेयत्वमेव सिध्यतीति 
भावः । 


ग्रपौरुदेयत्वस्ाधनाय पौरूपेयत्वविषये वादिकथितदूषणं परिहत्त माह 
-भ्रन्यच्चेत्यादि, ग्रग्यच्चेति अन्यदपि श्र यत्तामित्यर्थः, पुरुषस्य रागादिभि? “युक्त 
त्वेन (तस्य) यथावद्रस्तुपरि नानाभावात्‌ यर्थाथपदाथज्ञानभावेन 
तत्प्रणीतं तेन कथितं वाक्यं श्रयथा्थंमपि श्रसत्यमपि सम्भाव्यते 
सम्भवदां प्रप्नोति इत्ययं संरयहेतुः पुरुषोपकीणंः पुरुषाधितः (ब्रस्ति), च 
तथा स पूर्वोक्तः संशयो वेदवाक्यानां श्रपौरुषेयत्वास््रुमगमेऽपि अपौरुषेयत्वस्वी- 
कारेऽपि तदवस्थ एव ताखेव अरस्ति** । एतदेव स्पष्टयति-तया हीत्यादिना, 
तथा हीति तद्ययेत्यर्थः, तावत्प्रथमं पुरुषो वेदस्याथं स्वयं स्वतो नावबुध्यते न 





१०. श्रादिशब्देन तेजःप्रभति ग्रह रम्‌ । 

११. भ्रादिशब्देन कालादिग्रहुरणम्‌ । 

१२. च शब्दः परन्तुपर्यायः। 

१२. प्रत्यक्षबाधितत्वादिति दाक्यशेषः । 

१४. सद्‌ भावः सत्ता, श्रस्तित्वसिति यावत्‌ । 

१५. निहतुकतं वस्तु देशदिशेशे एव कालविशेे एव वा स्यादिति नियमो नास्तीत्यर्थः । 

१६. श्रादिशब्देन र षादिग्रहुरणम्‌ । 

१७. रागादिदोषयुक्तत्वेन पुरुषस्य न यथार्थपरिज्ञानम्‌, श्रत एव तदुक्तवाक्यसपि न यथाथ" 
सम्भवति, इत्यञ्चापं संशयहेतुरदविषये पौरुषेयत्वं वारयति वेदवाक्यानां पौरषेयत्व- 
स्वीकारे रागादियुकतस्वेन तदाक्यस्य यथःऽथथायं संशयहेतुत्वमस्ति तथेव स वेद 


वाक्यानामपोरियत्थव्थोष तग 8ि१॥२०००००॥ ^००५०१४ 


कि 


९१५२ नन्दिसुत्रम्‌ 


बद => वद व~ > 





वट क चक 





कि अ व वु गिं व्यः 


जानाति, कुत इत्याह॒--रागेत्यादि, रागादिपरीतत्वात्‌ रागादियुक्तस्वात्‌ (तथा 
ग्रन्यतोऽपरस्मात्‌ पुरुषान्तराद्‌ भिन्नपूरषादपि (वेदस्यार्थं नाववुध्यते) कृत इत्याह 
- तस्यापीत्यादि, तस्य (पुरुषान्तरस्य) श्रपि रागादिपरीतत्वेन रागादियुक्तत्वेन 
यथातत्वं = तत्वानुकूलं (यथा स्यात्तथा) श्रपरिज्ञानात्‌ व्िज्ञानाभावात्‌ पूस्पो 
रागादिभिदेषियुं क्तो भवति श्रतस्तस्य यथावस्थितपदार्थ्ञानं न भवति, ग्रत एव च 
तत्कथितस्य वाक्यस्यायथा्थेसम्भावनाऽपि ` € भवति, इत्यभिसमीक्ष्य*“ त्वया 
वेदस्यापौरुषेयत्वं मन्यते, परन्तु वेदवाक्यानामपौरुपेयत्वे मतेऽपि स ॒त्वदुक्तः 
संशयहेतुः पूववदेव तिष्ठति, तद्यथा पुरुषो वेदस्यार्थं स्वय नावगच्छति यतःस 
रागादिदोषेयुं क्तोऽस्ति, तथाऽपरस्मादपि पुरुषात्‌ स॒वेद।थंमवगन्तु न शक्नोति, 
यतः सोऽपरोऽपि पुरुषो रागादिदोषेयुं क्तोऽस्ति, श्रतस्तस्य२१ यथावस्थिततत्वपरि- 
लानं * नास्ति, इत्थञ्च सति? वेदस्यापौरुषेयत्वेऽपि २* तदथेविपये ` “ सत्यासल्य- 
निर्चयो न भवितुमहतीति भावः । 


वादी प्राह-श्रथेत्यादि, रथेति वितर्के, चिरतरपूरवकालभावी श्रतिचिरेण 
पूर्वस्मिन्‌ काले भूतः पटूप्रज्ञः पदर प्रज्ञा यस्य सः, मेधापाटवयुक्त इत्यथः, जेमितिः 
(ऋषिः) सम्यक्‌ सुष्टुतया वेदार्थस्य परिज्ञाता वेत्ता श्रासीदभूत्‌, ततस्तस्मात्‌ 
(जमिनेः ्रन्येषां पुरुषाणां वेदार्थस्य) परिज्ञानमभूद्धिज्ञानमजायत, इतिशब्द 
वाक्यपरिसमाप्तौ, म्रत्रैव पृष्टिमाह्‌-न हीत्यादिना, हि यतः, सर्गेऽपि पुराः 
समानघ्रज्ञामेवादिगुणाः तुल्यवुद्धिधारणा गक्त्यादि ° इगुणयुक्ताः (भवन्ति) इत्येत- 
छक्तु न रक्यम्‌, कुत इत्याह्‌-सम्शतीत्यादि, सम्प्रत्यघुना श्रपि प्रतिपुरुषं प्रतिजन 
्रजञादेवुंद्ध्यादे *ऽस्तारतम्यस्य दर्चनात्‌ न्यूनाधिकस्यावलोकनात्‌ बहुपूर्वकालभावी 
रज्ञापाटवविशिष्टो जैमिनिः ऋपिर्नेदाथस्य सम्यग्‌ विज्ञाताऽभवत्‌ तर्मादेव 
जंमिनेरपरेषाम्पुरुषाणां वेदार्थस्य विज्ञानमभूत्‌, यतः सर्वेषाम्पुरुषाशां भ्र्ा- 
मेधादिगुणास्तुल्या न भवन्ति, तद्यथाऽचुनापि प्रतिजनं भ्रज्ञादेन्यूं नाधिक्यम्प्रखयते, 





१८. तत्त्वमनतिक्रम्येति विग्रहः । 

१६. श्रसत्यस्य सम्भावना । 

२०. एतदहिचायं । 

२१. तस्यापरस्य पुरुषस्य । 

२२. यथाथरीत्था पडार्थपरिज्ञानम्‌ । 
२३. ईदशि व्प्रवस्यायाम्‌ । 

२४. श्रपौरुभेयत्वस्वीकारेऽपीति भावः 
२५. वेद।थविषये । 
२६. श्रादिशब्देनानु भवपाट वादिग्रहरणम्‌ । 
२७. श्रादिशब्देन मेधादिग्रहु एम्‌ । 


॥। ((-0. २००९२।. [21411260 0 ऽ॥1 1\/॥(1{1181<51111। २७९७6९10 ^\6806111४/ 


नन्दिसुत्रम्‌ २५३ 


ग को> भय वद, गट "वट च स ण दा द नि ग्ट 


सति च जेमिनेरन्येषां वे दर्थपरिज्ञाने वेदवाक्यानामपोरपेयत्वे न कोऽपि संदायो 
विरोधो वा भवतीति भावः। 


सिद्धान्तकारः परिहर्त्‌ माह- नन्वित्यादि, नन्विति वरित्तकं परिश्रदने वा, स 
पूर्वोक्तो जमिनिः पुरुषः वेदस्यार्थं यथावस्थितं यथार्थं ` अ्रवगच्छंति स्म जानाति 
स्म इत्येतत्‌ कुतः कस्मात्‌ (प्रमाणात्‌) निश्चयः (भवति), रत्र वादिहृदयश ङ्का 
परिहर्त्‌ माह- प्रमारोनेत्यादि, चेद्यदि (त्वम्‌) इत्येतद्‌ (त्रया यत्‌) प्रमाणेन 
प्रमाणद्रारा संवादात्‌ संव्यवहारात्‌ (ञ्रयं निङ्चयो भवति, यत्स जेभिनिर्वेदश्याधं 
यथावस्थितमवगच्छति स्मेति तर्हि) नन्विति वितकं, श्रती न्द्ियेष्व्थेषु इन्द्रिया- 
गोचरेषु पदार्थेषु प्रमाणस्यावता रोऽवतरणम्‌, प्रवर्तनमिति यावत्‌, न (भवतति), 
उदाहरति- यथेत्यादिना, यथा श्रग्निहोव्रहवनस्य सायस्प्रातविवीयमानस्याग्नि- 
होत्राख्यस्य हवनस्य स्वर्गं ्ाधनत्वे स्वगंसाघनभावे (न प्रनाणावतारो भवति) 
च तथा वहवः प्रभूताः अ्रतीन्दरिया इन्दरियागोचराः भ्र्थाः वेदे व्याख्यायन्ते, 
तत्तटि तत्र तेषु (श्रतीन्द्रियेस्वथेषु) संवादः कथं केन प्रकारेण (भवितु शक्नोति) 
“म्रथ जेमिनिद्चिरतरपूवेकालभावी इत्यादि यत्त्वयोक्तं तत्रास्माभिरेतत्‌ 
पृच्छ यते यत्स जमिनिः पुरुषो वेदस्यार्थं याथार््येनाजानात्‌ इत्ययं विषयः केन 
प्रमारोन निङ्चोयते ? यद्यत्र विषये कदाचित्त्वमेवं त्रया यत्‌ प्रमाणेन संवादो 
भवति तेन ज्ञायते यत्स जँमिनिरवेदस्यार्थं यथा्थंमवगच्छति स्म इति, तह्य स्माभि- 
निगद्यते यत्‌ इन्द्रियाणामविषयेवु पदा्थंषु प्रमाणस्य प्रवृत्तिरेव न भवति, 
तद्यथाऽग्निटोव्रहुवनस्य स्वगंसाधनत्वे प्रमाणस्य प्रवृत्तिनं भवितु शक्नोति, वेदे च 
प्रभूता इन्दरियाविषया? ऽ भ्र्था व्याव शिता : सन्ति, ततस्तत्रातीन्रयेस्वथषु प्रमाण- 
वत्ते रभावात्‌ संवादो न भवितुमहंति, इत्थञ्च सति “प्रमाखोन संवाधात्‌ इति ` 
त्वदुक्तो हेतुरसि रधो ° भवति, भ्रतो जंमिनेवेदस्य यथातत्वाथंपरिज्ञानत्वमपि न 


सिद्ध्यतोति भावः । 





वादी प्राह- श्रथेत्यादि, भ्रथेति वितकं, येस्वर्थेषु भअरस्माद्शामस्मद्विधानां 
(जनानाम्‌) प्रमाणसम्भवः प्रमारस्य सम्भावना (अस्ति) तद्विषये प्रमाणसवाद्‌- 
दशनात्‌ प्रमारोन संवादस्यावलोकनात्‌ शअतीन्दियाणामिन्दियाविषयाणामपि 


र्थानाम्‌ (स जमिनिः) सम्यक्‌ सुष्टुतया परिज्ञाता वेत्ता भ्रभ्युपगम्यते स्वीक्रियते 





२८. पुरुषा रागादिभिदषिवि शिष्टो भवतीति वादिनाऽभ्युपगतमासोत्‌, जेमिनिरपि धुरषोऽसित, 
प्रतः सोऽपि रागादिपरीतः, इत्यञ्च सति कथं स सम्यग्‌ वेदाथज्ञाता भवितुमर्ह॑ती- 
त्याशयद्योतनाय सिदधान्तकारेरण ““पुरषः' इति कथितम्‌ । 

२९. इद्दरियागस्याः पदार्थाः । 


३०, पक्षोऽप्तत्वाद हेतरसिद्व ३२९५० 0\/ 311 1111114181<511111| ९6९868५1 6860611४ 
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येः 





 अस्मद्िधा जना येस्वथेधु प्रमाणसम्भवं निर्णेतु शक्ताः सन्ति तेषु विषयेषु 


प्रमाणभ्रवृत्त : संवाददज्ञंनान्मया एतदपि स्वीक्रियते यत्स जे मिनिरस्मच्छ्यपर्रि- 


च्छेदा्थेपरिज्ञातेव श्रतीन्द्रियपदार्थनामपि सम्यक्‌ परिज्ञाताऽभूदिति, सति चवं 


न भवदुक्तदोषावकाड इति भाव : । 


सिदुधान्तकारः परिहरति-तदयुक्तमित्ादिना, ततपूर्वोक्तिम्‌ (तव कथनम्‌) 
म्रयुक्तमयोग्यम्‌ (ग्रस्ति2*) कुत, इत्याह-रागादीत्यादि, रागादिकलुपिततया 
रागादिभिः दुं षितत्वेन तस्य (जंमिनेः) श्रतीन्द्ियार्थपरिज्ञानासम्भवात्‌ 
इन्द्रियाविषयपदाथेपरिज्ञानस्यासम्भूतेः,3> इतरथा दूषण माह-ग्रन्ययेत्यादिना, 
म्रन्यथा इतरथा, यदि रागादिकलुषितोऽप्यतीन्द्रिार्थपरिज्ञाता भवेत्ताहि इति 
यावत्‌, सर्वेषामपि (पुरुषाणाम्‌) ग्रतीन्द्रियार्थ॑प्रदशित्वप्रसक्तिः इन्द्रियाविषयाथ- 
प्रदे कत्वस्य प्रसङ्खः* (भवति), फलितमाह- तत इत्यादिना, ततस्तस्माक्तार- 
रात्‌ तत्कृता जे मिनिना कृता श्रती ्द्रियार्थव्याख्या इ्द्रियागोचरपदाथंव्यावणंना 
भिथ्येव श्रसस्यव (ग्रस्ति), “ग्रथ येष्वर्थेषु प्रस्माद्शाम्प्रमाणसम्भवस्तद्विषये प्रमाण- 
संवाददशेनात्‌' इत्य,दि यत्त्वयोक्तं तदपि तव कथनम्‌ सम्यङ नास्ति, यतो 
रागादिदोषेदू षितः स जेमिनिरासीदतस्तस्य श्रतीन्द्रियपरिज्ञानमेव न सम्भवति ° 
यदि च॒ रागादिदोपेदूं पितोऽपि भ्रतीन्द्रियार्थपरिज्ञात। मन्येत तहि सरवेधामपि 
पुरुषाणामतीन्द्रियाथं गदशित्वस्य प्रसद्धो भवति, सति च जेमिने रागादिकलुपितते 
एतन्निश्चोयत एव यत्तेन कृता श्रतीन्द्रिया्थव्याख्या मिथ्य वास्तीति भावः । 


सिदुधान्तकारः स्वकथने एव पृुष्टिमाह-श्रपि चेत्यादिना, अ्रपि चेति 
ग्रन्यदपि श्र.यतामित्यथैः म्रथंतोऽ्थद्वारा, भ्र्थपूरवेकमिति यावत्‌, परिज्ञातो विजनातः 
सन्‌ भ्रागमः प्रक्नावताम्बुद्‌धिमताम्‌ उपयोगविषयो“ व्यवहारविषयो भेवति 
(किन्तु) श्रमरिज्ञाताथः श्रथ॑परिज्ञानरहितः शब्दः गडमात्रं केव्रलं गङश्स्वूपम्‌ 


२३१. तवेतदपि कथनं सम्यङ्‌ नास्तीत्यर्थः । 

३२. श्रादिशब्देन द षादिग्रहरम्‌ । 

३३. हेतौ पञ्चमी । 

३४. इन्द्रियाणम्यपदाथंप्रदशंरूटवस्य प्रसवितरिति भावः । 

३५. एवं सतीत्यथः । 

३६. “शग्रतीन्दियायररिज्ञानानावे च तदर्थप्रयोतकरवं त्य करतः सम्भवति” इति वाक्यशेषो- 

ऽत्रावगन्तब्य : । 

३७. उपशोगस्य विषयः । 

३८. गडु : प्ृष्ठगुडः, तया च "गडुः पृष्ठगुडे कुञ्जे" इत्यनेकाथं पङप्रहुः 1 ृष्ठन्वः 
71 क्मगद.कतिण्लास्मिधान्धिन्तापष्ि लिष्स्यंकस्थक्थसरि। थः । 
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(भवति), ततस्तस्मात्कारगणात्‌ (गन्दापेश्नया) श्र्थः प्रधानं मुख्यः (अ्रस्ति), सः 
(श्रथः) चेद्यदि परुषप्रणीतः पुरुषेण रचितः (अस्ति, तदहि) गब्दमात्रस्य केवलं 
शब्दस्य श्रपौ रुषेयत्वपरिकलत्पनेन श्रपौरुपेयत्वक ल्पनया क्रिम्‌ ( ग्योजनमस्ति,) कुत 
इत्याह-निरथंकेत्यादि, निरर्थकत्वात्‌ निष्फलभावात्‌,२ < प लितमाह-तन्नत्या- 
दिना, तत्तस्मात्कारणात्‌ ्रन्यतोऽपि भ्रन्यस्मादपि (पुरुषात्‌) वेदार्थस्य सम्यक्‌ 
सुष्ठुतया ्रवगमो ज्ञानं न (भवित्‌` शक्नोति, तथा) वेदोऽपि स्वक्रीयमथं स्वस्याथ 
(ग्रन्यस्य) उपदेगमन्तरेण उपदेगं विना स्वयमेव स्वत एव सान्नात्‌ प्रत्यक्षतया ` ^ 

न ज्ञापयति, ततस्तस्मात्कारणात्‌४' वेदस्य इष्टार्थ्रतिपत््युपायाभावात्‌ अर्चिलपि- 
नोपद्चोयति तार्थज्ञानोप।यस्याभावात्‌ ४२ “श्रग्निहोत्रं जृहयात्‌ स्वगंकामः*‡ इत्यत्र 
शरूतौ ८४ श्रस्मिन्‌ वेदवाव्ये यथा येन प्रकारेण वेदप्रामाणिकः वेदप्रमारास्युपगन्त्रभिः 
(जनेः) श्रयं वक्ष्यमाखोऽथैः परिकल्प्यते (यत्‌) स्वगं कामः स्वर्गाभिलाषी (जनः 
वृताद्याहति घृतादिपदार्थस्य* ्राहृतिम्‌ (अग्नौ) प्रकषिपेत्‌, इतिाब्दः श्र व्यधंस्व- 
रूपनिदरशशनार्थः, तथा तेनव प्रकारेण श्रयं वक्ष्यमाणोऽप्यथः तः वेदभ्रामाणिकरः) कि 
न परिकल्प्यते (यत्‌) स्वर्गक्रामः स्वमांसं स्वस्य मांसं खादेत्‌ भक्षयेत्‌, इति- 
गव्दोऽ्थस्वरूपनिददनार्थः, कृत इत्याह्-नियामकेत्यादि, नियामकाभावात्‌ 

नियमकर््त्‌ रभावात्‌--म्रथपुरस्सरं * *विज्ञात** श्रागमो बुद्धिमतां जनामृपयोग- 

विषयो भवति, किन्त्व्थंपरिज्ञानरहितः*= दाब्दमात्रस्वरूप शआ्आगमो निरथको 

भवति,*६ श्रतः*° शब्दापेक्षया भ्र्थस्य प्राधान्यमस्ति, यदि सोऽथ पुरुषप्रणोतो 





३६. बुद्‌धिमन्तोऽ्थत : परिज्ञातमागममुपयुक्तं मन्यन्ते नगर्थपरिजानरहितम्‌, यतः शब्दस्तु 
गड़मात्रम्भवति, ततः शब्दपेक्षयाऽ्थः प्रधानम्‌, सोऽ्यो यदि पौरषेयोऽस्ति तहि 
शव्दस्यापौरषेयत्वकल्पनया किम्प्रयोजनमस्ति ? यत उक्तदज्ञायां शब्दस्यापोरुषेयत्व- 
कल्पना व्यर्था भवतीत्यथः । 

४०. स्पष्टतयेति भावः। 

४१. एवच्च सतीत्यथः । 

४९. हेतौ पञ्चमी । 

४३. स्वर्गाभिलाषी जनः सन्ध्ययोरुभयोरग्निहोत्रहवनं कुर्यादिति भ्‌ त्यथः परिग्रह्यते 
वेदप्रामारिकं: । 

४४. क्रतौ वेदे, “श्‌ तिस्तु वेदो विज्ञ यः” इति मनुवचनात्‌ । 

४१५. श्रादिशब्देनाहवनीयस्य चवदिग्रं हरणम्‌ । 

४६. श्रथन सह इत्यथः । 

४७. विज्ञानस्प्राप्त :, भ्रवगत इति यावत्‌ । 

४८. भ्रथस्य परिज्ञानेन श्‌न्यः । 

४९. प्र्थपरिज्ञानं विना केवलं शब्दरूप स्यागमस्य ज्ञानमपि निरथकमिति भावः । 


४०, ्रस्मात्‌ काररणात्‌ । 
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मन्यते तहि खाब्दमात्रस्यापौरुषेयत्वकल्पना निष्फलास्ति,४* यतः शाब्दमात्रस्या- 
पौरुषेयत्वकल्पनया न किमपि प्रयोजनं सिद्ध्यति, एवञ्च सति श्रन्यस्मादपि 
पुरुषाद दा्थेस्य सम्यक्‌*२ परिज्ञानं न भवितुमर्हति वेददचापि स्वस्यार्थं परोपदे 
विना साक्नात्‌ स्वयमेव नोपद्शयति, ततदच वेदार्थस्य सम्यग्‌ विज्ञाने उपाय 
भावोऽस्ति, सति चोपायाभावे “श्रग्िहोत्रं जुहयात्स्वगं कामः'” इत्यस्यां रतौ यवा 
वेदध्रामाणशिकं ५ जने रयमर्थः परिकल्प्यते यत्स्वर्गकरामा जनोऽग्नौ घृताद्याहृतिम्प्रनि- 
पेत्‌ इति, तथा तैरयमर्थः किन कल्प्यते यत्‌ स्वगंकामो जनः स्वस्य मांसं 
भक्षयेदिति, यतोऽस्मिन्‌ विषये नियामकन्तु*४ किमपि प्रमाणं नास्त्येव, येन 
“श्रभ्िहोत्रं जुहुयात्‌ स्वगंकाम.'" इत्यस्या श्र तेरयमेवा्थैः स्याद्यत्‌ स्वगंकामो 
जनोऽग्नौ घृताद्याहुतिम्प्रक्षिपेदिति, किन्तु तस्याः श्र्‌तेरयमर्थो न स्याद्‌ यत्‌ 
स्वगंक्रामो जनः स्वस्य मांसं भक्षयेदिति इत्यादयः । श्रत्र॑व पुष्ट्यर्थं प्रमाणमाह 
उक्तञ्चेत्यादिना. -क्तञ्चेति श्रत्र विषये कथितमप्यस्तोव्यर्थः, क्रि कथितमिति 
दशेयति-स्वण्मित्यादिना, 


स्वयं रागादिमान्नार्थं वेत्ति वेदस्य नान्यतः । 
न वेदयति वेदोऽपि वेदार्थस्य कृतो गतिः ।।१।। 
ततोऽग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वगंकाम इति श्र्‌.तौ । 
खादेत्‌ स्वमांसमित्येव नार्थं इत्यत्र का प्रमा ।।२॥ 


मरस्य व्याख्या--रागादिमान्‌ रागादि ५शयुक्तः (जनः) वेदस्यार्थ स्वयं स्वतो 
ने वेत्ति न जानाति (तथा) ग्रन्यतोऽपरस्मात्‌ (जनात्‌ श्रपि वेदस्यार्थेम्‌) न (वेत्ति 
तथा) वेदोऽपि (स्वस्यार्थम्‌) न वेदयति न ज्ञापयति । (एवं सति) वेदाथेस्य गतिः 
कुतः कस्मात्‌+कथमिति यावत्‌ (भवितु शक्नोति) । १) 


ततस्तस्माकारणात्‌ ्रग्निहोघं जुहुयात्‌ स्वर्गकामः" इति श्रस्यां श्रुतो 
(स्वगंकामः) स्वमांसं खादेत्‌ इत्येष इत्ययम्‌ प्रर्थो न श्रस्ति) इर्यत्र शर्मन्‌ 
(विषये) का प्रमा५* क्रि प्रमाणम्‌ (श्रस्ति) ।।२।। 


वादी प्राह--ग्रथेत्थादि, श्रथति वितके, य एव शाब्दः शब्दसंम्बन्धौ 
व्यवहारः लोके प्रसिद्धः प्रसिद्धि गतः (ग्र्ति) सः (शाब्दो व्यवहारः) एव 





५१. व्यर्था) 

५२. यथायम्‌ । 

५३. वेदः प्रमारमिति स्वीकर्ता. भिः । 

५४. नियच्छतीति नियामकम्‌, नियमकर्त, इति यावत्‌ । 
५५. श्रादिशब्देन दर षादिग्रहणम्‌ । 


५६. प्रमीयतेऽनयेति प्रमा, प्रमारमित्यर्थः । 
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वेदवाक्यार्थनिर्चयनिवन्धनं वेदवाक्यार्थस्य निङ्चये कारणम्‌ (ब्रस्ति), च तथा 
लोके श्रम्निहो व्रगब्दस्य स्वमांस वाच्यमभिघेयं न (म्रस्ति तथा) जुहुयात्‌ इत्यस्य 
ग्रपि (पदस्य) भक्षणम्‌ (वाच्यम्‌) न (स्रस्त), तत्तस्मात्‌ कारणात्‌ अ्रय- 
मेषोऽ्थैः४५ कथं परिकल्प्यते य: गाब्दो व्यवहारो लोके प्रसिद्धोऽस्ति स एव 
वेदवाक्याथेस्य “€ निश्चयेऽपि कारणम्भवति, यदनेन ब्देन अयमर्थो ओ्राह्य इति 
लोके च अ्रग्निहोत्रराब्दः स्वस्य मांसस्य वाचक्रो नास्ति, न च जुहयादिति क्रियापदं 
"भक्षयेत्‌" इत्यस्य वाचकमस्ति, एवञ्च सत्ति भवता “न्रग्निहोत्रं॑जुहयात्‌ 
स्वगंकामः'' “इत्यस्य वाक्यस्यायम्थः कथं "° कल्प्यते यत्स्वगंकरामः स्वस्य ससि 
भक्षयेदिति किन्तुक्तरीत्योक्तवाक्यस्य भवत्परिकल्पितोर्श्यो न भवितु 
शक्नोतीति भावः । 

सिद्धान्तकारः परिहरति-तदयुक्तमित्यादिना, तत्प्‌ वोक्तिम्‌ (तव कथनम्‌) 
भ्रयुक्तमयोग्यम्‌ ( \ *अ्रस्ति),- करत इत्याह- नानार्था इत्यादि, हि यत्तः 
लोके शब्दाः नानार्था विभिन्नार्था रूढा रूढि प्रा्ठाः सन्ति, श्र्रोदाहरति 
- यथेत्यादिना, यथा येन प्रकारेण गोशब्दः * ° (नानार्थो रूढोऽस्ति), “य एव शाब्दो 
व्यवहारो लोके प्रसिद्‌घः९> स** एव वेदवाक्या्थेनिञ्चयनिबन्धनम्‌'' इत्यादि 
यत्त्वयोक्तं तदपि तव कथनं सम्यङ नास्ति, यतो लोके तु शब्दा विभिन्नार्थतयाा 
रूढाः सन्ति, यथा गोशब्दो लोके विभिन्नार्थतया रूढो इश्यते, एवं सति 
लौक्रिकशाब्दव्यवहारमनुसृत्य वेदवाक्याथंनिद्चयो न भवितु शक्नोतत्यारायः । 
्रतरैव पुष्टिमाह -श्रपि चेत्यादिना, म्रपि चेति भ्रन्यदपि श्रूयतामित्यथेः, देशादि ~ 
भेदतः देशप्रभृतिभेदेन द्र तविलम्बितादि ५ भेदेन शीघ्रविलम्वितादिभेदात्‌ स्वं 
शब्दाः प्रायो वहुधा, बाहृत्येनेति यावत्‌, सर्वा्थनिां वाचकाः स्वेषामर्थानामभि- 
धायकाः (सन्ति), कृत इत्याह-तथेत्यादि, तथा प्रती तिदशंनात्‌ उक्तप्रकारेण 
बोधद्ष्टेः, प्रत्रोदाहरति- तथा हीत्यादिना, तथा हीति तद्यथेत्यथेः, श्रायंदेशमुपा- 





४५७. श्रग्निहोत्रशब्दः स्व मांसरूपस्यार्थंस्य वाचको नारित तथा जुहुयादिति पदमपि भक्षण- 
वाचक नास्तोति भाव :॥ 


५८. स्वगंकामः स्वमांसं खादेत्‌ इत्ययमर्थः । 

४५६. वदिकवाक्यस्यार्भस्य । 

६०. कथं कुतः, कस्मात्‌ प्रमारणादिति यावत्‌ । । 
६१. तवेतत्‌ कथनं सम्यङ नास्तीत्यर्थः । 

६२. गोभूमोन्द्रियवाक्किरणादिवाचकत्वाद्‌ गोशब्दो नानार्यो रूढोऽस्ति ॥ 

६३. प्रस्य शब्दस्यायमथः इति यो लोके ष्य बहारः प्रसिद्धः स इत्यथः । 

६४. लोक प्रसिद्धः शाब्दो व्यवहारः । 

६५. श्रादिशब्देनावसरादिग्रह णम्‌ । 


६६. प्रादिज्ञब्देन मध्यदिग्रहुणम्‌ । । 
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गतस्य श्रार्यदेशम्प्राप्तस्य ६* द्रविडस्य द्रविडदेशोत्पन्नस्य (जनस्य) भटिति 
शोध्रमुच्चारणेन मारिशब्दात्‌ “मारि'” इति शब्देन वषंविषया वषंत्रिषयिणो 
प्रती तिविज्ञप्तिः उपज।यते उत्पद्यते, च तथा विलम्बिता विलम्बेन, विलम्बोच्वा- 
ररोनेति यावत्‌ (मारिशब्दात्‌) उपसर्गविषया उत्पातविषयिणी (प्रती तिसूपजायते) 
उदाहरणान्तरं निदर्शयति - यद्र त्यादिना, यद्राऽथवा श्रा्यदेशोत्पन्नस्य भ्रायेदेश- 
सज्जातस्य द्रविडदेशमुपागतस्य (जनस्य) बीघ्र शीघ्रतया, शौघ्रमुच्चारणेनेति 
यावत्‌ (मारिगब्दात्‌) उपसर्ग विषया ५२ प्रतीतिः (उपजायते), च तथा विलम्बिता 
विलम्बेन, विलम्बोच्चाररोनेति यावत्‌, (मारिशब्दात्‌) वपेविषया ( प्रतो तिरप- 
जायते), एवमित्थम्‌, ्रनया दिला एतया रीत्या सर्वेषामपि शब्दानां सर्वाथेवाच- 
कत्वं सर्वेघामर्थानामभिधायकत्वं परिभावनीयं विचारणीयम्‌ ** । देशादिभेदेन 
द्र.तविलसम्वितादिभेदवशात्‌ प्रायः सवं शब्दाः सर्वार्थानां वाचका उपलम्यन्ते*“, 
यत इर्थम्भूतंव प्रती तिरं श्यते, तद्यथा--म्रा्यदेशमुपागतस्य द्र विडदे गात्पन्नस्य जन्य 
दीध्रमुच्चारणोन “मारि'' इति राव्देन वर्षंविषया प्रतीतिरत्पद्यत, विलम्बेन 
चोचवारितेन “मारि इति दाब्देन उत्पातविषया -प्रतीतिरत्पद्यते, ग्रयवा द्रविड- 
दे गमु गगतस्यार्यैदेगोत्पन्नस्य जनस्य दोघ्रमुच्वारणोन ““मारि'' इति शब्देन 
उत्पातविषया प्रतोतिरुत्मद्यते, विलम्बेनोच्चारसरोन च “मारि” इति शब्देन 
वये विषया प्रतो तिरुत्पद्यते; उक्तरीत्या प्रायः सर्वेऽपि शब्दाः सर्वरथिनां वाचका" ` 
भवन्तीति विज्ञ यमित्या्यः । 


ग्रत्र॒वादिहूदयस्थशङ्काम्परिवर्त्‌ माह-- न चेत्यादि, एवमित्थं सति" 
घटशब्दमाव्रश्रवरात्‌ केवलमेकघटखाब्दश्रवरोनेव श्रविलाथप्रती तिप्रसङ्गः 
सवथिविज्ञानप्रसक्तिः०> (भवति, इति त्वया) न च वाच्यं नैव वक्तव्यम्‌ कत्‌, 
इत्याह-- यथेत्यादि, यथा क्षयोपरामं क्षयोपशमानुक्रलम्‌** श्रवबोध्रप्रवृत्त: 


६७. श्रार्यदेशः श्रार्यावि्तः, विन्ध्यहि माचलयो्मध्यदेशः, श्रस्य पर्यायः पुण्यममिरिति, 
“श्रारयावत्तं : पुण्य मूमिमध्यं विन्ध्यह्मागयो :'' इत्यमरः । 

६८ उत्पातविषयिरी । 

६६. उक्तरीत्या सर्वेऽपि शब्दाः सर्वार्थानां वाचकाः सन्तीति विज्ञ यमित्यथः। 

७५०. ज्ञायन्ते । 

७१. श्रमिधायकाः। | 

७२ यदि सर्वेऽपि शब्दाः सर्वार्थानां वाचका भवन्ति तदेति भावः । 

७३. सर्वेषाम्पदार्थानाम्परिज्ञानस्य प्रसङ्गः । 


७४. क्षयोपदामस्वरूपमन्यत्र निदशितमु । 
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ज्ञानस्य प्रवर्तनात्‌*४, क्षयोपशमः कदा भवतीत्याह--क्षयोप्चमश्चेत्यादिना, च 
तथा क्षयोपरमः सङ्क तायपेक्षः सङ्कुतः पदार्थंग्रहणम्‌ इत्यादे ^ रपेश्षया युक्तः 
(भवति), इति श्रस्मात्कारणात्‌ तदभावे सङ्क ताद्यसत्वे (क्षयोपशमः) न भवति, 
फलितमाह- तत इत्यादिना, ततस्तस्मात्कारणात्‌ अअ्रग्निहोत्रादि-* “शब्दस्य 
स्वमांसादि°--वाचकत्वेऽपि स्वमांसाद्यभिधायकभावेऽपि श्रविरोधवो विरोवाभावः 
(्रस्ति), उपसंहरति- इतीत्यादिना, इत्यनया रीत्या लौकिकलाब्दव्यवहारानुसर- 
णोऽपि लोकभ।विरब्दसम्बन्धिव्यवहारा नुगमेऽपि वंदिकवाक्यानाम्‌ ग्रभिल पितनि- 
यताथप्रतिपत्तिः श्रभीष्टस्य निरिचतस्य भ्रर्थ॑स्य ज्ञानं सिद्धिर्वा न (भवितु 
शक्नोति),--“यदि स्वे शब्दाः सर्वार्थानां वाचका भवन्ति तहि केवलं घटब्द- 
श्रवणेनेव सर्वेषामर्थानां प्रतीतेः प्रसङ्गो भवति” इत्येतत्त्रयात्र न वक्तव्यं, यतः: 
क्षयोपश्ञमानुसारेण शब्देम्योऽर्थानां ज्ञानम्भवति, क्योपडमद्च सङ्क तादीनाम- 
पक्षाङ्करोति,०< इति कारणात्‌ सङ्क ताद्यभावे क्षयोपमो न जायते, इत्थञ्च 
सति श्रग्िहोत्रादिशब्दस्य स्वमांसाद्भिधायकत्वेऽपि न कोऽपि विरोवो भवति, 
भ्रनया रीत्या च लौकिकशाब्दव्यवहारस्यानुसरणो तेऽपि वदिकवाक्यानाम- 
भीष्टस्य निरिचितस्य चार्थस्य सिद्धिनं भवतीत्याशयः । 


वादिकयितविषये पृनर्दोषं ददंयितुकाम श्राट्-किञ्चेत्यादि, क्रिञ्चेति 
प्रन्यदपि श्रूयतामित्यथैः लोकभ्रसिदुधेनैव ससारे प्रख्यतेनव शाब्देन शब्दोतन्नं न 
व्यवहारेण वयं <° वेदवाक्यानां प्रतिनियतमथं निश्चेतुं निखतुमुच क्तास्तत्पराः 
(स्मः), च परन्तु<, लौकिको लोकभवः शाब्दव्यवहारः शब्दसम्बन्धी व्यवहारोऽ 
नैकधा नानाप्रकारैः परिप्लवमानो इष्टः विभेदङ्गतोऽवलो कितः (रस्ति), कुत 
इत्याह - सङ्क तेत्यादि, सङ्क तवशतः सङ्क तद्वारेण प्रायो बाहुल्येन स्वेषामपि 
राब्दानां सर्वार्थभ्रतिपादनशक्तिसम्भवात्‌ सर्वारथकथनसामथ्यं सदुभावात्‌, ९ 





७१५. देशादिभेदतो द्र तविलम्बितादिभेदेन यद्यपि स्वे शब्दाः सर्वार्थानां वाचकाः सन्ति 
तथापि क्षयोपज्ञमानुक्ूलं पुरषस्य शब्दद्वारा पदाथंबौधो जायते तेन घटशब्दश्चवर- 
मात्रेरेव सर्वार्थप्रतीतिप्रसङ्धो न भवतोति भावः । 

७६ श्रादिशब्देन तपश्चर्यादिग्रहरणम्‌ । 

७७. श्रादिशब्देन जुहुयादित्यादिग्रहरणम्‌ । 

७८ श्रादिशब्देन खादेदित्यादिग्रहरणम्‌ । 

७६. सङ्क तादिसद्‌भावे क्षयोपशमो जायत इत्यथः । 

८०. उ ज्कचोवितस्तेन यूयमिति विज्ञेयम्‌, एवमग्नऽपि यूयमिति कर्त.षदस्य क्रियायाः 
“स्थ” इत्यस्याः श्रध्याहारो विज्ञ यः 1 


९९४६ सर्द परतुपु््ाम्‌, र्‌ [21411260 0\/ 91 /11/1(1181<511011 २९56816 ^\6806111\/ 
८२. हेतौ पच्चमी । ( 
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ततस्तस्मात्‌ कारणात्‌ लौकिकेनैव लोकभवेनैव शाब्देन शब्दजन्येन व्यवहारेण 
ग्रस्माकमाशङ्घुा सन्देहः उदपादि०* श्रजायत (यत्‌) म्रत्र श्रस्याम्‌** (श्रत) 
कोऽथैः-‹ स्यात्‌ कि स्वगेकामः (ब्रग्नौ) घृताचाहतिम्प्रक्षिपेत्‌ ? इतिलब्दोऽ्थ- 
स्वररूपनिदगंनार्थः, उताहो श्रथवा (स्वर्गकामः) स्वमांसं खादेत्‌ ? इतिशब्दो 
त्राप्यथेस्वरूपनिदडेना्थैः, तत्तस्मात्कारणात्‌- ततस्तस्मात्‌ (लौक्रिकशाब्द- 
व्यवहारात्‌) एव कथं केन प्रकारेण निश्चयः कर्त, बुध्यते ? ्रत्रैव पुष्टिमाह- 
न हीत्यादिना, हिरपयतः, यो यत्र यस्मिन्‌ (विषये) संशयहेतुः सन्देटकारणम्‌ 
(ग्रन्ति) स तत्र तस्मिन्‌ (विषये) निश्चयं उत्पादपितु जनयतु न शक्तो न 
समथः (मवति), इतिशब्दो वाक्यपरिसमाप्तौ । लोकप्रसिद्धेनेव शाब्देन 
व्यवहारेण त्वं वेदवाक्यानां प्रतिनियतम्थं' निर्चेतुमुद्यतोऽसि, लौकिकङ्च शाब्दो 
व्यवहा रोऽनेकधा विभिन्नो€ ष्टोऽस्ति, यतः सङ्क तवशात्प्रायः सर्वेऽपि शब्दाः 
सर्वर्थानाम्प्रतिपादने शक्ता भवन्ति, ततो लौकिकेनैव शाब्देन व्यवहारेण 
ग्रस्माक्रमियमाशङ्कोत्पद्यते यत्‌ “्रग्निहोव्रं जुहुयात्‌ स्वर्गकामः" इत्यस्यां श्रुतौ 
कोऽर्थो ग्राह्यः? कि स्वगंकामो जनोऽग्नौ घृताद्याहुतिम्प्रक्षिपेत्‌ इत्यर्थो ग्राह्यो 
यद्वा स्वगेकामो जनः स्वमांसं खादेत्‌ इत्यर्थो ग्राह्य इति, ततो लौक्रिकशाब्दव्य- 
वहारदेव निश्चयः कथं कर्ता ` रक्यते, यतो यद्यत्र विषये संशयकारणम्भवति 
तदेव तत्र विषये निश्चयमुत्पादयितु न प्रमवतीति भावः । 


वेदवाक्याथे सवथा लौ किकशाब्दव्यवहा रानुसरणमपि न युक्तमिति 
दशयितुमाह-श्रपि चेष्यादि, भ्रपि चेति भ्रन्यदपि श्रूयता मित्यथः, वेदे वेदविपये, 
वेदवाक्याथं निङ्चये इति यावत्‌, एकान्तेन सर्वथा लौफ्रिकशब्दव्यवहारानूसरणं 
लोकभवशब्दव्यवहारानुगमनं न (युक्तमस्ति), कुत इत्याह-स्वगर्वंहथादीत्यादि, 
प्ररूढार्थानामपि रूदूय्थमप्राप्तानामपीति यावत्‌, स्वरगोर्िश्यादिशब्दानां तत्र 
तस्मिन्‌ (वेदे) व्याख्यानात्‌ व्यावणंनात्‌,€° स्वगर्वंश्यादिशब्दाः कथमल्ढारथा 


८३. इत्यं सतीत्यर्थः । 

८४. उत्पुर्वातु पदेलु डि प्रथमपुरुषेकव चनम्‌ । 

८५. पु्वक्तिायाम्‌, श्रग्निहोत्रं जुहुयात्‌ इत्यादावित्यर्थः । 

८६. उक्तयोद्र योरर्थयोः कतर इत्याशयः । 

८७. एवं सतीत्यथः । 

८८. हिशब्दो हितो । 

"८६. श्रनिहिचत इत्यर्थः । 

६०. प्रकृतिप्रत्ययार्थमनवेक्षय समुदाय शवर्यार्थबोधकत्वाभाव विरिष्टानामपि स्वगविंश्यादि- 
शब्दानां वेदे व्याख्यानं हश्यते, ततो बेदवावयाथंनिए्चये स्वंथा लौकिक शाब्दव्यव- 
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इति दञयति- यथेत्यादिना, यथेति तद्यथेत्य्थः, स्वग: युखविशेषः (उच्यते), <१, 
तु तथा उरवशी श्ररशिः (उच्यते), €२ इतिदाब्दः स्वरूपनिददोनाथः, शब्दान्तरेष्वपि 
्रर्ढाथेकल्पना सम्भवतीत्याह-- तथेत्यादिना, तथा उक्तप्रकारेण शब्दान्तरेष्वपि 
भ्रनयेष्वपि शब्देषु ९ ्ररूढा्थंकल्पना प्रकृतिप्रव्ययार्थंभनपेक्ष्य समुदायशक्त्यार्थंबोध- 
कत्वाभावकल्पना कि न सम्भविनी कथ न सम्भवयुक्ता (श्रस्ति)< वेदवाक्याथस्य 
निश्चये सर्वथा लौक्रिकशाव्दन्यवहारानुसरणमपि नोचितमस्ति, यतो वेदेऽखूढा- 
थनिामपि स्वरगोविश्या दिशब्दानां व्याख्यानमस्ति, तद्यथा तत्र नु वत्रिदेषस्य नाम 
स्वगं इत्यस्ति, तथा उर्वंशो इति श्ररशोर्नाम।स्ति, यदा च तव श्रङ्ढार्था श्रपि 
स्वगविंश्यादिलब्दा व्यावणिताः सन्ति तदा भ्रग्निहोव्रादिष्वेपि जब्दान्तरेषु 
तादश्येव कल्पना कथं न सम्भवति, श्रपितु सम्भवत्येवेति प्रायः ' अत्र प्रमाणमाह 
उक्तञ्चेत्यादिना, उक्तञ्चेति भ्रत्र विषये कयितमप्यस्तीत्य्थः, क्रि कथितमिति 
दशंयति-स्वगरविंश्यादीत्यादिना । 


स्वगर्विंश्या दिशब्दर्च दष्टोऽरूढाथंवाचकः । 
गब्दान्तरेषु ताद्नु ताद्दयेवास्तु कल्पना ।।१।। 


ग्रस्य व्याख्या--स्वगविंद्यादिः ५-गब्ददच श्ररूढाथंवाचकः प्रकृतिप्रत्य- 
याथेमनपेक््य समुदायशक्त्याऽ्थबोघकत्वाभावविशिष्टाभिवेयामिधायकः चटोऽव- 
लोकितः (म्रस्ति, तथेव) ता दश् तत्प्रकारकेषु, ग्रूढार्थवाचककेष्विति यावत्‌, 
गब्दान्तरेषु श्रयेषु शब्देषु €\ ताद्शी एव तथा विधेव <° कल्पनाऽस्तु भवतु ।। १।। 


वेदे स्वगर्विश्यादिशब्दा श्रूढार्था श्रपि ख्टाः सन्ति, तथाविधेष्वन्येष्वपि 
गब्देषु तथा विधैव कल्पना सम्भवत्येवेति भावः । 


वादी प्राहु- स्यदेतदित्यादि, एतदिदम्‌ (भवतः कथनम्‌) स्यात्तिष्ठतु 
(परन्तु) भ्रग्निहोत्रादेर्वाश्यस्य स्वमांसभक्प्रसङ्गः युक्तो योग्यः, सङ्गत इति 
यावत्‌, न (रस्ति), कुत इत्याह- बेदेनेत्य.दि, (यतः) वेदेन व (स्वयम्‌) अन्यत्र 


९१. स्वगंशब्दः सुख विशेषस्य वाचक इत्यथ : । 

६२. उवंशीराब्दस्त्वररिवाचक इत्यथः । 

६३. श्रग्निहोत्रादि शब्देष्वपीति भावः । 

६४. यथा वेदे स्व्गोर्विश्यादिशब्दाः श्ररूढार्था भ्रषि व्याख्यातास्तयेवाग्निहोत्रादिशब्दा- 
नामप्यरूढार्थानां कल्पना कथं न सम्भवति, श्रपितु सम्भवत्येवेति भावः । 

६५. प्रादिशब्देन रात्र्याद्यभिधायकप्याऽहल्यादेग्रं हम्‌ । 

६६. श्रन्निहोत्रादिशब्देष्वित्यर्थः । 

९७. भ्ररूदाथं वाचर्ववश् वरसि त १९५९५ {2\/ 5॥1 1/(11/1(1181<511111| 656९8101 68061) 
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अन्यस्मिन्‌ (स्थले) तस्य (अग्निहोत्रादेर्वाक्रयस्य) ग्रन्यथाऽन्यप्र कारेण: व्याद्या- 
नाद्‌ व्यावणेनात्‌ भवत उक्तकथनं तिष्ठतु नाम, परन्तु भ्रगिनिहोत्रादेवक्रर्य्य < 
यो भवता स्वमांसभन्नणप्रसद्धः प्रतिपादितः स युक्तो नास्ति, यतो वेदेनेवाव्यत्र 
स्थले तस्याग्निहोत्रादे्वक्यिस्य भवदुक्तस्य स्वमांसभक्षणलक्नणस्यारथम्य व्याद्यान्‌ 
न कृतमस्ति, श्रपि तु स्वगेकामो जनोऽ्नौ घुतादयाहुतिस्प्रजिपेत्‌ इत्येवमेव व्याख्यात 
कृत ° ° मस्तीति भावः । 


सिद्घान्तकारः परिहरति-तदयुक्तमित्यादिना, तत्पूर्वोक्तिम्‌ (तव कथनम्‌) 
प्रयुक्तमयोग्यम्‌ (श्रस्ति*), कुत इत्याह- तत्रापीत्यादि, तत्र तस्मिन्‌ (स्थले) श्रि 
वाक्या्ेस्य निणंयाभावात्‌ निद्चयाभावात्‌ यथा (ग्रस्मामिः) प्राक्‌ पूर्वभुक्त 
कथितम्‌ (ग्रस्ति), एतदेव स्पष्टयति- नं हीत्णादिना, हि यतः श्रप्रसिदुवारथेसय 
व्रप्रसिद्योऽनिर्चितोऽर्थो यस्य स तथा तस्य वाक्यस्य नियतार्थंप्रस्राधनायं निदिच- 
ता्थसिद्धये भ्नप्रसिद्धा्थेमेव ्रनिदिचतार्थमेव वाक्यान्तरम्‌ प्रन्यद्राक्यम्‌ अ्रलं समं 
न (भवति), कूत इत्याह-तुल्येत्यादि, तुल्यदोषत्वात्‌ समानदोषभावात्‌> “स्यादेत- 
दग्निटोतरादेर्वात्रयस्य स्वमांसभक्षणप्रसद्खो न युक्तः” इत्यादि यत्त्वया प्रतिपादितं 
तदपि तव कथन वृक्तं नास्ति, यतो यत्र वेदेनेव तस्य वाक्यस्यान्यथा व्याच्यानं 
कृतं तत्र स्थने वाक्या्थेश्य प्रमाणाभावा्लि्चयो न भवितुमहंति, यवा 
चास्माभिः पूर्वं प्रजल्पितमस्ति, पद्य--यस्य वाक्यस्यार्थः प्रमाखोन निर्णत नास्ति 
तद्वाक्यमेव म्रनिर्णीता्धेस्य वाक्यस्यार्थं निर्णयं कर्ता, न उक्नोति, यतः प्रमाणाभा- 
वेनाप्रसिद्धा््वरूपो दोष उभयत्रापि तुल्यं एवास्ति, इच्यञ्च सति अरग्निहोवा- 
दर्वाज्यस्य स्वमांसभक्षणप्रसद्धो नासद्खत" इति भावः। 


सिद्धान्तकारोऽघुना वादिहूदयस्थशङ्काम्प्रदव्यं परिजिहीषुं रह- 
श्रथेत्यारि, प्रयेति वितकं, प्ररनद्योतने, पक्नान्तरद्योतने वा, (यदि त्वम्‌) इत्थ- 
मेवम्‌, वक्ष्यमाणमिति यावत्‌, भ्राचक्षीथा त्रयाः (यत्‌) यत्र यस्मित्तर्थे काचित्‌ 
कापि प्रमाणवाधा प्रत्यक्षादिप्रमाौर्वाधन न (मवति) सोर्थो ग्राह्यो ग्रहोतु 


९८. स्वमांतभक्षणार्थाद्‌ निन्नप्रकारेणेति भावः । 

६६. श्रग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्गकामः इत्येतस्य वाक्य स्येत्यथः । 
१००. (तस्मादुक्तवाक्यस्य स्वर्मासभक्षराप्रसङ्खो न सम्यक्‌" इति वादयशेषोऽवगन्तग्यः । 

१. तवतदपि कथनं सम्यङ्‌ नास्तोति भावः । 

२. वेदेनान्यत्र स्थले यदग्निहोत्रादे्वाक्यिस्य' व्याख्यानं कृतं तस्यापि निर्णयो नास्तीति भावः) 
३. तुल्यदोषयुक्तत्वादनिरिचिता्थं मेव वाक्यान्तरमनिश्चितार्थस्य वाय्यस्य निश्चितार्थतिदृधये 


पर्याप्तिं न भवति, श्रतोऽग्निहोत्रादिवाक्यस्य वेदेनाग्यत्र यद्व्याख्यानं छृतं तस्य निश्वय 
न भवितु शक्नोतीति सिदधान्तक्रारस्याशयः । 


४. किन्तु पद्धति एवेति वाक्यशेषः । 


[ ((-0. २०९२।. [14111260 0\ 5॥ 1\/॥(111(1181<511111। २७७९६८11 ^\6806111४/ 
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योग्यः (भवति), च तथा अ्रग्निहोत्रादिवाक्यस्य वृताद्याहृतिष्रक्षेप्पेध्ये प्रमाण- 
वाधा नोत्पर्यामो नेक्षामहे तत्ताहि तम्‌ (वृताद्याहृतिप्रक्षेपर्पस) अर्थं कथं नं 
गृह्णीमः कुतो नादद्महे ?, तत्त“ एतदिदम्‌ (वृत्तम्‌) स्वमांसन्नणलक्षोऽपि 
स्वमांसखादनस्वरूपेऽपि भ्रर्थो समानं तुल्यम्‌ (श्रस्ति), कथं तुल्यभिति द्यति - 
न हीत्यादिना, हि यतः तत्रापि तस्मिन्नपि (स्वमांसभक्षणरोऽ्ये ' काल्वचित्कामपि 
प्रमारावाधां नक्षामहे न पद्यामः यदि कदाचिदत्र विषये त्वमेवं वदयत 
“यस्मिन्नर्थे प्रत्यक्नादिप्प्रमाणैः काऽपि वाधा न भवति सोऽर्थो बुद्धिमतां ग्राह्या 
भवति, इत्थञ्च सति श्रग्निहोत्रादेवा्रयस्य त्रगनौ घृताचयाहतिप्रक्षेपल्पेऽ्यं न काऽपि 
प्रमाणवाधा द्द्यते, ततइच तस्य॒ वाक्यस्योक्तोऽ्थः कथं नास्माभिगु ह्यं त 
इति, तहि इदं वृत्त ॒तु ्रग्निहोव्रादेवक्यिस्य स्वमसमक्नणलक्षरोऽप्यथं समान- 
मेवास्ति, यतोऽग्निहोत्रादे्वाक्यिस्य स्वमांसभक्षणर्पेऽप्यथं काऽपि प्रमाणावाधा नं 
ख्यत इति भावः । ्‌ 


उक्तश ङ्कापरिहारपृष्टयेऽपौ रुषेयत्वपरिहारे च पुनरपि युक्तिमाह भ्रषि 
चेत्यादिना, श्रपि चेति अन्यदपि श्च.यतामित्यथेः, यदि (त्वम्‌) प्रमाणवलात्‌ 
प्रमाणवलेनः (गब्दानाम्‌) प्रवृत्तिम्भ्रवर्तनम्‌, वाच्याथेकथनमिति यावत्‌, ईठसे- 
ऽभिलपसि तहि त्वया पौरूषेयमेव पुरुषप्रणीतमेव वचो वचनम्‌ उपादेयं श्राह्यम्‌ 
(श्रस्ति), कुत इत्य।ह्‌- तस्येत्यादि, तस्य (पौरुषेयवचसः) लोकप्रतीत्यनुसारितया 
लौकिकज्ञानानुसारि भावेन, * ° च तथा सम्प्रदायतः` "परम्परायाः श्रधिगताथेततया 
विज्ञात। थेत्वेन प्रायो बाहुल्येन युक्तिविषयत्वात्‌ युक्त विषयभावात्‌ (किन्तु) ्रपोर्षेयम्‌ 
(वचस्त्वया नोपादेयम्‌), कृत इत्याह--विपरीतेत्यादि, विपरीततया विपरी तभावेन ' ° 
तत्र तस्मिन्‌ (्रपौरुषेये वचसि) युक्तेरसम्भवात्‌ युक्त्याः सम्भवाभावात्‌, श्रपौरुषेये 
वचसि विपरीततया युक्त्यभावमेव दरोयति-तथा हीत्यादिना, तथा हीति 
तदयथेत्यथः, भ्रत्रास्मिन्‌ (विषये) का युवतिः (ग्रस्ति) यया \युक्त्या) स्वमांस- 
भक्षणात्‌ स्वग प्राप्तिर्वाध्यते बाधां नोयते, (किन्तु) घृताद्याहृतिग्रक्न पात्‌ - (स्वगं- 
प्राप्तिः) न (बाध्यते), इतिशब्दो वाक्यपरिसमाप्तौ, घृताद्याहुतिप्रक्न पादीनां 





- वादिन उक्तकथनस्य परिहारमाह तदित्यादिना ॥ 

. हिशब्दो हेतौ । ६ 

. स्वमांसभक्षणलक्षरोऽप्यथे न काचित्‌ प्रमाराबाधाऽस्त्यतोऽयमयेः कथं न गृह्य त इत्याशयः 1 
. श्रादिरब्देनानुमाना दि ग्रहुरणम्‌ । 

- प्रत्यक्षादिप्रमारभ्रवत्तिबलेनेत्यथः । 

१०. लोकिकजनप्रतीत्यनुतारिभावेन । 

१९१. स्यात्पारम्पयमाम्नायः सम्प्रदायो गुरक्रमः" इत्यभिघानचिन्तामणिः । 

१२. लोकप्रतीत्यनुसारितया सभ्भ्रदायतोऽनधिगता्थतया चेति भावः । 

१३. स्वमांसभक्षरात्‌ स्वगं प्राल्षिबाधने घताद्याहुतिप्रक्षेपात्‌ स्वगेप्राप्त्यबाधने च न काऽपि 
युक्तिरिक्ति भाव€6-0. २०२}. [14111260 0\/ 9॥1 /11/1(1181<511111 २७९5686 ^\6806111#/ 
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स्वग प्रापणादिरक्तौ कथमतीन्द्ियत्वेन प्रत्यक्षा्यगोचरत्वं कथजञ्चार्थनेयत्यकारिणः 
सम्प्रदायस्यासम्भव  इत्यत्राह-घृताद्याहुतीत्यादि, घुताद्याहुतिप्रक्ष पादीनां 
स्वगेप्रापणादिरक्तेः स्वगेनयनादि *>सामथ्यंस्य भ्रतीदन्दियत्वेन इन्द्रियाविषय- 
भावेन प्रत्यक्षाद्यगोचरत्वात्‌-प्रत्यक्षादोना ** मविषयत्वात्‌, च तथा श्र्थ॑नेयत्यका- 
रिखोऽथेस्य नियतभावकन्त.; सम्प्रदायस्य गुरुपरम्परायाः ग्रसम्भवात्‌ श्रसम्भावनाया 
एतदिदञ्च श्रनन्तरमभ्रं एव वक्ष्यामः कथयिष्यामः१९ | यदि त्वं प्रमारावतलेन 
वाच्याथंद्योतने * ° शब्दानां प्रवत्तंनं वाञ्छसि तदा तु त्वया परुषभ्रणीतमेव वचनं 
ग्रहीतव्यं, यतस्तत्पौरुषेयं वचनं लौकिकप्रतिपत्त्यनुसारित्वेन गुर्परम्परया विजना- 
ताथेतया च प्रायो युक्तिविषयो भवति, किन्त्वपौरुषेयं वचनं त्वया न ग्रहीतव्यं 
यतोऽपौरुषेयं वचनमुक्तलक्षराद्विपरीतम्भवति, भ्रतस्तत्र युक्ते रसम्भवोऽस्ति, तद्यथा 
प्रस्मिन्‌ विषये का युक्तिरस्ति यया युक्ध्या स्वमांसभक्षणतः स्वगंभ्राप्ि्वध्यित 
किन्तु धृताद्याहुनिप्रक्ष पात्‌ स्वगेप्राप्तिनं बाध्येत, इति घृताद्याहुतिग्रक्ष पादोनां 
स्वगंनयनादिशक्ति रिन्द्रियाविषयत्वेन प्रत्यक्षादीनां न विषयः, प्रतिनियताधंल- 
कारिणः सम्प्रदायस्य च तत्राभावोऽस्ति, एतदग्र कथयिष्याम इति भावः । 


वादी प्राह-श्रथेत्यादि, म्रथेति वितर्कं, श्रागमार्थाश्रया श्रागमस्यं शास्त्र 
स्यथः भ्रागमा्थेः स एवाश्चरयोऽवलम्बो यस्याः सा एवम्भूता युक्तिः स्वमांसमक्षणतः 
स्वगं प्ाप्तेर्वाधिका भविष्यति" ८ “काऽत्र युक्ति ^ऽयंया स्वमांसभक्षणतः स्वगंप्रा्ि- 
वध्यते न घृताद्याहुतिप्रक्षेपात्‌'* इति यद्‌ भवत। प्रतिपादितं तत्र मया निगद्यते 
यदागमार्थावलम्बयुक्ता युर्विंतरेवम्भूताऽस्ति यया स्वमांसभक्षणतः स्वगं प्राधिर्वाध्यते, 


यत भ्रागमे खल्वेवम्भूतोऽ्थो न क्वापि प्रतिपादितो-°ऽस्ति यतु स्वमांसभेक्षएतः 
स्वगेश्राप्तिभंवतीति भावः । , 


सिदुधान्तक्रारः परिह्रति-तदयुक्तमित्यादिना, त्पूरवोक्तिम्‌ (तव कथनम्‌) 


१४. श्रादिङब्देनाभ्युदथोपलब्व्यादिग्रहुरमू । 
१५. भ्रादिज्ञब्देनानुभानादिग्रहुरम्‌ । 


१६. इन्द्रियागोचरत्वेन धघुताद्याहुतिग्रकेपादीनां स्वगप्रापरशक्तिः प्रत्यक्षादिप्रमाणानां न 
विषयोऽस्ति, श्रथनिष्चितत्वविधायिनः सम्प्रदायस्यासम्मवश्चास्ति, ` इत्ययं विषयोऽप्र - 
ऽभिघास्यत इति भावः । 


१७. श्रभिषेयपदाथप्रकाशने 1 
१८. श्रागमार्यावलम्बिनो काऽपि युक्ति्नास्ति यया युक्टया स्वामिषभक्नणातु स्वंप्ाप्तिनि- 


दिष्टा भवेत्‌, ग्रतः शास्त्रार्थाविलम्विन्था युक्ट्या त्वे प्राप्तेर्वाधनस्म विष्परत्येवेति भावः। 
१६. न काऽप्यत्र युक्तिरिति भावः| 


२०. प्रतिपादितो निदिष्टः, कथित इति यावत्‌ । 


[ ((-0. २०९२।. [14111260 0\ ऽ 1\/॥(11101181<511111। २९७९६011 ^\6806111/ 
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्रयुक्तमयोग्यम्‌ (ग्रस्त) ° १, कुत इत्याह्‌--श्रागमा्ंस्येत्यादि, श्रागमा्ंस्य चास्व- 
स्याथस्यं श्रद्यापि श्रधुनाऽपि भ्रनिश्चयादनिणयात्‌,२° च तथा श्रनिद्चिता्थस्य 
प्रनिरणीतिा्थंस्य वाघकत्वायोगात्‌ वाधकभावासिदु्ः२> “भ्रागमा्थाश्निया युक्तिः 
स्वमासभक्षणतः स्वर्ग प्राप्तेर्वाधिका भविष्यति" इति यत्त्वया प्रतिपादितं तदपि 
तव कथनं सम्यङ नास्ति, यत भ्रागमस्या्थस्तु तावदिदानौमपि निर्णीतो नास्ति 
यत्स कथं कर्तव्य इति, श्रनिर्णातिश्चागमार्थो बाधको न भवितु शक्नोति 
तुल्यदोषत्वादित्ति भावः । 


वादी प्राह-श्रथेत्यादि, ग्रथेति वितके, सम्प्रदायात्‌ गुरुपारम्परिकव्यवहा रात्‌ 
(्रागमस्य) भ्र्थनिदचयोऽर्थस्य निर्णयो भविष्यति, एतदेव ददोयति- तथा हीत्यः- 
दिना, तथा होति तद्ययेत्य्थः, प्रथमतः पूर्वं वेदेन जंभिनये (ऋषये) स्वाः स्व- 
स्यार्थः उपदश्शितो निदशशितः, पर्चात्तेन (जंमिनिना) भ्रस्मभ्यम्‌ (बेदस्याथः) 
उपदिष्टः कथितः विज्ञापित इति यावत्‌, इति शब्दो वाक्यपरिसमाप्तौ “श्रागमा- 
थंस्या्याप्यनिर्चयात्‌”' इत्यादि यद्‌ भवता प्रतिपादितं तत्र॒ मयेदं कथ्यते यत्‌ 
सम्प्रदायादागमार्थ॑स्य निर्चयो भविष्यति, तद्यथा पूर्वं तावज्जे मिनये वेदेन 
स्वस्यार्थो विज्ञापितः, पश्चात्तेन जंमिनिना भ्रस्मस्यं सर्वेभ्यः समुपदिष्टः, तथा च 
सति श्रागमार्थो निश्चितो भवति, निरिचतश्च स स्वमांसभक्षणतः स्वगं प्राप्तर्बाधिको 
भविष्यतीति भावः 1 


सिद्धान्तकारः परिह॒रति-तदपीत्यादिना, तत्परवोक्तिमपि (तव्‌ कथनम्‌) 
प्रषदसाधु (म्रस्ति**), कुत इत्याह-वेदस्येत्यादि, हि यतः ^, यंदि वेदस्य 
स्वार्थोपदश्नशक्रितः स्वार्थ॑भरदश्चनसामथ्यंम्‌ (अस्ति) ततस्तहि (स वेदः) भ्रस्मम्य- 
मपि स्वार्थं क्रि नोपदशेयति ° "तस्मात्‌ (कारणात्‌ *) जे मिनयेऽपि तेन (वेदेन) 
स्वार्थो न दशितः (रस्ति); किन्तु स (जमिनिः) वेदमुखेन वेदन्याजेन ° = अआत्मान- 





९१. तवेततुकथनं सम्यङ नास्तीत्यर्थः । 

२२. “यतस्तद्विषय एव त्वावयोदिवा दोऽवतिष्ठते" इति वाक्यशेषोऽवगन्तव्यः । 

२३. शास्त्रस्याथस्त्वधुनापि निश्चितो नास्ति, भ्रनिश्िता्यंच शस्त्रं कस्मिन्नपि विष्ये 
स्वरूपतोऽभावाद्‌ बाधक न भवितु शक्नोतीति भावः । 

२४. तबेतदपि कथनं सम्यङ्‌ नास्तीत्यथंः । 

२५. हिशब्दो हेतौ । 


२६. स्वार्थोपदशंनशक्तौ सत्थ वेदेनास्मभ्यमपि स्वां उपदशंयितव्यो न तुपदशंयतीति 
भावः । 


\७. स्वार्थानुपदशनादित्यथः । | 
२८. वेदङूगोपायेनेत्य्थः, मुलशब्द उपाय वाचकः, यथा चाने काथं सङ्ग्रहे-“मुखमुपाये प्रारम्भे 
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^ 


भयदः चे = व्वदोेककक््ते कनक कन्दु 








मेव स्वमेव श्रथंनियमसखष्टारमर्थनियमकर्तारमूपदशितवान्‌ श्रदर्शयत्‌.. भ्रत्रो- 
दाह रति-यथेत्यादिना, यथा येन प्रकारेण कदरिचित्‌ कोऽपि (जनः) केनचित्‌ केनापि 
(जनेन) पृष्टः श्रपृच्छयत-* (यत्‌) पाटलिपुत्रस्य पृष्पपुरस्य को माः (्रस्ति, 
तदा) स पूर्वोक्तः (पुष्टो जनः) प्राह ब्रते (यत्‌) एषोऽयं ° ° इयमानोऽवलोक्यमानः 
स्थारणुः स्तम्भो वक्ति कथयति (यत्‌) पाटलिपुत्रस्य स्रयमेष› मागः (प्रस्त) 
तत्र तस्मिन्‌ (विषये एतद्‌ द्रष्टव्यं यत्‌) स्थाणो्व॑चनशक्ितिः माषस्य सामथ्यं 
न (ग्रस्तिः °, किन्तु) केवलं स्थाशुमूखेन स्थाणुमिषे 2 > स पूर्वोक्तः (पृष्टो जनः) 
एव श्रात्मान स्व मार्गोपदेष्टारं मार्गंकथयितार, कथयति एवमित्थम्‌, उक्तरीप्येति 
यावत्‌, वेदस्यापि स्वार्थोपदर्ंनरा वितः स्वार्थज्ञापनसामर्थ्यं न (्रस्ति), ततस्तस्मा- 
त्कारणात्‌ तन्पुखेन वेदमिषेण३* जेमिनिरात्मानमेव स्वमेव ्र्थंनियमस्रष्टार 
मर्थनियमकर्तीरम्‌ उपदशितवान्‌ श्रददौयत्‌, फलितमाह - तन्न त्णदिना, तत्तस्मा- 
त्कारणात्‌** लौकिकडन्दन्यवहारानुसरणात्‌ लोकभवशव्दन्यवहा रानुगमनात्‌ 
वेदस्य भ्र्थैनिङचयो न (भवति, तथा) युवतेरपि (वेदस्याथं निङ्चयः) न । भवति), 
च तथा सम्प्रदायादपि पारम्परिकव्यवहारादपि (वेदस्याथंनिङ्चयः) न (भवति, 
तथा) तस्य (वेदस्य) अ्रपौरुषेयत्वसाधक किमपि प्रमाणं न (श्रस्ति) इति स्मा 
त्कारणात्‌> ° श्रपौरुषेयं (वचनम्‌) श्रसम्भावि सम्भवरहितम्‌ (श्रस्ति) ““सम्प्रदाया- 
दथनिङ्चयो भविष्यति" इत्यादि यत्त्वया प्रजत्पितं ५ तदपि तव कथनं सम्यङ. 
नास्ति, यतो यदि वेदस्य स्वा्थप्रददौनशक्तिरस्ति तहि वेदोऽस्मभ्यं स्वाथ क्रिन 
प्रदशेयति, यदा च स स्वा्थमस्मभ्यं न प्रदर्होयत्यतो८ निश्चीयते यत्स“ 
जभिनयेऽपि स्वार्थ“ न प्रदशितवान्‌, क्रिन्तु स जंमिनिर्केदव्याजेनात्मानमेवार्थनियम- 
कर्तारं प्रदशितवान्‌, तद्यथा करिचजजनः कञचिज्जनं पृष्टवानू--यत्पाटलि- 





२६. कोऽपि जनः कमपि जनमपुच्छदित्यर्थः । 
३०. पुरोवर्तात्यथः । 

३१. विवक्षित इत्यर्थः । 

३२. जडत्वातु स्यायुनं वक्तु शक्नोतीति भाव ॥ 
३३ स्था ख्पोपायेनेति भावः । 

३४. वेदरूयोपायेनेत्यथंः } 

३५. एवं सतीति भावः ॥ 

३६. इतिशब्दो हेतौ । 


३७. कथितम्‌ ! 
३८. श्रस्मभ्यं स्वायप्रिदशंनादित्यथंः । 
३६. स वेद: । 


४०, स्वस्याथम्‌ । । 
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त्रस्य** कोऽरित मां इति, तदा स पृष्टो जनः प्राह- यदयं ख््यमानः स्थाणुत्र तं 
थदयं पाटलिपृत्रस्य मार्गोऽस्तीति, म्रस्मिनु विषये एतद्धिज्ञातन्यं यत्‌ स्थाणीस्ताव- 
दरचनशक्िर्नास्ति, किन्तु केवलं स्थाशुव्याजेन स पुष्टो जन एव श्रात्सानं मागपि- 
देष्टारं कथयतीति, एवमेव वेदस्यापि स्वार्थोपिदर्शनसामध्यं नास्ति, ततश्च" ` 
वेदव्याजेन स जंमिनिरःलमानमेव ्रथैनियमकरत्तारं प्रदश्ितवान्‌, इत्थञ्च सतिं 
एतस्सिध्यत्येव यत्‌ लौकरिकयाव्दव्यवहारानुसरणात्‌ युक्तेः सम्प्रदायाच्चापि 
वेदार्थस्य निश्चयो नं भवतीति, वेदस्यापौरुषेयत्वसाधकं क्रिमपि प्रमाणमपि 
नास्ति, ग्रतोऽपौरुषेयत्वस्य “3 सम्भवो नास्तोत्यादायः । श्रत्र॒प्रमाणमाह-- 
उक्तञ्चेव्यादिना, उक्तञ्चेति श्ररिमन्‌ विषये कथितमप्यस्तीत्यर्थः, क्रि कवितसिति 
दोयति--वान्ध्येयेत्यादिना, ““वान्ध्येयखरविषाणतुल्यमपौस्षेयम्‌ ˆ इतिः प्रस्याय 
संकषेपेणाथैः--श्रपौस्पेयम्‌ (वचनम्‌) वान्ध्येयखरविषाणतुल्यम्‌ वन्व्यापित्यसदभ- 
ग॒ द्खतुल्यम्‌ (ग्रस्ति२४) इतिशब्दः प्रमाणस्वरूपनिददेनाथंः । 


वादी प्राह- नन्वित्यादि, नन्विति वितक्े, यदि श्रपौर्पेयं ** वान्ध्येयखर- 
विपाातुल्यम्भवेत्तहि शिष्टाः सभ्याः (जनाः) वेदवचो वेदवाक्यस्‌ श्रपौरुषेयतया 
प्रपौर्वेयमावेन न प्रतिगह्धीयुनं स्वोकुयु :, ज्य च किन्तु “° सवेप्वपि देलेषु शिष्टाः 
(जनाः वेदवचोऽपौरुषेयतया) प्रतिगृह्लन्तो दृद्यन्ते स्वीक्रुवन्तोऽलोक्यन्ते, तस्मात्‌ 
(कारणात्‌) श्रपौरुपेयमसम्भावि प्रसस्भवं न (श्रस्ति**)- यदि भवत्कथनानुतारण 
प्रपौरपेयत्वं वन्घ्यापत्यखरग्यु ज्गवद्‌ भवेत्तहि शिष्टा जना वेदवचोऽपौरुषेयत्वेन न 
स्वोकुयु :, क्रिन्तु ते शिष्टाः सवंष्वपि देशेषु वेदवचोऽपीरूवेयतयं व स्वोकूवेन्तो ददय.ते, 
ग्रतोऽपौरूेयस्वमसम्भावि नास्ति, किन्तु सम्भाव्येवास्तोति मावः । 


सिद्धान्तकारः परिहत्तमाह- तद्िव्यादि, (येवं त्वया कथ्यते) तत्तडि 
परतरास्मिन्‌ (विषये, वयम्‌) पृच्छामः प्रदनं कुमः (यत्‌) के (जनाः) रिष्टा: 
(उच्यन्ते)--““शिऽटा श्रपौरूषेयतय। वेदवचः स्वीकुवंन्तो देशेषु स्ेध्वपि स्यन्त 


प 


४१. पाटलिपुत्रस्य पृष्पपुरस्य, पटना इति भाषायां ख्यातस्य । 

४२. स्वार्थोपिदर्शनशक्त्यभावरदित्यथः । 

४३. वचन विषयेऽपौरबेयत्वस्य यद्वाऽपौरुञयस्य वचनस्थति विज्ञेयम्‌ । 

४४. यया प्रमाराबाधितत्वाद्‌ वन्ध्यापुत्रो गदंभण्डङ्खञ्व नास्ति तथेव पोङ्षरय वचननपि 
नास्तीति भावः। 

४५. वचनमिति शेषः, यद्वा भावभ्रधाननिदे शेनापौरुञयत्वमिति ज्ञातव्यम्‌ 1 

४६. श्रथ च शब्दः किन्तुपर्यायः। 

४७. यदि वेदवचनस्यापोरुबेयत्वमसम्भाग्यमभविष्यत्तदा शिष्टा जनास्तदपोरुेयतया नाग्र- 
हीभ्यन्‌, किन्तु ते बेदव वोऽपौररेयतया गृ द्धनत्थेव, शअरतेऽ गौरे रत्वं वचनस्थासम्मनावि 
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इति यत्त्वया प्रतिपाद्यते, तदस्मिन्‌ विषयेऽस्माभिरेतत्‌ पृच्छयते यच्छिष्टाः के 
सन्ति यत्त्वया तावद्‌ वक्तव्यमिति *= भावः । 


वादी प्राह॒-नग्वित्यादि, नन्विति वितकं श्रत्रास्मिन्‌ (विषये) प्रष्टव्य 
प्रष्टुः योग्यं किम्‌ (ग्रस्ति*ध्ये५° (जनाः) ब्राह्मणीयोनिसम्मविनो त्राह्मणस- 
म्न्धिन्या योन्या जाताः (सन्ति, तथा) वेदोक्तविधिसंस्करृताः वेदकथितविधिना 
पोडशसस्कारयुक्ताः* ' (सन्ति, तथा) वेदप्रणीताचारपरिपालनेकनिषण्णचेतसः 
वेदकथिताचारस्य परिषेवरो सर्वथा दत्तमनसः (सन्ति) ते (जनाः) शिष्टाः 
सन्तीति यद्‌ भवता प्रतिपादितं तदत्र मयोच्यते, यच्छिष्ट विषये भवतम्परष्टव्य 
किमत्ति; चिष्टलश्नरन्तु स्पष्टमेवास्ति; तथापि यद्‌ भवता नावगम्यते तहि 
श्रूयताम्‌- ये ब्राह्मणीयोन्याः समुत्पन्नाः सन्ति वेदोक्तविधिना च षोडशभिः संस्कारः 
संस्कृताः सन्ति वेदोक्ताचारपरिपालने च सर्वथा दत्तादराः सन्तित एव रिष्टा 
उच्यन्त इति भावः । 


सिद्धान्तकारः परिहरति-तदेतदित्यादिना, तप्पूर्वोक्तिमेतदिदम्‌ (तव 
कथनम्‌) ग्रथुक्तमयोग्यम्‌ ग्रस्ति५२), कुत इत्याहट्-चिचारेत्थादि, विचाराक्षमत्वाद्‌ 
विचारानटैत्वात्‌*३, विचाराक्षमत्वमेव दर्दयतति- तथा हीत्यादिना, .तथा हीति 
तद्यथेन्यथः. इदमेतत्‌ (तव कथितम्‌) नामेति कुत्सने* “ ब्राह्मणत्वं करिम्‌ (ग्रस्त) 
यद्योनिसम्भवाद्‌ यस्य योन्या उत्पादात्‌ शिष्टत्वम्मवेत्‌, प्रत्र वादिहृदयस्थशङ्का 
परिहरत्त्‌माह- ब्रह्मण इत्यादि, चेद्यदि (त्वम्‌) इत्येतद्‌ ** (व्र.या यत्‌) ब्रह्मणः 
प्रपत्यत्वमपत्यभावः (ब्राह्यणत्वमुच्यते),४* उक्तमेव विषयं स्पष्टयति-तथा ही- 
त्यादिना, तथा होति तद्येत्यर्थः ब्रह्मणोऽपत्यं ब्राह्मण! (भवति); इत्येतत्‌ पवषयः 
पूवं ऋषयः व्यपदिशन्ति कथयन्ति (तहि तदपि) न (सम्यगस्ति),*° वृत 


४८. शिष्टलक्षरणं तावत्त्वया वक्तभ्यमित्य्थं : । 

४६. शिष्टलक्षणस्य प्रसिद्धत्वान्न कोऽप्यत्र प्रश्नावकाश इति भावः । 

५०. सिद्धान्तकार तुष्टये शिष्टलक्षरमाह- ये इत्यादिना । 

५.१. निषेका दिसन्यासपर्यन्ताः षोडज्ञसंस्कारास्तेयुं क्ताः । 

५२. तवैतत्‌ कथनं सम्यङ्‌ नास्तीति भावः । 

५३. तव कथययं न विचारयोगयमस्तीति भावः । 

५४. (नाम प्रकाश्यसम्भाव्यक्रोधोपगमङ्ररसने' इत्यमरः । 

५५. एतद्रक्ष्य माम्‌ । 

५६. ब्रह्मणोऽपत्यं ब्राह्यं कययन्तीत्यथः । 

५७. ब्रह्मणोऽपत्यं ब्राह्मणं कथयन्तीति यत्वया प्रजल्पि्तं तदपि तव कथनं सम्य नास्तीति 


|: शलः ।२०२। . 21411260 0\ 91 1/011/1(1181<511111 २९56861 ^\6806111#/ 
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बद चय” ब्दः जु 


इत्याह्‌--एवमित्यादि, एवमिल्थं सत्ति चाण्डालस्यापि त्राह्मणत्वश्रसक्ति- 
ब्राह्मणमवस्य प्रसङ्कः (भवति), कथमित्याह्‌-तध्यापीत्यादि, तस्य (चाण्डालस्य) 
गपि ब्रह्मतनोः ब्रह्मणः ठ रीरात्‌ उत्पन्नत्वाज्जातत्त्वात्‌*<€ “ये ब्राह्मणीयोनि- 
सम्भविनो वेदोक्तविधिसंस्करृता वेदग्रणीताचारपरिपालनेकनिषण्णचेतसस्ते 
शिष्टाः" इति यत्त्वया शिष्टलक्षरम्प्रतिपादितं तत्तव कथनमयुक्तमस्ति, यतः 
ूरवक्ति तवेतत्‌ कथनं विचारयोग्य नास्ति, तद्यथा-श्रथमन्तु त्वयैतद्‌ वक्तव्यं 
यद्‌ ब्राह्मणत्वं क्रिमस्ति यद्योन्या उत्पत्त: शिष्टत्त्वम्भवेत्‌ 7? यद्यस्मिन्‌ विषये 
त्वमेतद्‌ ब्र.या यद्‌ ब्रह्मणोऽपत्यत्त्वं ब्राह्यणत्वमूच्यते तथा पूर्वेषेयः ब्रह्मणोऽपत्यं 
ब्राह्मणो भवतीति व्यवहरन्ति ° इति तह एतत्तव कथनं सम्यङ्‌ नास्ति, यत 
एवम्मते सति चाण्डालस्यापि त्राह्यणात्वप्रसक्तिर्भवति, यतच्चाण्डालोऽपि ब्र्य- 
तनोरेवोत्पन्नोऽस्तीति तात्परयम्‌ । 


प्रत्र प्रमाणमाद्‌--उक्तञ्चेत्यादिना, उक्तञ्चेति श्रत विषये कथितमप्य- 
स्तीत्यथः, कि कथितमिति दर्शयति- ब्रह्मण इत्यादिना, 


बरह्मणोऽपत्यतामात्राद्‌ ब्राह्यण्येऽतिप्रसज्यते । 
न॒ करिचदुत्रह्मतनोरुत्पन्नः क्वचिदिष्यते ॥१।। 


प्रस्य व्याख्या- ब्रह्मणः ग्रपत्यतामात्रात्‌ केवलमपत्य भावेन ब्राह्यण्ये ब्राह्मरा्वे 
(मते सति) भ्रतिप्रसज्यतेऽतिव्यािदोषो भवति ५१; (यतः) क्वचित्‌ कुत्रापि 
्रब्रह्मतनोरुत्पन्नः ब्रह्मभिन्नशरीराज्जातः क्वचित्कोऽपि (जनः) नेष्यते 
न मन्यते २ ।१।। 


ब्रह्मणोऽपत्य भावेनैव यदि ब्राह्मणत्त्वम्भवेत्तहि मरतिव्याप्िदोषो भवति, 
यतोऽत्रह्मशरी रादुत्पन्नः कोऽपि कुत्रापि नेष्यते; जन्तु सवः ° ° सवत्र ब्रह्यशरोरा- 
देवोत्पन्नो मन्यत इत्याशयः । 


| ज 


५८. ब्रह्म णोऽपत्यं ब्राह्मणे मते सतोति भावः । 

९६. यदि ब्रह्मणो जातो ब्राह्मण इष्यते तहि ब्रह्मशरीरोत्पन्नःवाच्च,°डालस्यापि ब्राह्मणत्व 
स्प्राप्नोतीत्याक्यः । 

९०. व्यपदिशन्ति, कथयन्तीति यावत्‌ । 

९१. श्रलक्षयेऽपि लक्षरप्रवत्तिभंवतीति भावः । 

६२. यो ब्रह्मरणोऽपत्यं स तब्राह्यरण इति मते सति चाण्डालखूपेऽलक्ष्येऽपि लक्षरभ्रसङ्का दति- 
व्याप्तिदोषो भवति, यतः क्वचित्‌ कश्चिज्जनो ब्रह्मतनोरनुत्पल्नो नास्ति, यदा च च।°ॐ- 
ल सर्वेऽपि ब्रह्मतनोरुत्पन्नाः सन्ति तदोक्तलक्षे सति तेषामपि ब्राह्यरणत्वम्प्राप्नो- 
तोति भावः| 


९२. जन इतिं शेषः [६-0. २०९२।. [10411260 0\ ऽ॥1 ॥/॥(11/1(1181<51111। २6७5९86 6806111 
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इदानीं सिद्धान्तकारो वाच्य्‌ क्तशिष्टावरिष्टलक्षणांशं परिजिहीषुराह- 
यदप्युक्तसित्यादि, यदपि (त्वया) उक्तम्‌ (रस्ति, यत्‌) “वेदो ९*+वतविधिसंस्कृता 
वेद प्रणीताचारपरिपालनेकनिषष्णचेतसः'' इति९* तत्‌ पूर्वोक्तिमपि (तव कथनम्‌) 
श्रयुक्तमयोग्यम्‌ (म्रस्ति), कुत इत्याह्‌-इतरेतरेत्यादि, इतरेतराश्रयदोपप्रसङ्गात्‌ 
प्रन्योन्याश्रयदोषस्य प्रसदतेःऽ ६, इतरेत राश्रयदोषप्रसद्धमेव दर्शयत्ति-ठथा हीत्या- 
दिन।, तथा हीति तद्यथेत्यथेः, वेदस्य प्रामाण्ये प्रमारत्वे सिद्धे सति सिदुधि ते 
सति तदुक्त विधिसंस्कृताः वेदोक्तविधिना संरकारम्प्राप्ताः (सन्तः) तदथसमा- 
चरणात्‌ वेदा्थेव्यवहारात्‌*° शिष्टा मवेयुभवितुः ाक्नुवन्ति, च तथा तेषाम्‌ 
(वेदोक्तविधिसंस्करृतानां वेदार्थसमाचरणात्‌) चिष्टत्वे शिष्टभावे सिद 
सति तत्परिग्रहात्‌ शिष्टान ्रहरणात्‌ वेदध्रामाण्यं वेदस्य प्रमात्व (भवेत्‌), 
इत्यनया रोत्या एकाभावे एकस्यासत्वे ग्रन्यतरस्य द्वितोयस्य ञ्रपि श्रभावोऽसत्ता 
(भवति *८) यदपि च त्वयोक्तं यद्‌-“वेदोक्तविधिसंस्कृता वेदभ्रणीताचारपरि- 
पालनकनिषण्णचेतसः'* इति, तदपि तव कथनमसम्यगस्ति, यतस्तवेतस्मिन्‌ 
कथने इतरेतराश्रयदोषस्य प्रसद्धो भवति, तद्यथा यदा वेदस्य प्रामाण्यं सिद्धं 
स्यात्तदा वेदोक्तविधिना संस्कृताः वन्तो वेदोक्तविधिव्यवहारात्‌ शिष्टा भवितु- 
महन्ति, वेदोक्तविविसंस्करृतानाञ्च वेदोक्तविधिसमाचरणाद्ययदा शिष्टत्त्वं सिध्येत्‌ 
तदा चिष्टपरिग्रहाद्रदस्य प्रामाण्यं सिध्येत्‌, इत्यनया रीत्या एकस्याभावे 
दवितोयस्याप्यभावो भवतीति तात्पर्यम्‌ € । प्रत्र प्रमाणं दशेयति--श्राह चेत्यादिना, 
ग्राह चेति भ्रत्र॒ विषये कथितमप्यस्तीत्यर्थः, क्रि कथितमिति दरयति- 
िष्ड रित्यादिना, 


शिष्टः परिगरहोतत्तवाद्र देऽन्योऽन्यसमाश्रयः ॥। 
वेदार्थाचरगाच्छिष्टास्तदाचाराच्च स प्रमा ।।१।। 


प्रस्य व्याख्या-- शिष्टः (जनः) परिगृहीतत्वाद्‌ ग्रहण भावात्‌ वेदे वेदव्रिषुये 
ग्रन्योऽन्यसमाश्चरयः इतरेतराश्रयदोषः (भवति, यत्‌) वेदार्थाचरणात्‌ वेदोक्तविषै- 


६४ वेदोक्तेत्यारभ्य चेतस इत्यन्त वादिकथनमेव निदशितम्‌ । 

६५. इतिज्ब्दः कथनस्वरूपनिदशेनार्थः 1 

६६. तवोकव्तक्रथने इतरेतराश्रय दोषप्रसक्तिभवतीति भावः । 

६७. वेदोक्तविध्याचररादित्यथः । 

६८. वेदस्य प्रामाण्ये सिद्ध॒सति वेदोक्तविधिसंस्कारेण तद्थसमाचररोन च शिष्टतवं 
सिध्यति, शिष्टत्वे च सिद्धे सति तद्ग्रहणेन वेदस्य प्रामाण्यं सिध्यति, श्रनया रीत्या- 
ऽन्योन्याश्रय दोष उपम्थितो भवति, तेन चं कस्या सिद्ध्ये दहितीयस्याप्यसिद्धिभेवतीति 
भावः! 


६९, बेदग्रामाण्याभावे शिष्टतेवाभावः, शिष्टत्वाभावे च वेदप्रामाण्याभावो भवतीति भावः। 
[ ((-0. २००९२।. [2101260 0\ ऽ॥1 1\1(11111181<51111। २९७ऽ९8।6॥ 6806111 
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गोदो, मच -द) भद, द दो, द टो वदे श च श न 


व्यवहारेण शिष्टाः (भवन्ति), च तथा तदाचारात्‌ शिष्टाचरगात्‌, शिष्टग्रहसा- 
दिति यावत्‌, सः (वेदः) प्रमा प्रमाण (भवति °) ।1१।। 


शिष्टैः परिग्रृहीतत्वाद्धे दे इतरेतराश्रयदोपौ मवति; यतो वेदोक्तविधि- 
व्यवहारेण शिष्टा भवन्ति, शिष्टाचरणाच्व वेद्य प्रामाण्यम्भवतोति 
प्रमाणाशयः । 


वादो प्राह~--व्यादेतदित्यादि, एतदिदम्‌ (भवत्तः कथनम्‌) स्यात्तिष्ठतु 
(परन्तु) तत्रतः परमार्थेन श्रपौरुषेयं वचनं भवतोऽपि इष्टमेव श्रभिमतमेव 
(्रस्ति* १), एतदेव स्वष्टयति--तया हीत्यादिना, तया डति तद्यथेत्य्ैः, स््भ्पि 
सवज्ञः वचनपूर्वंकः वचनसहित एव (भवद्धिः स्व॑ः) इष्यते, रत्र प्रमाणमाह 
-तप्पुच्विय! इन्यादिना, ““तप्पुव्विया श्ररिहया"' तत्पूवकता ब्रहैन्तः इति संस्कृतम्‌, 
तत्पूवेका वचनपूर्वेका अरिटया भ्रहैन्तः भ्ररिहन्तारो वा ( भवन्ति * °) इत्येतस्य 
वचनप्रामाण्यात्‌ वचनस्य प्रमाणभावात्‌०*, ततस्तस्मात्कारणातु अ्रनादित््वाद- 
नादिभावात्‌ वचनस्य श्रपौरूषेयत्वं सिद्धं सिद्धिभुपगतम्‌ ~ˆ । ूर्वोक्तिं भवतः कथनं 
तिष्ठतु नाम, परन्तु वस्तुतस्तु श्रपौख्पेयं वचनं भवतोऽप्यभीष्टमेवास्ति, तद्यथा 
भवन्तः सर्वमपि सर्वज्ञं वचनपू्वैकमेव मन्यन्ते, यत उक्तमप्यस्ति यदु-वचनपूवकरा 
ग्रहन्तो भवन्तीति, एवञ्च सति सर्व॑ज्ञस्येव वचनस्याप्यना दिभावेनापौ रूषेयत्वं 
सिदुचिमुपगतमिति भावः, इतिशब्दो वाक्यपरिसमाप्तौ । 


सिद्धान्तकारः परिहरति - तदयुक्तभित्यादिना, तत्‌ - पूर्वोक्तम्‌ (तव 
कथनम्‌) ग्रयुक्तमयोग्यम्‌ (श्रस्ति* °), कुत इत्याह--श्रनादितेत्यादि, प्रनादिताया- 
मपि श्रनादिभावेऽपि (वचनस्य) अ्रपौरूषेयत्वायोगात्‌ श्रपौरुषेयत्वस्यासिद्धं :* "° 
एतदेव दङेयति- तथा हीत्यादिना, तथा हीति तद्यथेत्य्थंः, एषा इयम्‌ (पूर्वोक्ता) 
सर्वज्ञपरम्पराऽपि सर्वज्ञानां क्रमोऽपि म्रनादिरादिरहिता इष्यते मन्यते, ततस्तस्मा्कारः 





७०. प्रम्‌रस्याशय उक्तब्याख्यान्तगंतत्वाद्‌ विस्पष्ट एव । 

७१. भवानपि परमार्वेनापौरुरेयमेव वचनमभिलषत्येवेति भावः । 

७२. भवन्तः सर्वेऽपि सर्व सर्वज्ञ वचनपूवंकमेव मन्यन्त इति भावः । 

७२. सर्वेऽप्यहेन्तः वचनपुर्वंका भवन्तीति वाक्धाथः । 

७४. "तप्पुव्विया श्ररिहया' इति वचनश्रामाण्यमस्ति, तेन सर्वोऽपि सवंज्ो वचनपुवेक एव 
मन्यत इति भावः । 

७५. सर्व॑ज्ञोऽनादिर्मन्यते स च वचनपूर्वंको भवति, ततो वचनस्याप्यनादित्वं सिद्‌षं सति 
चानादित्वे सिद्धे वचनस्थापौरश्यत्वमपि सिदुधर्िति भावः । 

७६. तव्रेतत्‌ कथनं सम्यङ्‌ नास्तीत्य्थंः । 

७७. वचनस्यानादित्देप्यपौःरक्यतवं जर्व्तधमत्छेति। गा 1511171 २९568101 ^0806111\/ 
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जदो णो चः च> “>~ (वो वट वट दो, गद वद "दो, “4 आदु -जद -> प प व ० प ¬ 8 श त ~ य च = 


णात्‌*= पूवैः पूवैः सवेज्ञः प्राक्तनसवेज्ञप्रणोतवचनपूर्वको भव्रन्‌ स्वस्वापेक्षया 
प्राचौनसवेज्ञकथितवचनसहितः सन्‌ न विरुध्यते न॒ विरोधमूपगम्यते,*९ 
“भवतोऽपि तत्वतोऽपौरुषेयं वचनमिष्टमेव'' इत्यादि यत्त्वया कथितं तदपि तव 
कथनं सम्यङ नास्ति, यतोऽनादिभावे सत्यपि वचनस्यापौरुषेयत्वं न सिव्यति, 
तद्यथा-इयं विवक्षिता सवेज्ञानाम्परम्पराऽपि श्रादिरहिता मन्यते, सति चवं 
पूवे: पूवे: सवेज्ञः प्राक्तनसर्वेज्ञकथितवचनपूर्वको भवन्न विरुध्यते, इत्थञ्च सति 
सवरेज्ञाधरितत्वेनानादिभावेऽपि वचनमपौरुषेयं कृतो भवितुमहंतीति भावः । 


सवेज्ञपरम्पराया अअनादिभावेऽपि प्राक्तनसर्व॑ज्ञकथितवचनपूवंकव्वेऽ्य- 
परसवेज्ञस्य तदाश्रयतत्साहचयंसम्बन्पेन सर्व्स्येव वचनस्याप्यनादिभावेन कथं 
न॒ वचनस्यापौरुषेयत्वं स्वीक्रियत ? इति वादिहूदयस्थशङ्कां परिजिहीर्णुराह 
सिदुघान्तकारः- किञ्चेत्यादि, किञ्चेति भ्रन्यदपि श्रूयतामित्यथैः, वचनं द्विधा 
द्विप्रकारम्‌ (भवति) राब्दरूपं-* शब्दस्वरूपं च तथा प्र्थरूपर"मर्थस्वरूपम्‌, 
तत्र तयोमेध्ये= २ राब्दरूपवचनापेक्षया शब्दस्वरूपस्य वचनस्यापेक्षया ग्रयमेषः 
(पूवे क्तिः) श्रस्माक सद्धरः प्रतिज्ञा न (म्रस्ति) यदत यत्‌ सर्वोऽपि सवनः 
वचनपूरवेकः (भवति), इतिशब्दः प्रतिज्ञास्रूपनिदर्दाकः, कथं न शब्दरूपवचना- 
पेक्षया सङ्गर इत्यत्र हेतुमाह-मरदेव्यादीत्यादिना, (यतः) मरुदेव्यादीनां तदन्त- 
रेणापि शब्दरूपवचनं विनापि सवजञत्वशरुतेः सर्वज्ञभावश्रवणात्‌, तर्हि क 
रूपवचनपेक्षया सङ्गर इति दशेयति--किन्त्वित्यादिना, किन्तु ्र्थरूपपिक्षया 
प्रथंस्वरूपवचनस्यापेक्षया (श्रयमस्माकं स द्ध रोऽस्ति, यत्सर्वोऽपि सर्वज्ञो वचन- 
पूर्वको भवति) ततस्तस्मात्कारणात्‌-* शब्दापौरषेयत्वाभ्युपगम प्रसङ्धः 
रब्दरूपवचनेऽपौरुषेयभावस्वीकारप्रसकितिः कथं केन प्रकारेण भवति ८६, वचनं 


७८. एवञ्च सतीति भावः । 
७६. सर्वज्ञपरम्पराप्यनादिरस्ति तेन कारणेनोत्तर उत्तरः सर्वज्ञः स्वस्वपुवंसरवज्ञकथितवचनं 


गृह्णाति, इति न कश्चिद्विरोधो भवति, सति चैवमनादित्वेऽपि वचनस्यापौरषेयत्वं न 
सिध्यतीति भावः 


८०. दाब्दो रूपं यस्य तत्‌ । 
८१. श्र्था रूपं यस्य तत्‌ । 
८२. शब्दरूपार्थरूपवचनयोमध्ये । 


८३. 'प्रतिज्ञागश्च सङ्धर' इत्यभिधानचिन्तामणिः । 
८४ एवच्च सतीत्ययः । 


८५, श्रङ्खोका रोऽभ्युपगमः” इत्यभिधानचिन्तामणिः । 
८६. सर्वोऽपि सर्वज्ञोऽ्थरूपवचनपुवको मन्यते न तु शब्दरूपवचनपूर्वकः, यतो मर्देव्यादयः 


शब्दरूपव चन भन्तरेणापि सवज्ञाः श्रयन्ते, एवश्च सति शब्दरूपवचनस्यापौरषेयत्वप्रतव्तिः 
कुतो भवितुमहंतीति भावः । । 
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्विप्रकारकम्भवति, राव्दस्वरूपमर्थस्वरूपञ्च, तयोर्मध्ये शब्दस्वरूपवचनापेक्षया- 
ऽस्माकमियं प्रतिज्ञा नास्ति यत्‌ सर्वोऽपि सरवेज्ञो वचनपूरवंको भवतीति, यतो 
मष्देव्यादीनां राव्दरूपवचनं विनाऽपि सर्वजत्वम्प्रतिपाद्यते चास्त्रे, किन्त्व- 
यंस्वरूपवचनपेक्षयाऽस्माकमियं प्रतिज्ञास्ति यत्सर्वोऽपि सर्वज्ञो वचनपू्वंको 
भवतीति, इत्थञ्च सति शब्दरूपे वचनेऽपौरुषेयत्व।भ्युपगमप्रसङ्खो न भवतोति 
भारः | 


वादी प्राहु-नन्वित्यादि, नन्विति वितके,=° श्रथंपरिज्ञानमपि रथस्य 
नानमपि शब्दमन्तरेण दाठरं विना नोपपद्यते न सिध्यति, तत्तहि-= गनब्दल्पा- 
पेक्षयाऽपि शब्दस्वरूपस्य वचनस्यापेश्याऽपि (युष्माकम्‌) सङ्खरः कथं न (अस्ति) 
प्रथपरिज्ञानं चाब्दं विना न भवित शक्नोति; एवञ्च सति यथाऽथेरूपवचना- 
पक्षया युष्माकमयं स्ख रोऽस्ति यत्सर्वोऽपि सर्वज्ञो वचनपू्वेको भवतीति तथा<९ 
रब्दलूपवचन।पेश्षया युष्माक्रं स सङ्खरः** कृतो नास्ति ? ब्दाभावेऽथेपरि- 
नानाभावाद्‌, यया भवद्धिरथेरूपवचनपूवैकः सर्वोऽपि स्वेज्ञो मन्यते तथंव 
गन्दरूपव चनपूवैकोऽपि सर्वोऽपि सवंज्ञो मन्तव्यो भवति, इत्थञ्च सति सवेज्ञ- 
स्येव वचनस्याप्यना दि भावेनापौरुषेयत्वं तस्य सिध्यत्येवेति भावः । 


सिद्‌धान्तकारः प्रतिवक्ति-तदसदित्यादिना, तत्पूवोक्तिम्‌ (तव कथनम्‌) 
ग्रसदसाधु (वत्तते)६ः, कुत इत्याह-शब्दमित्यादि, विशिष्टक्षयोपडमादि- 
भावतः विशेषप्रकारकक्षयोपमादिसत्वात्‌ शब्दमन्तरेणापि शब्दं विनापि 
र्थपरिज्ञानस्य सम्भवात्‌ अ्रथज्ञानसम्भावनायाः,€* विरिष्टक्षयोपरामादि- 
भावतः शाब्दं विनाप्यथंपरिज्ञानं सम्भवतीति ददयितुमाद-तथा हीत्यादिना, 
तथा हीति तद्यथेत्य्थः, तथाविधक्षयोपशमभावतः ताख्क्‌प्रकारकक्षयोपशम- 
सत्वात्‌ मार्गानुसा रिवुद्धैः ज्ञानदशंनचरिव्ररूपमोक्षमायेस्य <° अरनुसारिरणी 





८७. -श्रश्नावधाररणानुज्ञानुनयामन्त्रखे ननु" इत्यमरः । 
नन्वाक्ेपे परिप्रश्ने प्रत्युक्तावधाररे । 
वाक्यारम्भेऽप्यनुनयामन्त्रणानुकयोरपि । इति च हैमः ५ 

८८. एवं सतीत्यथंः । 

८६. ताद्गेव । 

६०. सर्वोऽपि सवेज्ञो वचनपुवको भवतीति सङ्गरः । 

€१. तवेतत्‌ कथनं सम्यङ्‌ नास्तोत्थ थः । 

९२. विशेषध्रकारकक्षयोपशमादिभावे शब्दं विनाऽप्यथंपरिज्ञानं सम्भवति तेन शब्दरूपा- 
पेक्षये वास्माक्‌ं सङ्खरो नास्ति, किन्त्व्थरूपपेक्षयाऽस्तीति भावः १ 

६३. मागंजञन्देनात्र- लाम स्शंघापिक्हस्योऽभोष् मार्गो (छते! २९७6861 ^0806111\/ 
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भ्रनुगमनशीला बुद्धिर्यस्य स तथा तस्य (परुषस्य) वचनमन्तरेणापि वचनं 
विनापि तदथे्रतिपत्तिः विवक्षितवचनार्थैस्य ज्ञानम्‌ (भवति) इत्येतद्‌ ख्यते 
““श्रथेपरिज्ञानमपि शब्दनन्तरेण नोपपद्यते" इत्यादि यत्त्वया कथितं तदपि 
तव॒ कथनं सम्यङ्‌ नास्ति, यतो विशिष्टक्षयोपशमादिसदुभावेन शब्दं विना- 
ऽप्यथस्य ज्ञानं सञ्जायते, तद्यथा विधिष्टक्षयोपरमभावेन ज्ञानददनचारित्र- 
र्पमोक्षमार्गानुगामिनुदुधिविरिष्टस्य पुरुषस्य शात्दलर्पवचन विनाऽपि तस्या- 
थस्य ज्ञानं भवतीति दश्यते, इति हेतोरेव ब्र्थरूपवचनापेक्षयाऽयमस्मकरं 
स ङ्ख रोऽस्ति यत्सर्वोऽपि सवज्ञो वचनपूर्व॑को भवतीति; ज्रन्तु शब्दरूपवचनापेक्षया 
ग्रस्माकं सङ्करो नास्ति, इत्थञ्च सति वचनस्यानादिभावेनापौरूषेयत्वं न 
सिध्यतीति तात्मयैम्‌ । उक्तविषयं समाप्तुकाम भ्राट्‌ कृतमित्यादि, (ग्नेन) 
प्रसङ्खन कृतम्पर्याप्तम्‌ऽ*, न किञ्चत्प्रयोजनमिति यावत्‌, (इदानीं वयम्‌) 
(प्रकृतमधिकृतम्‌* * (विषयम्‌) प्रस्तुमः कथयामः । 


तत्रेत्यादि, तत्र तस्मिन्‌ (पू्वोक्तिविषये) सर्वध्रृतप्रभवाः  सर्व॑श्र तोत्पादका 
ऋषभादयः अ्रपि भ्रासोरन्नभूवनु; च परन्तु ते (ऋषभादयः) सम्प्रत्यधुना स्तोतु 
न प्रस्तुता नाधिकृताः (सन्ति), इत्यस्मात्कारणात्‌ तद्व्यवच्छेदार्थम्‌ <° ऋषभादि- 
व्यावर्तनाय विशेषणान्तरमाह भ्रन्यदु विश्ेवणां ब्रते, किमाहेति दर्शयति- 
तीथकराणाभित्यादिना, तीथकराणामपरिचमो जयतीति ९२ । श्रस्य £< व्याख्यामाहं 
- तत्रेत्यादिना, तत्र॒ तस्मिन्‌ (विषये) जन्मजरामरणसलिलसम्भृतम्‌ उत्पत्तिवा- 
धेक्यमृत्युरूपजलेन परिूर्णेम्‌,*°° मिध्याददना विरतिगम्भीरम्‌ मिथ्याददोनो- 
विरतिमभ्यामगाघम्‌, महाभीमकषायपातालम्‌ महाभीमा भ्रतिशयेन भयावहा ये 
कषायाः क्रोधादयः त एव पातालं यस्य स तथा तम्‌, दुरवगाहमह्‌।मोहावतं- 
भीषणम्‌ दुरवगाहो दुगेमो यो महामोहः स एव भ्रावर्तोऽम्भसाम्भ्रमः' तेन 
भोषणम्मयोत्पादकम्‌, रागद्ध षपवनविक्षोभितम्‌ राग षरूपवायुना सञ्च।लितम्‌, 


९४. श्रलमित्यथः । 

६५. प्रस्तुतमिति भावः । 

६६. प्रभवन््येम्यः इति प्रभवाः, स्वेश्ुतानाम्प्रमवा: इति सर्व्रुतप्रभवाः, सर्वुतोत्पत्ति- 
स्यानमित्ति भावः) 

९७. व्यवच्छेदो ग्यावृत्तिस्तदर्थमु । 

९८. तीर्थक राराम्मध्ये योऽपश्चिमः स उत्कर्षशाली भवेदित्यर्थः । 

& €. श्रस्य परोक्तस्य वाक्यस्य । 

१००. वक्ष्यमाणस्य संसारसागरमिति पदस्येदं विशेषणम्‌, वक्ष्यमाणानि च सर्वाणि 
तस्यैव विशेषरण।नि विज्ञेयानि । 

१. शश्राव्तोऽभ्मसाम्न्रमः इत्यमरः 4 
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विविधानिष्टेष्टसतंयोगवियोगवी ची निचयसङ््‌कुलम्‌ विविघान्यनेकप्रकाराणि 
यानीष्टानिष्टानि प्रियाप्रियाणि तेवां संयोगवियोगौ ° तावेव वीचीनिचयस्तरङ्ग- 
समूहस्तेन सङ्कुलं व्याप्तम्‌, (तथा) उच्चैस्तरमनोरथसटेघ्वेलाकलितम्‌ उच्चंस्त- 
राण्यतिरायेनोन्रतानि यानि मनोरथसहृल्लाणि तान्येव वेला~कुलम्‌ तोरमिति 
यावत्‌, यद्रा नोरविकरृतिः तया कलितम्‌ व्याप्तम्‌. (एवस्मरूतम्‌) संसारसागरं 
संपाररूपस द्रम्‌, (जनाः) येन तरन्ति तत्तोर्थ॑म्‌ (उच्यते “) । 


तीर्थस्वरूपं दर्जयितुमाह - तच्चेत्यादि, च तथा तत्‌ पू्वक्तिम्‌ (तोथम्‌) 
सकलजीवाजीवादिपदार्थ॑सा्प्रल्पकरम्‌ सकलाः सर्वे ये जीवाजीवादिपदा्थास्तिषां 
साथः" समूटस्तस्य प्ररूपकरं ज्ञापकम्‌ ५, भ्रत्यन्तानवद्यम्‌ श्रतिदयेनागह्य मू, 
रोपतीर्थान्तरीयाविक्ञातचरणकरणक्रिथाधारम्‌ शेवा ये तीर्थान्तरीवा भिन्नणा- 
स््रानुयायिनः तंरविज्ञाताऽनवगता या चरणकरणक्रिया ° सव श्राधारो यस्य तत्‌, 
सकलत्रेलोक्यान्तगं तविचुद्घधर्मसम्पत्समन्वितमहापृरूपाश्चयम्‌ सकला स्वां या 
व्ैलोक्यान्तगंतस्य त्रिमुवनमध्यव्तिनः विशुदधधमंस्य सम्पत्‌ श्रीस्तया समन्विता 
युक्ता ये महापुरुषा महात्मानः त एव श्राश्रयो यस्य तत्तथा, (तथा) श्र विसंवादि 
विसंवादरहितम्‌-, एवम्भूतम्‌) प्रवचनम्‌ (अस्ति, तदेव) तीथेम्‌ (उच्यते) 
तत्करणशीलाः पूर्वोकितती्थविधायिनः ती्थेकराः (उच्यन्ते) । तेषाम्पूवोक्तानां 
तोथंकराणाम्‌ भ्रस्मिन्‌ भारते वर्षेऽधिकृतायां प्रकृतायासवसर्पिण्यां नविद्यते 
नास्ति पर्चिमः पश्चाद्भावी यस्मात्‌ इति इत्थम्‌ श्रपरिचिमः ' ˆ ( ग्रस्ति) । 
मरपरिचमशब्दस्यार्थमाह- सवेत्यादिना, सर्वान्तिम इति सवंपश्चादु भावी इत्यथः । 


~ ज 


२. श्रनिष्टानां संयोग इष्टानाञ्च वियोग इति भावः । 

३. वेला काले च जलघेस्तीरनीरविकारयोः । 
भ्रक्लि्टमरणे रोगे सीम्नि वीचि बुधस्तरियाम्‌ । 
भोजनेऽपौीश्व राणां श्यात्‌ । इति विहवप्रकाशः । 

४. बुधरिति शेषः । 

 भार्थो बुन्द बशिग्गणे" इत्यने काथं सङ्ग्रह : । 

६. वक्ष्यमारास्य प्रवचनमिति पदस्यैतद्विशेषरम्‌, वक्ष्यमाणानि च तरस्ण्व सर्वाणि 
विशेषरणानि दिज्ञे यानि । 

७. चरणकररयोः स्वरूपमग्र वक्ष्यते । 

८. विसंवादो विप्रलम्भः 1 यथोक्तमसिधानचिन्तामणौ-- विप्रलम्भो विक्षवाद इति । 

६. तस्य तीर्थस्य कररगं विधानं तदेव शीलं येषान्ते । 

१०. सर्वान्तिम इत्यथः । । 

११. पषचिपरशब्दोऽधिक्षेप्योतकोऽस्ति, इति हेतोः “पश्चिमः इत्यनभिधाय बहुत्रीहि- 
समासाक्षयेरण 0.1. द्धतः भष) ४।०।७॥1)। [२७5९8101 ^\6806111४/ 
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तदि ““पर्चिमः'* इत्येव वरणंलाघवपृूरस्सरं कथं नोक्तमिति राङ्काम्परिहर्त्‌ माह 
पश्चिम इत्यादि, परिचम इतीदं नोक्तं न कथितम्‌ । कुत इत्याह-श्रधिक्षेपेत्यादि, 
पर्चिमरब्दस्य श्रधिक्षेपसूचकत्वात्निन्दाद्योतकत्तवात्‌ १, । 


वादो प्राहु-नन्वित्यादि, नन्विति वितर्क, सर्वोऽपि प्रेक्षावान्‌ वुद्धिमान्‌ 
(जनः) फलार्थी फलाभिलाषी (सन्‌, क्रियायाम्‌) प्रवत्तेते प्रवृत्ति करोति, भ्रन्यथा 
इतरथा प्रक्षावत्ताक्षतिप्रसङ्कात्‌ वृद्‌धिमत्ताह्‌। निप्रसवतेः,*° ततस्तस्मात्‌ कारणात्‌ 
ग्रसौ एषः (भगवान्‌) तीर्थं प्रवचनं कृर्वन्‌ श्रवद्यं निडचयेन फलमपेक्षते वाञ्छति, 
च तथा फलमपेक्षमाणोऽस्माद्लः भ्रस्माभिस्तुल्यः (जनः) इव व्यक्तं * › स्पष्टतया 
ग्रवीतरागौ न वीतो गतो रागो यस्य सः, रागसटितः इति यावत्‌ (भवति)**। 
सर्वेऽपि बुद्धिमन्तः प्रयोजनपिद्धिरूपफलाभिकांक्षिणः सन्तः सर्वासु क्रियासु प्रवृत्ति 
कुवन्ति । यदि च फलाभिलाषमन्तरव ते क्रियासु प्रवर्तररँस्तदि तेषां वुदुधिमत्तायाः 
क्षतिः प्रसज्येत, ततद्चायं भगवानपि प्रवचनं कुर्व्॑िश्चयेन फलपेक्षां करोति, 
फलापेक्षा कुर्वंश्च सोऽस्माद्शजनवत्‌ न वोतरागो भवितु शक्नोतीति स्पष्टमेव, 
सति चेवं कथम्भवता स वीतराग उच्यत इति भावः। 


सिदुधान्तकारः परिहरति-तदयुक्तभित्यादिना, तत्पू्वोक्तिम्‌ (तव कथनम्‌) 
प्रयुक्तमयोग्यम्‌ (ग्रस्ति*५) । कृत इत्याह्‌-यत इत्यादि यतो यस्मात्कारणात्‌ 
तीर्थकरः तीर्थेकर्ता स एव (भगवान्‌) भवति यः (भगवान्‌) तीर्थकरनामकर्मो 
दयसमन्वितः तीथेङ्करनामक `+कर्मण उदयेन युक्तः (भवति) । कुत एतदवसीयते 
इत्याह--न हीत्यादिना, हि यतो वीतरागा रागरहिताः सर्वेऽपि भगवन्तः 
तोथेप्रवर्तनाय प्रवचनकरणाय न प्रवर्तन्ते, तीथंकरनाम्नः कर्मणः फलमेव 
तीथप्रवत्त नमस्तीति दशेयति--तीथंकरेत्यादिना, च तथा तीथंकरनामकमं 
तीथप्रवत्त नफलं तो्थस्य प्रवत्तं नमेव फलं यस्य तत्तथा (भ्रस्ति१०) ततस्त- 
स्मात्कारणात्‌१< वीतरागोऽपि ` < रागरहितोऽपि भगवान्‌ ती्थंकरनामकर्मोदयतः ° 





१२. यद्यफलारथ्येव प्क्षावानपि क्रियायाम्प्रवत्तं त तहि बुद्धिम्वहानेः प्र सङ्क स्यादिति भावः। 
१३. क्रियाविशेषरणमेतत्‌ । 


१४. यथा वयं स्वे रलापेक्षिणः सन्तः क्रियायाम्पर वर्तामहे श्रवौतरागाश्च स्मः तथा फलपिी 
भगवान्‌ तीथं कुवन्नस्मादुज्ञ एवावीतरागो भवतीति स्पष्टमिति भावः । 

१५. तवंतत्कयनं सम्यङ्‌ नास्तीति भावः । 

१६. यस्योदये सति त्रिभुवनस्यापि पूज्यो भवति तद्र पत्वं॒तीर्थङ्करनामकर्मणो लक्षणम्‌, 
तच्च कंवल्यावस्थायां विपच्यते । 

१७. तीर्थकरनामकस्य कमंरः फलं तीरथप्रत्त नमेवास्तीति भावः: । 

१८. एवञ्च सतीत्यथः । 

१९. वि विशेषेण इतो गतो रागोऽभिष्व ज्गलक्षरणो यस्य स तथा । 

२०. हेतौ पञ्चमी । 


[ ((-0. २०२।. [14111260 0 ऽ॥ 1\/॥(111(1181<511111। २७७९६८11 ^\680611/ 
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तोर्थकरनामकक्मण उदयेन तीर्थप्रवत्तंनस्वभावः२ तीर्थकर रणस्वभावयुक्तः 
(सनु) उपकार्योपक्रा रानपेक्नम्‌ उपक्त्त" योग्य उपकार्यस्तस्योपकारः तदनपेक्षं 
तदपेक्षया रहितम्‌ (यथा स्यात्तथा) ती्थम्प्रवतंयति। श्रत्र ख्ष्रान्तमाह 
-सवितेवेत्यादिना, प्रकार सपितेव सूर्यवत्‌ (प्रवर्तयति), इत्यस्मात्कारखात्‌* 
कटिचत्‌ कोऽपि दोपो न (भवति) । “ननु सर्वोऽपि प्रेक्षावान्‌ फलार्थी प्रवक्तंते ` 
इत्यादि यत्त्वयोक्तं तदपि तव कथनं सम्यङ नास्ति, यतस्तोर्थ॑श्रवत्तकः स एव 
भगवान्‌ भवति यस्तो्थकरनामकर्मोदयविचिष्टो भवतति । श्रयमेव देतुरस्ति यत्‌ 
सर्वेऽपि भगवन्तस्तीर्थक्ररणाय न प्रवर्तन्ति, तीरथंप्रवर्तनञ्च तीथंकरनामकर्मणः 
फलमस्ति, तत्माक्ारणाद्रागरदितोऽपि भगवान्‌ तीथकरनासकममंण उदयेन 
तीथकरणस्वभावयुक्तः सन्‌ उपक्रायंस्योपकारपेक्षां विनव तीथंश्रवत्तं यति, 
यथा सूयं उपकार्यस्योपकारायेक्नां विनैव प्रकरादाम्प्रवत्तं यति । इत्थञ्च सति 
कोऽपि दोपो न भवतीत्यागयः । अतर प्रमाणमाह्--उक्तञ्चेत्यादिना, उक्तञ्चेति 
रत्र विषये कथितमप्यस्तोत्य्थः । कर कथितमिति द्ययत्ति- तीत्यादिना, 

तीथप्रवत्तेनफलं यत्प्रोक्तं कमं ती्थंकरनाम । 

तस्योदयात्‌ कृतार्थोऽप्यर्हुस्तीथेम्प्रवत्तं यति ॥॥१॥। 

तत्स्वा भाव्यादेव प्रकाडयति भास्करो यया लोकम्‌ । 

तौथंप्रवत्तं नाय प्रवर्तति तीर्थकरोऽप्येवम्‌ ।॥२। 


श्रय व्याख्या-तीर्थक्ररनाम तोर्थंकरनामक्रं यत्कमं तोथप्रवत्तं नफल ‡ 
प्रोक्तं कथितम्‌ (ग्रस्ति), तस्य (कर्मणः) उदयात्‌ कृतार्थोऽपि कतचृत्योऽपि प्रहन्‌ 
तीथम्प्रवत्तं यति ।१।। 


तत्स्वाभाव्यादेव तथा विधस्वभावयुक्तत्वदेव यथा भास्करः सूयः 
लोकम्प्रकागयति, एवमृक्तप्रकारेण ती्थंकरोऽपि तीरथप्रवत्तं नाय प्रवर्तते ॥(२॥ 


तीर्थकरनामकर्मणः फलं तीर्थप्रवर्तनमस्ति, तस्य॒ ती्थंकरनामकमण 
उदयात्‌ कृतार्थोऽप्यहस्त्थम्प्रवर्तयति; तथाविधस्वभावविशिष्टत्वादेव यथा सूरयं- 
स्तथाविधस्वभावविशिष्टत्वादेव लोकम्परकाञ्यति, तथव तीथेक रोऽपि तोथंकरणाय 
प्रवर्तत इति भावः । 


पप 


२१. तीयस्य प्रवत्तं नं तीथेप्रवत्तनं तदेव स्वभावः स्वस्य भावो यस्य स तथा। 
२२. उपकायक्ृतप्रत्युपकार नि रपेक्षनिति भावः ॥ 


२३. प्रकाशनस्वभावयक्तो यथा सविता उपकार्योपकारपक्षया रहितं यथा स्यात्तथा भ्रकाशं 
प्रवर्तति तथेव तीर्थंकरनामकर्मोदयतस्ती्थ प्रवर्तन स्वभाव युक्तो भगवानुपका्यापिकारा- 
पक्षया रहितमेव यथा स्यात्तया तीर्यम्भवर्तयतीति भावः । 


२४. इतिङब्दो हेतौ । ू 
२५. उकतोऽथ्‌ः । ~-0. २०२।. [10111260 0\/ 9॥1 1/(11/14181<510111। २6568161 ^680611/ 
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लोके स्वस्य वक्तुरसवेज्ञत्वेनोपलब्धेः प्रवचनरूपती्थंडः कुवन्‌ भगवान्‌ कथं 
सर्वज्ञ इत्यारङ्धय मनसि वादी प्राहु-नेन्वित्यादि, नन्वित्ति वितक,*^ नामेति 
प्रसिद्धो,२ज तोधेत्रवत्तनं प्रवचनार्थप्रतिपादनं शास्व्रा्थभाषणम्‌ (उच्यते, 
एवञ्च सति) चेद्यदि प्रवचनार्थं मगवान्‌ प्रतिपादयति कथयति तहि नियमाच्नियमेन, 
श्रवद्यमेवेति यावत्‌, भ्रसर्वज्ञः (ग्रस्ति)- । कृत इत्याह-स्वष्येत्यादि, 
सवेस्यापि वक्तुभिक्स्य ग्रसवेन्नतया स्रसर्वज्ञभावेन* उपलम्भास्प्रप्तेःग, । 
उक्तविषयमेव द्रदढयति-तथा चात्र त्यादिना, तथा चेति एवमेवेत्यथैः, ग्रत्रारिमन्‌ 
(विषये) प्रयोगो व्यवटारः, श्रनुमानमित्ि यावत्‌, (अस्ति) । कोऽसौ प्रयोग इति 
दरोयति-- विवक्षित इत्यादिना, विवक्षितो वक्तुमिष्टः पुरुपः सर्वज्ञो न भवति । 
भ्रतरं हेतुमाट- वदत्रेत्यादिना, वक्त॒त्वादिति भाषरकत्त' त्वादित्यर्थः । भ्रत्रोदाहूरति 
--रथ्य्यादिना, रथ्यापुरुषवत्‌ प्रतोलोजन उ. इव? । तीर्थंप्रवचनं वस्तुत 
प्रवचनार्थप्रतिपादनमुच्यते, तत्प्रवचनार्थं यदि भगवान्‌ प्रतिपादयति तहि भग- 
वाल्चियमेन सवेज्ञो न भवितु शक्नोति, यतः खलु सर्वेऽपि वक्तारोऽसरवज्ञा दुद्यत्त, 
ग्रस्मिन्‌ विषयेभयम्प्रयोगोऽप्यरिति यद्धिवक्षितः पुरुषः सर्वज्ञो न भवति, वक्तुत्वात्‌ 
रथ्यागामिपुरुषवत्‌ इत्यनुमानप्रयोगाद्‌ भगवतोऽपि सर्वज्ञत्वं न सिव्यतीति भावः । 
इतिराब्दो वाक्यपरिसमाप्तौ । 








सिदुघान्तकारः परिहरति-तदस्रदित्यादिना, तत्‌ पूरवोक्तिमू (तव कथनम्‌] 
ग्रसत्‌, असाधु (श्रस्ति)* । कुत इत्याहट्-सन्दिग्धेत्यादि, सन्दिग्ध्यतिरेकतया 


आ = = ~ ज = = 


२६ परिप्रश्ने वा । 
२७ नामध्राकाश्यसम्भान्यक्रौयोपगमकुतसने । इत्यमरः 1 
नाम कोपेऽभ्युपगमे चिस्मये स्मररेऽपि च। 
सभ्माव्यकरुत्साप्राकाश्य विकत्वेष्वपि हश्यते । इति मेदिनी । 
२८. प्रवचनायस्य यत्प्रतिपादनं तदेव ती्ंप्रवत्तं नमुच्यत इति भावः । 
२८६. सर्वज्ञो नास्तीति भादः। 
३०. सर्वज्ञाभावेनेत्य्थः । 


३१. सर्वेऽपि वक्ताऽपर्वज्ञ उपलभ्यतेऽतः प्रवचना्यभ्प्रतिपादयन भगवानपि नियमेनासर्व् 
इति भावः) 


३२. रथ्या प्रतोली विशिखा स्यात्‌, इत्यमरः । 

३३. विवभितो जनः (भवदभिमतो भगवान्‌) श्रसर्वज्ञः श्रस्ति इति प्रतिज्ञा, वक्तृत्वादिति 
हेतुः, यो यो वक्ता स सोऽपवंज्ञः, यथा रथ्यापुरुषः इत्यःवयहष्टान्तः, विवक्षितः 
पुरुषोऽपि ववताऽस्तीत्युपनयः, तस्मात्सोऽप्य सर्वज्ञः, इति निगमनम्‌, इति पन्चावयव- 
सम्पन्नानुमानाद्‌ भगवतः सर्वज्ञत्वं न सिदृध्यतीति वादिकथनाज्ञयः । 


३ म्यङनास्तोति भावः) 
[ त त्तर 8.०८ 2\/ 911 ॥\/॥(111118/5511111। २७5681८1 6806111४ 


नन्दिसुत्रव १७९ 


दलन न गवय > न 





सन्दिग्धो“ व्यतिरेको यश्य स तया तत्य भावस्तथा, सन्देहधुक्तव्यतिरेक- 
= भवादिति यावत्‌, हेतोः भ्रनंक्ान्तिकत्वाद्‌ व्यथिचारित्वातु-° । दैरोन्धंमिचारि- 
तमेव दर्ायति--तथा हीस्यादिना, तथा हीति तदयथेव्यर्थेः, वचनम्भावणं 
सवेवेदनेन स्वज्ञानेन सह न विरख्ध्यते न विरोधमुपयाति । कुत इत्याह-- 
प्रतीचियेकतेदयादि, ग्रतोच्ियेण इन्रियागोचरेण सह विरोधाजिश्चयात्‌ 
विरुढभावस्याप्रतिपत्ते :2= । विरोधाभावमेव दर्शयति--द्विविध इत्यादिना, हि 
यतः, विरोधो द्विविधो द्विप्रकारकः (भवति) परस्परपरिहारलक्षणः परस्पर. 
परिहारस्वरूपः,२€ च तथा सहानवस्थानलक्षणः सहानवस्थानस्व ल्पः“ । तत 
तयोमेव्ये परस्परपरिहारलक्षणः (विरोधः) तादात्म्यश्र्िषेषे तत्स्वर्पनिपेधं 
(भवति) । प्रस्योदाह्रण दर्दयति--यथेव्यादिना, यथा येन प्रकारेण घटपटयोः 
(परस्परपरिहारलक्षणो व्रिरोधो भवति) । कथं घटपटयोख्क्तविरोधा भवतीति 
दरायति- न खल्वित्यादिना, खल्विति निचये वाक्यालङ्कारे वा, घटः पटात्मकः 
पटस्वरूपो न (भवति, तथा) पटोऽपि घटात्मको घटस्वरूपो न भवति । अव्र 
प्रमाणमाह-न सदित्णादिना, सद्धिद्यमानम्‌ (वस्तु) उत्तरं भिन्नम्‌, म 
यावत्‌, नोपैति न प्राप्नोति (तथा) अ्रसदविद्यमानम्‌ (वस्तु उत्तरम्‌) न (उपति) 
इति वचनादेतत्कथनात्‌,* १ । ततस्तस्मात्कारणातु भ्रनयोरेतयोः (षटपटयोः) 
परश्षरपरिहारलभ्णो तिरोधः (भवति) । एवमुक्तरीत्या सर्वेषामपि वस्तूनाम्‌ 
(सम्बन्ये) भावनीयं विचारणोयम्‌** । इतरथा दूषणमाह ग्रन्यभेत्यादिना, 


३६. विपक्षादव्यावृत्तिः । 

३७. श्रसर्वजञत्वाभावविशिष्टात्‌ (स्वंादित्य्थंः), विपक्षाद्‌ वकतृत्वादिति हेतोग्यावृत्तिः 
सन्दिग्धा वर्तंते यद्ववतुत्वं स्वंज्ञ ऽपि भवति न वेति तत्मात्‌ सवज्ञत्वाभावतावनाय 
त्वःप्रयुद्तो वक्तरत्वादिति हेतुरनैकान्तिकनामा हेत्वानासोऽप्तीति भावः । 

३८. इन्ध्िथःगो वरेण सह दिरोधस्य निश्चयो न भवत्यतः: स्वज्ञानेन सह वचनस्य कोऽपि 
विरोधो न भवतीति भावः । 

३९. श्रस्य स्वरूपमग्र ऽभिघास्यते । 

४०, ्रस्यापि स्वरूपमग्रऽभिघास्यते । 

४१. सदरस्त्वषद्रूपमु; श्रसच्च वस्तु सद्रूपं न प्राप्नोति; तद्चया घटः स्व भावेन संन्ञत्ति परभावेन 

(पटल्पेण) चासन्नास्ति, एवम्पटोऽपि स्वभावेन सन्नास्ति; परभावेन (घटरूपे) चासन्नस्ति; 
एवमेव प्रत्येकं पदार्थः स्वपरभावेन सन्नसंश्च भवति । इत्यञ्च सति स्वभावेन सतु 
घटः स्वापेक्षयाऽपन्तं पटमावं न प्राप्नोति, पटापेक्नया चासन्‌ धटस्तदपेक्षयेव 
स्वभावेन सन्तं घट भावं प्राप्तुः नार्हति । एवभेव सर्वेष्वपि पदायेषु विज्ञेयम्‌ । 
तस्मात्कारणात्‌ तादात्म्यश्रतिषेधे सति घटपटयोः परस्परपरिहारलक्षणो विरोधो 
भवतीति भावः । ् 

४२. यया घटपय्योः परश्परपरिहारलञ्ञणे विरोधो निढितस्तयवान्येषामपि सवेषां 
वस्तुनां स परस्परं विज्ञेय इति मावः । । 
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३५. सन्वेहयुक्तः । 


१८० नन्दिसुत्रम्‌ 


जद च> जो ज-वा > ज, धद, च"न दो, “सू -- , ो, चथ > नादद जद" प), च>“ दम 


प्रन्यया इतरथा वस्तुसा _्ुयं प्रसक्ते: वस्तूनां सङ्कुरत्वप्रसङ्धात्‌,*3 । सहानवस्थान- 
लक्षणं विरोधं दरोयितुमाह-- यस्त्वित्यादि, तु पूनः, यः सहानवस्यानलक्षणौ 
विरोधः (अस्ति) सः (विरोधः) परस्परं मिथः वाध्यव्राधकभावसिदृधौ सिध्यति 
सिड्घिसुपयाति (किन्तु) ्रन्यथा इतरथा न (सिध्यत्ति* *) । उदाहरति-तथेत्या- 
दिना, यथा येन प्रकारेण वल्भिगीतयो : (परस्परं वाध्यवाधकभावसिदुधौ सहानव- 
स्थानलक्षणो** विरोधः सिध्यति) । श्रनयोः परस्परं वाध्यवाघकभावेन कथमुक्त- 
विरोधो भवतीति स्पष्टयत्ति-तथा हीत्यादिना, तथा हीति तद्यथेत्यथ, 
विवक्षितेऽमोष्टे (कस्मिंरिचत्‌) प्रदेहो स्थाने वह्वावर्नौ मन्द मन्दं शनः शनेः (यथा 
स्यात्तथा) अभिञज्वलितवति प्रज्वलिते (सति) खीतस्यापि भावः सत्ता मन्दं 
मन्दम्‌ (यथा स्यात्तथा भवति), पुनयंदा बन्दिः श्रत्यर्थमतिशयेन ज्वाला ~मभि- 
विमुञ्चति** तदा सवथा सवंश्रकारेण, श्रतीवेति यावत्‌, लोतस्याभावः (भवति); 
इत्यस्मात्‌ कारणात्‌*= अ्रनयोरेतयोः (वद्भिगीतयोः सहानवस्थानलक्षण :) विरोधः 
(भवति) । म्रत्र प्रमारमाट्‌- उक्तञ्चेत्यादिना, उक्तञ्चेति श्रत्र विपये कथितम- 
प्यस्तोत्यथः । किङ्कुथितमिति दरयति--श्रविकलेत्थादिना, 


प्रविकलकाररमेकं तदपरभावे यदा भवन्न भवेत्‌ ¦ 
भवति विरोधः स तयोः शीतहृताशात्मनो ष्टः ।।१। 


ग्रस्य व्याख्या-यदा यस्मिन्‌ काने एकमविकलकारगम्‌ ग्रविकरलन्यूनम, 
पर्याप्तमिति यावत्‌, कारणं यरय तत्तथा, पर्याप्तकारणयुक्तमिति यावत्‌, (वस्तु) 
तदपरभावे तस्माद्‌ भिन्नसत्त्वे भवज्जायमान न भवेन्न स्यात्‌ (तदा) स पूर्वोक्तः 
(सहानवस्थानलक्नणः) विरोधस्तयोः (वस्तुनोः) रष्टोऽवलोकितः (्रस्ति)** ॥१॥ 


द. यदि तादात्म्यप्रतिषेधेऽपि परस्परपरिहारलक्णो विरोधो न मन्येत ताहि वस्तुनां 
परस्परं सङ्धुरभावप्रसद्धः स्यादिति भावः) 
४८, परस्परं बाध्यवाघकभावासिद्धौ सहानवस्थानलक्षणो विरोधो न सिध्यतीति भावः। 


४५. सह सार्धम्‌; अ्रनवस्थानमस्थितिः; तल्लक्षरस्तत्स्वरूपः ; पदार्थंदयस्येकत्रास्थितिस्वसूपो 
विरोध इति भावः । 


४६. ज्वालां हेतिम्‌ । बह्ध ढ योज्वालक्ीलार्वाच्हतिः शिखा स्त्रियाम्‌, इत्यमरः । 

८७. श्रतिज्येन प्रदीक्षो मवतीति भादः) 

८८. इतिशब्दो हेतौ । | 

४९. पर्याप्तिकारणरूपसर्वाङ्गविशिष्टं वस्तु यस्मिन्‌ काले स्वस्माद्‌ भिन्न वस्तुनि विद्यमाने 
सति स्थिति न प्राप्नोति तदा तयो: सहानवस्यानलक्षरणो विरोधो भवति; यथा वारि. 
संयोगादिजन्य शीत्पर्शपवना धिक्या दिपुष्कलकाररएवि शिष्टमपि शीतमतिशयेन प्रज्व- 


लति वल्लौ स्थिति न प्राप्नोति, श्रतः शोतवह्धयोः सहानवस्थानलक्षणो विरोधो 
मवतीति नावः । । 


॥॥ ((-0. २००२।. [21411260 0 ऽ॥1 1\/॥(111118/<511111। २७७6९011 ^\680611४/ 


ऋत । >> 


नन्दिसूत्रम्‌ १८१ 

ज (क (च व -चक जक, न काम लु, ल) स > म भ म भ 
वचनसंवेदनयोरुक्तः सटानवस्थानलक्षणो विरोधो न भवितुमहतीति 
दगेयति-न चे वमित्यादिना, च परन्तु. एवमुक्त रीत्या, वचनसंवेदनयोः भाषण 
नानयोः परस्परं मिथः वाध्यवाधकभावो न (मवति)** एत्तदेव**स्पष्टयति-- 
न हीत्यादिना, हि यत्तः;५२ संवेदने ज्ञाने (सति) तरतमभ।वेन «३ कचनमृत्कवं- 
माधिक्यं न श्रासादयति न प्राप्नोति; च तथा वचस्वितायां (वक्तृतायाम्‌) 
(सत्याम्‌) तारतम्येन तरतमभावेन संवेदनस्य ज्ञानस्य श्रपकर्षोऽपचयो नोपलभ्यते 
न ज्ञायते“ ¦ एवं सत्ति फलितमाह-तत्कथमित्यादिना, तत्तदि,एवं सतीति 
यावत्‌, श्रनयोरेतयो : (वचनसंवेदनयोः) सहानवस्थानलश्चणो विरोधः कथं के ध 
प्रकारेण (ग्रस्ति५५) । "“ननु तीथभरवर्तनं नाम प्रवचनाथप्रतिपादन, प्रवचनाथ 
चेद्‌ भगवान्‌ प्रतिपादयति तदहि नियमादसर्वंज्ञः'" इत्यादि यत्त्वयोक्तं तदपि तव 
कथनं सम्यङ नास्ति, यतस्त्वदुक्तो वक्तुत्वादिति हेतुः सन्दिग्धविपक्षव्यावृत्तिको “~ 
ऽस्ति; ग्रतः सोऽनेकान्तिकोऽस्ति, श्रनैकान्तिकनामक्रहेत्वाभासरूपत्वाद्‌ वक्तृत्वा- 
दिति हेतुः स्वसाव्यं सर्वज्ञाभावं न सावयितु रक्तः । हेतो रने कान्तिकञ्चेत्यमस्ति, 
यद्‌ वचनं सवज्ञानेन ५५ सह विरुद्ध नास्ति, यत्तोऽतीन्द्रियेण विषयेण सहं 
कस्यचिद्धिरोधो न भवितुमहंति ! विरोधस्तावत्‌ द्विप्रकारो भवति । परस्पर- 
परिहारस्वरूपः सहानवस्थानस्वरूपङ्च । तस्मिन्‌ भेदद्रये परस्परपरिहारस्वरूपो 
विरोधस्तत्र भवति यत्र तादात्म्यप्रतिवेषो*5 भवति, यथा घटपटयोस्तादात्म्य- 
प्रतिषेधोऽस्ति, यतो घटः परस्वरूपो नास्ति, पटश्च ॒घटस्वरूपो नास्ति, इति 
हेतोरनयो्धटपटयो : परस्परपरिहारस्वरूपो*€ विरोधो भवति, भ्रनयेव रीत्या 
सर्वेषामपि वस्तूनां परस्परपरिहारस्वरूपो विरोधो न मन्येत तदा वस्तूना 


णि 


५०. शीताग्निवत्‌ परस्परं वचनसंवेदनयोर्बाध्यबाधकभावो न भवतीति भावः । 

५१. पूर्वोङ्तिमेव । 

५२. हिशब्दो हेतौ । 

३. न्यूनाधिक्येन इत्यथः । 

४५४. संवेदनस्य मन्दं भावे वचनस्य मन्दम्भावः, संवेदनस्य चापचये वचनस्योत्कर्षो न 
भवति । एवमेव वचनस्य मन्दं भावे संवेदनग्य मन्दं मन्दं भावो वचनस्य चोत्कषं 
सवेदनस्यापचयो न भवतीति भावः । 

५५. उक्तरीत्या वचनसंवेदनयोः सहानवस्थानलक्षणो विरोधो न सिध्यतीति भावः । 

५६. सन्दिग्धा विपक्षाद्व्यावृत्तिर्यस्य स तथेति विग्रहः । 

५७. स्वेषाम्पदार्थानां ज्ञानेन । 

४८. स चासावात्मा चेति तदात्मा, ततस्वरूपमित्य्थः, तस्थ भावस्तादात्म्यं तस्य प्रतिषेषः । ` 


५६. परस्परं भिणः परिहारः परिहरण स एव स्वरूपं यस्य सः । 
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सा _्भुय्यं * ° प्रसज्येत ९१ । यस्तु सहानवस्थानस्वरूपो विरोधोऽस्ति स परस्परं 
बाघ्यवाधकभावसिद्धौ सत्यां सिध्यति । यत्र च वाध्यवाधकभावोन भवति तत्र 

टानवस्थानस्वर्पो विरोधोऽपि न भवति। यथा चाग्तिशीतयोः परस्परं 
वाव्यवाधकभावोऽस्ति इति कृत्वा ९ ° तयोः सहानवस्थानस्वर्पो वि रोधोऽप्यस्ति । 
तद्यथा--कस्मिरिचत्‌ प्रदे यदा वद्धिः दानैः दानं रभिज्वलति तदा शीतमपि 
` मल्दम्मन्दं भवति; परन्तु तस्मिन्नेव स्थाने यदाग्तिरतिदायेन ज्वालां विमुञ्चति तदा 
रीतस्य सर्वथाऽभावो जायतते, इति रीत्या परस्परं वाध्यवाधकभावे सति शीताग््योः 
सहानवस्थानस्वरूपो विरोवो भवति; परन्तु वचनसंवेदनयोसर्क्त रीत्या १२ वाध्य- 
वाधकभावो नास्ति, यतो ज्ञाने सति तारतम्येन वचनस्योत्कर्षो न जायते, वक्तु- 
तायाञ्च सत्यां तारतम्येन ज्ञानस्याप्यपकर्पो न लक्ष्यते । यदि ज्ञानप्रकपं 
वचनस्यापकर्षा वचनस्यापकषं ज्ञानस्योत्कर्षो भवेत्तदाऽनयोर्वाव्यिवावकभावो 
भवितुमहंति, न च सोऽस्ति । एवञ्च सति वचनसंबेदनयोः सहानवस्थानलक्षणो 
विरोधः कथं भवितु शक्रोति, ** सति चोक्तविरोधाभावे वक्तुत्वादिति हतुमु- 

पन्यस्य भगवति प्रवचनार्थप्र तिपादनेन यदसर्वैज्ञत्वमुदुधुष्यते तदसम्यगेवेति भावः। 


वादौ प्राह- श्रयेत्यादि, भ्रथेति वितकं, वक्ता भापकः स्वेदो सर्वो 
नीपलन्धः न प्राप्तः, नावलोकित इति यावत्‌, इत्यस्मात्कारणाद्‌ ९* विरोध उदुषुष्यते 
कथ्यते१९ । यदि वचनसंवेदनयोविरोधो न भविष्यत्तदा कुव्रचित्त्‌, कोऽपि वकता 


सवज्ञ उपालप्स्यत, न च स क्वाप्युपलम्यतेऽतः कारणादनयोवंचनसवेवेदनयोवि- 
रोधो मया कथ्यत इति भावः 


परिहरति सिदुघान्तकारः- तदयुक्तमित्यादिना, तत्पुरवोक्तिम्‌ (तव कथनम्‌) 
प्रयुक्तमयोग्यम्‌ (अ्रस्ति*०), कुत इत्याह-श्रत्यःतेत्थादि, हि यत्तः, < भगवान्‌ 
ग्रत्यन्तपरोक्षः श्रतिशयेनाक्ष्णः परः (अस्ति) । ततस्तस्मात्कारणात्‌ श्रनुपलम्भ- 


६०. सङ्करस्य भावः साद्कयम्‌, भिश्नीभाव इत्यर्थः । 
६१. प्राप्नुयात्‌ । 
६२ श्रस्मात्कारणात्‌ । 
६३. शीताग्निवदिति भावः । 
६४. वचनसंबेदनयोः सहानवस्थानलक्षणो विरोघो न भवितु" शवनोतीति भावः । 
६५. इतिशब्दो हेतौ । 
- ६६. यदि वचनसंवेदनयोरविरोधः स्यात्तहि ववापि तु करिचदकता सर्वज्ञ उपलभ्येत न च प 
उपलब्धः, श्रतः काररणादनयोविरोधो निगद्यत इति भावः । 
„ ६७. तवेतत्कयनं सम्यङ नास्तीति भावः । 
६८.हिशब्दो हेतौ । 
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मात्रेण केवलभनुपलन्ध्या तस्य (सर्व्वस्य) शअ्रभावनिर्चयः भ्रसत्वस्य निद्ितिः 
कथं केन प्रकारेण (मवति) । श्रव्रैव पुष्टिमाह--श्रहद्येत्यादिना, श्रदड्यविषयस्य 
्रदस्यो वरिपयो यस्य स तथा एवम्भूतस्य श्रनुपलम्भस्य उपलब्ध्यभावस्य श्रमा- 
वनिरचायक्त्वायोगात्‌ श्रसत्वनिर्चयकत्त च्वस्यासिदेः*€ । “सवेवेदी वक्ता 
नोपलव्व इति विरोव उदूुष्यते'" इति यत्वया कथितं तदपि तव॒ कथनं सम्बड, 
नास्ति। यतो भग्वास्तावदत्यन्तपरोक्षोऽस्ति । ततः केवलमुपलव्व्यभावेनं स 
सर्वज्ञो नास्तीति निदचयो न भवितुमर्हति । यततोऽ्दयविषयक उपलब्ध्यभावो 
वस्त्वभावनिल्चायको न भवितु शक्नोतीत्यायः । भ्रव प्रमाणमाह--श्राह्‌ चेध्या- 
दिना, च तथा (रत्र विषये) प्रजञाकरगुप्तः श्राह त्र.ते। किम्त्र.त इति ददयधति-- 
दाध्येत्यादिना, 

वाध्यवाधकभावः कः स्यातां यदय. विंतसंविदौ । 

ताद्गानुपलन्वेद्चेदुच्यतां संव साधनम्‌ ॥ 

प्रनिरचयकरम्परोक्त मीदक्षानुपलम्भनम्‌ । 

तन्नात्यन्तपरोक्षेषु सदस्तत्ताविनिज्चयौ ।२॥। 


वषक्यद्रयस्येथं व्याख्या-यदि उक्तिसंविदौ * ° वचनज्ञाने (एकत्र) स्याताम्भ- 
वेतामू (तहि म्रत्र) को वाघ्यवाधकमावः (अस्ति) ? चेद्यदि (त्वमेवम्ब्र.या यत्‌) ~ ` 
तादशानु प्रलब्धः ताह शस्य तथाविधस्य, उक्तिसंविद्विरिष्टस्येति यावत्‌, श्रचुपलब्ध; 
उपलम्भाभावात्‌ (उक्ितिसंविदोर्बाव्यवाघकमभावः कथ्यते तहि) सा पूवोक्तिा 
(ताद्शानुपलब्िः) एव साधनम्‌ (त्वया) उच्यतां कथ्यताम्‌ ।। १॥। 


(परन्तु) ईडक्नानुपलम्भनम्‌ इत्यम्प्कारस्य अनुपलम्भः°* (एव) अनिइच- 
यक्ररमनिश्चयक्रारकं प्रोक्तं कथितम्‌ (ग्रस्ति) । तत्तस्मात्कारणात्‌ भ्रत्यन्त- 
परोक्षेषु (वस्तुषु) सदसत्ताविनिश्चयौ सदुभावासदुभावनिर्चयौ न (भवतः. -) ॥॥२॥। 





६९. श्रद्श्यदिषयकोऽनुपलस्भोऽभावस्य निह्चायको न भवति; श्रतोऽनुपलम्भत्रे . भत्यन्त- 
परोक्षस्य भगवतोऽमावस्य निश्चयो न भवितुमहेतीति भावः । 

७०. स्त्री संविदूज्ञानसभ्माषाक्रियाकाराजिनामसु, इत्यमरः । 
संवित्‌ सभ्भाषशे ज्ञाने संयमे नाम्नि तोषखे । 
क्रियाकारे प्रतिज्ञायां सङ्कोताचारयोरपि 1 इति च हैमः । 

७१. वादिहृदयस्यशङ्कां समूह्य ताम्परिहत्त्‌ मुक्तिरियम्‌ । 

७२. श्रनुपलब्धि: । 

७३. यद्य कत्र वचनसवेदने स्यातां तहि तयोर्बाध्यबाध कभावः को भवति 7 यदि त्वमेवं 
वरया यतु तादृश्युपलब्धिनं शवति भ्र्यावचनेन सह संवेदनं नोपलस्यतेऽतस्तत्न विरोधो 
मन्यत इति तहि कामपीटशीमनुपलन्धि त्वं साधनं कथय ? परन्त्वीदश्यनुपलन्बिः 
पदार्थस्य सत्वासत्वनिश्चायिका न भवति । तस्मादत्यन्तपरोकशेषु पदा्थघु तया 
सत्वाचतत्वनिश्च्यणीन् ह विषु्ह्स 0६ लि! भएे५।४।८७।111। २०७०३01 ^080@1\/ 
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एकस्मिन्‌ यदि वचनसंवेदने भवेतां तह्य च को बाध्यवाघकभावोऽस्ति, ? यद्यस्मिन्‌ 
विषये करिचदेवं ब्र याद्यत्‌-““'वचनसंवेदनवि शिष्टः कोऽपि पुमान्नोपलन्धः इति 
करत्वा वचनसंवेदनयोर्वध्यिवाधक भावो मन्यते" इति, तहि स॒ तथाविधजनानुप- 
लब्धिमेव स्वपक्षसिद्‌धये सावन कथयतु नाम, परन्तु तथाविधानुपलन्धिरेव 
निस्चायिका केनाऽपि न प्रोक्ताऽस्ति । तस्मादत्यन्तपरोक्षेषु वस्तुषु तथाविधानुप- 
लव्घ्या सदसदहिनिङ्चयौ न भवितु शक्नुतः । इत्थञ्च सति तथाविधानुपलब्ध्या 
भगवति सवेज्ञत्वाभावनिडचयोऽपि न भवितु महतीति भावः । 


वादी प्राह-्रथेत्यादि, ग्रथति वितकँ वचनं विवक्षाधीनं वक्तुमिच्छाया 
ग्राध्ितम्‌ (ज्रस्ति), च तथा विवक्षा वक्तुकामना वचनाभिलाषः (उच्यते), च 
तथा सा (वक्तुकामना) रागः (ग्रस्त), च तथा रागादिमतो रागादि°भयुक्तस्य 
(पुरुषस्य) सववेज्ञत्वाभावः सवंज्ञमावस्य ्रसत्ता (भवति, यतः) वीतरागस्य 
नोरागस्य सवेज्ञत्वाम्णुपगमात्‌ सर्वंज्ञमावस्वीकारात्‌ । ततस्तस्मात्‌ कारणात्‌ 
वक्तुत्वात्‌ (इति हेतोः) ग्रसवेज्ञत्वानुमानम्‌ श्रसर्वज्ञभावस्यानुमानम्‌ कथमिव 
कुतो न (भवति ०४), वचनं तदा भवति यदा विवक्षा जायते विवक्षा च वचनाभि- 
लाषः कथ्यते, वचनाभिलाषदङ्च रागरूप एवाऽस्ति, रागादि्मांस्च परुषः सर्वज्ञो न 
भवितुमहेति; यतो रागरदहितस्य भवता सर्वज्ञत्वं स्वीक्रियते । इत्थञ्च सति 
मयोपन्यस्तेन वक्त॒त्वादिति हेतुना प्रवचनप्रतिपादकस्य भगवतोऽसवजञत्वानुमानं 
कुतो न भवति प्रपि तु भवत्येवेति भावः । इतिशब्दो वाक्यपरिसमाप्तौ 1 


कषद्धान्तकारः परिह्रति-तदसदित्यादिन, तप्पूर्वोक्तिम्‌ (तव कथनम्‌) 
ग्रसदसावु (वतते ° ९) । कुत इत्याह-वक्तुकामतेत्यादि, वक्तुकामतायाः वचना- 
भिलाषस्थ रागत्वायोगात्‌ रागभावासिद्धेः०* वक्तुकामता कथन्न रागरूपेति 
दरेयति--श्रभिष्वङ्क त्थादिना, हि यतः०> रागोऽभिष्वङ्कलक्षण भ्रासक्तिस्वरूपः 
(भवंति), च परन्तु भगवतः क्वापि कस्मिन्नपि (पदार्थे कार्ये वा) अभिष्वङ्ख 
प्रासक्तिनं (भवति) । ब्रत्र वादिहृदयस्थशङ्काम्परिह न माह-किमथंमित्यादि, 
चेद्यदि (त्वम्‌) इत्येतत्‌ (त्रया यत्‌ यदि भगवतः क्वाप्यभिष्वङ्खो नास्ति) तहि 
(त्य ) देशना प्रवचनश्रतिपादनं किमर्थं कस्म प्रयोजनाय (भवति, तहि) न तु इति 


७४. श्रादिशब्देन दर षादिग्रहुणम्‌ 7 


७५. यदा विवक्षा भवति तदेवं वचनं भवति, विवक्षा च वकतुभिच्छोच्यते, ववतुभिच्छा च 
रागरूपाऽस्ति, रागादिमांश्चासवंज्ञो भवति, यतो भवता वीतरागः सर्वज्ञो मन्यते, 
इत्थञ्च सति वक्तुत्वादिति हेतोः स्वज्ञाभागानुषानं भवितुमहस्येवेत्थाशयः । 

- ७६. तवेतत्कथनं सम्यङ नास्तीति भावः । 

` ७७. वक्तुमिच्छा रागरूपा नप्स्तीति भावः । 

७८. हिशब्दो हेतो । 
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चो वदे वयद 
शधो अ द, = ` न> मद जोन 








नयकर गये, 





सम्बोधने, (ग्रस्माभिः प्राक) उक्तं कथितम्‌ (म्रासीचयत्‌) तीर्थकररनामकर्मो- 
दयात्‌ * (भगवतो देशना भवति) । ्रघ्रैव पष्टिमाह- श्रमूढेत्यादिना,-हि यतो ~ ˆ 
भगवान्‌ प्रमूढलस्योऽमढर ° मोहविरहितं लक्ष्यं ज्ञेयं यत्य स॒ तथा, स्वज्ञ यविषये 
विमोहरहित इति यावत्‌ (ग्रस्ति), ततस्तस्मात्कारणात्‌ =° यत्कम यथा येन 
प्रकारेण वेद्यम्भोग्यम्‌ (भवति) तत्‌ (कमे) तथेव तेनैव प्रकारेण अ्रभिष्वङ्गाच- 
भावेऽपि ग्रासक्त्यादे ८३ रसत्वेऽपि वेदयते । श्रत्रैव पृष्टिमाह-तथा चंत्या्दिना, 
या चेति तथैवेत्यर्थः, परमौ चिव्यवेदिनः कर्तव्यविषये परमोचितत्त्वज्ञानिन 
पुरुषाः) क्वचित्प्रयोजने कस्मिं दिचत्‌ काये अ्रवदयकत्तं व्यतामवेत्य < श्रवस्य 
करणौयत्तवं परिज्ञाय श्रभिष्वङ्का्यभावेऽपि भ्रासक्त्यादेरसच्वेऽपि ( तस्मिन्‌ 
भयोजने) प्रवत्तं मानाः प्रवृत्ति कुरवेन्तः श्र्य।प्यधुनाऽपि इद्यन्तेऽवलोक्यन्ते ~ ° । 


भगवतो देशन।विघाने किमवद्यकत्तं व्यत्वमित्ि वादिहदयस्थणङ्काम्परि- 
देत्‌ माह-- तोथंकरेत्यादि, च तथा तो्थेकरनामक्रमं देदनाविधानेन प्रवचन- 
भतिपादनेन नेद्यम्भोग्यम्‌ (भवति) । रत्र प्रमाणमाह--तं चेत्यादिना, 


तं च कटं वेदज्जइ श्रगिलाए धम्मदेसराईहि ।१।। 
तच्च कथं वेद्यते ग्रग्लान्या धमेदेडनादिभिः ।1१॥ 


इति संस्कृतम । इति वचनादेततकथनात्‌ ततस्तस्मात्‌ कारणात्‌ किच 
कोऽपि दोषो न (भवति) । “वचनं विवक्षाघीनं विवक्षा च वक्तुकामता साच 
रागः" इत्यादि यत्त्वया कथितं तदपि तव कथनं सम्यङ्नास्ति । यतो वचनाभि- 
लापस्तावद्रागो न भवति, यतः खलु राग॒भ्रासक्तिस्वरूपोऽस्ति, भगवतङ्च 





७९. प्रगभिहितोऽयेः 1 

८० हिशब्दो हेतौ । 

५१. 'मुढस्तन्द्रते जड" इत्यने काथं पङ्प्रहुः । 

८२. एवं सतीत्यथंः । 

५३. श्रादिशब्देनेच्छाद्रं षोरासीनत््वादिग्रहणम्‌ । 

८४. विदेश्चौ रादिकस्य रूपम्‌ । 

८४. श्रवपूरवष्येणः क्त्वा प्रत्यये रूपम्‌ । श्रवधुर्वाश्च सें गत्यर्था ज्ञानार्थाः । 

८९. बहवः परमौचित्यज्ञानिनोऽधुनाऽप्येतादशो दृश्यन्ते ये कस्मिंश्चित्‌ काथं समुपस्थिते 


सति तस्यावश्यकररणोयत्त्वं विज्ञाय श्रासवत्याद्यभावेऽपि तस्मिन्‌ भवतति कुवंन्तोति 
भावः ॥ 4 


८७ 'तत्तोथंकरनामकमं कथं वेयते' इति प्रश्नः "तत्कमं अग्लान्या धमंदेशनादिभिक्यतेः 


इति चोत्तरं ॑तस्य 
((-0. २००२।. [21411260 © ऽ॥1 ॥/॥(111118/451011। २७७6६८11 ^\680611४/ 
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भा ति भ द भ "जमो, दज, द, नो 9, किम, च"न, व्द, वदो > "को, वदन्न -, नस, 


कू त्राप्यासक्तिनं भवति, इति कृत्वा रागाभावात्तस्य सर्वज्ञत्त्वाभावप्रसङ्खोर् न 
भवति । यदि कदाचित््वमस्मिन्‌ विषये एतद्‌ त्रया यद्‌ "भगवतो यदि क्वाप्या- 
सक्तिर्नस्ति तदि स दैशनां किमर्थ करोति इति. तट श्यणु-श्रस्मिन्‌ विष्ये 
ऽस्माभिः प्रागेव निगदितं यत्‌ “तीर्थकरनासकर्मण उदयेन भगवान्‌ देचनां 
करोति इति श्रस्मिन्‌ विषये एतदपि ज्ञातव्यं यदं भगवान्‌ स्वलक्ष्यविषये 
विमोहरहितोऽस्ति. श्रत एव यत्कर्म येन प्रकारेण वेद्यम्भवत्ति तत्कमं भगवान्‌ 
तेनेव प्रकारेरा श्रासक्त्याद्यमावेऽपि वेदयते । तचथा--केचिःटस्वकर्तव्ये परमौचित्य- 
वेदिनः पृरुषा वतंमानकालेऽपि एवम्धताः › दृदयरते ये कस्मिश्चित्‌ का्यंऽवद्यकरणी- 
यत्वं विज्ञाय म्रासक्त्यादिना विनेव तस्मिन काये प्रवर्ति कृव॑न्तीति, तीर्थंकरनाम- 
कम च प्रवचनप्रतिपादनेन वैद्मस्ति। यथा चागमे--“"तं च कटं वैद्ज्जड 
इत्यादिना प्रतिपादितम्‌ । इत्थञ्च सति कःडिचदहोपोऽग्न भवेति, किन्तु 
एतत्स्पष्टो भूतमेव भवति, यद्‌ भगवान्‌ स्वतीर्थकरनामकर्मवेदनाथे देशानां करोति 
नत्वानतक्त्यादिना । एवञ्च सति तस्मिन्‌ वीतरागत््वं सर्वज्ञत्वञ्च सुतरां 
सिध्यत्येवेति भाव 

वादी प्राहु -स्यादेतदि्यादि, एतदिदम्‌ (भवतः कथनम्‌) स्यात्तिष्टतु 
(तथा) रागादिकायेतया रागादीनां कार्यस्य भावेन वचनात्‌? उ ्रसरवं्ञतापिद्धिः 
भ्रसवज्ञभावस्य सिद्धिर्माभूत्‌ न भवेत्‌; तु परन्तु, रागादिसहचरिततया रागादीना 
सहच रितभावेन (श्रसवेजतासिद्चिः) भविष्यत्ति ५ 1 उक्तविपययेव स्पष्टयत्ति- 
तथा हीत्यादिना, तथा हीति तद्थेत्यथैः, वचनं सदैव रागादिसहचरितं रागादिभिः 
सठचारि उपलभ्यते प्राप्यते, ततस्तस्मात्‌ कारणात्‌ वचनाद्‌ * वचनं विलोक्य 
रागादिप्रतीतौ रागादीनामवगतौ (सत्य।म्‌) श्रसवै्ञत्वसिदधिः भ्रसर्व्ञमावस्य 


सिद्धिः (भवति) ° । वचनं रागादीनां कार्यमस्तीत्ति रोत्या वचनादसर्वं्ञत्व- 


८८. श्रसवज्ञत्वप्र सक्तिरित्यर्थः । 

८६. कथितम्‌ । 

€०- लक्ष्यशञब्देन कत्त व्यज्ेययोः परिग्रहः । 
६१. ₹ईहशाः । 

६२. श्रवीतरागत्वासवज्ञत्वरूपो दोषः । 
९३. वचनरूपाद्ध तोः । 


६४. वचनं रागादीनां कायंमस्तोति रीत्या वचनादसर्वज्ञत्वसिदिधनं भवेत्परन्तु वचनं 


रागादिभिः सहचारि वत्तं तेऽतो बच नमवल)।\य तेन भगवत्यसर्वज्ञत्वसिदिर्भविष्यतीति 
भावः । 


९६५. त्यवलोपे कमरि पञ्चमी । 
६९६. भगवति वचनमवलोक्य रागाथनुमानभ्‌, सति च तस्मिन्‌ भगवति सर्वत्वं न सिध्यति 
धतो वीतरागः सवज्ञो मन्यत इति भानः । 
((-0. २००२।. [2101260 0 ऽ॥1 ॥/॥(11118/4511111। २९568101 ^\680611४/ 
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सिदुविर्माभरत्‌ परन्तु वचनं रागादिभिः सहचायंस्ति इति रीत्या तु वचनाद 
सर्व्ञत्वसिद्चिर्भवत्येव्र । तद्यथा- वचन सदैव रागादिभिः सहचरितमुपलम्यते, 
ततस्च वचनं चष्डवा रागादिप्रतीतिरपि भवत्येव । इत्थञ्च सति वचनसदुभावाद्‌ 
भगवत्यपि रागादिप्रतीतौ सत्यां सर्वनत्वं न सिव्यति यतो वीतरागस्य सवज्ञत्वं 
स्वोक्रियत इति भावः । 

परिहरति स्िद्वान्तका रः-- तदयुकतमित्यादिना, तत्‌ पूर्वोक्तम्‌ (तव 
कथनम्‌) श्रयुक्तमयोग्यम्‌ (ग्रस्ति) ६५ । कुत इत्याह्‌- सहद्ऽनित्यादि, सहदयन- 
मात्रस्य केवल सहदर्शनस्य श्रगमकत्वात्‌ बअज्ञापकत्वात्‌,€< श्रहेतुत्वादिति 
यावत्‌ । इतरथा दूषणमाह -- श्रन्यथेत्यादिना, श्नन्यथा इतरथा कवचिददत्तरि 
कस्मिश्िदुचनकर्तरि (पुर्षे) वचनं गौरत्वेन णैरभावेन सह्‌ उपलब्धं ष्टम्‌ इति ^° 
भ्रस्मात्रारणात्‌ गौरत्वाभावे गौरत्वाभाववत्ति कृष्छे वक्तरि उयामे वचनक्त्तंरि 
(तद्रचनम्‌) न स्यान्न भवेत्‌ । श्रथ च परन्तु, तत्र तस्मिन्‌ (कृष्णे वक्तरि) 
रपि (वचनम्‌) उपलभ्यते ददयते, तत्तस्मात्कारणात्‌" सहदर्नमात्र गमकं 
ज्ञापकं न (भवति) > । फलितमाह- तत इत्यादिना, ततस्तमात्करारणाद्‌ विपक्षे 
निश्चितसाघ्याभाववति वृत्तिसन्देहात्‌ विद्यमानतायाः सन्देहेन वक्तुत्वादित्ययं 
हेतुः सन्दिग्धानेकान्तिकः (वर्त॑ते) ` । न केवलं वक्तृत्वादिति हेतोः सन्दिग्धानं- 
कान्तिकत्वमेव श्रपि तु विरुदुघत्त्वमपोति दशेयति-्रथ वेत्यादिना, श्रथ वा (वक्तु- 
त्वादित्ययं हेतुः) विरुद्धोऽपि“ (ग्रस्ति)। कुत इत्याह-विपक्षेरेत्यादि, (वक्तरु- 
स्वादित्यस्य हेतोः) विपक्षेण निदिचतसाध्याभाववता८ सह प्रतिबन्धनिर्चयात्‌ 
सहव्तंननियमस्य * निरिचते:° । एतदेव दयति- तथा हीस्यादिना, तथा हीति 





€७. तवेतद्कूथनं सम्यङ नास्तीत्यर्थः । 

९८. केवलं सहदर्शनं ज्ञापकं न भवतीति भादः । 
९६. इतिशब्दो हेत्वर्थः । 

६०० श्रव चेति परन्तुपर्यायः । 

१. "हेतौ यत्तद्यतस्ततः' इत्यभिघानचिन्तासणिः । 

२. यदि सहदर्शनमात्र गमकं मन्येत तहि गौरे वक्तरि गौरत्वेन सहोपलब्धे वचने तद्वचनं 
गोरत्वाभावविशिष्टे कृष्णे वक्तरि न स्यात्‌ परन्तु कृष्णो वक्तयेपि तद्‌ हश्यतेऽतः 
सहदशंनमेव क्मिरिचद्विषये ज्ञापकं न भवतीति भावः । 

३. वधतृत्वादित्यस्य हेतोः रागाद्यभाववद्र पे दिपक्नोऽपि वत्तिः सभ्दिरधाऽस्ति;, यद्कतुत्वं 
रागाद्यभाववति श्रस्ति न वेति । इत्यञ्च सति वक्तत्वादित्ययं हतुः सम्दिर्धानेकान्तिको 

भवतीति भावः 1 

- निश्चितविपन्नव॒त्तिक्ो विरूद्घः, यथा नित्यत्वे साध्ये कृतकत्वादिति हेतुः । 
* निरिचितताध्याभाववान्‌ विपक्ष इत्यु क्तत्वात्‌ । 
- प्रतिबन्वशब्दोऽत्र व्याक्षिपर्याथस्य सहवर्तननिय मस्य वाचकः । 


“ वक्तृत्वादिहययं द र प सर्वज्ञन विपभ्र सह निवभेनोलभ्यतेऽतोऽयं 
हेतुवि रुदनामक भ 0, 11111 41.11 + 19 6806171४ 
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तद्यथेत्यथेः, वचनं संवेदनादेव ज्ञान।देव उपजायते उत्पद्यते । म्र हेतुमाह- 
म्रन्वयेत्यादिना, श्रन्वयन्यतिरेकाभ्याम्‌ ्रन्वयव्यतिरेकट्रारा तथा निश्चयात्‌ कथित- 
प्रकारस्य निरिचतेःर । 


सिद्धान्तका रोऽस्मिन्‌ विषये वादिहृदयस्थल _्ुाम्परिहन्तु माह -- कथमित्यादि, 
चेद्यदि (त्वम्‌) इत्येतत्‌ (त्रया यत्‌) भ्रन्वयव्यतिरेकौ कथं केन प्रकारेण प्रतीती 
जातौ (भवतः, इति, तदि, मया) उच्यते कथ्यते-(यत्‌) इह ॒श्रस्मिन्‌ संसारे 
यथा यथा संवेदनं ज्ञानम्‌ उत्कषं मासादयति उत्छरृष्टस्भवति तथा तथा वचस्विताया 
वक्तृत्वस्य श्रपि उत्कर्षोऽधिकता उपलभ्यते चयते; च तथा सवेदनोत्कपमिवि 
ज्ञानस्योत्कृष्टत्वासत्वे वचस्विताया ववत॒ताया ग्रपकर्षो हानिः (उपलभ्यते) । 
कुत इत्याह-सूर्खाणामित्यादि रूखखिामन्ञानां स्थूल भाषितयोपलम्भात्‌ श्रल्य- 
वकतत्वेन दशेनात्‌€ । फलितमाह-- तत इत्यादिना, ततः तस्मात्कारणात्‌ यथा 
वृष्टितारतम्येन वर्षाया न्यूनाधिक्येन गिरिनदोपूरस्य परव॑तनद्याः प्रवाहस्य 
तारतम्यदशंनात्‌ न्यूनाधिक्यावलोकनात्‌ । स्वे्करष्टपूरदर्ने सर्वाधिकरप्रवाहस्य 
दने (घति) सर्वे्करष्टवृष्ट्यनुमान सर्वाधिकवष्टेरनुभितिः (भवति), तथा इह 
प्र्मिन्‌ (विषये) श्रपि भगवतः सर्वोत्करष्टववतत्वदर्शनात्‌ सर्वाधिकमभापण- 
कारिताया दशनेन सर्वोत्कष्ट सर्वाधिकं सवेदनं ज्ञानमनुमीयतेऽनुमानेन जञायते, ° ' 
““माभूद्रागादिकरा्येतया वचनादसर्वजतासिद्धिः रागादिसडनरिततया तु भविष्यति ` 
इत्यादि यत्त्वयोक्तं तदपि तव कथन सम्यङ नास्ति, यतः केवल सहदर्नमे 
केव।पि कस्यापि हेनुनं भवति, यदि केवलं सटददीनमेव हितुरमन्येत त गरव 
दोषो भविष्यति, यत्‌ कररिमदिचद्रक्तरि पुर्षे गौरत्वेन सह वचनं ख््टं तहि 
तद्रच्न गौरत्वेन रहिते द्यामे वक्तरि न भवितु शक्नोति परन्तु तदेव वचनं 
कृष्णोऽपि वक्तयु पलम्यते । तत एतच्निदचीयत एव यत्सहदर्थनमात्रं गमक न 
भवतोति । इत्थञ्च सति वक्तुत्वादिति हेतुनिश्चितसर्व्ञत्वाभावरूपसाध्याभाक्वति 
विपक्षे स्वजने गर्कुितवृत्तिभवतीति कारणात्‌ सन्दिग्धानेकान्तिकोऽस्ति। न 
केवलमृक्तो हेतुः सन्दिग्ानेकान्तिक एव श्रमि तु विरुद्धोऽ्यस्ति, यतोऽस्य देतो- 
निहिचितसर्वंज्ञत्वाभावरूपसाव्य।भाववता विपक्षो सर्वज्ञेन सह्‌ साह्चयं नियभस्य 





<. श्रन्वयव्यतिरेकाभ्यामेतन्निष्चीयते यद्रचनं संवेदनप्रतिबद्धत्वात्तत्सहचारि वत्तत 
इति भावः । 

&. यथा यथा ज्ञानस्योत्कर्षो भवति तथा तथा वक्तरत्वस्याप्युर्कर्षो भवति, ज्ञानप्याप्यं 
वक्तरत्वस्याषि श्रपकर्षो भवति । यतो मूर्खाः खल्वल्पभाषिो श्यन्ते; इत्यनया 
रीत्याऽन्वयग्य तिरेकाभ्यां वक्तत्वादित्यस्य हेतो विपक्ष वृत्त निश्चयो भवतीति भावः । 

१९. वृष््टिन्यरूनतायां गिरिनदीपुरस्य न्यूनता भवति, वष्ट्युत्कर्षे च गिरिनदीपूरस्यप्युक्ो 
भवति, इति नियमात्‌, यथा गिरिनद्याः सर्व्छष्टपुरद्शंने स्ेर्छष्टव॒ यनुमानभ्भवति 


तथेव भगवतः सवत्कष्टववत्‌ः्वदर्शन्‌ त्‌ सवत्किष्टज्ञानमपि तस्मिन्ननुमोयत इति १ 
. (~(-0. ९९२।. 1011260 र 311 ध सवक शनुसपि तरि च ॥ । 
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निह्चयोऽस्ति । तद्यथा- वचनं खलु ज्ञानादेव सञ्जायते” * ; ग्नन्वयव्यतिरेकाभ्यां 
चायं निरचयो भवति, यद्रचनज्ञानयोर्व्याप्तिरस्तीति ° । यद्यस्मिन्‌ विषये त्वमेतं 
तरमा यद्टचनज्ञानयोर्व्यप्तौ कथमन्वयव्यतिरेकौ प्रतीयेते इति, तदि शखु-- 
प्रस्मिन्‌ संसारे खल्वेतद्‌ हद्यते यद्‌ यथा यथा ज्ञानस्योक्कर्षो भवति तथा तथा 
वक्तुत्वस्याप्युत्कर्पो दट्यते । ज्ञानस्योत्कर्वाभावे च वक्तृत्वस्याप्यपकर्पो हदयते । 
यतो मूखस्तावद्‌ ज्ञानाभावादल्पभाषिश्लो इच्यन्ते । ततच्च यथा वस्य तारतम्येन 
पवंतनदी प्रवाहस्य तारतम्यं हर्यते पर्व॑तनद्याः सर्वोक्करष्टश्रवाहदंने सति सर्वो 
कृष्टवृष्टूयनुमानं "~ जायते तथेव भगवद्विषयेऽपि सर्वोक्करष्टवक्तृत्वदशंनात्‌ स्वत्छिष्ट 
नानसदुभावस्यानुमितिर्जायत इति भावः । 


ग्रस्मिन्‌ दिषयेऽपरवादिमतं दशेयति--श्रपरस्त्वाहेत्यादिना, श्रपरस्त्वाहेति- 
प्रस्मिन्नेव विषयेऽपरो वादी त्रत इत्यर्थः ! क्रित्र.त इति ददोयति-वचनसित्वा- ` 
दिना, वचनं वितकंविचारपुरस्सरं वितकं **विचारपूरवैकम्‌ (भवति)। कुत--इत्याह- 
तथेत्यादि, तथोपलम्भात्‌ उक्तप्रकारेणेवोपलव्धेः,?* च तथा वितकंविचारौ 
विकल्पात्मकौ *९ विकल्पस्वरूपौ (स्तः), तु पुनः विकल्पः भ्रस्पष्टभ्रतिमासः 
ग्पष्टप्रतिभासरहितः (भवति) । फलितमाह- तत इत्यादिना, ततस्तस्मात्कारणात्‌ 
देरनां कुर्वतः प्रवचनम्प्रतिपादयतो भगवतः श्रपि (वचनस्य वितकंविचारः- 
पूरस्सरत्वात्‌) श्रस्पष्टप्रतिभासं स्पष्टप्रतिभासरहितं वंकल्पिकं विक्रल्पजन्यं 
जानम्प्रसक्तम्प्राप्तम्‌ (भवति), च तथा तत्‌ (्रस्पष्टप्रतिभासं वेकतल्पिक ज्ञानम्‌) 
धरान्तं ्रान्तियुक्तम्‌ (भवति), इत्यनया रीत्या सर्ववेदी स्वरैः श्रभ्रान्तो भ्रान्ति- 
रहितः कथं केन प्रकारेण (भवितुम्हति१* ती्थेक्ररसवेजविषयेऽपरो वादी इदं 
कथयति यत्‌ “'वचनस्य प्रवृत्तिः विततकंविचाराभ्यां सहैव भवति, इत्थमेव लोकेऽपि 
ख्यते यद्र चनप्रवर्तानात्‌ प्राक वक्ता विकरतल्पविचारौ विदधातोति, वितकंविचारौ 





११. ज्ञाने सति वचनस्भवति ज्ञानस्य चोत्कषं वचनमुत्कषंमासादयतोति भावः । 

१२. साध्यसाधनयोर्गम्य गमकभावहेतुव्यं मिचारगध।सहिष्णुः सम्बन्धविशेषो व्याप्तिरिति 
न्याणदीपिका । । 

१३. पूरवचरकाररोन कायानुमानमित्यर्थः । 

१४. वितकं ऊहः, ययोक्तमने काथं सङ्ग्रहे "वितकः संशयोहयोरिति' । 

१६. वचनस्य वितकंविचारपुवंकत्वेनंवोपलन्धिभवतीति भावः । 

१६. श्रात्मशब्दः स्वरूपपययिः । 

१७. वचनं वितकं विचारपुवंकभ्मवति, वितकंविचारौ च विकत्पस्वरूपौ स्तः । विकल्पश्च 
स्पष्टप्रतिभासरहितो भवति । एवञ्च सति देशनां कुवंतो भगवतोऽपि ज्ञानं स्पष्ट- 
प्रतिभासरहितं वंकत्पिकं प्राप्नोति; तच्च वेकत्पिकं ज्ञानं आान्तम्मन्यते; इति 
काररगात्‌ सवज च्लिर्षनतािष्पग व्ष्िमहतयि तिसन; २8568/0| ^\6806111४/ 
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च॒ विकल्पस्वरूपौ स्तः, विकल्पश्चास्पष्टप्रतिभासो भवति, ततश्च देशनां कु्वंतो 
भगवतोऽपि वितकंविचारपुरस्सरवचनसम्प्रयोगात्‌ स्पष्टप्रतिभासरहितं विकलप- 
जन्यं ज्ञानम्‌ प्रसक्तम्भवति, भ्रस्पष्टप्रतिभासं वेकत्पिकं ज्ञानं च ्रान्तिमद्‌ भवति, 
इत्यञ्च सति प्रवचयन्‌ प्रतिपादयन्‌ भवन्मतः स्वेन्नो निर््रन्तिः कथम्भवितुमहंति 
इति भावः । 


प्रधना सिद्धान्तकारस्तत्कथनं परिहरति-तदसदित्यादिना, तत्पूवक्तिम्‌ 
(तस्य वादिनः कथनम्‌) श्रसदसाधु (वत्ते) <) 1 कुत इत्याट्‌-यत इत्यादि, यतो 
यस्मात्कारणात्‌ वितकेविचारावन्तरेणापि वितकंविचाराम्यां विनाऽपि केवल- 
ज्ञानेन केवलज्ञानद्वारा*< यथावस्थितं यथावद्‌ वस्तु उपलभ्य ज्ञात्वा भगवान्‌ 
परावबोधाय** परेषां ज्ञानाय वचनं प्रयुङ्क्त व्यवहरति । भ्रत्रोदाहरति- 
यथेत्यादिना, यथा येन प्रकारेण खन्दव्यवहारनिष्णातःग१ दाब्दानां प्रयोगे कुशलः 
(पुरुषः प्रत्यक्षतः साक्षात्‌ स्तम्भमुपलम्य स्तम्भं इष्ट्वा ज्ञात्वा वा स्तम्भशब्दम्‌ 
(प्रयुङ्क्त ); च तथा तथा तेन प्रकारेण, पूर्वक्तिरीत्येति यावत्‌, स्तम्भगब्दम्प्र 
युञ्जानस्य व्यवह रतः तस्य (पुरुषस्य) वितकंविचारौ न (भवतः तथा) ज्ञानस्य 
भ्रस्पष्टप्रतिभासता स्पष्टप्रतिभासाभावः श्रपि न (भवति) । कुत इत्याह्-तथे- 
त्यादि, तथा उक्तप्रकारेण श्रननुभवात्‌ अ्रनुभवाभावात्‌ }* दार्ष्टान्ति घटनमाह- 
एवतित्यादिना, एवमनया रीत्या भगवतः (सम्बन्धे) श्रपि द्रष्टव्यं ज्ञयम्‌४*। 
“वचनं वितकं विचारपुरस्सरं तथोपलम्भात्‌'* इत्यादि यदपरवादी ती्थंकरसव्ञ- 
विषये कथयति तस्यापि तत्कथनमसम्यगस्ति । यतो वचनं तिकंविचारपूवेकमेव 
न भवति किन्तु ताम्यां२* विनाऽपि भवति, श्रयमेव हेतुरयद्‌ भगवानु केवलज्ञानेन 
यथावस्थितं वस्तु विज्ञाय श्रन्येषामववोधाय वचनम्भ्रयुङ्क ते, म्रत्र उष्टान्तं ्रणु- 


१८, तस्यतत्‌ कथनं सम्यङ नास्तीत्यर्थः । 

१६. केवलज्ञानस्वरूपम प्र ऽभिधास्यते । 

२०. भ्रवबोधनमवबोघस्तस्म, ज्ञानायेत्यथेः । 

२१. प्रवणो निपुणाभिज्ञविज्ञनिष्णातश्शिक्षिताः । 
वंज्ञानिकः कृतमुखः कृती कुशल इत्यपि ॥ इत्यमरः । 

२२. स्तभ्भशब्दभ्रयोगं कुर्वारस्येति भावः ॥ 

२३. यथा शब्दभ्यवहा रक्षो जनः प्रत्यक्षेण स्तभ्मं इष्ट्वा यदा स्तभ्भशब्द्प्रुद्क्त 
तदा तस्य वितकविचारौ न भवतः; नापि च ज्ञानमस्पष्टश्रतिभाप्तं भवति । यत उक्त 
विधपुखषस्य वितकंविचारयोरस्पष्टश्रतिभासस्य च ज्ञानस्यानुभदो न भवतीति भावः । 

२४. श्ब्दग्य वह्वारनिष्णातस्य शब्दप्रयोगसमये वितकविचारास्पष्टश्रतिमासन्ञानाभाववदव्‌ 
देशनां कुर्वतो भगवतोऽपि वितकंविचारस्पष्टश्रतिभासन्ञानानि न भवन्तीति भावः। 


२४५. वितकंविचाराभ्यामू । 
[ ((-0. २००२।. [21411260 0 5॥1 1\/॥(111118/<511111। २७७6९011 ^\680611४/ 
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यथा गब्दानां प्रयोगे कूगलः पुरुपः प्रत्यश्षतः स्तम्भषदाथं दुपलम्य स्तम्मयन्द- 
प्रयोगं करोति, स्तम्मराब्दप्रयोगञ्च कुर्वतस्तस्य वितकंविचारीो न जायेते, नच 
जानस्य स्पष्टप्रतिभासाभावो भवति, यतः साक्षात्‌ स्तम्भपदाथेनुपलस्य चब्दश्रयोग- 
करालस्य स्तम्भशब्दं प्रयुञ्जानस्य वितकंविचारयोः ज्ञानस्यास्पष्टगप्रत्तिभाक्षत्वस्य 
चोत्पत्तिः स्यादिति नानुभवद्रारा प्रतीयते । श्रनयेव रीत्या भगवत्सम्बन्धेऽपि 
वोध्यम्‌, यत्केवलज्ञानद्वारा सकलपदार्थराशि यथावद २*वगस्य२* परेषाभ्वोधाय 
वचनम्प्रयुञ्जानस्य > = तस्य € न वितकंविचारौ जायेते, नापि तस्य ज्ञानमस्पष्ट- 
प्रतिभासं > ° भवतीति तात्पर्यम्‌ । 


प्रत्र प्रमारमाह-उक्तञ्येत्यादिना, च तथा (ज्रत्र विषये) श्रन्यंरपि 
(भ्राचायः) उक्त कथितम्‌ (ग्रस्ति) । किं कथितमिति दद्येयति- न चेत्यादिना, 


न चारपष्टावभासित्वादेव चब्दः प्रवत्तं ते । 
१ त्यक्षरष्टे स्तम्भादावपि शब्दप्रवेत्त नात्‌ ।। १।। 


श्रयं स्तम्भ इति प्राप्तमन्यथास्याप्रवत्तं नम्‌ । 
न चास्पष्टावभासित्वमत्र ज्ञानस्य लक्ष्यते ।॥२॥। 


तथाऽन्यत्रापि शब्दानां प्रवृत्तिनं विरुध्यते ॥३॥ 


ग्रस्य सक्षेपेणोयं व्याख्या- गब्दोऽस्पष्टावभासित्वादेव स्पष्टप्रतिभासयुक्तत्वा- 
भावेनेव न च प्रवत्तं ते, कुत इत्याह्‌--प्रव्यक्षेव्यादि, प्रत्यक्षर्ष्टे साक्षादजलोक्ति 
स्तम्भादाव पि? ' शाब्द प्रवत्तं नाच्छन्दप्रवृत्तेः ॥॥१॥ 


कथं राब्दस्य प्रवृत्तिभवतीति दरेयति-श्रयमित्यादिना, श्रयमेष स्तम्भः 
(श्रस्ति) इत्यनया रीत्या (शब्दस्य प्रवृत्तिर्भवति) । इतरथा त 
प्यादिना, भ्रन्यथा इतरथा श्रस्य (शब्दस्य) भ्रप्रवत्त नमग्रवृत्तिः प्राप्तम्प्रसक्तम्‌ 
(भवति); च तथा श्रत्रास्मिन्‌ (विषये) ज्ञानस्यास्पष्टावभासित्वं स्पष्टप्रतिभास- 
विरहितःत्वं न लक्ष्यते न ज्ञायते ।(२॥ 


~~~ 





२६. ययावत्सम्यक्तया, याया््येनेति याबत्‌ । 
२७. ज्ञात्वा । 

२८. वचनस्प्रयुञ्जानस्य, वचनस्य प्रयोगं कुतः । 
२६. तस्य भगवतः । 

२०. स्पष्टश्रतिभासरहितम्‌ । 


११. धरादिश घुदरपृटा़ 
८ दिशब्देन ((-0. ष्ट एम्‌ 2\/ 911 ॥\/॥(111118/<511111। २७568101 6806111४ 
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फलितमाह्‌- तथेत्यादिना, तथा उक्तप्रकारेण श्रन्यत्र म्रन्यस्मिन्‌ श्रपि 
(विषये) राब्दानाम्प्रवृत्तिनं विरुध्यते न विरोवमुपयाति २२ ।।३॥ 


स्पष्टावभासविरहितत्वेनेव > ° वचनस्य प्रवृत्तिनं भवति; यतः साक्नादव- 
लोकिते स्तम्भादिपदा्थेऽपि शब्दस्य प्रवृत्तिर्भवति ३४, यद्यस्पष्टप्र तिभासित्वादेव 
दराब्दस्य प्र वृत्तिरभविष्यत्तहि प्रत्यक्षतोऽवलोकिते स्तम्भादिपदार्थे शब्दो न प्राव- 
त्तिष्यत; भवति च तस्मिन्नपि शब्दप्रवृत्तियेदयं स्तम्भादिरस्तीति, इति हेतो- 
निश्चीयते यदस्पष्टगप्रतिमासित्वादेव शब्दो न प्रवर्तत इति। यदि कदाचिदस्पष्ट- 
प्रतिमासित्व।देव रब्दप्रवृत्तिमेन्येत तहि गब्दस्य प्रवृत्तिरेव प्रतिहन्यमानत्वान्न 
प्राप्नोति 1 श्रस्पष्टावभासित्वेन राब्दप्रवृत्तिनिराकरणायायमपरोऽपि हेतुरस्ति- 
यद्‌ देगनां कुवेतो भगवतो ज्ञानस्य(स्पष्टप्रतिभासित्वं न लक्ष्यते । उक्तप्रकारेणेव 
स्रन्यत्रापि सवत्र यथा्थज्ञानपुरस्सरत्वेन वित्तकंविचाराम्यां विनेव इाब्दानाम्‌ 
प्रवृत्तिनं विरोधमुपयातीति>* भावः । 


प्रभ्रिममूलपाठ व्याचिख्यासुराह- तदेवमित्यादि, तदेवमनया रीत्या यतो 
यस्मात्‌ कारणात्‌ भगवान्‌ सव्र तानां प्रभवं > ° उत्पत्तिस्थानम्‌ (ग्रस्त), च तथा 
सवेतो्थक्ृतां सर्वेषां तोथं ङ्कुराणां मध्ये ्रपरिचमः३» तीर्थकरः (श्रस्ति), ततस्तस्मात्‌ 
कारणात्‌ (स भगवान्‌) सकलसत्वानां = सकलप्राणिनां गुरुः (ग्रस्त) । एतदेव 
दडेयति-तथा चेत्यादिना, तथा चाहेति, इत्थमेव कथयतीत्यर्थः । किमाहेति ददे- 
यति-जयतीत्यादिना, जयति गुसर्लोकानाम्‌, इतिराब्दः कथनस्वरूपनिदशंकः । भ्रस्य 


३२. श्रावश्यकांशनिदशंनोचितत्वेन त्रतीयश्लोकस्या घंमेवोदध॒तम्‌ । 
३३. स्पष्टप्रतिमासस्याभावेनव सहेत्यर्थः । । 


३४. साक्षादुपलब्धे स्तभ्मादावपि शब्दस्य प्रवृत्तिभेवत्यतः स्पष्टप्रतिभासाभावे एव शब्दस्य 
भ्रवृत्तिनं भदतीति तात्पर्मम्‌ । 


३५. यथा साक्षाद्‌ ष्टे स्तभ्भादिपदाथे स्पष्टभ्रतिभासित्वेन शब्वभ्रवृत्तिर्भवति न त्वश्पष्ट- 
प्रतिभासित्वेन, तथेव केवलज्ञानेन ष्टे मोक्षादावपि देशनां कुर्वतो भगवतो मोक्नादि- 
शाब्दप्रवृत्तिदपपद्यते । इत्यत्र न कोऽप्यस्तोति विरोध इति तात्पयमू । 


३६. प्रभवन्त्यस्मादिति प्रभवः । 

३७. उक्तोऽयः प्राक्‌ । 

३८. "्रव्यासु व्यवसायेषु सत्वमस्त्री तु जन्तुषु इत्यमरः । 
सत्वं द्रव्ये गणे चित्ते व्यवसायस्वभावयोः । 
पिशाचादावात्मभावे बले प्राणेषु जन्तुषु । इति च हैमः: । 
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व्याख्यामाह--लोकानानमित्यादिना, लोकानाम्‌ सत्वानाम्‌ । गुरुचनब्दाथेमाह-- 
गृणातोव्यादिना, प्रवचनार्थं लास्त्रस्यार्थं गृणाति ** उपदिदाति इध्यस्मातु कारणात्‌ 
गुरः ( उच्यते ) , समस्तवाक्यस्य मावार्थंमाह-प्रवचनाथेत्य!दि ग, भ्रवचनाथ - 
परतिपादकतया चास्त्राथंकथयितभावात्‌ {स भगवान्‌) पूज्य. पूजनोयः, अ्रचेनोय 
इति य।वत्‌ (ग्रस्ति), इत्यथः, ्रयम्भावः (त्रस्ति) । 


मूलपाठस्थपदान्तरं व्याचिख्यायुराह्‌ - तथेव्याईि, तथेति समुच्चये, जति 
महात्मा महावोरः । महातमब्दाथेमाह-महानित्यादिना, महान्‌ अ्रविचिर्त्- 
रवत्युपेतः*१ श्रविचारणीयस्तामर्थ्येन युक्त इत्यथः, श्रात्मा स्वभावः*> यस्यं 
स महात्मा (उच्यते) "3 । महाव रल्व्दाथं ददा यितुमाह--श् रवी रत्यादि, शुर वीर 
विक्रान्तौ शुरधातुर्वीरधातुश्च विक्रान्तावर्थे वतंते इत्यथैः ¦ वरयति स्म इति 
वीरः, यः पराक्रमं कृतवाएन्‌ स वीर उच्यते इत्यथैः । प्रस्य॑वं परपर्यायमाह- 
विक्रान्त इति । इदानीं मटच्छब्दाथेमाह--महएनित्यादिना, कपायोपसरगंपरीष- 
देन्द्रियादिशत्रुगणजयात्‌, कषायाः क्रोवादयः** उपसर्गाः उपद्रवाः ८‡ परीषहाः 
कषृत्पिपासादयः, इन्द्रियणि श्रोत्रादोनि इन्यादयो** ये शत्रवः तेषां गणः 
समूहस्तस्य जयात्‌ (यः) भ्रतिज्ञायी अ्रतिडयवान्‌ (ग्रस्त, सः) महान्‌ (उच्यते), 
(स चासौ) विक्रान्तः पराक्रमयुक्तः महावीरः (उच्यत्ते) ¦ वी रच्ब्दस्या्थन्तिरमाह 
--श्रथवत्यदिन।, ग्रधथवा ईर गतिप्र रणयोः' ईरधगतुगंत्यथ च वत्त ते इत्यथः । 
(ग्रस्माद्धातोर्वीरचब्दः सिध्यति; तद्यथा) विशेषे» ° अ्रतियेन ईरयति गमयति 
स्फेटयति*८ कमं (यः स॒ वीर उच्यते) । वाऽथवा (यः) शिव मोक्ष प्रापयति 
इत्यस्मात्कारणात्‌ (सः) वोरः (उच्यते) ** । वीरशब्दस्यार्थान्तरमाह--भ्रयवे- 
त्यादिना, ग्रथवा ईरि गतौ," ईरिघातुगंत्यरथे वत्त त इत्यथः । (ग्रस्माद्धातीर्वीरशब्दः 
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३६. लोकानामित्यस्यं रर्थः सत्वरनाभिति। 
४०. ग्रशब्दे ्यादिगरणस्थः । 


४१. महानित्यस्यै बर्योऽविःचन्त्यज्ञक्त्युपेत इति, भ्रचिन्तनोयसामथ्य युक्तो महान्‌ कथ्यत 
इत्याशयः । 


४२. श्रात्मेत्य स्यव पदस्याथेः स्वभाव इति । 

४३. यस्य स्वभाव इतराविचायं साम्येन युक्तोऽस्ति स महात्मोच्यत इत्याशयः ॥ 

४४. (कषायः सुरभौ रसे । रागवस्तुनि नियति कोधादिषु विलेपने ! वण" इत्यनेकाथं- 
सङ्ग्रहः । 

४५. श्रजन्यं क्लीवमुत्पात उपग: समं त्रयम्‌" इत्यमरः 1 

४६. प्रादिशब्देन इन्द्रियायंरूपादिग्रहुणम्‌ । 

४७. वोरशभ्दे यो विशब्ड उप ्रगंरूपस्तस्यायमर्थो विशेषेणेति ‹ 

४८. ईरयतीति क्रियापदस्य व पर्यायौ गमयति स्फटयतीति च । 

४६. भगवात्‌ कमं फेय त्ति श्र यमय प्विवश्प्र भिपतपिति' हितत सच्िटक कध्थत०इत्याशयः । 


१९४ नन्दिसुत्रम्‌ 

भभ का वा य वा १ वा दा वा १ पिं 
सिव्यति तयथा) विषेण ° प्रवूनभविन ५, (यः) शिवम्‌ ईर्ते स्म याति स्म,** 
इत्यस्मात्कारणात्‌ (सः) वीरः (उच्यते)*3। समासमाह्-महांऽचेत्थादिना, 
महांङख्चासौ वीरङ्च महावीरः*४ । जयतीति क्रियापदार्थं दयोतयितुमाह-जयती- 
त्यादि. जयतीति पूर्वैवदित्ति, जयतीति क्रियापदस्यार्थः पूर्ववदवगन्तव्य५ ८ इत्यर्थः । 
जयतीति क्रियापदस्य पुनरूपन्यासात्‌ः* कथन्न पुनरुवितदोष इति शङ्काम्परिजि 
हीषु *राह- भूय इत्यादि, च तथा ग्रस्य एतस्य(जयतीति क्रियापदस्य) मूयोऽभिधानं 
पुनः कथनं स्तवाधिक्रारातु स्तुतिप्रसद्कात्‌ श्रदृष्ट दोषरहितम्‌ (ग्रस्ति) = ॥२१ 

मूलम्‌- मह्‌ सब्वजगुज्जोयगस्स भह जिरस्स वीरस्स। 

भह सुरास रनमंसियस्य सह्‌ धूयरयस्स ।\३।; 

सस्करृतम्‌- भद्र सवेजगदुद्योतकस्य भद्र जिनस्य वीरस्य । 

भद्र सुरासुरनपरस्कृतस्य भद्रं धूतरजसः ।,३।। 


तृतोयगाथां व्याचिख्यासुराह-- पुनरित्यादि, पुनरपि भूयोऽपि अरस्य 
(पूर्वोक्तस्य) एव भगवतो महावीरस्य श्रतिरायद्टारेण श्रतिरायद्वारा, अ्रतिहाय- 
प्रतिपादनेनेति यावत्‌, स्तुतिमभि चित्सुराह स्तवं कथयितुमिच्छुव्र. ते । क्रिमाहिति 
दरोयति-भहमित्यादिना, भद्रमित्यादि ५ भद्र कल्याणं £ भवतु, कस्य 
(भद्रम्भवतु इत्याह) सवेजगदुदचोतकस्य, भ्रस्यार्थं स्वयमेव दशेयति- 
सवेमित्यादिना, सर्वं समस्तं * \ जगद्‌ लोकालोकात्मकम्‌ "२ उद्योतयति प्रकारायति'" 





५० विर्छाब्दस्यार्थोऽयं विरेषेरोति । 
५१ विशेषेणेति पदस्थं वाय मर्थोऽपुन मविनेति 1 
५२ ईत्त स्मेत्यस्यवार्थोऽयं याति स्मेति । 


५३ योऽपुनभविन शिव भृत इत्यस्मात्कारणात्‌ स वीरो नियत इत्याशयः । 
५४ कमघारयः। 


५५ जयतीति क्रियापदस्य योऽथः प्रागभिहित: सोऽर्थोत्रापि श्रवबोद्धव्य इन्यर्थः । 
५६ पुनः कथनात्‌ । 
५७ परिहत्त. मिच्छः । 
५८ स्तुत्यधिकारवङ्गल्यतोति क्रियापदस्य पुनरभिधानेऽपि पुनरक्तिदोषो न भेवति, यवा 
चाभिहितम्प्राक-- 
सञ्जायञ्भरार तव श्रोसहेसु उव एस थइ पयाशोषु । 
संतगरुणकित्तणेसु य न होति पुणस्त्तदोसाश्रो ।। १॥इतिए 
५६ प्रतोकोपन्यासः । 
६० भद्रमित्यस्यैवाथः कल्यारणमिति । 
६१ सर्वमित्यस्येवार्थः समस्दमिति । 


६२ जगदित्यम्यैवार्थो लोकालोकात्मकमिति, लोकः पञ्चास्तिक्षायात्मिकः श्रलोकश्च केवता- 
काशात्मकः, तदुभयरूपं जगत्‌ । 


६३ उदद्योतयतीति क्रियपदस्येवार्थः प्रकाशयतीति । 
[ ((-0. २००२।. [21411260 © ऽ॥1 ॥/॥(111118/<511111। २७७6९८11 ^\6806111४/ 
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केवलज्ञानददंनाभ्यां केवलज्ञानद्वारा केवलदर्लानद्वारा च, इति अ्रस्मात्कारणाव्‌ ` * 
(सः) सर्वेजगदृद्दयोतकः (श्रस्ति) ४ तस्य (सर्वजगदुददयोतकस्य भद्रम्भवतु) । 
भद्रगब्दयोगे चतुर्थाप्रसङ्खे कथं षष्ठोति द्यति - भद्रायुष्येत्यादिना, 'भद्रायुष्य- 
क्षेमभुखहिताथं हितं राशि पि इति श्रनेल (सूत्रेण) विकल्पेन विभाषया चवुर्थीविवानात्‌ 
चतुर्थ्यां विभिक्ते चिघानेन (पक्षे) षष्ठो (विभक्तिः) त्रपि भवति । कथमिति 
ददोयति- यथेत्यादिना, यथ। येन प्रकारेण श्रायुष्य देवदयत्ता (इत्यत्रायूष्यजष्दयोगे 
चतुर्थी भवति) भ्रायुष्यं देवदत्तस्य (इत्यत्रायुष्यशब्दयोगे षष्ठो भवति) एवं 
भद्रशब्दयोगेऽपि षष्ठो चतुर्थ्या वेदितव्ये) । सर्वं जगदुद्योतकस्य इत्यनेन विन्चेपेन 
क्रि सिष्यतोति दञ्ैयति-अ्ननेनेत्यादिना, म्रनेन एतेन (विञ्चेषखेन भगवतः) 
जञानातिदाय \*माह- ज्ञानप्रतर्पं कथयति । 


वादी प्राट- नन्वित्यादि नन्विति वितकं, विशेषण तत्‌ उपादोयते गृह्यते ° ° 
यत्सम्भवत्ति सम्भवयुक्तमस्ति ' च्रत्र प्रमाणमाह - सम्भवे इत्यादिना, सम्भवे 
सम्भवदशायां च तथा व्यभिचारे व्यभिचरणे ्रभिचारददायामिति यादु 
विशेषण (उपादीयते) । इति वचनादेतत्‌कथनात्‌* ° प्रकृते उक्तविशेषणा- 
सम्भवत्वमाह-न चेत्य।दिना, च परन्तु सर्वेज गदुदुचोतकत्व वं जगत्रकारकत्वं 
न सम्भवति । कुत इत्याह- प्रमाेनेत्यादि, प्रमारोन प्रमाणद्वारा (सवंजगदु्यो- 
तकस्य) श्र्रहणात्‌ ग्रहरणाभावात्‌ ६९ । एतदेव ददोयति-तथा हीत्यादिना, तथा 
हीति तदचथेत्यर्थः, भगवतः सर्वजगदु्योतकत्वं किम्प्रत्यक्षेण प्रत्यक्षप्रमाेतं 
प्रतीयते निख्चीयते ? उत भ्रथवा भ्ननुमानेन अनुमानभ्रमाखेन (प्रतीयते) ! 
प्राहोस्विदथ वा श्रागमेन म्रागमभ्रमाखेन (भ्रतीयते) ? उताहो श्रथ वा उपमानेन 
उपमानप्रमारोन (प्रतोयते) ? अ्रथ वा भ्र्थापित्या भ्र्थापत्ति्रमाणेन प्रतीयते ? 
विशेषणं तत्प्रतिपाद्यते यत्सम्भवति, यथा चोक्तम्‌-"“म्भवे व्यभिचारे च 
विेषणम्‌' इति, परन्तु सवजगदुहयोतकत्वं तु सम्भवत्येव न, यतः केनापि 
प्रमारोन सर्वैजगदुद्दचोतकत्वस्य प्रतिपत्तिनं भवति । तद्यथा -भवतंतन्निगद्यतां 
यद्‌ भगवतः सवेजगदुद्चोतकत्वं क्रि प्रत्यक्षप्रमाणद्वारा निइचीयते, भ्रथ वा 
परनुमानप्रमाखेन ? श्रथ वागमभ्रमारोन ? अ्रथ वोपमानप्रमाखेन ? अ्रथ वाऽ्था- 





६४ इतिशब्दो हेतौ । 

६५ भगवान्‌ केवलज्ञानकेवलदर्शनाभ्यां चराचरात्मकं जगतु प्रकाहमतोति हेतोः स सर्व 
जगदुद्‌दयोतकः कथ्यत इति तात्पयंम्‌ । 

६६ जानप्रकरषम्‌ । 

६७ कथ्यत इत्यथः । 

६८ सम्भवदशायां व्य{\चारदशायां च विशेषणं भ्रदीषत इत्यथः। 


६६ सर्वेजगदुद्‌दयोतकत्वं केनापि प्रभारोन न सिभ्यत्यतो भगवत उक्तविशेषणं न 
सम्भदकत्तीत्याशत€-0. २०९२।. [14111260 0\/ ऽ॥1 ॥\/॥(11111181<511111। २९७९8) 06806111 
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पत्तिप्रमारोनेत्पाशयः । क्रमशः स्वयमेव परिहरति-- तत्रेत्यादिना, तत्र तेषु 
तावत्प्रथमं प्रव्यक्षेण (सवेजगदृदुदयोतकच्वम्‌) न (प्रतीयते) ! कुत इत्याह-- 
भगवन इत्यादि, मगवतञ्चि रातीतत्वाच्चिरकालभूतत्वात्‌*° । श्रत्व युक्तिमाह 
--श्रपि चेत्यादिना, रपि चेति भ्रन्यदपि श्रयतामित्य्थंः। परविज्ञानमन्य्य 
जानं सदेव सर्वस्मिन्नपि काले प्रत्यक्नषाविषपयः प्रव्यक्षप्रमारस्याविषयः (भवति) । 
कुत इत्याह--श्रतीन्दियेत्यादि, श्रतीन्द्रियत्वात्‌ इन्द्रियागोचरत्वात्‌, ततस्तस्मा- 
त्कारणात्‌ तदात्वेऽपि तत्कालभावेऽपि प्रत्यक्षेण (ज्ञःनस्य) ग्रहणम्‌ न (भवति)*' 
प्रत्यक्षेण भगवतः सर्वजगदुददचोतकत्यं न प्रतीयते. यतो भगवान्‌ चिरातीतोऽस्ति ! 
किञ्च परस्य विज्ञानं सदेव प्रत्यश्नस्य विषयो न भवति. यतस्तदिद्दियाविषयोऽरित, 
एवञ्च सति सववेज्ञरय विद्यमानत्वकरालेऽपि तस्य विज्ञानस्य प्रत्यक्षेण ग्रहणं त 
भवितुमहति, सति चेवं प्रत्यक्षप्रमारोन न सरवँजगद्ृद्द्योतकत्त्वं सिध्यतीत्य्भिप्रायः , 


प्रनुमानप्रमाणोनापि भगवतः सर्वजगदुदुदचोतकत्त्वं न प्रतोयत इत 
दरोयति-नाप्यनुमानेनेत्यादिना, (तथा) श्रनुमानेनापि (भगवतः स्वंजगदुदुदयोत- 
कत्वम्‌) न प्रतीयते । कुत इत्याट्‌ तद्धीत्यादि, हि यतः, तत्‌ (ग्रनुमानम्‌) लिङ्ग 
लिद्जजिसम्बन्धग्रहरणपुरस्सरमेव साधनसाध्यसम्बन्धग्रहणपूर्वकमेव प्रवत्तेते प्रवृत्त 
करोति, च तथा लिङ्खलिद्धिसम्बन्धग्रहणं किम्प्रत्यक्षेण भवति {उत अ्रथवा 
प्रनुमानेन (भवति) ? श्रनुमानप्रमाणोनापि भगवतः सवै जगदुदचयोतकत्व न प्रतीयते, 
यतोभ्नुमानं खलु लिद्धलिङ्किसम्बन्वग्रहणपूरवेकमेव*प्रवत्तते, श्रनुमानध्य 
कारगभूतं लिङ्कलिद्किसम्बन्धन्रहणञ्च किम्प्रत्यक्षेण भवेदृतानुमानेनेत्यमिप्रायः। 
स्वयमेव क्रमशः पररहारमाह-तत्रेत्यादिना, तत्र तयोमंध्ये प्रत्यक्षेण (लिङ्खगलिङ्गि 
सम्बन्धग्रहणम्‌) न (भवति) । कृत इत्याह- सर्वेत्यादि, सर्ववेदनस्य स्व्ञान्य 
श्रत्यन्तपरोक्षतया श्रतिशयेन परोक्षभावात्‌ प्रत्यक्षेण तस्मिन्‌ (स्वैवेदने) श्रगरहीति 
(सति) तेन (सवेवेदनेन) सह लि ङ्कस्य साधनस्य श्रविनाभावनिङ्चयायोगात्‌ 
ग्रविनाभावनिञ्चयम्यासिद्धोः, च तथा श्रनिदिचताविनाभावं लिङ्घम्‌-्नविनाभाव- 
निङ्चयरहितं सावन लिद्कखिनः साध्यस्य गमक ज्ञापक न (भवति) । कुत इत्याह- 


७० भगरवाश्चिरकालपूवंमासोदतस्तर्य सर्वजगदुद्दचोतकः्वं प्रत्यक्षप्रमाणेन न ज्ञातु 
शक्यत इध्याशयः । 

७१ इन्द्रियाविषयत्त्वादग्यस्य जानं सदैव प्रत्यक्षस्यादिषयो भवति, ततः सर्वजञकालेऽपि 
सर्वेज्ञानभवे सत्यपि तस्य प्रत्यक्षर ग्रहणं न भवितुमर्हतीति तासरयम्‌ । 

७२ हिशब्दो हितौ । 

७३ यत्र लिद्धलिद्धिसम्बन्धग्रहणम्भवति तन्नं वानुमानस्य प्रवृत्तिभेवति, न तु लिङ्कलिङ्गि 
सम्बन्धाग्रहुरे इत्याशयः । 


७४ व्याक्षियुवकमेवेति भावः । 
॥ ((-0. २०२।. [14111260 0\ ऽ॥1 1\/॥(111(1181<511111। २९७९1011 ^\6806111४/ 
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प्रतिप्रसङ्धः त्यादि, ग्रतिप्रसङ्घखात्‌ श्रतिव्यास्तिदोपात्‌ *“। श्रतिव्यात्ती कि्प्रसक्त 
मिति दर्शयति--यत इत्यादिना, यततः कुतश्चित्‌ यस्मात्कस्मादपि (साधनात्‌) 
वाऽ्य वा यस्य तस्य (वस्तुनः) प्रतिपत्तिप्रसक्तेः जानश्राप्त:** । प्रत्यक्षेण 
तावच्िद्धलिद्िसम्बन्धग्रहणं न भवितु गवनोत्ति, यतः सर्ववेदनं खलु ्रत्यन्त- 
परोक्षमस्ति, श्रत: प्रत्यक्षेरागहीतेन च तेन सर्ववेदनेन सह॒ लिङ्कस्याविना- 
भावनिच्चयो** न भवितुमहंत्ति, यस्याविनाभावनिश्चयो न जात इत्थम्मूतञ्चं 
लिङ्खलिद्धिनो जापकं न भवतति ¦ यद्यविनाभावनिक्चवयरहितमपि लिङ्ग 
लिद्कखिनो ज्ञापकं स्यात्त श्रतिव्यारिदोषः प्रसज्येत, तथा च सति 
यस्मात्कस्मादपि लिङ्खाद्यस्य तस्य वा वस्तुनः प्रतिपत्तिः” प्राप्नोति ' इति 
रत्या प्रत्यक्षेण तावल्टिद्धलिद्धिसम्बन्धग्रहणं न भवितुमहंतीत्यादायः । श्रनुमान- 
द्राराऽपि लिङ्कलिद्धधिसम्बन्धग्रहणं न भवतोति ददांयत्ति- नापीत्यादिना, 
ग्रनुमानेनापि लिङ्खलिङ्धिसम्बन्धम्रहं न (भवति) 1 कुत इत्याह--ग्रनदध्येत्यादि, 
भ्रनवस्थाप्रसद्धात्‌-ग्रनवस्थादोषप्रसक्ते ° *। श्रनवस्थादोषप्रसक्तिमेव ददोयति--तथा 
हीत्यादिना, तथा हीति तदचयेत्य्थः, तत्पूर्वोक्तमपि म्ननुभानं~* लिङ्खलिङ्गिस- 
म्बन्धग्रहणतो भवेत्‌, ततस्तस्मात्कारणात्‌ तत्र तस्मिन्‌ ( अनुमाने ) अपि 
लिङ्गलिङ्गिसम्बन्धग्रहणम्‌ ग्रनुमानान्तरात्‌ भअरन्यस्मादनुमानात्‌ कत्तव्य 
करणीयम्‌ (भवति), च तथा तत्र तस्मिन्‌ भ्रनुमाने श्रपि इयमेषा (पूर्वोक्ता) एव 
वार्ता (भवति) । इत्यनया रीत्या श्रनवस्था (भवति) 1 श्रनुमानेनापि लिङ्ग 
लिङ्गिसम्बन्धग्रहणं न भव्रितुः शवनोति, यतोऽनुमानेन लिङ्गलिङ्गिस- 
ग्बन्धरग्रहणो मते सत्यनवस्थादाषस्य प्रसक्तिरष्मवति । तदचथा-येनानु 





७४५ सरवज्ञानस्यात्यन्तम्परोक्षत्वात्‌ प्रत्यक्षेण तस्या ग्रहणे सति प्रत्यक्षो ण श्रमाणेन नि ्गलिङ्कि- 
सम्बन्धग्रहणं न भवति, भवितुमहं ति । एवच्च सति साघनस्याविनानाव निश्चणोन 
भवति, श्रविनाभावनिश्रयरहितञ्च लिङ्क न साध्य गमयति, यदचविनाभावनिश्चयर- 
हितनपि लिङ्क साध्यस्य ज्ञापकं स्यात्तहि श्रतिव्याक्विदोषः भररउ्येत इत्याज्ञयः। 

७६ उक्तातिन्याक्षिदोबे सति यस्मात्‌ कस्माच्चिदपि लिङ्गात्‌ यस्य कस्यचित्लिङ्गिनः 
प्रसक्तेर्जायत इति भावः । 

७७ सववेदनं विना श्रभावस्य निश्चय इत्यथः । 

७८ प्राप्नुयात्‌ । 

५६ सत्यपि व्याक्षिदोषे इत्यथः । 

८० प्रतिपत्तिः सिद्धिः । ्रतिपत्तिस्तु गौरवे भ्रा्ौ प्रवृत्तौ प्रागत्भ्ये बोधे' इत्यनेकाथंसङः ग्रहः 

८१ यदचनुमानेन लिङ्गलिङ्किसम्बन्धग्रहणमभिमस्यानुमानेन सबंजगदुद्‌दचोतकत्व भगवतो 
मन्येत तहि श्रनवस्थादोषो मविष्यतोत्यथेः । 

८२ पेन लिङ्खलिङ्किसम्बन्ध ग्रहणं मन्यते तदनुमानमित्यथंः । 

८३ येनानुमानेन लिङ्कलिङ्किसम्बन्धग्रहरणं मन्यते तस्मिन्नप्यनुमाने इति मावः । 
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मानेन लिङ्गलिङगिसम्बन्धग्रहरं मन्यते तदप्यनुमानं लिङ गलिङ गिसम्बन्ध- 
ग्रहणादेव भवितु शक्नोति, ततस्तत्रानुमानेऽपि लिङ गलिडः गिसम्बन्धग्रहणमनु- 
मानान्तरात्‌-* कत्तेव्यम्भवति ¦ तत्रानुमानान्तरेऽपि लिङ गलिङगिसम्बन्ध- 

हर मन्यस्मादनुनानात्‌ कर्तीव्यम्भवति तत्र चापीयमेव वारत्ताऽस्ति। इत्यनया 
रीत्याऽनवस्थादोषो भवति । सति चंवमनुमानेनापि सर्वैजगदुहुयोतकत्वस्य प्रति- 
पत्तिनं भवतीत्याशयः । 


प्रघुना ्रागमद्वाराऽपि भगवतः सर्वजगदृदटयोतकत्वं न सिध्यतीति दशेयति 
-नाप्यागमत इत्यादिना, ग्रागसतोऽपि ( भगवतः ) सर्ववेदननिर्चयः सवनज्ञान- 
निङ्चयो न भवति ¦ कुत इत्य।हु-स हीत्यादि, हि यतः स पूर्वोक्तः (्रागमः) 
पौरुषेयः पुरुषप्रणोतो वा स्यात्‌ वाऽथवा श्रपौरुषेयः (स्यात्‌ तथा) पौरूपेयोऽपि (सः) 
सवज्ञकृतः सवेज्ञप्रणीतः (स्यात्‌) वाऽथवा रथ्यापुरुषक्रतः प्रतोली ९“पुरुषप्रणीतः 
(स्यात्‌) -श्रागमप्रमाणादपि सवेवेदन <+ निश्चयो न भवति । यत भ्रागमेन सवं 
वेदनप्रतिपत्तौ मतायामेष विचार उपस्थितो भवति यत्स भ्रागमः पौरुषेयो ऽस्ति 
ग्रपोरुषेयो वाऽस्ति ? पौस्पेयोऽपि सरवेज्ञकरृतः स्यादथवा रथ्यापुरुषकृतः<ः स्यात्‌ 
इत्यारायः ) क्रमशः परिहूरति- तच्रेत्यादिना, तत्र तयोर्मध्ये तावत्प्रथमं सववज्ञकृतः 
(्रागमः) न (भवतति) । कुत इत्याह्‌-सवंेव्यादि, सर्व॑जासिद्धौ सर्वज्ञस्यासिद्धौ 
(सत्याम्‌) सवेज्ञकृतत्वस्यव सवेज्ञप्रणोतताया एव म्रनिर्चयात्‌ भ्रनिरिचतेः<*, 
पोरुषेयत्तवपक्षे सर्वेज्ञकृेत प्रागमो न भवितु दक्नोति । यतो यावत्सवज्ञस्यंव सिद्धिनं 
जाता तावत्सवेज्ञकृतत्तवतस्य कथं सिद्धिर्भवितुमहंतीत्यभिप्रायः । सर्वज्ञप्रणीताव- 
गमात्‌ सवज्ञसिदधो दूषणमाह श्रपि चेत्छादिना,प्रपि चेति ्नन्यदपि श्रूयतामिघ्यः। 
एवमुक्तरोत्या श्रम्युपगमे° ° स्वीकारे सति इतरेतराश्चरयदोषप्रसङ्कः म्रन्योऽन्याऽश्रय- 
दोषस्य प्रसक्तिः (भवति) । उक्तदोषमेव ददंयति-तथा हीत्यादिना, तथा हीति 
तद्ययेत्यथंः, स्व्नसिद्धौ तच्कृतागमतिद्धिः सर्व्॑ञकरतस्यागमस्य सिद्धिः (भवति), च 
तथा तल्छरृतागमसिद्धौ सर्व्ञृतागमस्य सिद्धौ सर्वे्ञसिद्धिः (भवति €) । यदि 


८५ श्रन्यस्मादनुमानात्‌ । 

८६ “रथ्या शतोली विशिवे'त्यमरः । 

८७ स्ववेदनं सवज्ञानम्‌ । 

८८ धुरषश्रणीतः । 

८९ उक्तोऽर्थः प्राक्‌ । 

&० यदा सर्वज्ञस्पव निश्चयो नास्ति तदा ततकृतागमस्य सिद्धिः कथस्भवितुमहंतीति भावः । 
६१ “श्रद्धीक्ाराभ्युपगमप्रतिश्रवसमाधयः इत्यमरः ॥' 

६२ यदा केनचित्प्रमाणेन सर्वज्ञ्य सिद्धिः सज्येत तदा सर्व्ञकृतस्यागमस्य सिद्धिर्भवितु- 


महति, यदा च स्व्॑ञकृतस्यागमस्य सिद्धिः सञ्ज येत तदा तस्मादागमात्‌ सवंज्ञसिद- 


भवेदिति रीत्पाऽन्योऽन्याश्रयदोष उक्तपक्षे भवतोति भावः । 
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भवान्‌ सवज्ञप्रणीतादागमात्‌ सर्व॑ज्ञसिद्धि मन्येन तर्हीत्तरेतराश्रयदोषस्य ^ प्रसक्ि- 
भविष्यति । तद्यथा - यदा सर्वज्ञस्य सिद्धिः सज्जायेत तदा स्व॑ञक्रतागमस्य सिद्धि- 
भवेत्‌ । सवन्नकृतागमस्य च यदा सिद्धिः स्यात्तदा तेन स्वंनसिदधिभेवेत्‌ । इत्यनया 
रीत्या सर्वे्ञकरृत।गमेन सर्वज्ञत्वस्य सिद्धिनं भवितुम्ँतीव्यभिप्रायः । 


दितीयम्पक्षं परिहरत्ति--श्रथेत्यादिना, ्रथेति पक्षान्तरयोतने, (यदि स 
प्रानमः) रथ्यापृर्पप्रणीतः ` ग्रस्ति) इत्ययम्पक्षः (रस्ति) तहि सः (श्रागमः) 
उन्मत्तक €४-- प्रणी तयास्व्रवत्‌ उन्मादवञ्ननकृतलास्त्रतुल्यं प्रमाणं न (भवितुमर्हति), 
च तथा, भ्रप्रमाणात्‌ भ्रप्रमाणल्पात्‌ तस्मात्‌ ( श्रागमात्‌ ) सुनिल्चिता सम्यङ 
निर्चययृक्ता सर्वज्ञसिद्धिः न (भवति) । कुत इत्याह--्रघ्रमासेत्यादि, अ्रभ्रमाखात्‌ 
प्मारस्वरूपरहितात्‌ प्रमेयासिद्धः ज्ञेयपदा्थेस्यासिद्ध: ! इतरथा दूषणमाह 
ग्रःथयेत्यादिना, श्रन्यथा इतरथा प्रमालपर्येषणं प्रमाणस्यान्वेषणं (एव) विशये 
नव्येत्‌९५--यदि सभ्रागमो रथ्यापुक्षप्रणोतो मन्येत तेन च सवेज्ञसिद्धिमेन्येत, 
तहि एतदपि सम्यङ नास्ति, यतो रथ्यापुरूपभ्रणीत श्रागमः उन्मत्तकप्रणीत- 
यास्त्रवत्‌€ ‹ प्रमाणमेव न भवितुमहंति । सति च तस्याध्रम रत्वे तस्मात्सुनिदिचिता 
स्वज्ञसिद्धिनं भवितुमहंति। यतो न ह्यप्रमाणात्‌ सुनिदिचता भ्रमेयसिबिद्टा, 
यद्यप्रमाणादपि प्रमेयसिद्धिः स्यात्तदा प्रमारप्यंषरमेव नव्येदिति भावः । 


प्पौसुषेयपक्षं परिहत्त माह-श्रयेत्यादि, भ्रथेति पक्नान्तरद्योतने, (यदि स 
ग्रागमः) भ्रपौरुषेयः (्रस्ज्नि) इत्ययस्पक्नः (भवता स्वीक्रियते) तहि ऋषभः ऋषभः 
स्वामी सर्वज्ञः (ग्रस्त) वद्धं मानस्वामी सर्वज्ञः (ग्रस्ति) इत्यादिः“ (सम्भावः) 
ग्रथेवादःः> प्राप्नोति । कुत इत्याह-ऋषभेत्यादि, ऋषभाद्यभावेऽपि ऋषभ- 
स्वाम्यादीनाम £ ऽसत्वेऽपि ( एतस्य ) भावात्‌ सत्वात्‌ । एतदेव स्पष्टयति-तथा 
हीत्यादिना, तथा हीत्ति तद्यथेत्यथः. आगमः स्वेकल्पस्थायो ° ° ° सर्वेषु कल्पेषु 
स्थितिमान्‌ (ग्रस्ति), तु परन्तु ऋषमादयः श्रधुनातनकल्पवत्तिनः वत्त मानकल्प- 


९३ श्रन्योऽन्य)श्रय दोषस्य । 
€४ "उन्मत्त उन्मादवति इत्यमरः । 
६५ यद्यप्रमाादपि प्रमेयसिद्धि्मन्येत तहि लोके केनापि परमारणान्वेषरणमेघ न विधीयेत इति 
भावः । 
९६ उन्मादवि शिष्ट पुरुषनि{मितशास्नतुल्यम्‌ । 
६७ श्रादिशब्देन मध्यतीर्य्तां ग्रहरणम्‌ । 
६५ श्रयंवादः श्चुघा, यया चानिघानचिन्तामणौ-“श्वाघा प्रशं साऽयेवादः' इति । 
६६ श्रादिशब्देनेतरतीर्थंकरारणां ग्रहरणम्‌ । 
१०० कल्पः शास्त्रे विधौ न्याय्ये संवर्ते ब्रह्मणो दिने । धान्ये कुशेऽ्टमशिऽज्धः' इति निकाण्ड- 
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भाविनः (सन्ति) । ततस्तस्मात्कारणात्‌ ऋषभाद्यभावेऽपि ऋषभस्वाम्यादोनाम- 
सत्वेऽपि पूवेमपि प्रागपि भ्रस्य एतस्य श्रागमस्य एवमेव इत्थमेव,एतत्स्थितिद्रारेवेति 
यावत्‌, भावात्‌ सत्वात्‌ तत्तस्मात्‌ * कारणात्‌ एतेषाम्पूर्वोक्तानामृपभादीनाममिधानं 
कथनं कथं केन प्रकारेणा (सम्भवति) । फलितमाह- तन्न त्थादिना, तत्तस्मात्कार- 
रात्‌ (एतेषामृषभादीनामभिधानम्‌) परमार्थवत्‌ परमार्थयुक्तम्‌, यथाथंमिति यावत्‌ 
न (्रस्ति), तस्मात्‌ (कारणात्‌) एषोऽयम्थवादः (एवास्ति, किन्तु) स्वजञप्रतिपादनं 
सवेज्ञकथनं न (ग्रस्ति) । यदि स श्रागसोऽपौरुषेयोऽस्ति तेन च स्वज्ञसिद्धिभवतोति 
पक्षो मवता स्वीक्रियेत, त हि-““ऋषभः सर्वज्ञो वर्धमानस्वामी सर्वज्ञः" इत्यादि- 
कथनम्थेवादः उ प्राप्नोति । यत ऋषभाद्यभावेऽपि श्रागमस्य सत्वात्‌ 1 तद्यथा- 
प्रपौ रषेयत्वादागमः सवेकल्पस्थायी विद्यते; ऋषभादयस्तु श्रधुनातन कल्पभाविनः 
सन्ति. तत्र ऋषभादीनामसत्वेऽपि पूर्वं मप्यागमस्येत्यमेव * सत्वमस्ति, सति चैवमा- 
गमे ऋषभादीनां कथनं कथं सम्भवति.ततश्चेतेषामृषभादीनां कथनं परमार्थवन्नास्ति 
तस्मादयमथेवाद एवास्ति; किन्तु सर्वजञप्रतिपादनं नास्तीत्याशयः । इतिशब्दो 
वाक्यर्पारसमाप्तौ । 


प्रागमापौरुषेयत्वपक्षे दूषणान्तरमाह त्रपि चेत्यादिना, ग्रपि चेति म्रन्यदपि 
श्रूयतामिच्य्थैः 1 यदि ग्रपौरुषेयागमाभ्युपगमः ग्रपौरुषेयागमस्य स्वीकारः (म्रस्ति) 
तहि इदानोमधुनः, एवं सतीति यावत्‌, सर्वज्ञेन किम्‌ (प्रयो जनमस्ति) ' कुत इत्याह 
--घ्रागमदेवेत्यादि, भ्रागम।देव वर्माधर्मादिव्यवस्थासिद्ध धर्माधर्मादीनां* व्यव- 
स्थायाः सिद्धत्वात्‌ * । फलि नम।ह-- तस्मादित्यादिना, तस्मात्‌ (कारणात्‌) सर्वेवेदो 
सवेज्ञः म्रागमगम्यः--्रागमेन न ज्ञेयो न (ग्रस्ति) ¦ यदि भवान।गममपौरषेयम्म- 
न्येत तहि सवज्ञेन किम्प्रयोजनमस्ति । यतो या धर्माधर्मादिन्यवस्था भवता सवजञ- 
सकाशात्‌ मन्यते साऽऽगमादेव सिद्धा भविष्यति । एवञ्च सति स्ववे्यागम- 
प्रमाणगम्यो नास्तोव्याशयः । 


उपमनप्रमाणद्राराऽपि स्वंज्ञसिद्धि परिह्रति-नःप्युपमानेनेत्यादिना, 
सवेवेदो उपमानगम्योऽपि उपमानप्रमाणोनापि ज्ञेयः न (ग्रस्ति) । कृत इत्याह- 


न) 


"हेतौ यत्तद्यतस्ततः'. इत्यभिधानचिन्त'मरिः । 


२ श्रागमस्य सवंकल्पर्वत्तित्वमसिति, ऋषभादीनाञ्चाधुनातनकल्पवत्तित्वमस्ति, श्रत श्रागम 
ऋष भाद्यमावेऽपि इत्यमेवासीतु , इत्थञ्च सत्यागमे ऋषभादीनां कथनं न 
सम्भवतीत्याज्ञयः । | 

३ उक्तोऽथः प्राक्‌ । 

४ इत्यमेव-- यथापूर्वम्‌ यथाऽधुनाऽस्ति तथैवेति यावत्‌ । 

५ श्रादिशब्देन सुखद खादेग्र हरम्‌ । 

६ यद्यपौरेय श्रागमो मन्येत तेन च स्व॑ज्ञमिद्धिरप्येत तद्य वं सति सवेन किमपि प्रयोजनं 


नाध्ति, यताऽपौद्बेयादागमद्देव धर्माधर्मदीनां व्यवस्था सिद्धा भवतीति भावः । 
1 १९ ((-0. २०९२॥।. [1011260 0\/ ऽ॥ 1\/॥(1111181<5111। २९७९816 6806111 
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तस्येत्यादि तस्य (उपमानस्य) प्रव्यक्षपूर्वेकल्यात्‌ प्रव्य्षप्रमाणपुरस्सरत्वात्‌ “ । 
उपमानस्य प्रत्यक्नपूवे कत्वमेव द्ौयति- तथा हीत्यादिना, तथा हीति तद्यथेत्यथंः, 
प्रतयक्षप्रसिद्धगोपिण्डस्य प्रत्यक्षप्रमासोन प्रसिद्धः प्रसिद्धिम्प्राप्नो गोल्पपिण्डो यस्य 
स तथा तस्य (तथः) यथा गौः (भवति) तथा गवयः (भवति), इत्यागमादित- 
संस्कारस्य--इत्यनेनागमेन ग्राहितो धृतः संस्कारो येन स तथा तस्य ( तथा) 
मरटन्यां कानने पर्यटतो भ्रमणं कुवत: ( पुशूपस्य } गवयददानानन्तरं गवयदन।- 
त्व्चात्‌ तन्नामप्रतिपत्तिः गवयनामज्ञानमुपमानं प्रमाणं वण्यते कथ्यते । दर्ष्टात्ति 
उक्तविपयामावं ददौयति- न चेत्यादिना, च परन्तु एकोऽपि सर्वज्ञः प्रत्य्सिद्धः 
प्तयक्षप्रमारोन सिद्धिङ्ग्तो न ( श्रस्ति), येन हेतुना तत्साद्स्यावष्टम्भेन प्रत्यक्न- 
सिद्धसर्वज्ञतुल्यत्वाश्चयेण श्नन्यस्यापरस्य वि 1क्ितपुरूपस्य सर्वज्ञत्वेन वक्त. मिष्टस्य 
पुरस्य, ववमनस्वाभ्यादेरिति यावत्‌ उपमनप्रमाणतः उपमानप्रमाणसक्रायात्‌ 
(प्रयम्‌) सवज्ञः श्रस्ति इत्येषा प्रतो तिर्ञानं भवेत्‌ । उपमानघ्रमारोनापि सवेवेदिनः 
प्रतिपत्तिनं भवितुमर्हति । यत उपमानग्रवृत्तिः€ प्रत्यक्षपूविका भवति । तथ्था-- 
यस्य पुरुषस्य प्रत्यक्षप्रमाोन गोपिण्डः` ° प्रसिद्धोऽस्ति यथा गौभेवत्ि तथा 
गवयोऽपि भवतीति श्रागमेन यः पुरूष श्राहितक्तस्कारोऽस्ति एव्रम्भतस्य काननं 
पयंटतः पुरुषस्य गवयदक्नान्तरं या गवयनाम प्रतिपत्तिभेवति सेवोपमानम्प्रमाण- 
मुच्यते, न चायं विषयो दार्ष्टान्ति प्रकृते घटते \ तद्यथा-एकोऽपि सवंजः 
्क्षप्रमारासिद्धो नास्ति येन प्रत्यसिद्धसवज्ञतुल्यताम।श्रित्य भ्रन्यस्य विवक्षित 
पुरुषस्य व्धमानस्वाम्यदेः उपमानप्रमाणात्‌ एषा प्रतीतिः स्यात्‌ यदयं सवेज्ञो- 
ऽस्तीति । इत्थञ्च सति उपमानप्रमाणागम्यः सवंज्ञः कथं भवितु रक्नो- 
तोत्यभिप्रायः । 


प्र्थापत्तिप्रमागम्योऽपि सर्वज्ञो न(स्तोति दशंयति-नाप्यर्थापत्तोत्यादिना, 
(सवेवेदी) ब्र्थापत्तिगम्योऽपि भ्रथीतत्तिप्रमारोनापि ज्ञेयः न भ्रस्ति)। कुत 





७ उपमानं प्रत्यक्षपुर्वकं प्रवक्ति, यदा च प्रत्यक्षप्रम.खेन सवेलसिद्धिनं भवति तदा 
प्रत्यक्षपुरस्सरेरणोपमानेनापि सववंज्ञसिदधिनं भवितुमहंतीति भावः । 

८ येन पुरषेण प्रत्यक्षतो गोपिण्डो विज्ञातोऽस्ति तथा गोसहशो गवयो भवति इति संस्कारो- 
यस्य हृदि श्रागमेनाहितो भवति, स यदा वनं प्यंटति तदा गवयदशेनानन्तरं गोसाहश्ये 
नायमेव गवयोऽस्तीति उपमनेन प्रमाखोन जानाति, परन्तु प्रत्यक्षेण न कोऽपि सवज्ञो- 
ऽवगतः, यस्याश्रये णान्यस्य सर्व॑जञत्वमुपमानेन ज्ञायेत, तस्मदुपमानभ्र माणेन सव्ञ- 
सिद्धिनं भवतौति भावः । 

९ उपमानप्रमारस्योपयोग इत्यथः । 

१० पिण्डः सङ्धातः "पिण्डो बृन्दे जपापुष्पे गोले बोलेङ्खसिह्वयोः । कवले" । इत्यनेकाथ- 
सङ्ग्रहः । 
[ ((-0. २००२।. [2101260 © ऽ॥1 ॥\/॥(111118/5511111। २७568161 ^\680611४/ 
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इत्याह- सा हीत्यादि, हि यतः+ सा पूर्वोक्ता (म्र्थापत्तिः) प्रत्यक्षादिप्रमाण- 
गोचरोकृतार्थाञन्यध्‌ाऽनुपपत्त्या भ्रव्यक्षादिमिः* प्रमाणौर्गोच रीकृतो विपयोकृतो 
योऽथः पदाथः तस्यान्यथाऽनुपपत्या श्रन्यथाऽसिद्धचा, श्रविनाभवेनेति यावत्‌, 
प्रवत्तते प्रवृत्ति याति। सवेज्ञत्वसिद्धौ उक्तविषयाभावं ददयत्ति- न चेत्यादिना, 
च परन्तु*3 कोऽप्य्थः कश्चित्‌ पदाथः सर्वज्ञमन्तरेण सवज्ञं विना नोपपदचते 
न सिध्यति । इति) न (ग्रस्ति), तत्तस्मात्कारणात्‌ (सर्ववेदी) भ्र्थापित्तिगम्यो- 
ऽ्थपत्तिप्रमाोन ज्ञेयः कथं केन प्रकारेण (स्ति) १४ म्र्थापि्तिप्रमाणगम्योऽपि 
सववेदी नास्ति, यतोऽथपित्तः प्रवृत्तिस्तत्र मवति यत्र प्रत्यन्नादिभिः प्रमाणं विपयौ- 
करतः पदार्थोऽन्यथाऽसिद्धो ,* भवति, न चायं विषयः प्रकृते दार्ष्ट्ति घटते, यतः 
कोऽप्यथं ईहड्‌ नास्ति यस्य सर्वेज्ञमन्तरेण सिद्धिनं भवेत्‌ । एवञ्च सति सवं- 
वेद्यर्थापत्तिप्रमार गम्यः कथं भवितुमहेतीत्याशयः । फलितमाह- तदेवमित्यादिना, 
तदेवमुक्तरोत्या प्रमाणपंचकराप्रवृत्तेः पञ्चानाम्ध्रमारानामप्रवर्तनात्‌ रभाव 
प्रमारमेव ्रभावनामक प्रमाणमेव सर्वेन्नं क्रोडोकरोति उत्सद्खो स्थापयति" । 
प्रनया रोत्या प्रमाणपन्‌ूचकस्य प्रवृत्ते रभावात्‌ भ्रमावप्रमारोन सव्ञस्यासत्वमेव 
सिद्धचतोत्याशयः । भ्र प्रमाणमाह्‌--उक्तन्चेत्यादिना, उक्तञ्चेति श्रस्मिन्‌ विपये 
क थितमप्यस्तीत्य्थः । क्रि कथितमिति दरयति- प्रभाखेत्यादिना, 


प्रमाणपचचक यत्र वस्तुल्पे न जायते । 
वस्त्वसत्ताववोघार्थं तत्राभावप्रमाणता ।. १। 


ग्रस्य व्याख्या--यत्र यस्मिन्‌ वस्तुरूपे पदार्थस्वल्पे प्रभाणपञ्चकं प्रमाणा- 
नाम्पञ्चक पञ्चभ्रमाणानोति यावत्‌,न जायते नोत्पद्यते, न प्रवत्तंत इति यावत्‌, 





११ हिशब्दो हेतो । 

१२ श्रादिशब्देनानुमानादिग्रहृणम्‌ 1 

१३ चशब्दः परन्तुपरयः। 

१४ प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणोनिश्चितः कोऽप्यर्थो यदा यदन्तरेण न सिध्यति तदा तत्सिदधिरर्था- 
पत्तिप्रमाणेन जायते, यया “"पौनो देवदत्तो दिवा न ङ्त" इत्यत्र प्रत्यक्षप्रमाए- 
निश्चितस्य पोनत्वस्य दिवाऽभोजने सति रात्रिभोजनं विनाऽहिद्धिर्भवत्यतोऽ्थापित्ति- 
प्रमारोन रात्निमोजनसिदिर्भदति, परंत्वेवम्भूतः कोऽपि प्रत्यक्षादिप्रमारगोचगी- 
कृतोऽर्था नारित यस्य सव्ञं विना सिद्धिनं भवेत्‌ । तस्मात्स्ववेदयर्थापत्तिगम्योऽपि 
नास्तीति तात्पयम्‌ । 


१५ श्रविनाभमूतः। 
१६ उक्तरीत्या प्रमारपञ्चकप्रवृत्यभावादभावप्रमारदिषयत्वेन सर्ववेदिनोऽभाव एव 


सिध्यतीति भावः । 
[ ((-0. २०९२. [14111260 0 ऽ॥1 1\/॥(11101181<511111। २९७6९1८1 ^\6806111४/ 
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तत्र तस्मिन्‌ (वस्तुरूपे) वस्त्वसत्ताववोधार्थं वस्त्वमावज्ानाय श्रनावत्रमाखतता 
प्रनावस्य प्रामाण्यम्‌ भवति* ¡1१।। 


यस्मिन्‌ वम्तुकूपे प्रमारापञ्चक्रस्य प्रवृत्तिर्न जःयते तस्मिन्‌ वस्तुल्प 
वस्त्वभावज्ञापनाय ग्रभावस्येव प्रामाण्य भवतीति प्रमाणालयः । 


सर्वजञत्वनिराक्रणाय पुनयुं क्तिमाट-- त्रपि चेत्यादिना, श्रि चेति अन्यदपि 
ध्र यतामित्यथेः 1 भगवान्‌ सर्वं वस्तु केन प्रमारोन जानाति (इति भवता वक्तव्यम्‌) 
स्व ङ्कामेव स्पष्टयति- किमित्यादिना, किम्प्रव्यक्षेण (प्रमाणेन सवं वस्तु जगवान्‌ 
जानाति) ? उत श्रथ वा यथासम्भवं यथायोग्यं सर्वेरेव प्रमाणः (सवंवस्तु भगवान्‌ 
जानाति) १८ ? भवता तावदेतत्‌ प्रतिपादच १६ यत्स्वं दस्तु भगवान्‌ केन प्रमाणेन 
जानातीति? कि भगवान्‌ प्रत्यक्षेण प्रमारोन स्वं वस्तु जानातिः श्रथ वा यथासम्भवं 
सर्वैरेव प्रमारौः सर्वे वस्तु जानाताव्यभिभ्रायः। क्रमः स्वयमेव परिहरति-- 
तत्रे त्यादिना, तत्र॒ तस्मिन्‌ (विपये) तावत्प्रथमं (सवेवस्तु भमवान्‌ प्रत्यक्नण 
(प्रमारोन) न (जानाति) । कुत इत्याह्-देशञेत्यादि, देशकालविद्रृष्टेु- ॥ 
ेशद्रारा कालद्रारा च दूरव्तिषु (पदार्थेषु तथा) सूञ्मेषुर* (पदाथषु) च तथा 
्मूत्तपु मूति-उरहितेषु (पदार्थेषु) तस्य (प्रत्यक्षस्य) श्र्रवृत्तं : भ्रश्रवत्त न।तु' 
इन्द्रियाणां श्रोत्रादोनामगोचरात्‌ श्रविषयत्वात्‌° । अनन्यथा दूपणमाह--यदि 
पुनरित्यादिना, पुनथंदि तत्र तेषु (देगकालविप्रकृष्टादिषु पदाथु) रपि इन्द्रियं 
्रात्रादि व्याप्रियेत व्यापारं कुर्य्यात्‌, प्रवर्तेत इति यावत्‌, तहि सवं: (जनः) 
सवज्ञो भवेत्‌ । यदि भवानेतदुव्र. यादचयद्‌ भगवान्‌ सर्वं वस्तु प्रत्यक्षण प्रमाणोन 
जानातीति तह्य तत्‌ सम्यङ नास्ति। यतो ठेशकालास्यां दू रवंत्तिषु पदार्थेषु 
मकमेष्वमृत्तपु-* च प्रत्यक्षप्रम)णस्य प्रवृत्तिरेव .न मवति, यतो देशकालास्या 





१७ यत्र वस्तुरूपे पञ्चप्रमारणानि न प्रवर्तन्ति तत्र वस्त्व भावज्ञापनार्थमभावप्रमारणमेव प्रवर्तत 
इत्याशयः । 

१८ किचिद्स्तुपरत्यक्ष रण किञ्चिदनुमानेनेत्यादिरीत्या सर्वेरेव प्रमारौर्यथायोग्यं वस्तु जाना- 
तीति तात्पयंम । 

१९ कथनीयम्‌, वक्तञ्बमिति याबत्‌ । 

२० दर विप्रकृष्टकम्‌, इत्यमरः । ॥ । 

२१ सक्षमेष्वगगुषु 1 “सुक्ष्म स्यात्‌ कंतवेऽध्यात्मे पुःस्य णो तरिषु चाल्पके' । इति मेदिनी ॥ 

२२ मृत्तिः कठिनत्वम्‌'मूतिः पुनः प्रतिमायाप्‌ कायकाटिन्ययो'रपि । इत्यतेक थं सङ्ग्रहः ॥ 

२३ ये पदार्थाः देशकालाभ्यां दूरर्वात्तिनोये च सुक्ष्ा समूत्तिविरहिताश्च सन्ति इन््ियारा- 
मविषपत्वात्तेषु न प्रव्यक्षम्भ्रवत्तंते, एवच सत्ति प्रव्यक्नप्रमाणेन स्वज्ञः सूष्ष्मादि सवं 
वस्तु ज्ञातु न शक्नोतीति भावः । 


् [ड्‌ प 
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वत्तिनः सूक्ष्मा श्रमूर्ताश्च पदार्थाः श्रोव्रादी २~न्द्रियाणामगोचराः२' सन्ति । 
यदि देशकालाभ्यां दुरवत्तिषु सूष्षमेष्वमूर्तेषु चापि इद्दरियाणाम्प्रवृत्तिभवेत्तदा 
सर्वेऽपि जनाः सवेज्ञा भवेयुर्यतः श्रोत्रादीन्दियाशि सर्केषां वर्तन्त एवेत्यभिप्रायः ' 


प्रत्यक्षेगा सवंवेदयत्वे पक्षान्तरं प्रद््यं तत्परिहत्त ` माह-श्रथेत्यादि, प्रथेत 
पक न्तरद्योतने, ( यदि त्वम्‌ ) इन्द्रियप्रत्यक्षात्‌ श्रन्यद्धित्रम्‌ श्रतोद्धियमिद्धिया- 
गोच रम्प्रव्यक्षं तस्य॒ ( भगवतः ) श्रस्ति तेन ( ग्रतील्दरियप्रव्यक्नेण स भगवान्‌) 
सवं ( वस्तु ) जानाति इव्येततन्मन्येथाः ( तहि ) तप्पर्वोक्तमपि ( तव कथनम्‌ ) 
श्रयुक्तमयोग्यम्‌ ( अ्रस्ति ) । कृत इत्याट- तस्येत्याचि, तस्य (ग्रतीन्द्रियप्रव्यक्षस्य) 
ग्रस्तित्वे भावे प्रमाणाभावात्‌ प्रमाणस्यासत्वात्‌ ।२* श्रत्रैव पृष्टिमाह-न 
यदिना, तया प्रमाणमन्तरेण प्रमाणं विना प्रमेयमिद्विर्ञेय पदाथ प्रतिपत्तिः नं 
भवति । कुत इत्याट्‌--सवंस्येत्यादि, सर्वस्य ( जनस्य ) सर्वेष्टार्थ॑सिद्धिप्रसक्त 
-सवेषामभोष्टानाम्पदाथनिां सिद्ध: प्रसद्धात्‌*= । यदि भवानेव वदेद्‌ यद्‌ भगवत 
खल्विन्द्रियप्रव्यक्षादन्यदती न्द्रियम्प्रत्यक्न रऽमस्ति तेनातीश्द्रियप्रत्यक्षेण भगवान्‌ 
सव॒ वस्तु जानातीति, तह्यतदपि भवतः कथनं सम्यडः नास्ति, यतो भगवत 
खल्वतीन्द्रियप्रत्यक्षमस्ति इत्येतरिमन्‌ विषये किमपि प्रमाणं नास्ति । प्रमाणं विना 
च कस्यापि प्रमेयस्य“ सिदधिनं भव्ति । यदि प्रमाणां विनाऽपि प्रमेयस्य दि 


स्यात्‌ तहि सवेषामपि जनानां स्वेषामभीष्टपदार्थानां सिद्धः प्रसङ्खो भवेदिति 
तात्पयेम्‌ । 


ग्रतीन्दरियप्रस्यक्षे सत्यपि भगवतः सरवेज्ञत्वं न सिध्यतीति ददेयति- 
ग्रथ वेत्यादिना, श्रथ वा ( भावतः) तत्‌ ( ब्रतीन्दरियप्रत्यक्ष ) श्रपि भ्रस्तु 
भवतु, तथापि जगति संसारे एतावदेव इयदेव सर्वं वस्तु ( श्रस्ति) इयेष 
निश्चयो न (भवितुमहंति3 ' ) । श्रत्र सोदाहरण हेतुमूपन्यस्यति- न खहिवत्यादिना, 
खल्विति निडचये; भ्रतीन्द्रियमपि इद्दरियागोचरमपि श्रवधिज्ञानं सवववस्तुविषयं 


२५ श्राटिशब्दे ग चक्षुरादः{द्रियचतुष्टयग्रहरम्‌ । 

२६ प्रविषशणः। 

२७ भगवताऽतीन्द्रियम्प्रत्यक्षम्ति, इत्यत्र न किमपि प्रमालम्‌ । श्रतो भगवानतोद्ियेख 

प्रत्यक्षो सवं वस्तु जानातीत्ययमि पक्षो भवतः सम्यङ नास्तीति ताघ्पर्थम्‌। 

२८ यदि प्रमारं विनव प्रमेयसिद्धिः स्यात्तदा सर्वेषामपि जनानां सर्वेपामभीःटार्थानां 
सिद्धिः प्रसञ्येत, तस्मातप्रमाणं विना न प्रमेयसिद्धिरित्याशयः। 

& इच्छरियमतिक्रान्तमतीन्द्रियम्प्रत्यक्षम्‌, इन्दरियाविषयप्रत्यक्षमिति यावत्‌ । 

० श्रमातु योग्यभ्प्रमेयं तस्य ज्ञेयपदाथस्येत्यथः 

१ भगव तोऽतीन्द्िये प्रयक्षे मतेऽपि तेन।तीश्द्ियप्रत्यक्षेण तस्यायं निश्चयो न भेवितुमहृति | 


यूठज॒गत्येलएवदेव वस्त्वस्तीति ताप्यम्‌ । 
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सर्वेपदाथविपयकं न सिद्धम्‌ (ग्रस्ति)। कृत इत्याह-तदपरिच्छिञ्च त्यादि, तद- 
परिच्छिन्नानामपि प्रवधिज्ञानेन भ्रज्ञात'नामपि धर्माविर्मास्तिकायादीनां सम्भवात्‌ ' 
एवमनया रीत्या ऊवलज्ञानापरिच्दिन्नमपि केवलज्ञानेनाज्ञःतमपि किमपि वस्तु 
भविष्यति इत्याश ङ्कानतिवृत्तेः--इव्येतस्याः बङ्धाया श्ननिवृत्तः केवलजानं सर्वे- 
विषयं सवेवस्तुविषयकं वक्तु कथितुः न शक्यम्‌ (ग्रस्ति) । एवं सति फलितमाह- 
तथा चेत्यादिना. तथा चेति एवं सतीत्यर्थः, सर्वेज्ञस्यापि स्वयं स्वतः ्रत्मनः 
स्वस्य सवेज्ञत्वविनिञ्चयः सर्वंज्भावनिदिचतिः कुतः कथम्‌ (भवति) 3* ए यदि 
भगवतस्तदतीन्दियं प्रत्यश्नम्मन्येतामि तथापि श्रयं निंङ्चयो न भवितु क्नाति 
यत्संसारे मर्वे एतावन्त एव पदार्थाः सन्तीति । तद्यथा-प्रवधिज्ञानं यदचप्यती- 
द्ियमस्ति तथापि तेन सर्ववस्तुपरिच्छित्ति3 नं भवति, यतो धर्माधिर्मास्ति- 
कायादयोऽचिषयत्वा २*दवधिज्ञानपरिच्छेदचा* न सन्ति । इत्थञ्च सति केवल- 
जानेऽप्येपा शङ्का भवत्येव यत्केवलज्ञानापरिच्छेदया श्रपि ्रवधिज्ञानापरिच्डेदयवत्‌ 
केऽपि पदार्था भविष्यन्तीति । सति चैवं केवलज्ञ।नं सवेवस्तुविषयकमस्तोति वक्तु 
न॒ शक्यते । ततश्च सर्व॑जञस्यापि स्वयमात्मनः सर्वज्ञत्वविनिश्चयः-° कथम्‌ 
भवितु' शक्नोतीति तात्पर्यम्‌ । 


म्रन्यप्पक्नं परिहत्त "माह - श्रथेत्यादि, म्रथेति प्नान्तरदयोतने, स भगवान्‌ 
यथायथं यथायोग्यं सर्वेरेव प्रमाणैः सर्वं वस्तु जानाति इत्ययं पक्षः (मवताऽभ्यु- 
पगम्यते तहि) नन्विति वितर्के, एवं सति इत्थम्मते सति यः (जनः) एव ्रागमे 
शास्त्रे कृतपरिश्रमः कृतः परिश्रमो येन स तथा (भवति) सः जनः सवज्ञत्वम्प्रा- 
प्नोति । कुत इत्याह-श्रागमस्येत्यादि, प्रायो वहुधा श्रागमस्य सवधिं विषयत्वात्‌ 
सकलपदार्थरूपविषयथुक्तत्वात्‌, तथा चेति एवं सतीत्यथंः, वधेमानस्वाम्यादौ ° - 
कः प्रतिविशेष उत्कर्षः (श्स्ति) येन (प्रतिविशेषेण) सः (वधंमानस्वाम्यादिः) एव 





३२ श्रवधिज्ञानं यद्प्यतीन्दरियमस्ति परोक्षत्वात्‌ तथापि तत्सर्ववस्तुविघयकं नास्ति, यतो 
धरममधिर्मास्तिकायादीनां तेन परिच्दत्तिरनं भवति । एदमेव केवलज्ञानेनाप्यज्ञेयं किमपि 
वस्तु भवष्यनोति शङ्का न निवरतिऽत्रः केवलज्ञानम्रपि सवं वस्तुविषयकमस्तीति वक्त. 
न शवयते, तथा च सति सरव॑ज्ञस्यापि स्वयमात्मनः स्वज्ञत्वनिश्चयो न मवितुमहंति । 
एवञ्च सति भगवतोऽतीन्दरिय्रत्यक्षो मतेऽपि तेन स सर्वं वस्तु ज्ञातुः न शक्नोतीति 
प्िध्यत्येवेति भावः । 

२३ परिच्छित्तिर्ञानम्‌ । 

३४ श्रविषधत्वाद्‌ विषयाभावात्‌, श्रगोचरत्वादिति यावत्‌ । 

३५ परिच्छेद्या ज्ञेया । 

३९६ श्रहु सवज्ञोऽस्मीति निश्चय इत्यथः । 

३७ प्रादिशब्देनारकती धती 0\/ 511 1\/(11/14181<5111111 ९€७ऽ6३16॥1 ^\6806171४ 
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प्रमारणमिष्यते मन्यते (किन्तु) जमिनिः (प्रमाणम्‌) न (इष्यते) 3 ? यदि भवानेव 
वदेदचदू भगवान्‌ यथासम्भवं स्वेरेव प्रमाणैः सर्वे वस्तु जानातीति, तह्य पोऽपि 
पक्षः सम्यङ नास्ति । यत उक्तपक्षेऽभ्युपगते सति प्रागमे कृतपरिश्रमस्य स्वस्यापि 
जनस्य सवेज्ञत्वप्रसद्धो भवति, यत भ्रागमध्य खलु सर्वर्थविषयत्वमस्तिसतिच 
` सवेस्यापि सवेज्नत्वप्रसद्धं वधंमानस्वाम्यादौ कोऽस्ति विद्ोषोञ* येन स“* एव 
प्रमारणम्मन्यते न जंमिनिरिति भावः । इतिशब्दो वाक्यपरिसमाप्तौ। यदि 
सवेज्ञत्वं यथा कथजिचित्‌ स्वौश्रियेत श्रपि तदापि दोषो भवतीति दर्चयति- 
ञ्रन्यच्चेत्यादिना, अ्रन्यच्चेति श्रन्यदपि श्रूयततामित्यर्थः, सर्वज्ञो यथावस्थितसक्रल- 
वस्तुवेदी यथाथं रीत्या सवेवस्तुज्ञाता (भवता) इष्यते मन्यते, ततस्तस्मात्कारणात्‌ 
ग्रुच्यादिरक्तानामपि श्र्युच्यादयोये रसाः सन्ति तेषामपि यथावस्थिततया 
यथाथंभावेन संवेदन।त्‌ ज्ञानात्‌ भ्रगुच्यादिरसारवादप्रस ङ्ख: भ्रयुच्यादीनां रसानां 
स्वादस्य प्रसक्तिः (भवति) । यदि भगवतः कथञ्चित्‌ सर्वर नत्वं स्वीक्रियेत श्रपि 
तथापि श्रत्र दोषो भवति ! तदचथा-भवान्‌ सर्वज्ञं यथावस्थितसकलवस्तुवेदिनं*" 
मन्यते, ततश्च श्रगुच्यादयो ये रसाः सन्ति तेषामपि यथा्थंरीत्या° ज्ञानेन 
सवेज्ञ ऽगुच्यादिरसास्वादस्य प्रसक्ति" -भवतोति तात्पर्यम्‌ । स्त्र प्रमाणमाह 
श्राह चेत्यादिना, ग्राह चेति प्रत्र विषये कर्चिदाचार्यो ब्रतेऽपील्यर्थः। कित्रत- 
इति दशेयति- श्रलयुच्यादीत्यादिना, 
प्र्ुच्यादिरसास्वादगप्रस द्धस्चानिवारितः । 


ग्रस्यायमथंः--(स्वज्ञतवे मते सति भगवतः) भ्रशुच्यादिरसास्वादग्रसङ्खः 
्रनिवारितः श्रप्रतिहतः भवति ।१। 


३८ भगवान्‌ यथायोग्यं सर्वरेव प्रमाणैः स्वं वस्तु जानातीति पक्षो भवता स्वीक्रियत 
तह्य बन्तु मते सति येनागमे परिश्रमः कृतोऽस्ति स च सर्वज्ञः प्राप्नोति, यत 
भ्रागमस्य सर्वाथिविषयत्वमस्ति, एवञ्च सति वर्धमानस्वाम्यादावैव कोऽस्ति विशेषो 
येन स एव प्रमां स्यात्न तु जमिनिः । मवन्मतेन यथा भगवान्‌ सर्वं वस्तु सर्वप्रमाण- 
जानाति तथाऽस्मन्मतेन श्रागमे कृतपरिश्चमो जैमिनिरपि सर्वं वस्तु यथायोग्यं सर्वंरेव 
प्रमाणंजनिति । एवञ्च सति मगवत इव जेमिनेरपि सर्वज्ञःवम्भवताऽभ्युपगन्तव्यमिति 
भावः । 


३६ उत्कषः श्राधिक्यमिति यावतु । 

४० स वर्घमानस्वाम्यादिः। 

४१ वेदिनं ज्ञातारम्‌ । 

४२ सम्यग्‌भावेन । 

४२३ प्रसक्तिः प्रसङद्धः, प्राक्िरिति यावत्‌ \ 
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सव्ैजञत्वे मते सति श्रदाच्यादिरसास्वादस्य प्रसद्धो भगवति भवति स 
चानिवारणीयो५ "ऽस्तीति प्रमाणाणयः । युक्त्या सर्व॑जञत्वम्परिहरति-- 
किञ्चेत्यादिना, किञ्चेति प्रन्यदपि श्रूयतामिव्यर्थः, कालतः कालद्रारा अनाद्य 
नन्त-ग्रनादिरनन्तश्च संसारः ( अस्ति), च तथा जगति संसारे सवंदा 
विद्यमानान्यपि वस्तूनि ग्रनन्तानि भ्रन्तरहितानि ( सन्ति ), ततस्तस्मात्कारणात्‌, 
एवं सतीति यावत्‌, संसारञ्च तथा वस्तूनि क्रमेण विदन्‌ क्रमशो जानन्‌ भ्रनन्तेनापि 
कालेन कथं केन प्रकारे सर्ववेदी सर्वज्ञो भविष्यति । संसारः कालतोऽनादिर- 
नम्तश्चास्ति संसारे च विद्यमानानि वस्तून्यपि श्रनन्तानि सन्ति, एवञ्च सति 
संसारं वस्तूनि च क्रमेणा जानन्‌ ्रनन्तेनाऽपि कालेन सवंज्ञः कथं भवितु हाक्नोति । 
यतो ज्ञानद्वारा अ्रनन्तेनापि कालेन वस्तूनामन्ताभावात्‌ सवेजञत्वं न सिध्यतोत्यभि- 
प्रायः 1 भ्रत्र प्रमाणमाह-उक्तञ्चेत्यादिना, उक्तञ्चेति श्रत्र विषये कथितमप्य- 
स्तीत्यथैः। कि कथितमिति द्चयत्ि- क्रमेरत्यादिना, “क्रमेण वेदनं कथम्‌ 
ग्रस्यायमथैः- क्रमेण करमशः वेदनं ज्ञानं कथं कुतः ( भवितु शक्नोति )*‡ । यदि 
कमलो *“ वेदनं भवति तहि सर्व॑वस्तूनां ज्ञानं कथं भवितुमहंतौति प्रमाणाय: 1 
इतिशन्दो वाक्यपरिसमाप्तौ । 


सिद्धान्तकारो वाच्‌ क्तं प्राक्तनं सर्वविषयं परिजिहीषुं राह-श्रत्रत्यादिः 
परस्मिन्‌ विषये प्रतिविधोयते प्रतिविधानं क्रियते, उत्तर, दीयत इति यावत्‌, तत्र 
तस्मिन्‌ ( विपये ) तावस्पूर्वं यत्‌ त्वया उक्तं कथितम्‌ ( श्रासोद्‌, यत्‌) 
“सत्रेजगदुद्योतकत्वम्भगवतः केन प्रमारोन प्रतीयते""*< इत्यादि" < तत्र तस्मिन्‌ 
( विपये ) श्रागमप्रमाणात्‌ ( तस्य भगवतः स्वंजगदुद्ोतकत्वम्‌ प्रतीयते ) 
इत्येतद्‌ ( वयम्‌ ) ब्र मः कथयामः, च तथा ४० सः ( अ्रागमः ) कथच्ित्‌ केनचित्‌ 
प्रकारेण, प्रनैकान्तेनेति यावन्नित्यः ( रस्ति ) । कुत इत्याह-प्र राहत इत्यादि, 
प्रवाहतः प्रवाहद्रारा ( तस्यागमस्य ) अनादित्वादनादिभावात्‌ ।<* एतदेव 


् व्या =" कक्कर न्क 


४४ श्रनिवाररीयोऽपरिहार्यः । 

४६ कानद्वाराऽयं संसारोऽनादिरनगतश्चाप्ति, संसारे च सर्वदा विद्यमानानि वस्तुन्यपि 
भ्रनन्तानि सन्ति, एवञ्च सति भगवान्‌ कमेण संसारं संक्षारवर्तीनि च॒ वस्तुनि 
जानोयात्ततोऽनन्तेनापि कालेन स सर्ववेदी न भवितु शक्नोति, संसारस्य तद्रिवस्तुनां 
चानन्त्यादिति भावः। 

४६ प्रमाणाः स्पष्ट एव । 

४७ क्रमशः मेर, श्रथुगपदिति भावः 

४८ स्वेत्यारभ्य प्रतीयते इत्यन्तं वादिकण्नमेवोदध. तम्‌ 1 

४९ इत्यादिशब्देन तत्प्रसद्ध वादिनः शेषस्य कथनस्य परिग्रह: । 

५० श्रागमविषपे वाच्‌ क्तदोषमपाकत्त्‌ ` माह, स चेत्यादि । 

॥ भरवाह्‌द्वराऽऽगपोऽका दिदहती लि अप्त, 6811 ॥1111८1121<511111 २6568161 40806171 


नि 


न 
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॥ _ वा रि भमी थमो = 








स्पष्टयति- चथा हीत्यादीना, तथा हीति तद्यथेत्यथेः, कल्पलताकल्यां कल्पवद्नि- 
तुल्यां यामेव हादनाङ्गीं हाददानामङ्धानां समाहारो हादशाङ्खी* "तास्‌, भगवान्‌ 
तऋषभस्वामी पूवेभवे पूवेर्मिञ्जन्मनि भ्रघीतवान्‌ पठितवान्‌, च तथा ग्रधोत्य 
पटित्वा पूत्रमवे पूरस्मिज्जन्मनि च तथा इहभवेऽस्मिज जन्मनति यथावत्‌ यथायोग्वं 
पयु पास्य सेवित्वा फलभूतं फलस्वरूपं के वलज्ञानमवाप्रवान्‌ लब्धत्रान्‌, तामेव 
( द्वादशाङ्कोम्‌ ) उत्पन्नकेवलज्ञानः सन्‌ उत्पन्न जातं केवलज्ञानं यस्य स तथा 
भूत्वा शिष्येभ्य उपदिशति प्रतिपादयति । एवमुक्तरीत्या सवैतीर्थंकरेष्वपि °" 
द्रष्टव्यम्‌ ज्ञेयम्‌ ! ततस्तस्मात्कारणात्‌** श्रसौ ( पूर्वोक्तः ) श्रागमः प्रथह्पापिक्षया 
ग्रथेस्वरूपस्यापेजया** नित्यः ( अ्रस्ति) । प्रत्र प्रमाणं द्शयितुमाहु-तथा 
चेत्यादि, तथा चेति एवमेवेत्यथं : ( श्रम्र वक्ष्यति ) कथयिष्यति ( भ्राचायेः)। करि 
वक्ष्यतीति दरदोयति-एवेत्यादिना, 

एसा दुवालसंगी न कयावि नसी, न कय।वि नत्थि, न कयावि न भर्िर्स- 
इ, धुवा, नीया, सासया अ्क्लया, अ्रव्वया, प्रन्वावहा. श्रवद्िया, निच्चा ॥।१॥ 

इति °\ एषा द्वादशाङ्की न कदापि नासीत्‌ न कदापि नास्ति, न कदाऽपि 
न भविष्यति, घ्र वा, नियता, लाइ्वती, ग्रक्षयाऽव्ययाव्यावाधाऽवस्थिता नित्या ,१। 
इति संस्कृतम्‌ 1 

ग्रस्य संक्षेपेणायमथेः-एषा प्रसिद्धा हाददाङ्खो कदाऽपि कदिचरस्मिदपि काले 
नासीन्नाभूत्‌ ( इति ) न ( श्रस्ति)*५ । कदापि नास्ति न भवति इति.न 
( रस्ति ) । कदापि न भविष्यति न स्थास्यति ( इति ) न ( श्रस्ति,*€ यत 
एषा ) घ्र्‌.वाः* निङ्चला ( श्रस्ति)। नियतता*१ नियतियुक्ता ( अ्रस्ति)। 
राइवतो ** शङ्वदुभवनस्वभावा ( म्रस्ति)। ग्रक्षयाऽविनारिनी रस्ति, 


५२ श्राचारादीनि दादशाङ्खानि। 

५३ ऋषभस्वामिनं विहायान्पेष्वपि सर्वेषु तीर्थकरेष्वत्यर्थः । 

१४ एवञ्च सतीत्यथः । 

५५ न तु शब्दरूपापेक्षयेति तात्पर्यम्‌ । 

५६ इतिशब्दः प्रमाणकथनस्वरूपनिदश नार्थः । 

५७ श्रपि तु स्वंदेवासीदिति भावः। 

४८ श्रपितु सर्वदेव भवतीति तात्पर्यम्‌ । 

५९ श्रपि तु स्वंदेव भविष्यतीति भावः। 

६० त्रिकालावस्यायित्वात्‌ मे्वदिवद्‌घ्र वेत्यथः। 

६१ घ्न वत्वात्‌ सदेव जोवादिषु पदा्थेयु प्रतिपादत्वेन नियता, प~्च।स्तिकायेषु लोकवर्चन- 
वदित्य्थः, यद्रा नीतियुक्ता नियतोच्यते । 

६२ नियतत्वात्‌ शश्व्डूबनस्वभावाऽस्तीत्ययंः । 

„, ६३ शा्वतत्वात्सततगङ्ध।सिन्धुप्रवाहभ्रवत्तावपि पद्मह्नदः पौण्ड रीकहद इव व।चनादिप्रदानिऽपि 

क्षयरहित!ऽप्तीति भावः । 


[ ((-0. २००२।. [1411260 0 ऽ1॥1 ॥/॥(111118/<511111। २७७6९८11 ^\680611४/ 
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ग्रनयया** व्ययरहिता ( ग्रस्ति ), म्रव्यावाधा °“ वाधारहिता श्रस्ति । प्रवस्थिता ° ° 
प्रवस्थितियुक्ता ( ्रस्ति, तथा) नित्या *५ ( भ्रस्त) ।\१.। इतिखब्दः कथनस्वर्प- 
निदशेकः । च तथा ( प्रस्मिन्‌ पूर्वोक्त प्रागमे यथा येन प्रकारेण संसारो संखारवरती 
(प्रणी ) संपारं पर्यटति भ्राम्यति, (तया ) यथा येन प्रकारेण कर्मणामभिस- 
मागमः (प्राप्तिः), वन्ध इति यावत्‌ (भवति), च तथा यथा येन प्रकारेण तपः- 
सयमादिन। प्राम्यन्तरव्राह्यभेदद्यविशिष्टेन तपसा तथा सप्तदशविधेन संयमेन 
इत्यादिना कर्मणामपगमे नाले (सति) केवलाभिज्ञप्तिः-केवलजानस्य प्रादुभाविः 
(भवति), तथा तेन प्रकारेण, स प्रकार इति यावत्‌, सव्रम्प्रतिपाद्ते कथ्यते 1 
फलितमाहु-इतीत्यादिना, इत्यनया रीत्या आगमात्‌ भ्रागमप्रमाणात्‌ सवज 
सिद्धः तिद्धिमुषगतः । पूर्वं यत्वथाऽभिदितम।सोद्यन्‌ 'सवेजगदुदु्ोतक्त्वं भगवतः 
केन प्रमारोन प्रतोयते" इत्यादि तत्र॒ वयमेतद्‌ त्र.मो यदागशमध्रमाणाद्‌ भगवतः 
सवे नगदूहयातकत्वं प्रतोयते, स चागमः कथलिवत्निव्याऽस्ति, यतः प्रवाहतः 
प्रागमस्प्रानादित्वं मन्यते । तदचश्रा--कल्मरवल्लिसमानां यामेव द्रादयाङ्खीं 
भगवान्‌ ऋषभस्वामौ पूर्वस्मिन्‌ भवे पठितवान्‌, पटित्वा च पूर॑स्मिन्‌ भवेऽस्मिन्‌ 
भवे च यथायोगं तस्याः पयु पासनं कृत्वा तत्फलस्वरूप केवलज्ञानम्प्राप्तवान्‌ 
तामेव द्रादशङ्क मुत्पन्नकेवलजानः सन्नपि शिष्येभ्यः उपदिशति । भ्रयमेवं विषय 
उक्तरीत्या सवेतोर्थकरेषु बोद्धव्यः ५६ । ततश्च सागमोऽयरूपापेक्नया तित्योऽस्ति 
तथा चाग्न वक्ष्यते यद्‌-एष। द्वादशाङ्खो सरव॑स्मिन्नपि काले ग्रसोदेव । सवं- 
स्मन्नपि काले भवत्येव । सवसिमिन्न पि च काले भविष्यत्येव ** । यत एषा घ्र्‌ वा, 
नियता, शाश्वती, श्रक्षयाञ््ययाऽव्यावाधाऽवस्थिता, नित्या चास्ति । इति । 
गरस्मिश्चागमे यथा संसार वर्ती प्राणी ससारे पयंटन करोति; यथा च कर्मणां बन्धो 
भवति, यथा च तपःसंयमादिभिः साधनः कमणां नशे सति केवलज्ञानस्य 
प्रादुर्भावो भवति, तथा सवंमपि कथ्यते । अनया रीत्याऽऽगमासप्रमाणात्‌ सवज्ञस्य 
सिद्धिजतित्यारायः । 

म्रागमगप्रमाणात्‌ सर्वज्ञसिद्धौ वणय क्तदूष णम्परिहरति-यदष्युक्तमित्यादिना, 
तदपि त्वया उक्तं कथितम्‌ (भ्रासोदचत्‌) - “स पौरुषेयोऽ्पौरुषेयो वा * ' इत्यादि ।* ` 


न 


६४ ग्रक्षयस्वात्‌ मानसोत्तराद्रह्ः समुद्रवद्ब्ययरहिताऽस्तोति भवः । 


९५ ्रक्षपत्वादग्ययत्वाच्च सा बाधारहिताऽस्तीति भावः। 
६६ भ्रव्ययत्व।उ नम्बुद्रोपादिवत्‌ सदा प्रमारेऽवभ्थतेत्ययः । 
६७ सदावत्थानेन चिन्त्य मानाऽऽक्राशवन्नित्येत्ययः । 

६५ ज्ञायते निश्चीयत इति यावत्‌ । 

६६ ज्ञातन्य:। 

७० एवकारो निर्द्धारणा्थः । 

७१ स इत्यारभ्य वेत्यन्तं वादिकचयनमेवोद्ध. तम्‌ । 


७२ इत्यादिशक्देनेतदभ्िश्सा र्थ नपुदिवोऽलप्रह्ष 1. 1113.13. ^6206111/ 
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तत्र तरिमन्‌ (विषये) भ्र्थतोऽ्थद्वारा (्रागमः) अ्रपौरुपेयः (मन्यते); च तथा सः 
(अगमः) सव्रज्प्रकारितत्वादेव सर्वेज्ञद्रारा प्रकारितभावेनेव° प्रमाणं प्रमाण- 
ध्तं न (रस्ति); किन्तु कथचित्‌ स्वतोऽपि (प्रमाणमस्ति) । कृत इत्याह- 
निश्चितव्यादि, निचिता विपरीतप्रत्ययोत्पादकत्वात्‌ निश्चितो निणेयं गतः; 
्रविपरीतो यथार्थः एवम्भूतो यः प्रत्ययः०* ज्ञानं तस्योत्पादकत्वाज्जनकत्वात्‌ । 
ततस्तस्मात्का णात्‌ इतरेतराश्रयदोषप्रसङ्गः--ग्रन्योयाश्चयदोपस्य प्रसक्तिः त 
(भवति) ५ । सवेज्प्रकारितत्वाभावेऽपि श्रागमस्य स्वतः प्रम। रत्वे हेतुमाह - सव- 
जञेत्यादिना. सर्वजप्ररणीतत्वावगमाभावेऽपि स्वैज्ञकथितत्वजानस्या भावेऽपि निर्चिता- 
विपरीतप्रव्ययोत्पदकतया, निदिचतस्याविपरीतस्य च ज्ञानस्य जनकरभावेन तप्य 
(अ्रागमन्य) प्रामाण्यनिरिचयात्‌ प्रमारत्वस्य निरिचतेः, ततस्तस्मात्‌ (अ्रगमात्‌) 
स्वतः प्रमारादागमादिति यावत्‌, सर्वंज्ञसिद्धिः (भवति) ५ । भ्रागमप्रमाणात्‌ सवनन- 
सिद्धौ यत्वया प्रतिपादित * मासीत्‌ “स पौरुषेयोऽ पौरुषेयो वा" इत्यादि, ग्रसिमन्‌ 
व्रिषये वय कथयामो यदागमोऽथेतोऽपौरुषेयो मन्यते, स चागमः केवल सर्व्प्रकाशित- 
त्वादेव प्रमाणभूतो नास्ति, किन्तु कथच्चित्‌ स्वतोऽपि स प्रमाणमस्ति, यतगतेना- 
गमेन निश्चिततस्याविपरीतस्य च ज्ानस्योत्पत्तिभैवति । इत्थ सति प्रागमात्‌ 
सव्रज्ञसिद्धौ यस्त्वया इतरेतराश्रयदोषः प्रतिपादित भ्रासीत्‌ स न भवति, यतः 
सवेज्ञ प्रणीतः वप्रतिपत्त रभावेऽपि निदिचताविपरीतज्ञानजनकत्वेन श्रागमस्य 
प्रामाण्यं निर्चोयते, ततङ्चागमप्रमाणात्‌ सरवज्ञसिद्धिजतिति भावः । 


वादी प्राहु श्रयेत्यादि, ग्रथति वितकं, एवमुक्तरीत्या भ्रागमादागम 
प्रमाणात्‌ सवेजः सामान्यतः साधारणतया सिध्यति सिद्धिमुपयाति, (किन्तु) 
विशेषनिरह्‌ दोन = विशेषकथनेन न (सिध्यति), यथा श्रयमेव सर्वज्ञः (अ्रस्ति)* 
इतिशब्दो विज्ञेषकथनस्वरूपनिददोकः, ततप्तस्मात्कारणात्‌ एवं सतीति यावत्‌, 


७२३ सवज्ञप्ररणीतत्वेनेवेति भावः । 

७४ प्रत्ययोऽघौनशपयज्ञान विश्वा सहेतुषु । इत्यमरः । 
प्रत्ययः शपथे रन्ध्रं ॒विश्वासाचारहेतुषु । प्रयितत्वे च सन्नादावधीनज्ञानयोरपि। 
इति च विऽवः । 

७१५ श्रागमस्य स्वतः प्रमारत्वात्तस्मात्‌ स्व्सिद्धावितरेतराश्रयदोषो न भवतीति भावः। 

७६ श्रागमः खलु स्वतः प्रमारत्वान्निश्चितस्याविपरीतस्य च ज्ञानस्योतपादकोऽस्ति, 
श्रतस्तस्मातु प्रमाररूपत्वादागमात्‌ सर्वज्ञसिद्धिर्जायत इत्यर्यः । 

७७ कथितम्‌ । 

७८ “श्रपवादस्तु निदेशो निदेशः: शासनश्च सः । हिष्टश्चाज्ञा च' इत्यमरः । 

७& उक्तरीत्या सर्वज्ञस्य साधारणतया सिद्धिर्जायते न तु विशेषतया लक्षनि्देशेन धदयं 
सर्व॑ज्ञोऽस्तीति भावः। | 
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स्वन्नकलेऽपि सर्वन्ञस्य समयेऽपि, यदा सर्वज्ञ भ्रासोत्तस्मिन्‌ समयेऽगोति वावत्‌, 
प्रथं सवेज्ञः (श्रस्ति) इत्येष व्यवहारः कथम्‌ (भवितु रक्नोत्ति< °) । धरवाहतोञ्न। दि- 
त्वादथंतदचापौरुषेयादागमात्‌ उक्तरीत्या सामान्यतया सर््ैनस्य सििद्धिजाधते 
किन्तु विशेषनिरदेशेन सर्वज्ञस्य सिद्धिनं भवति यदयं कर्वज्ोऽस्तोत्ति । इत्थञ्च सति 
सवजनस्य भावकालेऽपि श्रयं सर्व॑न्ोऽस्तीति व्यवहारो न भवितु णभ्नोताति भावः। 


सिद्धान्तकार उत्तरं दातुकाम भ्राहु--उच्यत इत्यादि, (ग्रस्मिन्‌ व्रिपये मया 
उच्यते कथ्यते, तव कथनस्योत्तरं दोयत इत्यथः । पृष्ट चिन्तितस कलपद।थं्रकान- 
नात्‌ पृष्टाः चिन्तिताश्च ये सकलाः पदार्थास्तिषां भ्रकाशनाद्‌ योतनात्‌ (विशेष- 
निदंशेनापि सर्वज्ञसिद्धावयं सर्व॑जञोऽस्तीति व्यवहारो भवितु गक्नोत्ति<*) उक्त 
विषयमेव स्पष्टयति-तथा हीत्यादिना, तथा हीति तचधेत्यधं, यत्‌ यत्‌ 
(वस्तु प्रति) भगवान्‌ पृच्छयते पृच्छां नीयते, यच्च यच्च (वस्तु) स्वचेतसि 
स्वमनसि प्रष्टा प्ररनकर्ता चिन्तयति विचारयति तत्तत्‌ सर्व॑म्‌ (वस्तु) प्रत्ययपूव- 
नानपूर्वेकमुपदिशति प्रतिपादयति, ततस्तस्मात्‌ कारणात्‌ (ग्रसौ भगवान्‌ जनेन) 
तायते निश्चीयते यथा यत्‌ (ग्रयम्‌) सवज्ञः प्रस्ति- 


“्रागमात्‌ सामान्यतः सर्वं्ञसिद्धि मत्वा सरव॑ज्ञकालेऽपि श्रयं स्वं्ोऽस्तीति 
कथं व्यवहारो भवत्ति'" इति यत्त्वया प्रगदितम्‌, श्रस्मिन विषये मय। कथ्थते - पृष्टा 
चिन्िताना सर्वेषास्पदार्थाना प्र्योतनात्‌ विशेषनिदंशेनापि सवंज्ञसिद्धौ सत्या- 
मयं सवेजञोऽस्तोति व्यवहारो भवितु शक्नोति, तद्यथा प्रष्टा चिन्तकर्च जना 
यदथदरस्तु भगवन्तम्भ्रति पृच्छति चिन्तयति वा, तत्तत्सवं वस्तु भगवान्‌ निविकल्पेन 
ज्ानपूवम्प्रतिपादयति, ततश्च सर्वेरेवेतन्निश्चीयते यदयं भगवान्‌ सवंजोऽस्ती ति, 
इहि तात्पथंम्‌ । इतिशब्दो वाक्यपरिसमाप्तौ । एतेन कथनेन भटुकयनमपि 
परिहतम्भवतीति दर्दयति- तेनेत्यादिना, तेन पूवोक्तिन (कथनेन) भटुन 
यदुच्यते (यत्‌)- 


स्वज्ञोऽसाविति ह्ये तत्‌ तत्कालेऽपि बुभुत्युभिः ॥ 
तज्ज्ञानज्ेय विज्ञानरहितगेम्यते कथम्‌ ।१॥ 


भ्य 


८० भ्रागमप्रमाणात्सामान्यतपा सर्वज्ञतिद्धौ सत्यां सर्वज्ञस्य सत्वकालेऽपि श्रयं सवज्ञोऽस्तोति 
व्यवहारो न भवितुमहतोति भावः । 

८१ यदा जनाः सवेज्ञं कांश्चित्पदार्यान्‌ पृच्छन्ति स्वमनसि वा चिन्तयन्ति तदा स्वज्ञस्तान्‌ 
पदार्थान्‌ यथावस्थिततया प्रकाशयति, ग्रतः सवंज्ञनिश्चिनौ ते सर्वेऽपि सबज्ञोऽथमिति 


व्यवहरन्ति, प्रतो विरीरदति सिरथ्षसिदि जोत सि १०००००० ५००५०7५ 
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ग्रस्य व्यास्या-हीति निश्चये, तत्कालेऽपि सर्वज्ञसमयेऽपि तज्ज्ञानज्ञय- 
विज्ञानररितेः तस्य सर्वज्ञस्य ज्ञानेन ज्ञेयस्य ज्ञातुः योग्यस्य (वस्तुनः 
विज्ञानरहितः बरभूत्सुभिः- जिज्ञासुभिः (जनैः) श्रसौ विवक्षितः पुषः 
स््रज्ञः (रस्ति) इन्येतत्‌ इतीदं कथ गम्यते केन प्रकारेण निश्चीयते-४ ,। १॥ 


इतिलब्दो भदटुकथनस्वरूपनिदशंकः, तत्पूर्वोक्तम्‌ (भदटकथनम्‌) श्रपास्तं 
निरस्तं ज्ञेयम्‌ । भटुकथनमृक्तकशनेन कथमपास्तं द्रष्टव्यमित्यत्र 
हेतु माह--पृष्ठ व्णादिना, प्रष्टचिन्तितिसक्रलपदार्थ प्रकाशनेन पष्टानां चिन्तितानाञ्च 
सववाम्पदार्थानां प्रकाशनात्‌ तस्य (भगवतः) सवज्ञत्वविनिश्चयात्‌ स्वज्ञभाव- 
निश्चिते: ।--इत्थञ्च सति भद्रन यत्कथ्यते यत्‌ “स्वेजञसत्वकालेऽपि सर्वज्ञजानेन 
जेगपदार्थानां विज्ञानेन रहितः जिज्ञासुभि्जनैः श्रसौ भगवान्‌ सर्वज्ोऽस्तीति 
थं निश्चतु जक्यते' इति, तदपि निरस्तं-* विज्ञेयम्‌ । यतः पुष्टानां 
चिन्तितानाञ्च स्वेषाम्पदार्थानां प्रकाशनात्‌ स्वेषामपि जनानामयं निश्चयो 


जायते यदयं भगवान्‌ स्वेज्ञोऽस्तीति, एवञ्च सति विशेषनिदंदोनापि सर्वंज्ञसिद्वि- 
भवत्येवेति भावः । 


द्रष्टव्यं 


वादी प्राह- नन्वित्यादि, नन्विति वितर्के, एवमूक्तरीत्या व्यवहारतो 
व्यवहारद्रारा निश्वयः (भवति क्रिन्तु) निरु्चयतो निर्चयद्वारा, परमाथत 
इति यावत्‌ (निडचयः) न भवति, हि यतो निदचयतो निइचयद्रारा, स्वैवेदी 
सवेज्ञः तदा विदितो ज्ञातो भवति यदा सर्वं तद्‌ जेयं स्वज्ञेयम्‌ (वस्तु) विदिता 
जात्वा सवत्र सवेषु (स्थानेषु जनेषु वा) संवादो गृह्यते सम्यग्‌ व्यवहारो जायत, 
च परन्तु एतदिदम्‌ (व्यवस्थानम्‌) कत्त ˆ न राक्यम्‌ (अ्रस्तिर*) । उक्तरीत्या 
व्यवहारात्‌ सववज्ञस्य निचयो भवति किन्तु निदचयात्‌ सरवैज्ञस्य निश्चयो 
भवति यत्परमा्थंतः- स्वेषामपि निचयः सज्ञायेत यदयं सर्व्ोऽस्तीति, 


८२ सवज्ञ स्वनानेनेमानि वस्तूनि विजानातीति विज्ञान रहितरिति भावः । 

८३ बोद्ध. मिच्छुभिः । 

८४ स्वजस्य ज्ञानेन कि रि वस्तु ज्ञेयमस्ति इति विज्ञानेन रहिता जिज्ञासवो जनाः 
सवज्ञस्य भावकालेऽपि श्रयं सर्वज्ञोऽप्तीति न ज्ञातु शवनुवन्तीति भटरकथनस्य ता्पर्थम्‌ । 

८५ प्रतिक्षिप्तम्‌ । 

८६ हिशब्दो हेतौ । 

८७ पृष्टचिन्तितसकलपदाथप्रकाशनेन यः सर्वज्ञस्य निश्चयो भवति स व्यवहाराद्‌ मवति 
न तु निश्चयात्‌, निश्चयात्त्‌, सवंज्ञनिश्चयस्तदा भवितुमर्हति यदा सवेज्ज्ेयं सवं 
वस्तु ज्ञात्वा सर्वे जना; सर्वत्र सववज्ञस्य संवाद कुपु, न चैतत्सम्भाव्यमिति 
निश्चयाल्िश्चयः सववज्ञस्य न भवितुमहतीति भावः। 

८८ वस्तुतः । 
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निर्चयात्त सर्वेवेदिनस्तदा निदचया भवितुमर्हति यदा सवज्ञन यं सवं वस्तु 
विदित।,£ तस्य सर्वत्रापि संवादो ग्रृह्यत-यदनेन सर्वाणि वस्तून्यवरता- 
नोति, परन्तु सवत्र संवदग्रह्‌ रमथक्यमस्ति; यतः स्वेषाम्पुरूषाणां 
सवजज्ञ यवस्तु विज्ञानशक्तिनस्तीति तात्परयम्‌ । श्रत्र॒सिद्धान्तकारहृदयस्थ- 
र द्काम्परिहत्तु माह वादी-श्रथेत्यादि यथ यदिः (मवानेवम्बूया्यत्‌) एकव 
एकास्मिन्‌ (विषये) संवाददर्गनात्‌- स्वंजञसम्बन्विसम्यगृव्यवहारदशेनात्‌ 
न्यत्र ्रन्यस्मिन्‌ (विषये) श्रपि सः सवंज्ञः संवादो द्रष्टव्यः संवादयुक्तो 
लातव्यः (भवति) तहि तदा एव्रमित्थम्‌ (मते सति) सर्वोऽपि मायावी 
मायायुक्तः* 3 वहुजल्पाको ९* ऽतिवाचाटः सवज्ञः प्राप्नोति । कृत इत्याह तस्या- 
पीत्यादि, तस्य (मायाविनो बहुजल्पाकस्य) अपि एकदेशसंवाद रनात्‌-एकस्मिन्‌ 
विषये संवादस्यावलोकनात्‌* ४ । यदि भवानेवं त्र याद्यत्‌-एकस्मिन्‌ विषये 
सव्ञरय संवाददर्दनादन्यास्मिन्नतपि विषये स्वः संवादयुक्तो ज्ञातव्यः इति, 
तह्य तत्‌ सम्यग्‌ नास्ति; यत एवम्मते तु सर्वोऽपि मायायुक्तो बवहुजल्पाकः 
रुपः सर्वज्ञः प्राप्नोति, यतस्तस्य मायायुक्तस्य वहुजल्पाक्रस्यापि पुरुषस्य 
एव स्मिन्‌ विषये तु संवादो इव्यत एव, तं ₹ष्टाञन्यत्रापि सर्वत्र तस्य संवाद 
मननात्‌ सर्वज्ञत्वं तस्य प्राप्नोत्येवेति भावः । अत्र प्रमारमाह--श्राह चेत्यादिना, 
प्राह चेति भ्रत्र॒ विषये कथितमप्यस्तीव्यर्थः । कि कथितमिति ददोयति 
-एकदेशेत्यादिना, 


एकदेशपरिज्ञानं कस्य नामन विद्यते । 
नह्य कं नास्ति सत्यार्थ पुरुषे वहुजल्पिनि ।।१।। 


ग्रस्य व्याख्या- नामेति सम्भाव्ये, एकदेशपरिज्ञानमेकाङ्खस्य ज्ञानं कस्य 
(पुरुषस्य) न विद्यते न भवति, हि यतो वहुजल्पिनि बहुभाषके पुरुषे एकम्‌ 





८६ ज्ञात्वा । 

६० इतिशब्दः संवादस्वरूपनिदशं नाथम्प्रयुक्तः । 

९१ भ्रथशब्दो वादिषर्यायः । 

६२ एकस्मिन्‌ विषये पृष्टचिन्तितसकलपदाथंप्रकाशनेन तस्य सवज्ञत्वं निश्चित्य यथा 
तस्य सवंज्ञत्वसंवादो भवति, एवमन्येष्वपि विषयेषु तत्य स्बज्ञत्वं निश्चित्य संवादो 
भविष्यतीत्याशयः । 

६३ माया शाम्बरी कृपा, दम्भो बुद्धिइच । इत्यनेकाथसङ्‌ग्रह : । 

९४ स्याज्जल्पाकस्तु वाचालो वाचाटो बहुगह्यं वाक्‌ । इत्यमरः । 

९५ एकस्मिन्‌ विषये तु मायाविनो बहुजल्पाकस्यापि पुरुषस्य संवादो हश्यते तदशनादन्यत्रापि 
संवादे मति सत्प्ितोऽदि सवक आएलोतील्ठि प्ाह्नः 1 ।८७11| २०७९०10) ^6806111४/ 


अही तद 





२९१४ नन्दिसुत्रसू 


“ढे” 
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(श्रद्धम्‌) सत्यां यथां नास्ति न विद्यते इत्येतत्‌ न (म्रस्ति) € ६ । एकदेशजानन्तु 
स्वेस्यापि षुरुषस्य वत्तं ते यतो बहुजल्पिनि पुरुषेऽपि एकं सत्यार्थ तु भवत्येवेति 
भावः। 


परिहरति सिद्धान्तकारः-तदयुक्तमित्यादिना, तप्पूर्वोक्तम्‌ (तव कथनम्‌) 
प्रयुक्तमयोग्यम्‌ (रस्ति) । कुत इत्याह-व्यवहारत इत्यादि, व्यवहारतो 
व्यवहारद्वारा श्रपि निरचयस्य सम्यङ्‌ निश्चयत्त्वात्‌ यथार्थनिञ्चयभावात्‌.< = 
म्रत्रोदाहरति-वेयाकररेत्यादिना, वेयाकरणादिनिद्चयवत्‌ वंयाकरणादीरनाः < 
निङ्चय इव । उदाहरणं विव॒रोति `तथा हीत्यादिना, तथा हीति तद्यथेत्यथंः, 
वेयाकरणो व्याकरणवेत्ता कतिपयृष्टशब्दन्धा करणात्‌ कतिपये स्वल्पाः पृष्टा 
ये शब्दास्तेषां व्याकरणाद्‌ व्धत्पत्तिद्रारेण साधुत्वप्रदरौनात्‌ भ्रयमेष सम्यग्‌ 
वेयाकरणः (भ्रस्ति) इत्येतन्निर्चीयते । दार्ण्ठन्ते घटनमाह--ए मित्यादिना, 
एवमनया रत्या पृष्टचिन्तिताथेप्र काशनात्‌ पृष्टानां चिन्तितानाच्च पदार्थानां 
द्योतनात्‌ सवज्ञोऽपि (निश्चीयते) च तथा एवमुक्तरीत्या मयाविनोऽपि मायायृक्त- 
स्यापि (पुरुषस्य) सवेज्ञत्वप्रसद्ख : स्वेज्ञभावप्रसक्तिः न (मवति) । कुत इत्याह-- 
मायाविनीत्यादि, मायाविनि मायायुक्ते (पुरुषे) सर्वेषु पृष्टेषु च तथा चिन्तितेषु 
भ्रथेषु पदार्थेषु संवादायोगात्‌ संवादस्यासिद्ध :१°° ! भ्रत्र कस्यायेक्षा भवती ति- 
दरोयति-निपुरत्यादिना, च किन्तु प्रतिपत्रा ज्ञात्रा निपुरोन चतुरेण भवितव्यं 
भाव्यम्‌ *-““नन्वेवं व्यवहारतो निङ्चयो न निरचयतः"" इत्यादि यत्त्वया प्रतिपादितं 
तदपि तव कथनं सम्यङ्‌ नास्ति, यतो व्यवहारादपि यो निश्चयो भवति संःऽपि 
सम्यङ निचयो मन्यते वेयाकरणादीनां निश्चय इव, तद्यथा यदा वैयाकरणाम्प्रति 





६६ एकदेशपरिज्ञानन्तु सर्वस्यैव मवति; बहुजट्पिनि पुरुषेऽपि एकन्तु सत्यां भवध्येवेति 
भावः 

६७ तवेतत्कथनं सम्यङ्‌ नास्तीत्यर्थः ! 

&८ व्यवहारादपि यो निश्चयो भवति स सम्यङ्‌ निश्चयो मन्यत इत्यर्थः । 

९६ श्रादिशब्देन नेयायिकादिग्रहुरणम्‌ । 

१०० बैयाकरणादीनां निश्चयवद्‌ व्यवहारद्वाराऽपि सम्यङ्‌ निश्चयो जायते, तद्यथा यदा 
वेयाकररः कतिपयशब्दान्‌ प्रतिपृच्छचते स च पृष्टशब्दानां ग्युत्पत्तिद्रारा साधुत्व 
वशयति तदा सवं निश्चिन्वन्ति यदयं सम्यग्‌ वेयाकररोऽस्तोति। एवमेव यश 
भगवानपि पृष्टानां चिन्तिनाञ्च पदार्थानिम्प्रकाशनं कुरते तदा सोऽपि सर्वज्ञत्वेन 
स्वं निश्चौयते । किञ्च मायाविनि पुरषे पृष्टचिन्तितपदाथप्रकादानसंवादो नास्त्यतः 
स सर्वज्ञो न भवितुमहंतीति भावः । 

१ यवाज्ञाता कुशलो भवति तदा तेनायं सर्वज्ञोऽस्ति श्रयञ्च नास्तोति विषयः 
सम्यक्तया निश्चीयत इति भावः । ॑ 


[ ((-0. २०९२।. [14111260 0\ ऽ 1\/॥(11101181<511111। २९७९६८11 ^\680611/ 


नन्विसुत्रव्‌ २१५ 
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करिचङ्जनः कतिपयशब्दान्‌ पृच्छति स च वैयाकरणः पृष्टगब्दानां व्युत्पत्यादिना 
साधुत्वं दरोयति तदा तद्विषये निश्चीयते यदयं सम्यग्‌ वयाकरणोऽस्तीति । इत्थमेव 
यदा करिचज्जनः सर्वज्ञम्प्रति कमप्यथं पृरच्छाति स्वमनसि वा कमप्यथं विचिन्तयति 
तदा तस्यार्थस्य प्रकाशनात्‌ सर्वेज्ञविषयेऽप्ययं निञ्चयो भवति यदयं स्वंज्ञसेवा- 
स्तीति । उक्तरीत्या च मायाविनः पृरुषभ्य स्वंनत्वप्रसक्तिनं भवति; यतो माया- 
परिनि पूरुषे पृष्टेषु च चिन्तितेषु च सर्वेष्वर्थेषु सवादस्य सिद्धिनं भवितु चक्नोति, 

परन्त्वत्र विपये एतदावद्यकमस्ति यद ज्ञाता निपुणो भवेदिति, यतो यदि जाता 

को भवति तहि स उक्तविषयं सम्यक्तया निर्धरियितु 3 प्रभवति» नत्त्वनिषूणः 

इ।त भावः । 


वादी प्राहु-श्रथेत्यादि, अथेति वितक, * वैयाकरणः भ्रन्येनापरेण वया- 
करणोन सकलब्याकरणशास्वरार्थसंवादात्‌ सर्व॑व्याकरणशास्त्रस्या्थस्य संवादेन 
निर्चयतोऽपि निञ्चयद्वाराऽपि ज्ञातुमवगन्तु शक्यते (किन्तु सरवंजोऽन्येन स्वेजेन 
सकलशगास्व्रार्थसंवादान्निश्चयतो ज्ञातु न दाक्यते* । वयाकरणोऽपरेण वेयाकरणेन 
स्वेव्याकरणशास्त्रार्थविषयकसंवादात्‌ निर्चयादपि ज्ञातु शक्यते; परन्त्वपरसवंज्ञा- 
भावात्तन सकलशास्व्रार्थसंवादाभावाच्निश्चयतो ज्ञातु न शक्यते सवज इति रीत्या 
हेष्टान्तदार्ष्टान्तिकियोर्वेषम्यम्भवतीति भावः । 


सिद्धान्तकारः परिहरति- नन्वित्यादिना, नन्विति वितक, सवज्ञोऽपि श्रन्येन 
सवज्ञेन यथावद्याथात्म्येन ज्ञातुमवगन्तु' शक्यत्त एव, इत्यनया रीत्या (सवंज्ञस्यापि 
निश्चयनं वैयाकरणनिर्चयेन) समानं तुल्यम्‌ (श्रस्ति) । “श्रय वैयाकरणोऽन्येन 
वैयाकररोन'” इत्यादि यत्त्वया कथितम्‌ अस्मिन्‌ विषये शुणु-वेयाकरणोनापरेण 
निरुचयज्ञानमिव श्रपरेण सर्वज्ञेन सह सवज्ञनिश्चयोऽपि तुल्य एवास्तीति नात्र 
हष्टान्तदाष्टन्तियोवेषम्यमिति भावः। | 





२ श्रस्मायासमेधाल्रजो विनिरिति मायाह्ञन्दान्मत्वथे विनृप्रह्ययः ॥ 

३ निश्चेतुम्‌ । 

४ शक्नोति, समर्थो भवतीति यावत्‌ । 

५ श्रनिपुरोऽकुशलः, भ्रनभिज्ञ इतियावत्‌ । 

६ परि्रश्ने बाऽयशब्दः । | 

७ श्रयं सम्यग्‌ वैयाकररणोऽस्तीति तदा संवादाल्षिश्चीयते थदान्यो वेयाकररस्तं भ्रति 
व्याकर णशास्त्राथम्पृच्छति स॒ च ययार्थम्प्रतिवदति; परन्त्वन्यस्वज्ञाभावादुक्तरीत्या 
स्व॑ज्ञनिएचयो सजव्रितुभहंतीति मचः /151 \/(11111181.5111111 २९56810 ^\6806111४/ | 


२१६ नन्दिसुत्रम्‌ 
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वादी प्राहु-भ्रथेत्यादि, म्रथेति वितकं <, तदानीं तस्मिन्‌ समये, सववज्ञभाव- 
काले इति यावत्‌ €, ्नन्येन सवंज्ञेन ्रन्यसर्व॑ज्ञद्ारा निदचयतो निश्चयभुरस्सरम्‌ 
(सर्वज्ञः) विज्ञायतामवगम्यताम्‌, तु परन्तु, इदानोमधुना, स्वेज्ञाभाववति वत्तंमान- 
काले इति यावत्‌, सः (सवेज्ञः) कथं केन प्रकारेण ज्ञायतेऽवगम्यते?* । ““वंधा- 
करणोनापरेण वंयाकरणनिश्चयतुल्यमपरेण स्वेज्ञेन सर्वज्ञस्यापि निश्चयो 
भविष्यति ` इति यद्‌ भवत। प्रतिपादितम्‌, तदयं विषयोऽपरसरवंज्ञकाले सिध्यति, 
यदन्येन सर्वज्ञ न सवंज्ञस्य निश्चयतो निर्चयः: स्य।दिति । वत्तं मानक्षमये तु 


भ्रपरसवज्ञाभावादन्येन सववज्ेन सर्वज्ञस्य निश्चयतो निर्चयो न भवितुमर्हतीति 
भावः। 


सिद्धान्तकारः परिजिहीषु राह- उच्यत इत्यादि, (अस्मिन्‌ विषये मथा) 
उच्यते कथ्यते, तव कथनस्योत्तर दीयत इत्यर्थः । इदानी मधुना तु सम्प्रदायात्‌ ` ^, 
पारम्परिकव्यवहारात्‌ च तथा म्रन्याहते प्रवचनाथप्रकाडनात्‌ वाधारहितस्य 
रास्त्रार्थस्य द्योतनात्‌ (निश्चयतोऽपि सवेज्ञस्य निचयो जायते) । “श्रथ तदानौ- 
मन्येन सर्वज्ञ न' ' इत्यादि यत्त्वया कथितं तस्योत्तरम्प्रदीयते, दुणु-- वत्तमानसमयेतु 
सम्प्रदायसकारान्निश्चयतोऽपि सर्वज्ञस्य निश्चयो भवति, तथा प्र्यक्षादिप्रमाणै- 
रबाधितस्य प्रवचना्थेस्य द्योतन।दपि निश्चयतोऽपि सर्वज्ञस्य निङचयः 
सज्जायते । इत्थमागमप्रमारात्‌ सवेज्ञस्य सिद्धिजतिति भावः । 


म्रत्र॒ विषये वादिनोऽन्यत्कथनं परिजिहीषुं राह-यदपीत्यादि, “यदपि 
(भवान्‌) श्रवादीदभाषिष्ट (यत्‌) ऋषभः सर्वज्ञो वर्धमानस्वामी सवेज्ञः इत्यादि- 
रथेवादः प्राप्नोति?२'” इत्यादि १२, तदपि (तव कथनम्‌) श्रसारं साररहितम्‌ 
(ग्रस्ति*४) । कुत . इत्याह-श्रागमे इत्यादि, दहि यतः१४ ग्रागमे शास्त्रे म्रयमेधः; 
वक्ष्यमाण इत्यथः, कल्पो विधिः*९ (म्रस्ति यत्‌) यो यः सर्वज्ञ उत्पद्यते जायते 


८ परिप्रश्ने वा। 
& यदा सर्वज्ञ श्रासीत्तदेति तात्पयेम्‌ । 
१० सवज्ञसध्वकाले श्रन्येन सवज्ञेन सह पृश्चिन्तितसकलपदार्थसं वाद दशं नाल्लिश्चयतोऽपि 


सवेज्ञनिश्चयो भवतु नाम; परन्तु सर्वंज्ञाभ।(ववति वत्तं मानकालेऽन्यसर्वज्ञाभावात्‌ सवजञो 
न ज्ञातु शक्य इति मावः । 


११ 'स्यात्पारम्पर्यमाम्नायः सम्प्रदायो गुरक्रमः' इत्यभिधानचिन्तामणिः । 
१२ ऋषभ इत्यारभ्य ्राप्नोतीत्यन्तं वादिकयनमेवोद्ध तमू । 
१३ इत्यादिशब्देनात्र विषये वादिनोऽन्यस्य कथनस्य परिग्रहः । 
१४ तवंतदपि कथनं सम्यङ्‌ नास्तीत्यथः । 
१५ हिक्ष्दो हेतौ । 
१६ “कल्पः शास्त्रे विधौ न्या्ये संवत्त ब्रह्मणो दिने । 
धान्ये कुरोऽशनांशऽ ह्वः", इति त्रिकाण्डशेषः । 


[ ((-0. २००९२. [14111260 0 ऽ॥1 1\/॥(11101181<511111। २७७6९८11 ^\6806111४/ 





= द), चेव -े, 


तेन॑ तेन : (सवज्ञेन) -सवेंर्षामिपि. - तत्कत्पर्वात्तिना- -स्वक्त्ये, मात्रिनां, त्ीधङ्तां 
तीच ङ्कराणां ¦ चरितानि !चरित्रारिः-अवृव्यं-- निवयेन , वक्तन्याचि- कथनुी्नि 
। (भवन्ति,) फलित माह ~~ तत्त इत्यादिन ,- ततस्तस्मात्काःरखात्‌ - ऋष्रभ्रयभिध्ान- 
मृषमस्वाम्यादीनां * कथर्नमर्थवरादो न -{िस्ति) + यदपि -त्वया प्रायभिहित- 
` मासोद्यत्‌ “ऋषभः ` सर्वज्ञो :वशवमानस्वामी -सवेज्ञ , -इत्याद्रथवादः .्राप्नोति 
इत्यादि, तदपि,तव कथं सम्यङ “नास्ति, यतत भ्रागमेः खल्वयं. कल्पो त्रियते यदुं यो 
यः.सवज्ञो जायते स स. स्वेषामपि तत्कल्पवतिनां तीथं; चरितान्यव्रदयं. व त्ति । 
इत्थञ्च सति ऋषभाद्यभिधानमर्थवादो न भवित॒महंतीत्ि भावः । 


वादिकथितामुपमान्रभ्राणेनःसर्वेन्न सिदधिम्प्रिहत्त्मुक्तप्रमाणेन - सवृज्ञसि- 

दि्ज्चः प्रतिपादयितु -सिडधान्तकार.्राह- यदपीव्यादि,; यदपि (त्वया) अरभिहित- 
मुक्तम्‌ ` (श्रासीत्‌ यत्‌) “नाप्युवमानप्रमाखगम्य -2 < इत्यादि ' < तत्‌-पूर्वोक्तिमपि 

। (तव कथनम्‌) अयुक्तमयोग्यम्‌ (ब्रस्ति) २९ ।-कुत-इत्याह८-एकमित्यादि, व्यवहरतो 
न्धवहारद्वारा ; एक ` स्व॑ज्ञयथावदिनिश्ित्य- सम्यक्तय! -पर्ज्ञाय -(तथा).अ्रन्यम- 
परमपि: सर्वज्ञ" व्यवहारतो जव्यवहारद्रास “परिज्ञाय -ज्ञात्वा- एष सर्वज्ञः (भ्रस्त) 
इत्येतद्‌ "यदा व्यवहरति व्यवहा र-कंरोलि--तदा -(सर्वंज्ञः); उपमानश्रमाण व्रिषय 
उपमानप्रमाशस्य गोचरः: कथं -कुतो त्र (भवति); ' ?--यदपि-त्वया प्रामभिहित- 
मासीद्यद्‌--नाप्युपमानभमाणंगम्यः -ङ्त्यादिःतदपि तव क्रथनं सम्यङ्‌ नास्ति, ;यतो 

` व्यत्रेहारदेकतं सर्वज्ञ सम्यश्तयां विनिश्चित्यान्यमपि- सवज व्यवहयरादु ज्ञात्वाश्य 
स्ज्ञोऽस्तोतिः यदा.व्यत्रदरति तदा सर्वज्ञ उपमानश्रमाणधिषयो ्त्येदेति भावः । 


स्वेज्ञोऽथपिसिप्रमाणमम्योप्यंस्ती तनि दशेयक्--अ्थापतोत्यादत्ता, भगवान्‌ 
प्रथपित्तिगम्थोऽ्थापत्तिप्रमाखेन ज्ञेयः श्रपि (अस्ति). - कुतः इत्य !हुन्टश्न्यथेत्यादि 
गरन्यथा इतरथा २ ° भ्रागमा्थेस्य शास्त्रस्यार्थस्य- परिज्ञानासम्भवात्न्‌- परिज्ञानस्या- 
सम्भूतेः२3 1 सर््ेज्ञे न +विना श्रागमाथेस्यान्युथाञनुपपत्तिः -कथस्म्वुतीति दस्यति 














१७ श्रादिण्व्देन लोषतोथंज्ृतां प्रहरणम्‌ । 
` १८` नाप्युषमानेत्यारभ्य गम्यः- इविपर्यन्तं - वादिकथनमेवोद्ध, तस्‌ ॥ 
` १६ `इत्यादि शब्देन वादिनोऽवरिष्टस्य कयनस्य. परिग्रहः । 
२० तवतदपि कथनं सम्यङ. नास्तीत्यर्थः । | 
२१ `व्यवहारद्वारेक सवं .य)थारभ्येन. ङ्विनिश्ित्य वथा, "व्य वहार राऽ्यमपि सन्रज्ञ प्रिज्ञाय 
एव -सवज्ञोऽस्तोति वदा; लोर ;व्यत्रहहति ? तदोप्रमातुभ्मएएगष्यु: ¬ सब्र. ्रबत्येवेति 


` भावः ॥ 
` ‡ २२ `फदिःसवंजञो नः स्पात्तहात्यरथं 


*२ २३ प्रत्यक्लादिप्रमारानिश्ितस्पार्भस्यण्यथासिद्धाव्य्पित्तिप्रभाखमुपरतिष्ठते । ज्ञेन 
विना श्रागमस्थाथस्यान्यथानरुपपत्तिरस्ति, >इति हेतोरर्यापि्तिशरमारेतापि, सवेज्ञसिदिभं- 


+ श, 
वत्येवेति वे | त भाक्‌ 0. २०९२. [10411260 0 511 ॥\/॥(11/1118/551111। ₹२6568।6| ^\6806111#/ 
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-न खल्वित्यादिनः, खल्विति निश्चये, श्रतीन्द्रियाथेदशेन मन्तरेण इन्दरियाविषय- 
यदाथेदर्शानं विना छतीन््रिय इन्द्रियागोचरः श्रागमस्या्थंः पुरुपमाव्रो णा सर्वजनेन 
यथावद्याथाथ्यन भ्रवगन्तु ज्ञातु न शक्यते**। फलितमाह --तत इत्यादिना, 
ततस्तस्मात्‌ कारणात्‌ भ्रागमाथेपरिज्ञानाऽन्यथाऽनुपपत्या श्रागमार्थंपरिज्ञानस्य 
ग्रन्यथाऽसिद्धचा, भ्रविनाभावेनेति य।वत्‌, सवंज्ञोऽवश्यं निदचयेन श्रभ्युपगन्तव्यः 
स्वीकर्तव्यः (भवति) । भगवानथध्षित्तिप्रमारोनापि गम्योऽस्ति, यतो यदि भगवानु 
सवेज्ञो न स्यात्तटि प्रागमाथस्येव परिज्ञानं न स्यात्‌, यतोऽतीद्दियार्थपरिज्ञानं विना 
इन्द्रिये रगोचर श्रागमस्याथेः पुरुषमातच्रोण॒ यथावदवगन्तुः न दाक्यत्ते । इत्थञ्च 
सति स्वेज्ञ विना श्राममा्थेस्य परिज्ञानासिद्ध भंगवानवश्यं सवज्ञोऽभ्युपगन्तव्यो 
भवतोत्यारयः । 


एतेन कथनेन वादिनोऽन्यत्‌ कथनमपि परिहूतभिति दर्शयति-- एतेनेत्यादिना, 
वादिना यरप्राक्‌ पूवेमुक्तं कथितम्‌ (ग्रासीत्‌, यत्‌) “क्रिमिदानीं सर्वज्ञेन प्रागमादेव 
धर्मावमेव्यवस्थासिद्ध :‡* इत्ि*\ तत्‌ (तस्य कथनम्‌) एतेन कथनेन प्रतिक्षिप्र- 
मवसेयं परिहतं ज्ञयम्‌ । कुत इत्य!ह॒-सवंज्ञेत्यादि, सर्व॑ज्ञमन्तरेणा सर्वज्ञ विना 
श्रागमाथेस्येव सम्यक्‌ परिज्ञानासम्भवात्‌ यथार्थरीत्या ज्ञानस्यासम्भवात्‌ २९। 
शतेन कथनेन वादिनस्तदपि कथनभ्परिहृतम्भवत्ति यत्तेन प्रागु्तमासीचयत्‌- 
"किमिदानीं सवेक्ञेन स्रागमादेव घर्माधमेव्यवस्थासिद्ध:' इति यतः सवंज्ं विना- 
ऽऽगमा्थेस्येव सम्यक्‌ परिज्ञानं न भवितु राक्नोतति । एवं सत्यागमात्‌ धर्माधर्म- 
व्यवस्था कथं सिद्धा भवितुमहतीति भावः । 


वादिनोऽन्यत्‌ कथन परिजिहीषुं राह --यच्चोक्तमित्छादि, च तथा यतु 
(त्वया) उक्त कथितम्‌ (म्रासीत्‌, यत्‌) सर्व वस्तु जानाति भगवान्‌ केन 
प्रमाखेन२ £ इत्यादि *°, तत्र॒ उक्तविषये प्रत्यक्षेण प्र्यक्षप्रमारोन "भगवान्‌ सर्व 
वस्तु जानातिः इत्ययं पक्षः (मयाऽम्यपगम्यत्ते), च तथा तस्प्रत्यक्षमपि श्रती- 


४ इद्दियागोचरपदाथविज्ञानं विना इन्द्ियागोचरमागमा्थं सवो जनोऽवगन्तु' सम्यक्तया 
न॒ शक्नोति किन्त्वतोन्द्रियायेदशनविरिष्टः पुड्षविशेष एवान्तीन्द्रियमागमा्थं सम्यक्तया 
क्तु शक्नोतीति भावः १ 

२५ किमिदानीभित्यारभ्य सिद्ध रिव्यन्तं वादिकयनन्नेवोद्ध तस्‌ । 

३६ इतिशब्दः कथनस्वरूपनिदशनायः । 

२७ यदि सवं ज्ञो न स्यात्तहि भ्रागमार्थस्येव सम्यक्‌ परिज्ञानं न सम्भवति, इति हेतोर्वादिनः 
पुवंकथनं परि हूतस्भवतीति म्भवः 

९८ परिहत. भिच्छुः । 

2& सव॑मित्यारभ्य प्रमारोनेत्यन्तं वादिकथनज्ञेवोद्ध तमू । 

३० इत्यादिशब्देनाव शिष्टस्य कथनस्य ग्रहुणम्‌ । 


1 ((-0. २००२।. [21411260 0 ऽ॥1 ॥\/॥(111118/<511111। २७५6९1८1 ^\680611४/ 





नि भी पा सु 


नन्दितुत्रद्‌ च 


[त > 





न्दियमिन्द्रियगतिक्रान्तम्‌, इन्द्रियाजन्यमित्ति यावत्‌, श्रवचेयं ज्ञेयम्‌ * । वच्च भ्रा 
त्वयाऽभिदहितमःसीयत्‌ - सर्वः वस्तु जानाति भगवान्‌ केन प्रमाखेन' इत्यादि 
तत्र भगवान्‌ प्रत्यक्षर सवै वस्तु जानातीति पक्षोऽस्माभिरभ्युपयम्यते, तदपि च 
्रतयक्षम्भेगवतोऽतीच्दियं ज्ञेयम्‌ । ब्र्थात्‌ श्रतीन्द्रियेण प्रत्यणक्चे अगदान्‌ सवं वस्तु 
जानातीति भावः १ 


वादी प्राह- नन्वित्यादि, नन्विति वितके तत्र तत्मिन्‌ (विषये) अपिः, 
भगवतोऽतीन्दरियप्रव्यक्षसद्‌भावविषयेऽपीपि यावत्‌, {मया) उक्तं कथितस्‌ (श्रासीद्‌ः 
यत्‌) तस्य (ग्रतीन्ियप्रत्यक्षस्य) अस्तित्वे सत्तायां प्रमाणाभावाचु ध्रमाख्स्या- 
सत्वात्‌ । भवान्‌ कथयति यद्‌-"भगवतोऽतीन्द्रियश्रत्यल्लमस्ति तेन सवं वस्चु 
जानाति" इति, परन्त्वस्मिद्धपि विषये मया कथितमासीच्यत्‌ “भगवतोन्तीन्धिय- 
अत्यक्षसदभावे न किमपि प्रमाणमस्ति इति प्रमाणं विन च न कस्यापि 
सिद्धिरिति भावः ¦ इतिशब्दः स्वकथनस्वरूपनिदर्ंकः १ 


सिद्धान्तकार आ्राह्‌--उक्तमित्यादि, (यद्यपि त्वया) इदमेतत्‌ उक्त कथि- 
तम्‌ (म्रासीत्‌) तु परन्तु (त्वयेदम्‌) श्रयुक्तमयोग्यम्‌ उक्तं कथितम्‌ (आसीत्‌) * ~ । 
कुत इत्याह्‌-त दस्तित्दे इत्यादि, तदस्तित्वे तस्यातीद्द्रियप्रत्यक्षस्य सत्तायाम्‌ 
ग्नुमानप्रमासद्धावात्‌ भ्रनुमानध्रमाणस्य विद्यमानत्वात्‌ ° । कथमत्रानुमान- 
भमाणसद्‌भावः ? ज्िञ्च तदनुमानमिति ददोयत्ति- तच्चेत्यादिना, च तथा 
ततद रैक्तिमनुमानमिदम्‌ (वक्ष्यमाणम्‌, अस्ति, यत्‌) यदु (वस्तु) तारतम्यवत्‌ 
तरतमभावेन युक्तम्‌ (भवति) तद्‌ (वस्तु) सर्वान्तिमप्रकषंभाक्‌ सरवेभ्योऽन्तिमो- 
न्ते भवो यः प्रकषंः ब्राधिक्यं तद्धाक्‌ तद्‌क्तम्‌ (भवति) । अव्रोदाहरति 
यथेत्यादिना-यथा येन प्रकारेणा परिमाणम्‌ (तारतम्यवत्त्वात्‌ सर्वान्तिमधघ्रकषं भाम्‌ 
भवति) 2४ । प्रकृते योजनामाहु-तारतम्येत्यादिना, च तथा इदं पूव वितं ज्ञानम्‌ 
तारतम्यवत्‌ तरतमभावेन युक्तम्‌ (ञ्रस्ति,) तेन इदमपि सर्वान्तिमभ्रकषंभागवडइय- 
म्भवितुमहंति) । इतिशब्दो वाक्यपरिसमाक्तौ । श्रत्र हेतोनोसिडत्वम्‌ अपि तु 
सिद्धत्वमेवेति ददयति- न चेत्यगदिना, च तथा ययमेषः (मयोक्तः) हेतु-° “ 





३१ भगवान्‌ प्रत्यक्षप्रमाखेन सवं वस्तु जानाति, तरप्रत्यक्षञ्च तस्यातीन्द्ियमस्ति भ्र्था- 
दतीन्दरियेण प्रत्यश्चेण भगवान्‌ सवं वस्तु जानातीति भावः । 

३२ यद्यपि त्वर्थ॑तत्‌ कयिततमासीत्‌ परन्त्वसम्यक्‌ कथितमासीदिति भावः! _ 

३३ भगवतोऽतीच्दरियम्परत्यक्षमस्ति इत्येतस्मिन्‌ विषयेऽनुमानप्रमासणम सिति तस्मात्तव पूर्वोक्त 
कथनं सम्यङ्‌ नास्तीति तात्पयम्‌ । 

३४ यद्वस्तु तरतमभावेन विशिष्टस्भवति तत्सर्वान्तिमोत्कषवदवश्यस्भवति यथा परिमा 
तरतभभावविश्िष्टमस्तीति हितोस्तत्‌ सर्वान्तिमप्रकषं भागप्यस्तोति तात्पयप्‌ । 


३५ तारतभ्यवत्वूपो हतुः ॥ | । 
[ ((-0. |. 21411260 0\/ 91 ॥/11/1481<511011 २७56816 ^\0806111/ 


२रे० ` नन्दिसत्रय्‌ 7 


केः 





दो" "> नः 





प्रसिंदौी-न (श्रस्ति, किन्तु सिद्ध एवोस्ति)'। कुतं इंत्यादे- तया हच्यादितयथा हीति । 
तथेत्यथ: प्रतिश्रःसि भ्रारिनन्त्राखिनम्त्रतिं ज्ञानस्य श्रजञामेवादिगुणपाटवता तम्य । 
प्रज्ञा" बुद्धिः, मेधा 'वांरणावक्ती ' वीः3° ` इत्यादयो? ° ये -गुणास्तेशां, पाटव "पटुत 
तस्यं ^ तारतम्यं , तरतमभावः ` (भवंति); त्त॑स्तस्मात्कारणात्‌ . म्न्य ` (ज्ञानस्य) 
सर्वान्तिमप्रकषंणा ' सर्वेस्योज्न्त्येनोत्कषेरा ` अर्व्यं ' निंश्रयेन भवितव्परम्भाव्यम्‌। 
दृष्टान्तस्य सर्वान्तिंमभ्रकर्षं ददोयंति--यथेत्यांदिना, यथा येनःप्रकारेण"परिमाणस्यः 
(सर्वान्तिमर्प्रकषेः) आरोका (भवति,) । ` प्रकृतस्य ज्ञानस्य ` सर्वान्तिमप्रक्रषं दशयति ; 
--सर्वान्तिमे्यादिना, च तथा ज्ञोनस्यं सर्वेन्तिम्रकषं; सकलवस्तुस्तोमप्रकादाकत्् 
सूर्वैवद्रार्थशमूहप्रयोतकत्तवेम्‌ ` (ग्रस्ति) 3८ ।' 'तस्यास्तित्वेः प्रमाणाभावात्‌" इति। 
यंचयपि ' त्वयोक्तं" परन्तवेर्तदसम्यगभिदितम्‌ः; - यततो ' भगवतोऽतो दियप्रन्यज्नसदुभाकेः 
ञनभानंप्रमामस्ति,तच्ोनुमानमिदमस्ति, यत्‌-=यदुवस्तु तरतमःमावरविज्ञिष्टम्भवतिः 
तद्रस्तु.निश्चयेन सं्वान्तिभप्रकषंयुक्तम्भवति,. यंथा परिमाणं तरतमभाव्रविश्िष्ट-. 
मस्तीति! हेतोस्तत्सर्वान्तिभमप्रकषंभागप्यस्त्येव,- परिमाण वच्चैदं ज्ञानमपि. तरतम. 
भावविशिष्टमस्तिः श्रतोऽस्यापि , सर्वान्तिमव्रकर्पोऽवर्यम्भवितुमहंति । अयञ्च 
संदुक्तो हेतः सिदध एवास्ति नत्वरसिद्धः ` यंत उक्तरीत्यवः प्रतिप्रािगप्रज्ञामेधादि- 
गुणपाटवतो रतम्यं ज्ञानस्य ख्यते, ततश्च ज्ञानस्यं सर्वान्तिमप्रकर्षोऽवदयं, भरिष्यति, 
येधा दष्टान्तत्वेनोधन्यस्तस्यः परिमाास्यं सर्वान्तिमप्रकषं श्राक्राञचेऽस्तिः तथेव 
संकृर्लपदर्थेसमूह्रकाकतत्वं ज्ञानस्य सर्वान्तिमप्रकर्षो भगवति विद्यते । इत्थन्नः 
शततिं भगवान्‌ सर्वं वस्तुः ग्रतौन्द्रियभ्रत्यक्षो णः जानातीति सिद्धमेवेति भावः । 


न „भगवति न॑सम्मक्तिं इत्याशङ्कये' वादी प्राद-श्रथेत्यादि, अथेति 
वितकं, परि्ररने वा, यद्विषयो येद्धिषर्ययुक्तः तरतमभावः (स्यात्‌) 
तद्विषय ° एवं तद्विषयंयुक्तं एवै सर्वान्तिमव्रकर्षौऽपि युक्तो योग्यः (भवति नत्वन्य- 
 विषर्य॑ः*१ । प्रकृते उक्तविधयंभावं दरशंयंति-तरतमभावश्च त्यादिना, च 
त्था तरंतंभभावंः इन्द्रियाश्नितस्य इद्द्रियाधीनस्य, इन्द्रियगोचरस्येति 
यांवत्‌,. ज्ञानस्य उपर्लन्धा ष्टः रस्ति), ततस्तस्मात्कारणात्‌ सर्वान्तिम- 
भ्रकर्षोऽपि तरस्य ( इन्द्िर्योश्ितस्य ज्ञानस्य ) एव ( भवितु शक्नोति ), इवि 


| इन्द्रियाधितस्यं ज्ञा्नस्यं तेरतमभावे समुपलव्यैऽती न्द्रियस्य ज्ञानस्य सर्वा 





३६ ‹चीर्धाररणाती मैधा' इत्यमरः । | 

३७ श्रार्दिशब्देनानुभवधारणादिग्रहरम्‌ ॥ | 

इ पररिसारवदृज्ञानमपि तरतमभावविशिष्टर्वात्‌ सर्वान्तिमप्रकरषभागस्ति, तस्य त 
सर्बान्तिमश्रकंषः सकलवदायप्रकाशकत्वमस्तीत्यर्थः॥ 

2 यौ विध्यौ धस्थ सइति विग्रहः 

४० स विषयो यस्यस इति विग्रहः _ 5 

५१ तरतमभावध्य यी विषयः स्यात्ततरैव सर्वाम्तमपरक्पोऽपि भुक्तो मम्यत -इति भावः 


[ ((-0. २०९२।. [14111260 0 ऽ॥1 1\/॥(11101181<511111। २७७९६1८1 ^\680611४/ 





नन्द्तत्रम्‌ . २२१ 
[ व व 
मर्माक्ारणात्‌ म्रतीन्द्रियज्ञानसुम्भव इन्द्रियागोचरज्ञानस्य सम्भावना कथम 
(भ्वति): ?- सत्ति च इन्दियाध्ितस्य ज्ञानस्य सर्वान्तिमध्रकषंऽपि कायंसिदधिर्न 
भवितुमहंतीति द्चयति- इन्ियेत्यादिनः, च तथा ` इन्द्रिया तरितस्य चीनस्य 
(प्रगवति) प्रकषं भावेऽपि प्रकंषंश्य . सत्वेऽपि तस्य (उद्दरियाधितस्य ज्ञानस्य) 
स॒वविपय॒ता सवंविषययुक्तत्तवं न (सिदधचति) । कुतं इत्याह-ृक्ष्मीदाविव्यादि, 
सृक्ष्मादौ, पदार्थं ,(तस्येन्ियाश्नित्तस्य . ज्ञानस्य) भ्रध्रवत्ते रप्रवत्तनात्‌“€ "1 *यद्विषय- ° 
्रिशिष्टस्तरतमभावः स्यात्‌ तद्विषयक एव ४*^सर्वान्तिमश्रकर्षोऽपि भवितुमहंति । 
त्रतमभावदचेन्द्रिय गोन्न रस्य ४५. ज्ञानस्योपलंब्धोऽस्त्यतः सर्वान्तिमप्रकषोऽिपि इन्िय- 
गोचरस्यत्र ज्ञ(नस्य भवितु रक्नोति । इत्यञ्चं सति भ्रतोन्द्ियज्ञाचंसरभवी भवतति 
कुथं. भव्रितुप्र्हति ?; इउन्दरियाश्ितध्य. च ज्ञानस्य भगवति" प्रकंभंवि ' संत्य 
तृदिन्दरियगोचरः जानं सर्ववस्तुत्रिषयकं* ९, न भवितु महेति, यत्तः सूक्ष्मादिषु परतीथेषु 
इन्द्रिय गोच्ररस्य ज्ञानस्य प्रवृत्तिरेव न भवतोतिं तात्पर्यम्‌ 1 " ^ "व्व 














चे क्वो ~ ~ 


. ग्र्ुना वादी सिद्धान्तकारहदयस्थङ्काम्प्रददयं ताम्परिहत्त. माह-च्रथो- 
च्यतेत्यादि, प्रथ ४० यदि (भवतेव) उच्येत कथ्येत (य॑त्‌) मनोज्ञानैमपि श्रतीद्िय- 
ज्ञानमिद्धियागोचर्‌ ज्ञानमूच्यते कथ्यते (आचायः) *=, चं तथा तस्य (मनोज्ञानस्य)` 
त्ररतमभावः शास्त्रादौ ९ दृष्टोऽवलोक्रितं एव (अस्ति) } ` एतदेवं सष्टयति-- 
तरथा हीत्यादिना, तथ। हीति तचथेत्यथंः, तदेव एकमेव शास्त्रं केरिचंत्‌ कोऽपि 
(जनः) फटित्येव शीघ्रमेव पठति (तथा) प्रवधारयति ` हृदयङ्कमं करोषि, तुः परन्तु 
ग्रपरोञन्युः (जनः) मन्दं शनं: नैः (पठति श्रववार्थति -च तथा) बोधोऽपि 
ज्ञानादपि, बोधद्ा राऽपीति यावत्‌, कश्चित्‌ कोऽपि (जनः) मुकु लितार्थाववोधम्‌ <“ 
ग्रधृप्रस्फुटाथंव्रिज्ञानयुक्तम्‌ (यथा स्यात्तथा पठल्यवघ्‌।रयति च ` तथा) ` अ्रपरोऽन्य 





४२ प्रतिप्राणि भ्रज्ञमेधादिगुखपाटवतरतमभावः इद्द्रियाधितस्य ज्ञानस्योषलब्धोऽस्ति तत 
सर्वान्तिमभ्रकर्षोऽपि इन्दरियाधितस्येव ज्ञानस्य भ वितुमहंतिं, एवञ्च सति भगवंत्यती- 
न्दरियज्ञानस्य सर्वान्तिमप्रकर्षो न सम्भवतीति भावः। ~ ` 9/6 


४२३ भगवतोन्दरियाधितज्ञानप्रकषे मतेऽपि सुक्ष्मादावभ्रवर्तनातु तदृज्ञानं सवेवस्तुविषयं न 
सिध्यतीति हेतोभगवतः स्वज्ञत्वं न क्िष्येतीति मावे: ‰ 7.11 ~+. 6 


‰४४ तद्वि्रयविशिष्ट इत्यथः । ओक 


४६ सव वस्तु विषय यक्तम्‌ । 

^. ४७ य दिपर्य्पपोऽयङ्षाडदः । 

४८ प्रजनार्थं सनोज्ञानमपि श्रतोखिियज्ञानं कथयन्तीत्यथः । 
‰९ श्रादिश्ञब्देन कलादि प्रहरणम्‌ । ` 


५० ईषद्िकशितार्थाववोध््वंम्‌ इत्यथः, क्रियाविशेष मेतत्‌, यद्वा मुक्लित ईषदिकाश- 
ुक्ताऽर्था वबोधो यत्रं तत्तथेति रीत्या “शस्त्रभ्‌' इति पदस्य विकेषरट जेयम्‌ 157 


¶ ((-0. २०९२ 01011260 0\/ 91 ॥/॥11141181<511117 २6568©#1*068061719 । 





बद व्यो कोः ब्द ट 


२२२ नन्दिसुत्रम्‌ 





[~ ~ मि ए ~ 0 ~ ~ । 





~ कि वा 1 नि 


(जनः) विशिष्टाववबोधमुक्कृष्टज्ञानयुक्तम्‌५* (यथा स्यात्तया, पठत्यवधारयति च) 
एवमनया रोत्या <> भ्रन्यास्वपरष्तु रपि कलासु“3 विज्ञानेषु यथायोगं यथासम्भवं 
मनो विज्ञानरय तारतम्यं तरतमभावः परिभाव्यते विचायते, ततस्तस्मात्कारणात्‌ 
तस्य॒ (मनीज्ञानस्य) सर्वान्तिमः प्रकर्षं; सर्वविषयको भविष्यति, तद्ूर्वोक्तम्‌ 
(भवतः कथनम्‌) भ्रसदसाधु**(वतंते) । कुत इत्याह - यत इत्यादि, यतो यस्मा- 
तकरारणात्‌ मनोविज्ञानस्यापि तरतमभावः शास्त्राद्यालम्बन एव शास्त्रा्याश्चय- 
युक्त * एव उपलब्धो चष्ट: (अस्ति), ततस्तस्मात्कारणात्‌ तस्य (मनोविज्ञानस्य) 
प्रकषं भावोऽपि -सर्वोन्तिमिः प्रकर्षोऽपि शास्त्राद्यालम्बन एव युक्त्या युक्तिारा 
उपपद्यते सिध्यति (किन्तु तस्य मनोविज्ञानस्य प्रकषंभावः) सर्वविषयः सवं विपयको 
न (उपपद्यते) * *। श्रव्रैव पृष्टिमाह-न खल्वित्यादिना, खल्विति निश्चये, श्रन्य- 
विषयोऽन्यविषयकोऽम्यासः श्रन्यविषयमपरविषयकं प्रकषं भावमुत्कर्षं नोपजनयति 
नोत्पादयति । कुत इत्याह-तयेत्यादि, तथाऽनुयलव्धेस्तादशउपलन्धैरभावात्‌**। 
यदि चात्र विषये भवानेवं वदेद्‌ यत्‌ “्राचार्या मनोज्ञानमपि भ्रतीन्ियं वदन्ति 
मनोज्ञानस्य च तरतमभावः शास्त्रादौ हश्यत एवं, तद्यथा एकमेव शास्त्रं कश्चिज्जनः 
ीघ्रमेव पठति हृदये च तस्य धारणं करोति, श्रन्यस्तु जनो मन्दम्पठति तद्धारणाञ्च 
हदि करोति, ज्ञानद्वाराऽपि कश्िज्जनोऽर्धप्रतिभासविशिष्टविज्ञानपूर्वेकम्पठति हदि 
च तदधात: श्रपरश्च कश्चित्‌ विशिष्टज्ञानपूरवेकम्पठति हृदि च तद्धारणं 
विदवाति इत्थ« ्मपरास्वपि सर्वषु कलासु? ° यथायोग्यं मनोज्ञानस्य तरतमभावो 
विज्ञातव्यः, ततश्च मनोज्ञानस्य सर्वान्तिमः प्रक्ष सर्वविषयकोऽ, भविष्यतीति, 





५१ एतदपि क्रियाव्शिषरं ““शास्वरमू" इति पदस्य वा विशेबशं बोध्यम्‌ । 

५२ उक्तरीत्येति भावः। 

५३ “कला शित्पे कालभेदेऽपि इत्यमरः । कला स्यान्मूलरं वृद्धौ शित्पादावं श मात्रके । 
षोडशांशे च चन्द्रस्य कलना कालमानयो: । इति च मेदिनी । 


५४ मनोज्ञानमप्यतोन्दियं तस्य च तरतमभावः शास्त्रादौ हृष्ट एवास्तीत्यादि भवतः कथनं 
सम्यङ्‌ नास्ति इत्यथः । 


४५५ श्रादिशब्देन शिल्पादि ग्रह रणम्‌ ॥ 

५६ मनोविज्ञानस्य तरतममावः: शास्त्रा्यवलम्बथुक्तो हश्यते न तु निरवलम्बः, ततस्तस्य 
प्रकषं भावोऽपि ज्ञास्न्ाद्यवलम्ब एव भवितुमर्हति न वतु शात्राद्यवलम्बरहित इति 
तात्पयम्‌ । 

५७ श्रर्य विषये कृतोऽभ्यासोऽन्यविषये प्रकषंम।वमुपजनयेदित्येषा प्रतीतिनं भवतीति भावः। 

८ तत्‌ श्रद्ध प्रतिभास्तविशिष्टविज्ञानसहित श्ास्त्रमित्यथंः । 

५९ उक्तरीत्या। ) 

६० कलाशब्दार्या निदश्चितः भाक्‌ । 

६१ सर्ववस्तुरूपविषययुक्तः । 


[ 0-0. २०९॥।. 01411260 0\ 31 ॥\/८11/1181८81111| २6868611 ^\6806111#/ 
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1 क 














वदे 


तह्य तद्‌ भवतः कथनं सम्यङ. नास्ति । यतो मनोविज्ञानस्य।पि तारतम्यं ्ास्वा- 
चव्रलभ्वविशिष्टमेवोपलब्वमस्ति न तु चास्त्रा्यवलम्बविहीनम्‌ । इत्थञ्च? सति 
मनोज्ञानस्य प्रकषं भावोऽपि ९3 शास्त्राद्यालम्बविशिष्ट एव युक्त्या सिन्यति, 
किन्तु स सर्वविपयको ९४ न सिध्यति, यतोऽन्यस्मिन्‌ विषये विदहितोऽम्यासोऽन्यविष- 
यकम्प्रक्पं भावं जनयितुः नालम्भवति, यतोऽन्यविषयोऽस्यासोऽन्य विपयकम्प्रकषं - 
भवमुत्षादयेदित्येषा प्रतीतिः क्वापि न भवतीति तात्पर्यम्‌ । श्रत भ्रमाखमाह-- 
उक्तञ्वेत्यादिना, उक्तञ्चेति श्रत्र विषये कथितमप्यस्तोत्य्थः , क्रि कथितमिति 
दशेयति--शास्त्रेत्यादिना, - 

ास्त्रायस्यासतः शास्त्रभरभृत्येवावगच्छतः । 

साकल्यवेदनं तस्य कृत॒ एवागमिष्यति ।। १ 


ग्रस्य व्याख्या-- शास्त्रा्यभ्यासतः\४ ओास्त्रादेरभ्यासेन गास्तरश्रभत्येव 
शास्त्रादिकमेव ग्रवगच्छतो जानतः तस्य (विवक्षितजनस्य) साकल्यवेदनं साकल्येन 
सामस्त्येन वेदनं ज्ञानम्‌. सर्वं वस्तु विषयकं ज्ञानमिति यावत्‌, कुत एवागसिष्यति-कथ- 
म्भविष्यतिऽ६। 


शास्त्रादेरम्यासेन शास्त्रादिकमेव जानतः पुरुषस्य स्व॑वस्तुविषयक जानं 
केथम्भवितुमहतीति प्रमाणाशयः । 


सिद्धान्तकारः परिहर ति-श्रत्रोच्यत इत्यादिना, ्रत्रास्मिन्‌ (विषये मया) 
उच्यते कथ्यते,*५ इह ग्रस्मिन्‌ (स्थले), सवज्ञत्वसिद्धयविकारे इति यावत्‌, ताव- 
तपूवम्‌, = इन्द्रियज्ञानाधितः -- श्रोत्रादीद्दरियज्ञानाधारः तरतमभावो न ग्राह्यो 
नादेयः, न बोद्धव्यमिति यावत्‌ । कुत इत्याह-श्रतीन्ियेत्यादि, ग्रती च्ियप्रत्यक्ष- 
साधनाय °& इन्द्रियागोचरस्य प्रत्यक्षस्य सिद्धये हितोशूपन्यासादुपद शतत्त्वात्‌* ° । 





६२ शस्त्राद्यवलम्ब विशिष्टे सनोविज्ञानस्य तारतम्ये समुपलब्ध सतीत्यर्थः । 

६३ सर्वान्तिमध्रकर्षोऽपीति तात्पर्यम्‌ । | 

९४ सवंरूपविषययुक्त इत्यथः । 

६५ भ्रादिशब्देन शिल्पादिग्रहुरणस्‌ । 

६६ शाप्त्रादेरभ्यासेन शास्त्रादिकमेव जानानस्य भगवतः सवं बस्तुविषयकं ज्ञानं न 
भवितुमडतीति तात्पर्यम्‌ । 

९६७ उक्तकथनस्योत्तरं दीयत इत्यथः । 

९८ वाक्यालङ्कारे वा तावच्छब्दः । 

९९ इन्द्रियाण्यतिक्रान्तस्य प्रत्यक्षस्य सिद्धये इत्यर्थः । | & | 

७० इह श्यते भगवति श्रतीन्दरियप्रत्यक्षं सा(धयितमभ्यसस्ति, यतस्तत्साधनायेव तरतम माव- 


स्पत्य तावो कवा वि तातप्म्‌। 
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य: एतदेव -स्पष्टयत्ि-- तथा हीत्यादिना, तधा हीति तद्यथेत्यर्थः, इदानीमधुना सकल- 
{ वस्तुविषये सुवेव॑स्तुत्रिषय्‌कमतीं न्द्रियप्रव्यक्षमिंन्द्रियानाधितं प्रत्यक्षं साघर्थितुमिष्ट 
विवक्षितम्‌, (मस्त्नि),ततस्तस्मात्का रणात्‌ हेतुरच्वेन हेत्‌ भावेन उपन्यृस्तं प्रदशितः तर. 
-तरम्नमःवोऽपि भ्रती स्ियजञानस्म इन्दरियानाधितस्य "एवे ज्ञानस्यं वेदितव्यो यः। 
इतरथा -दूषण माह--श्नन्ययेत्यादिना, प्रन्यथा,. इतरथा १ भिन्नाधिकरणस्य हेतो 
टः -परक्षघ॒ मेत्वायोगात्‌ पक्षधर्म भावच्यासिद्ध: ०२ । तहि साक्नादतीद्धियग्रहणं कस्माच 
कृतमिति .- वा दिहृदयस्थंश _्कामरपनेत्‌ माह-सलाक्षादित्यो1दि, प्रस्तावादेव प्रसङ्गादेव 
लढ््रस्वात्‌.माप्तत्वाव्‌, साक्षात्‌ प्रत्यक्षत्वेन श्रत न्दियग्रहणं, न कृतं नोपन्यस्तम्‌* 1 
अती न्दरियज्ञानस्वरूपमाह्- श्रतीन्द्रियमित्यादिना, च तथा श्रतीन्द्रियं जञानं सामान्येन 
~ -सामान्यतया इद्द्रियानाश्ित्तमिन्द्ियाधारविरहितं द्रष्टव्यं ज्ञेयम्‌ तेनं “(कारेन 
न श्रती ह्द्रियज्ञानेन) मनोज्ञानमपि गृह्यत श्रादीयते*४ । ` “ग्रथ यद्धिपयस्तरतमभाव 
सरवरान्त्िमपुकर्षोऽपि तद्विषय. एव्र युक्तः,” इत्यादि यत्त्वंयोऽभि हितम, ज्रस्मिन्‌ विपये 
म॒योत्तरं. दीयते, इ णु--सवंजञत्वसिद्धचधिकारे खल्वत्र स्थले इन्द्रियज्ञानाधीन- 
स्तरतमभावो ° ५;नावगन्तव्यो यत्नोऽतीच्धियप्रतयक्षसिंद्धये मय तरतेम॑भावल्पो हेत 
स्पत्यस्तोऽस्ति,; तद्यथा -्रघरुना , सकलवस्तुविषय॒कम्‌ती न्दरिय॒प्रव्यक्षं °* साधयितु 
मिष्टमस्ति,. ततञ्च्र. हेतुभावेनोपन्यस्तस्तरतमं मावोऽपि ° ° श्रतु न्दिजञानस्यैव वेदि- 
तव्य: °< 1; यतो हितुत्वेनोप्रन्यस्तस्तरतमभावो : यद्यत्राधिकारेऽती न्द्रियज्ञानस्य न 
¦ „+ मन्ये तहि-सिन्नाधिक्रणर°-स्तरतमभावरूपो हेतुः पक्षधमं ` एव न, भवितु 
~ ; महति, श्रतो हेतुत्वनोपन्यस्तस्तरतमभावोऽव्रातीन्द्रियज्ञांनस्ये वाव गन्तव्यो भवति । 
यदि कदाचिदचत्र त्वमेवं त्रयो यदत्र" साक्षादतीन्दरियेभरहणे  करंमान्न कृतमिति 


१ 


॥। 


« . ७१ श्रतीच्छिय्रुस्यक्षषाधरने यरदीन्द्रियाध्ितज्ञानस्य तरतमभावो गृह्योत तदति भावः। 
७२ भरर प्रव्यक्ेस्राधघरुयितदये इन्द्रियज्ञानाध्िते हेतुस्वेनोपन्यस्ते तरतमभावे' गृहीति सति 


शः कयत्रिकर णःवाद्धःतोः पक्षधमत्वमेव न सेरस्यतीति भावः । 

७३, शत्र स््रंनसिद्धिप्रःतावोऽस्ति, श्रतः प्रस्तावेनेवा तौ न्दरिय॑ज्ञानतरतंभाव ग्रहं जायतेऽत एव 
(य स॒ाक्षादती््रपरग्रहूरणं. न्‌ कृतमिति भावः । 6 

७४ यद्रज्ञानस्िन्द्रियानाधितस्भवति तत्सामान्येनातीन्दरियज्ञानमुच्यते, एवच्च संतिंमरनौरगीनिमपि 
५. . £ इन्द्राषानानितमस्त्यतोऽतीन्द्रियज्ञानग्रहरोन तदपि गृह्यत इंति आवः 


„. -७५--इन््रियज्ञानाधितः इन्द्ियज्ञानगोचर इतियावत्‌ । 
,; ७६ ~सर्वंवस्तुविज्ञापकमित्यथः । 
५: ७७ हितुरूपेर । 
ह १४८शय 1 ~ ~. ~र. 
, 7७& ।न.मन्येत;न, गृह्य त्‌- इत्यथः ।- _. 
८० भिन्नाधिकररोे भिन्नाधारविशिष्टः इन्दरियज्ञानाधारयुक्तः सन्नित्यर्थः । 


८१ श्रत्र श्रतीन्दरियप्रत्यक्षसाधनाधिकारे इत्यर्थः । 
॥॥ ((-0. २००२।. [2101260 0 ऽ॥1 ॥\/॥(111118/<511111। २७568101 ^\6806111४/ 
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तहि शृणु--श्रतीन्द्रियग्रहणस्य लव्थिः प्रम्तावादेव => सज्जायतेऽनोऽत्र साक्ना- 
दतीन्द्ियग्रहणं न कृतमस्ति । श्रतीद्ियञ्च जानं सामान्यतया इच्द्ियाश्रयविरहि- 
तमवगन्तव्यमतोऽतीन्द्रियज्ञानेन मनोज्ञानस्यापि ग्रहुणम्भवतीत्यादयः । 


मनोज्ञानसम्बन्धे वादयृक्तदोषम्परिजिहीषुं राह-यदष्युक्तमित्यादि, यदपि 
(त्वया) उक्तः कथितम्‌ (ञ्रासीद्‌, यत्‌) "मनोज्ञानस्यापि तरतमभावः गार्ता- 
चालम्बन एवेति प्रकपंभावोऽपि तद्धिषय एव युक्तः" 2 इति,=* तत्पुवक्तिमपि 
(तव कथनम्‌) श्रसमीचीनमसम्यक्‌ (ग्रस्त) । कुत इत्याट- शास्त्रा न्थादि, 
शास्त्रादि“ श्रतिक्रान्तस्यापि श्रत्तिक्रप्ररम्प्राप्तस्यापि तरतमभावस्य सम्भवा- 
त्सम्भूतेः ।\ मनोज्ञानस्य तरतमभावः शास्त्रा्यालम्बनरहितः कथमस्तीति 
दशयति- तथा हीत्यादिना, तथा हीति तद्ययेत्यर्थः, परमयो गमिच्छन्तः उत्तमं 
योगमभिलषन्तः योगिनो योगाभ्यासकत्तरिः प्रथमतः पूव शास्त्रमभ्यसितुमुदचतन्ते 
गास्त्रस्याम्यासः कर््तमुदचता भवन्ति, च तथा यथाशक्ति ण वितपूरवक रास्त्रा- 
नुसारेण-शास्त्रानुक्रल्येन सकलमपि सवै॑मपि श्रनुष्ठानं कार्यमनुतिष्ठन्ति कुवन्ति । 
कुत इत्याट-मा भूदितणादि, प्रमादात्‌ प्रमादवशात्‌-° किमपि किञ्चित्‌ क्रियावगण्यं 
माभून्न भवेत्‌ वाऽथवा योगाम्यासयोग्यताहानिः-योगाभ्यासस्य या योग्यता 
सामथ्यं तस्या हानिः क्षतिः (मा भूत्‌) इति कत्वा श्र्माद्ध तोः । =° ततस्तदनन्तरं 
निरन्तरमेव सततमेव यथोक्तानुष्ठानपुरस्सर यथोक्रतकायंपूवंक, रास्त्रानुसारेण 
सकलानुष्ठानपूवंकमित्ति यावत्‌, चास्त्रमम्यस्यतां शास्वरस्याभ्यास् कुव॒ता 
गुदढधचेतसां निर्मलमानसानाम्‌ (तेषां योगिनाम्‌) प्रतिदिवसः प्रत्यहः प्रज्ञामेधादि- 
गुणाः बुद्धिधारणावबुद्धचादिगुणाः८६ ्रभिवर्धंन्ते वृद्धि यान्ति, च तथा ते 
(्रजामेधादिगुणाः) भ्रभ्यासादम्यासद्रारा अभिवधंमाना वृद्धि गच्छन्तः श्रदचाप्य- 
धुनाऽपि स्वसंवेदनप्रमारोन स्वानुभवज्ञानरूपप्रमाणेन ग्रनुभूयन्तेऽनुभव विषयो 





८२९ प्रस्तावः स्यादवसरः, इतयमरः। 

८३ मनोज्ञानस्यापीत्यारभ्य युक्त इत्यन्त वादिकथनमेवोदध, तम्‌ । 

८४ इतिशब्दो वादिकथयनस्वरूपनिदशंनार्थः । 

८१ द्वितीयान्तम्पदम्‌ ॥ ` 

८६ मनोज्ञानस्य त९तमभावः शास्त्रादचालम्बनविरहितोऽपि भवतीत्यथः । 

८७ प्रपादोऽनवधानता, इतमरः । क 

८८ उत्तमयोगाभिलाषिणो योगिनः पुवं शास्त्रमभ्यसितुमुदचता भवन्ति तथा प्रमादेन 
कोऽपि क्रियायां विकारो न भवेत्‌ योगाभ्यासयोग्यताया हानिर्वा न भवेदिति हेतोस्ते 
यथाशक्तिशास्त्रानुसारेण स्वमपि विधि कुर्वन्तीति भावः । 


८४ प्रादिशब्देन धाररणाऽनुमववासनादिग्रहरमू । ` 
[ ((-0. २०९२. [14111260 0 ऽ॥1 1\/॥(11101181<51011। २७७९६01 6806111 
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क्रियन्ते,€° ततस्तस्मात्कारणात्‌ (ते प्रज्ञामेधादिगुणाः) श्रसिद्धा न (सन्ति) ।<' 
ततस्तदनन्तरं शनः शनः मन्दं मन्दमसभ्यासप्रकषं जायमानेऽभ्यासस्याक्तप 
उत्पदथमाने ( सत्ति ) शास्वसन्दशितोपायाः शाम्त्रेण सन्दशिता निर्दिष्ट 


उपाया येषान्ते वचनगोचरातीता वाग्विघयरष प्रकथनोया इति यावत्‌, 
शेषप्राणिगरणसंवेदनागम्याः च्ेपाये प्रायिगराः ज तुसमृहास्तेषां सवेदनेन ज्ञानेन 
प्रगम्या श्रन्नयाः सिद्धिसम्पद्धत मोक्षश्रीकाररानि सृक्ष्मसूक्ष्मत रारथं विषया 


सक्षमाः सुक्ष्मतरार्च येऽर्थाः पदार्थाः त एव विषया येषान्ते (तथा) मनाक्‌ 
समुटठसत्‌ स्फुटप्रतिभासाः ईषद्भावेन समृ्छसन्तः प्रदीपमानाः स्फुटप्रतिमासा 
स्पष्टप्रत्यया येषान्ते (7वम्भूताः) ज्ञानविद्ेषा ज्ञानस्य भेदा उत्पदचन्ते जायन्ते९१ । 
ततस्तदनन्तर > किच्चिदूनात्यन्तप्रकषंसम्भवे किञ्चित्‌ किमपि उन नूनम्‌ 
( यथा स्यात्तथा ) भ्रत्यन्तप्रक्षसम्भवे सर्वान्तिमप्रकर्षोत्पित्तौ मनसोऽपि निरपेक्षं 
मनसोप्यपेक्षया रहितम्‌, (तथा) मत्यादिज्ञानप्रकषंपर्यन्तोत्तरक।लभावि मत्या- 
दकं यद्‌ ज्ञानं तस्य॒ प्रकर्षपर्न्तः सर्वान्तिमप्रकषंः तस्मादृत्तरकालमावि 
तस्माग्रतनकालभवनश्ीलम्‌ (तथा) केवलज्ञानादर्वाक्तनं केवलज्ञानात्‌ पूवंभावि 
सवितुः सूयेस्य उदयात्‌ प्राक्‌ पूर्वं तदालोककल्पं सवितुप्रकाशतुल्यम्‌, (तथा) 
ग्रदोषरूपादिवस्तुविषयमशेषाणि सर्वाणि यानि रूपादीनि वस्तूनि तान्येव 
विषयो यस्य तत्‌ (एवम्भूतम्‌) प्रातिभं प्रतिभ।जन्य * ज्ञानमुदयते उदयं गच्छंति । 
च तथा तत्पूरवोक्तम्‌ (प्रातिभं ज्ञानम्‌ ) स्पष्ठाभतया स्पष्प्रतिभासत्वेन 
इन्द्रियप्रत्यक्षादधिकतरमिद्द्रियप्रव्यक्षापेक्षयाऽधिकम्‌ (ब्रस्ति) । च तथा 
इदमेतत्‌ (पूर्वोक्तम्‌) श्रसिद्ध न. (अस्ति, किन्तु सिद्धमेवास्ति) । कुत इत्याह-- 
सवंदशेनेष्वित्थादि, सवेदशनेष्वपि स्वं सिद्धान्तेष्वपि प्रघ्यात्मशास्त्रेषु भ्रात्मान- 
मविक्ृत्य प्रवृत्तेषु शस्त्रेषु तस्य ( प्रातिभस्य ज्ञानस्य) श्रभिधानात्‌ 


६० शास्त्रानुसारेण सकलानुष्ठानक्रणेन जास्वमभ्यस्यतां योगिनाम्प्रव्यहः प्रज्ञामेधादिगरंणा 
वन्ते, यदपि वृद्धिरदचयापि स्वसंबेदनरूपप्रमारोनानुमूयत इत्यथः । 


६१ स्वसंवेदनरूपध्रमाखेन ग्रहात्‌ प्रज्ञामेघादिगुणा मनोविज्ञानस्यासिद्धा न सन्ति कितु 
सिद्धा एव सन्तीति भावः । 


६२. क्रमशः प्रज्ञामेधादिगुणौत्पत्तौ सत्यां शने रभ्यासस्य प्रकर्षे समुत्पन्न सति शाखविनिष्ि- 
पायसमुदूभताः, श्रवरणनीयाः, योगिनं दिहायाच्यप्रारिगरेनाज्ञेयाः, . मोक्षपम्पदो 
हेतुखूपाः, सुक्ष्मसुक्ष्मतरपदाथविज्ञापकाः, . ईषल्प्रदीक्तस्फुटाभया युक्ताः ज्ञानस्य भेदाः 
सञ्जायन्ते इति भावः ॥ 


९६३. उक्तविधन्ञानमेदसमृत्पत्यनन्तरमित्यथंः ॥ . 
६४; प्रत्युत्पन्नमतित्वम्प्रतिमा,-- प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा सता इति स्रः ॥ 


१ ((-0. २००२।. [21411260 © 511 ॥\/॥(11118/<511111। २७७९९८11 ^\680611४/ 
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कथनात्‌ˆ* । यद्यपि त्वया प्रागभिहितमासीद्‌ गरत्‌ "“नमरनोज्नानस्यापि तरतमभावः 
शास्त्रा्यालम्बन एवेति प्रक्रषं माक्ोऽपि तद्विषय एव युक्तः" इति 1 तदपि तव कथन 
सम्यङ्‌ नास्ति । यतः गास्त्राद्यतिक्रमणम्प्राप्रस्यापिऽ* तरतमभावस्य सम्भवो 
भवति । तद्यथा-उल्कृष्टयोगामिलापिणो योगिनः प्रथमतः शास्त्रस्यान्यास 
कर्तमुयता भवन्ति, यथाशक्ति च शास्वानुसारेण सवम्पि कार्यं कुवन्ति, येन 
प्रमादवशात्‌ किमपि कायं वंगुण्यं न भवेत्‌, योगाभ्यासयोग्यताहानिर्वा न भवेदिति 
हेतोः । तदनन्तर च नैरन्तर्येण यथोक्तानृष्ठानपूर्वेकं €“ चास्तराभ्यासं कुवतां 
विमलमनसां तेषां योगिनां प्रतिदिनं प्रज्ञामेधादिगुखा अ्रभ्यएसाद्‌ वृद्धि गच्छन्ति 
इत्येतद ऽम्धुनाऽपि स्वान्‌भवरूपप्रमारोन हश्यते । तलः परज्ञामेधादिगुणा श्रसिद्धा 
न सन्ति, किन्तु सिद्धा एव सन्ति । तदनन्तरं च शनं: दानेरभ्यासस्य प्रक्ष समुत्पद्य 
मने शास्रप्रदशितोपाययक्ताः, वाग्‌विषयरहिताः, शेष प्राणिगराजानेनाज्ञेयाः, 
सिद्धिः धसम्पत्िहितवः सूक्ष्म-सूक्षमतरपदार्थविषयकाः ईषत्समुल्लसत्‌ स्फुट 
प्रतिभासयृक्ता ज्ञानविदोषाः समूत्पद्यन्ते । तदनन्तरं किञ्िनन्यूनात्यन्तकष- 
सम्भवे सति मनोपक्षया रहित मत्यादिज्ञानानां*०° प्रकर्षादृत्तरसमये भावि 
केवलज्ञानादर्वाक्तनं सूर्योदयात्प्राक्‌ तदालोकतुल्यमशेषरूपादिवस्तुविषयक प्रातिभं 
जानमुदयते । तच्च प्रातिभं ज्ञान स्पष्टप्रतिभासतया इन्दरियप्रत्यक्षापेक्षयाऽधिवतरं 
मन्यते। एतच्च, मम कथनमसिद्धः नास्ति किन्तु सिद्धमेवास्ति। यतः 
सवंदशनेष्वप्यध्यात्मशास््रोष तस्य प्रात्तिभज्ञानस्य प्रतिपादनमस्ति । इत्थञ्च 
सति भगवानतीन्दरियेण प्रत्यक्षेण स्वं वस्तु जानातीति सिद्धिमूपगतमिति 
भावः| 





९५. उक्तविधज्ञानविेषोत्पत्त्यनन्तरं किञिचन्न्यूनं यथा स्याराथा ज्ञानस्यात्यन्तघ्रकषंसम्भवे 
सति मनसोऽपेक्षया विरहितं मत्थादिमनःपयं वान्तज्ञानत्यन्तप्रकर्थानन्त रभावि केवल- 
्ञानातप्रा्‌भावि सूर्योदयात्‌ प्राक्‌ तदालोकतुल्यं समस्तरूपादिवस्तुविज्ञापकं प्रातिभं 
ज्ञानमुदयते, तच्च जानं स्पष्टप्रतिभासयुक्तत्वात्‌ इन्दियाश्रितप्रत्यक्षपिक्षयाऽधि- 
कतरम्भवति । न॒ चैतत्कथनमसिद्धमस्ति। यतः सवंदंनेष्वपि श्राध्थाटमशञाख षु 

 उक्तविधानस्याभिधानं कृतमस्तीति भावः । 

९६. शाखखाद्यालम्बनरहितस्यापि इत्यथः ॥। 

९७. शाख्नप्रतिपादितानुष्टानपुरःसरमिति भावः ॥ 

६५. इत्येतदुपरिकयितं ब॒त्तनित्यथंः ॥ 

६६. सिदिस्तु मोक्षे निष्पत्तियोगयोः । इत्यनेकाथसङ्ग्रहः ॥ 

१०९. भत्यादि मनःपयंवान्तज्ञानानाम्‌ ॥ 


एतत्पु्वक्तिम्‌ ॥ 
न 


> 
= 


((-0. २००२।. [21411260 0 511 ॥/॥(1{1118/451011। २७७९६161 ^\680611४/ 


[व त क वा न 9 


ररिररिरस 


२२८ नान्दसुत्रम्‌ 














वादी प्राह --श्रथेत्याडि, भ्रयेति वितकं परिप्रहने वा२। प्रथमतः पूर्वं (योगी) 
मनः सापेक्षं मनसोऽपेक्षया युक्त श्रम्यासमारब्ध्रवान्‌ अभ्यासस्यारम्भ कृतवान्‌ । 
तु परन्तु, श्रभ्यासप्रभ५षं श्रभ्यासस्योत्कर्षे उपजायमान उत्पद्यमाने सति मनोऽपि 
कथं केन प्रकारेण नालम्बते नाश्रयत्ति* । यद पूवे योगी मनसोधयेक्षया विशिष्ट 
मेवाम्यामारम्भं कृतवास्तदाऽम्यासस्यप्रकषं समुत्पदचयमाने सत्ति स मनसाश्रय 
कथं नापेक्षते इति भावः । 


सिद्धान्तकारः परिहत्तं माह-उच््त इत्यादि, (श्रस्मिन विषये मया) उच्यते 
कथ्यते *--्रत्यन्ताम्यासप्रकषं वशतः * श्रात्यन्तिकाभ्यासस्य उत्करष्टत्वकारणेन मनो 
निरपेक्षमपि मनसोयेक्षाऽभावम्प्रत्यपि (योगिनः) शक्तत्वात्समर्थभावात्‌। 
एतदेव स्पष्टयति-तथा हीत्यादिना, तथा हीति तदचयेत्यथंः, तरणः शिक्षितुकाम 
प्लवनशिक्षणाभिलाषी (जनः) प्रथम पूरः तरण्डमयपेक्षते तरण्डायापेक्षया, 
सहितो भवति, तस्य॒ तरण्डापेक्षा भवतीति यावत्‌ । ततस्तदनन्तरं ` शम्या 
प्रकषेयोगतः ्रम्यासोत्कषंस्य सम्बन्धात्‌ तरण्डनिष्णातः तरणो दक्षः (सन्‌) 
तरण्डमपि परित्यजति । एवमूक्तरीत्या योग्यपि वेदितव्यो ज्ञेयः८। उक्तविध- 
प्रातिरभज्ञानसमूत्पत्तेरनन्तरं क्रिम्‌ भवतीति दरौयति-तत इत्यादिना, ततस्तदनन्तरं 
सर्वोक्छृष्टभ्रकषं सम्भवे सर्वेभ्यः उत्कृष्ट उत्कषेम्प्राप्तो यः प्रकषंस्तस्य सम्भवे, 
स्वान्तिमभ्रकषंसम्भवे इति यावत्‌ । ब्रतीवस्फुटभ्रतिभासमत्यन्तमेव स्पुटप्रतिभास- 





२. मद्धलानन्तरा रम्भप्रहनकारस्न्यहवयो श्रय. इत्यमरः ।। 

३. तु-शब्दः परन्तुपर्यायः ॥ 

४. धुवं योगी मनोऽपेश्नया सह श्रम्यासारम्भं कतवानासीत्‌ । परन्त्वभ्यासस्य प्रकष्टभावे 
समुत्पन्न तस्य भनोऽवलम्बनापेक्षा कथं न जायत इति तात्पर्यम्‌ ॥ 

५. श्रस्योत्तरं दीयत इत्यथः ॥। 

६. केषुचित्पुस्तकेषु “"श्रत्यरताभ्यासप्रकषंवतः'” इति पाठो प्रस्त । एवम्पाठे सति “योगिनः” 
इत्येतस्याध्याहूतपदस्येवं विश्ञेषरणमवगन्तव्यम्‌ ॥ 
तरण्डाइच श्यात्‌ तरषण्यमातर,: इर्यभिधानचिन्तामरिः ॥। 

८. श्रम्यासस्यात्यन्तप्रकषं सति सामथ्यवशादच्योगिनो मनोऽयेक्षापि न जायते । तदचथा यग 
कहिचजनस्तररणं गिक्षितुमभिलषति तवा पुवं तस्य तरण्डापेक्षा भवति, श्रस्यासस्य च 
तररविषयस्य सति प्रकषं तरणे कुशलः सनु तरण्डमपि परिर्यजति । एवमेवास्या- 
साभावे धुवं. योगिनः शाखादचघालम्वनविशिष्टमनोज्ञानापेक्षा मवति, सति चाम्या- 
संस्यात्यन्तिके प्रकषं स मनोऽपि नापेक्षते इति भावः ॥ 


॥\ ((-0. २०९२।. [14111260 0 5॥1 1\/॥(11101181<511111। २७९७९1८1 ^\6806111४/ 
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यक्त  सकललोकालोक्रविषयं स्वंलोकालोकज्नापकम, ग्रनूपममुपमारहितम्‌, 
ग्रदवितीयमिति यावत्‌, श्रवाध्यं वाधितुमयोग्यम्‌ केव लज्ञानमुदयते उदय गच्छति । 
"प्रथ प्रथमतो मनः सापेक्षमभ्यासमारन्धवान्‌ श्रभ्यासप्रकषें तूषजायमाने कथं 
मनोऽपि नालम्बते'' इति यत््वया निगदितम्‌; ग्रत्र मयोत्तरं दोयते; श्णु-यदात्यन्त- 
मेवाम्यासप्रकर्षो जायते तदा तद्वजेन मनोऽपेक्षाभावध्प्रत्यपि तस्य सामथ्यं 
जायते । तदचथा- यो जनस्तरणं शिक्ितुकामो भवति स प्रथम तरणासाधनं 
तरण्डमपेक्षते, तदनन्तरञ्च यदाभ्यासस्य प्रकपंः सञ्जायते तेन च स तरण- 
निष्णातो" ° भवति तदा स तरण्डमपि परित्यजति । उक्तरीत्या योगिविषयेऽपि 
विज्ञातव्यम्‌, यत्‌ स प्रथमं मनः सापेक्षममभ्यासं* * कुरुते,ग्रभ्यासप्रकषं तूषजायमाने तस्य 
मनोभेक्षाऽपि न भवति इति । तदनन्तरञ्च सर्व्करष्टप्रकषंसम्भवे सति श्रत्यन्त- 
स्फुट १२ प्रतिभासविशिष्ट सक्ललोकालोक +> विषयक्रमुपमारर्हितं वाभि 
केवलज्ञानमुदयं यातीति तात्पर्यम्‌ । एतेन वादिनोऽन्यदपि कथन परिहृतमिति 
दरेयति-- ततो यदुक्तमित्यादिना, ततस्तस्मात्कारणात्‌ (त्वया) यदुक्तं कथितम्‌ 
(्रासीद्‌ यत्‌) “शास्त्रादचभ्यासतः शास्तरप्रमृत्येवावगच्छतः१<” इत्यादि" 4 
ततपूरवाक्तं (तव कथनम्‌) भ्रत्यन्तमतोव ग्रव्यात्मज्ञास्त्रयाथात्म्यवेदिगृल्सम्पक- 
वहिभू तत्वसु चकम्‌, श्रात्मानमधिङृत्य प्रवृत्तानि शास्त्राणि मरव्यात्मशास्तराणि, 
तेषां याथात्म्यं तत्त्वं तस्य वेदिनो ज्ञातारो ये गुरव श्राचार्यास्तिषां सम्परकः 
सद्धमस्तस्माद्‌ वहिर्भूतत्वं रवरहि्गतत्त्वं तस्य सूचकं ज्ञापकं. भ्रवसेय ज्ञेयम्‌ ।* “ 
इत्थञ्च सति यत्प्राक्‌ त्वया कथितमासोद्‌ यतु ““शास्त्रादचम्यासतः भास्त्रश्रमृत्ये- 
वावगच्छतः१८'* इत्यादि तदपि तव कथनमेतत्‌ सूचयति यत्त्वयाऽव्यात्मशास्त्रतत्त्व- 





९. उक्तविधप्रातिभज्ञानोत्पत्तेरनन्तरं ज्ञानस्य सर्वान्तिके प्रक्षे समुत्पन्न सति भ्रत्यन्तमेव 


स्पष्ठाभायुक्त सर्वं लोक्ालोकज्ञापकमद्वितीयं प्रत्यक्षादिप्रमारेरबाष्यं केवलन्ञानमुदयत 
इति भावः ॥ 


१०. निष्णातो दक्षः । प्रवीखे निपुरणाभिज्ञविज्ञनिष्णात शिक्षिताः । 
वंल्ञानिकः कृतमुखः कृती कुशल इत्यपि । इत्यमरः ॥ 
११. मनोषपेक्षया सहितम्‌ ॥ 
१२. स्फुटो व्यक्तः ॥ "न 
१३. लोकः पञ्चास्तिकायात्मकः; श्रलोकः भ्राकाशास्तिकायात्मकः ॥। 
१४. प्रत्यक्षादिश्रमारेरबाधितभिति तात्पर्यम्‌ ॥ 
१५. शस्त्राद्याम्यासतः इत्यादचारभ्य भ्रवगच्छत इत्यन्तं वादिकथनमेव प्रदशतम्‌ ।। 
१६. इत्यादिशब्देन वादिनोऽवशिष्टकयनस्थ परिग्रहः ॥ ` 
१७. तवोक्तकयनेन प्रतोयते यस्वयाऽध्यात्मशा्रतत्वज्ञानिनां गुरूणां न॒ सवथाऽपि ससर्गो 
. विहित इति भावः ॥ । 


१८. भवगच्छतो जानतः ॥ | 
॥ ((-0. २०९२. [14111260 0 ऽ॥1 1\/॥(11101181<51011। २७७6६101 ^\680611\/ 
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वेदिगुरुसस्पकंः कथमपि न कृतः, करन्तु तस्मादत्यन्तमेव वहि तोऽसीति । यतो यदि 
त्वयाऽधघ्यात्मशास्वतत्त्ववे दिगुरुसम्पकंः कृतो भविष्यत्तहि एतत्कदापि नावदिष्य 
इति भावः । 


वादी प्राह--स्यादेतदित्यादि, एतदिदं भवतः (पूर्वोक्त' कथनम्‌) स्यात्तिष्ठतु 
(तथा) तारतम्यददोनात्‌तरतमभावदरशेनेन ज्ञानस्य प्रकषंसम्भवानुमानमस्तु 
उत्डृष्टत्त्वसम्भवस्यानुमानम्भवतु, । तु परन्तु स पूर्वोक्तः प्रकषंः सकलवस्तुविषयः 
स वंवस्तुज्ञापकः (्रस्ति) इत्येतत्‌ कथं केन प्रकारेण श्रद्धेयं श्रद्धातु योग्यम्‌ 
(भवति) १€ । भ्रत्रैव पुष्टिमाह-न खल्वित्यादिना, खर्विति निश्चये वाक्यालङ्कार 
वा ॥ श्रम्यासततः श्रम्यासवशात्‌ तारतम्यवदपि तरतमभावयुक्तमपि उपलभ्यमानं हश्य- 
मानं न द्खनमुत्रमरं सकललोकविषयं ` ° स्वंलोकविषयकं नोपलभ्यते न हृश्यते*' । 
“श्रत्यन्ताभ्यासप्रकषंवशतो मनो निगपेक्षमपि शक्तत्वात्‌” इत्यादि यद्भवता 
प्रतिपादितं तत्कथनं तिष्ठतु नाम 1 तथा तरतमभावस्य दशनात्‌ ज्ञानप्रकष- 
सम्भवोऽप्यनुमीयेत, परन्तु स ज्ञानप्रकर्षः कृत्स्नवस्तुविषयकोऽस्तीति कथं 
द्धातव्यम, हदइ्यतामम्यास्ठदोन तरतमभावविशिप्टमपि लङ्घनं हश्यते, परन्तु 
तत्सवेलोकविषयक न॒ भवति । इत्थमेव ज्ञान्रकर्षोऽपि सर्ववस्तुविषयको न 
भवितुमहंतीति मावः । 


सिद्धान्तकारः परिजिहीषुं राह-तदसदितथादि, तप्परवोक्तम्‌ तव कथनम्‌ 
ग्रसदसाधु (वत्तंते* ) । कुत इत्याह-हष्टान्तेत्यादि, दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोववंषम्यात्‌ 
समत्वाभावात्‌3 । =ष्ान्तदार्ष्टान्तिकयोवेषम्यमेव दणंयति- तथा हीत्यादिना 
तथा हीति तदचयेत्य्थः। ल द्नमुत््रमणम्‌ श्रभ्यासादभ्यासद्रागा नोपजायते नोत्पद्यते, 
किन्तु बल विशेषतो बलस्य विशेषात्‌ विशेषप्रकारवलादिति यावत्‌, (लक्खत- 


मुपजायते) ° * । एतदेव स्पष्टयति-तथा हीत्यादिना, तथा हीति तदचथेत्यथं, 





१६. तिष्ठतु नाम पूर्वोक्तिम्भवतः कथनम्‌, तारतम्यदक्षनेन च जानोत्कषंस स्भूव्यनुमानमप्यस्तु 
परन्तु स ज्ञानप्रक्षंः सकललोकविषयोऽस्ती ति कथम्प्रतीतिः स्यादित्यभिप्रायः ॥ 

२०. केषुचित्पुस्तकेषु ““सकललोकालोकविषयम्‌" इत्येवं पाठोऽप्ति ॥ 

२१. श्रम्यासवश्ेन तरतमभावविशिष्टन्थापि दश्यमानस्य लङ्घनस्य सकललोकविषयत्वं 
नावलोक्षयते, यतोऽभ्यासप्रकर्षेऽपि कोऽपि सकलं लोकं लद्खयितुः न शक्नोति, एवं 
तरतमभावविशिष्टजञानप्रकर्षोऽपि सकलवस्तुविषयो न भवितु शवनोतीति भावः ॥ 

२२. तवेतत्कथनं सम्यङ्‌ नास्तोत्यथः । 

२३. ल ङ्खनाभ्यासप्र कषरूपे दष्टान्ते ज्ञानास्थापप्रक्षंरूपे च दारा न्तके साम्यं नात्ति 
तस्मादित्यर्थः ॥। | गीः 1६ 

२४. श्रम्यासाह्वङ्खनस्थोत्पत्तिनं भवति किन्तु वि शिष्टय तरातह्थोतत्तिभव तीति. भावः ॥ 

[ ((-0. २००२।. [21411260 0 ऽ॥1 ॥/॥(111118/<511111। २७७6९८11 ^\6806111४/ 
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गर'^त्मच्छाखामृग र ष्शावकयोः० गर्ड्वानरयोः तयोरभ्यसे समाने तुल्ये 
प्रपि समानं तुल्य न ्रुनमुत्करमणं न (भवति) । “स्यादेतत्तारतम्यदडंन।दस्तु ज्ञानस्य 
्कपसम्भवानुमानं स तु प्रकर्षः सक्रलवस्तुव्रिषय इति कथं श्वद्धयमर्‌ इत्यादि 
यत्त्वया प्रतिपादितं तदपि तव॒ कथनं सम्यङ्‌ नास्ति, यतस्तव कथने इश्रान्तदाष्टा- 
न्तिकयोः साम्यं नास्ति, किन्तु वैषम्यमस्ति । तदचथा-लद्खनस्योत्पत्तिरम्यासान्न 
भवति किन्तु तदृत्पत्ति* ्वलविेषाद्‌ भवति । तथा हि गरूड-वान र-शावक्यो- 
यं्यपि श्रम्थासस्तुल्यो भवति तथापि तयोर्लद्घन समानं न जायत इत्याशय. । श्रते 
परमाणमाह-उक्तञ्चेव्यादिना, उक्तञ्चेति प्रस्मितु विषये कथितम्यस्ती- 
त्यथः । करि कथितमिति दर्दयति-गर्तमेग्र्यादिना । 
गरत्मच्छाखामृगयोलं ङ्खनाभ्यास सङ्खमे । 
समानेऽपि समानत्वं लङ्घनस्य न विद्यते । १॥ 

ग्रस्य व्याख्या-गरुत्मच्छाखामृगयोः गख्डवानरयोः ल ङ्घनाभ्याससङ्गमे 
समानेऽपि लङ्घनस्य सम।नत्व तुल्यता न विद्यते नास्ति ¦ गरुडवानरयालं ्घनाभ्यास- 
सङ्गमो यद्यपि तुल्यो भवति तथापि ल्खनं तयोस्तुल्यं न भवतीत्यभिप्रायः । 

ग्रव्रौव विषये पुनः पुष्टिमाह-श्रपि चेत्यादिना, श्रपि चेति भ्रन्यदपि 
धूयतामित्यर्थः । समानप्रथमयौवनयोरपि समानं तुल्य प्रथम पूर्वं यौवन युव।वस्थान 
ययोस्तौ तयोरपि द्वयोः पुरुषयोरप्यभ्यासे समानेऽपि (तयो.) एकः (पुरुषः) 
्रभूतमधिकं ल ङ्घयितुमुककरान्तु शक्नोति, तु परन्तु श्रपरोऽन्यः (जनः) स्तोकं स्वल्पम्‌ 
(लङ्घयितुः शक्नोति), तस्मात्‌ (कारणात्‌) लङ्घनं बलसपेक्षं बलपेक्षा युक्तम्‌ 
भवति, (किन्तु) भ्रभ्यासमाव्रहेतुकं केवलमभ्यासरूपहेतुयुक्तं न (भवति) । एवं 
तहि भ्रभ्यासो व्यथैतामापद्यत इति वादिगङ्कामपनेतुमाह--भभ्यासस््वित्यादि, 
्र्यासस्तु केवलं देहवेगुण्यमात्रमपनयति शरीरस्थविगुरतामेव दूरी कुरते ˆ^ ५ 
तद्वलं कदा भवतीति दरेयति- | 





९५. गरुत्मान्‌, गरुडः सामान्यपक्षौ वा, पक्लितक्ष्यौ गरत्मस्तौ । इत्यमरः ॥ 

२६. शाखामृगो वानरः, कपिप्लवद्धप्लव गशाखामुगवलोमुखाः ॥ 
मकटी वानरः काशो वनौका । इत्यमरः ॥ 

२७. पोतः पाकोऽभंको डिम्मः पृथुकः लावकः शिशुः । इत्यमरः ॥ 

२५. समत्त्वमसमानघमंत्वमिति यावत्‌ ॥ कै 

९६. लङ्खनोत्पत्तिः ॥ । 

३०. साम्येन प्रथमयौवनप्राप्षयोद्र योरपि पुरषयोरभ्यासे समानेऽपि तयोरेकोऽधिकं लङ्खयितु 
शक्नोति, भ्रपरस्तु स्वल्पमेव लङ्घुयितुः शक्नोति, तस्माज्लङ्खनं केवलमम्यासजन्य एव 

~ नात्ति, किन्तु बलविश्ेषजन्यमत्ति, भरभ्यासस्तु केबलं शरीरस्यां विगरुणतामेव इरी 


कुरत इति भावः ॥ ।  न्रव्छ; 
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लद ्लमित्यादिना, च तथा तत्‌** पूर्वोक्तः बलं वीर्यान्तिराय> *कमेक्षथोपशमात्‌ 
वीर्ये श्रन्तरायः*उ विघ्नक्रारकं यत्कमं तस्य क्नरयोपशेमात्‌ (भवत्ि)। क्षयोपशम 
कदा भवतीति दणेयति- क्षयोपज्ञमश्चे त्यादिना, च दथा क्षयोपशमो जातिभेदपिक्षी 
जातिभेदस्यापेक्षया युक्तः (भवति)उ४ । च तथा द्रव्यक्षेत्राद्यपेक्षी द्रवयक्षत्रा 
दीनामपेक्षया३* युक्तः (भवति)3 १ फलितमाह- तत इत्यादिना; ततस्तस्म^ 
त्काररात्‌ ३ यस्य प्रारिनः यावद यत्परिमाणकं बलम्‌ (भवति) तस्य 
प्राणिनः तावदेवञ® तत्परिमारकमेत्र लद्भनम्‌ (भवतति) 1** इत्यस्मात्कारणात्‌ तत्‌ 
(लङ्घनम्‌) सकललोकविषयं स्वलोकविषयकं न {भवति)। सत्यप्यम्यासप्रकप 
यथा तारतम्ययुक्तं ल द्धनं सवंलोकविषयं न भवति तथेव सत्यपि सर्वान्तिमप्रक्प 
तारतम्ययुक्तं जानमपि सवेवस्तुविषयकं भवित नार्हदिति वादिहूदयस्थां शङ्काम- 
पनेतुमाह-जौर्वास्त्वित्थादि, त्‌“ परन्तु, जीवः शगाङ्कु इव चन्द्र इव स्वरूपेण 
निजरूपेण** सकलजगत्प्रकाणनस्वभावः सर्वलोकोद्‌योतनस्व भावयुक्तः (ग्रस्त, 
कन्त) केवलमावरगाघनपटलतिरस्कृतप्रभावत्वात*उ श्रावरणमाच्छादकं कमं तः 
व घनपटलमञ्रपटलं तेन तिरस्कृटो व्याहतः प्रभावो यस्य स तथा तस्य भावस्तस्मात्‌^ 
ग्राच्छादककमंरूपमेघ्रपटलेनानाहृतप्रभाववशादिति यावत्‌ तथा तादक्‌ पूरवंवदिति 
यावत्‌, न प्रकाशते न योतते*। 





३१. लद्खुने यस्यावदयकता भवति तद्‌बलमित्यथः ॥ 

३२. यस्योदये सति उत्साहभ्रतिघातो भवति तद्र पत्वं वोयन्तिरायस्य लक्षणम्‌ ॥ 

३३. विघ्नोऽन्तरायः प्रत्यूहः स्यात्‌, इत्यमरः ॥। 

३४. कर्मणः कस्यचित्‌ क्षयात्‌, कस्यचिचवोपदामादित्य्थः ॥ 

३४. भ्रादिशब्देन कालादिग्रहरम्‌ ॥ 

३६. शयोपकमो जातिभेद द्रव्यक्षेत्रादिभेदञ्चापेक्षत इत्यथः । 

३७. इटयञ्च सतीत्यर्थः । 

३८. यत्प मारणमस्येति यावत्‌ 1 

३९. तत्परिमारमस्येति तावत्‌ ॥ 

४०. इति शब्दो हितौ ।॥ 

४१. तु शब्दो विह्ञोषरणार्थः ॥। 

४२. श्रात्मसत्तयेति भावः ।। ` 

४३. श्राव्रियतेऽनेनेति श्रावररणम्‌ ।। 

४४, हितौ पञ्चमी ।। 

४५. जीवः स्वभावेन व चन्द्रवत्स्वेजगत्प्रक।शकोऽस्ति, यथा च चन्द्रो यदा मेघपटलष्याहत 
प्रभावो भवति तदा पुवंवन्न प्रकाशते तथैवं जीवोऽपि यदावरराकर्मणाग्याहृतप्रभावो 


भवति तडा पुव॑वन्न प्रकाशते इति-तात्पयंम्‌ । ` चनद्रष्टान्ते  नात्राच्छादककर्मणो धनपटततु 
ल्यत्वमवसेयम्‌ ॥ 


ॐ 
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नन्दीसुत्रम्‌ २३द्‌ 


ययोः प्रथमयौवनं तुल्यमस्ति तयोरपि द्योः पुरुषयोः समानेप्यभ्यासे 
7योरेकः पुरुषोऽधिकं लङ्कनं कर्त राक्नोति, भ्रन्यश्चस्तोक लद्धयितु 
गरवेनोति, प्रत एतत्‌ सिध्यति यत्ल ज्खन बलसापिक्षम्भवति किन्तु केवलमम्यास- 
ह्पहेत्वयक्ष न भव्तीत्ति । ब्रभ्यासस्य तु केवलमेतत्‌ प्रयोजनमस्ति यत्त न 
शरीरस्थवेगुण्यमएनीयते । पूर्वोक्तः वलञ्च वीर्यान्तिराय कममणः क्षयोपशमाय 
भवति । क्षयोपशमहच जातिभेदः द्रव्यक्षे त्रादि चापेक्षते । ततदच* ` यस्य प्रासन 
धावद्‌ वलम्भवति तस्य तावदेव लद्धनमपि भवति, इति कारणाल्लर््खन सकलः 
लोङवरिपयकं न भवितुमर्हति । यद्यस्मिन्‌ विषये कदाचित्तवंषा शङ्का स्याद्‌ 
दम्यासप्रक्पे सत्यपियथा तारतम्यवल्लज्खनं *= स्व॑लोकविषयं न भवृति तथव 
शर्वान्तिमप्रकरपे सत्यपि तारतम्ययुक्त ज्ञानमपि सकलवस्तु विषयक न भवेदिति“ ॥ 
ह येपा शङ्का निमूं लाऽस्ति,५० यतो लङ्कनरूपदुष्टान्तस्य धर्मो ज्ञानरूपे दाष्ट।- 
न्तकि न सङ्कुटते,४१ यतो जीवस्तु चन्द्रवत्‌५- स्वरूपेण सकलजगल्रकाशन 
स्वभावोऽस्ति । केवलम!वरणाश्रपटलतिरस्कृतभ्रभावत्वात्तथा- - _ भ्रकाश न 
क रोतोत्थाशयः श्रत प्र ्ारामाह-उक्तञ्चेत्यादिना, उक्तञ्चेति रत्र विषये कथित्‌- 
पप्यस्तीत्थथंः, कि कथितमिति दशयति स्थित इत्यादिना । 


स्थितः शीतांशुवञ्जीवः प्रकृत्या भावशुद्धया । 
चंद्रिकावच्च विज्ञानं तदावरणमाभवत्‌ ।।५।। 


रस्य व्याख्या-- जीवो भावशुद्धया स्वभावेनैव निमंलया प्रकृत्या स्वपे 

तीतांशुवच्चंद्र इव स्थितः (रस्ति) च पुनः विज्ञानं चंद्रिकावत्‌ कौमुदीव 
(स्थितमस्ति तदा) तदावरणं विज्ञानस्यावरणं भ्रभवन्मेव इव (स्थितमस्ति) “° 
क 

४६ स्वत्पम्‌ ॥। 

४७ एवं सतीत्यर्थः 1 

४८ तरतमभावयुक्तम्‌ ॥ 

४९ इतिशन्दः शङ्कास्वरूपनिदशेनाप्र: ॥ 

६० मूलरदहिता, निहुतुकेति यावत्‌ ॥ 

५१ सङ्गच्छते सद्धतिमवाप्नोतीति यावत्‌ ॥ 

५२ चन्द्रश्व ॥ 

५२३ तेन प्रकारेर पूर्वंबदिति ॥ - 

५४ स्वभावनिर्मलया प्रकृत्या जीवश्चन्द्र इवास्ति, जीवस्य विज्ञानं चंद्रिकावदस्ति ज्ञानस्था- 

वरणं कर्म च मेघ इवास्ति इति तात्पयंमौपम्याशयस्तु सुधीभिः स्वयमेवास्यरह्यः । 
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२३४ नन्दीसुत्रम्‌ 
------ र 


जीवः स्वभावनिर्मलेन५* स्वरूपे चन्द्रवन्मन्यते,५५ तद्विज्ञानञ्च५० कौमुदीव 
मन्यते विनज्ञानावरणञ्च कमं मेघवन्मन्यत इति परमारस्याशयः । 


पश्चात्‌ किम्मवतीति दशेयति तत इत्यादिना । ततस्तदनन्तरं यथा येन 
प्रकारेण प्रचण्डनं ऋ तपवनप्रहृताः नकं तदिशः५= प्रचण्डेन वायुना नाशं गता 
घनपटलपरमाणवः मेघपटलस्य परमाणवः शन: शनंमन्दं मन्द निस्तेजीभरूय 
संयोगरहिता भूत्वा श्रपगच्छन्ति नश्यन्ति च तथा तदपगमानुसारेण घटपटल- 
परमाणुनाशानुसारेण चंद्रस्य प्रकाशो जगति संसारे वितनुते प्रसरति । तथा 
तेनेव प्रकारेण रागादिम्यः चित्तं विनिवर्त्य मनो दूरीकृत्य कायवाक्चेष्टामु 
शरोरिरा वाणीव्यापारेषु संयतस्य कृतसंयमस्य सम्यक्‌ सृष्टतया शास्त्रानुसारेण 
शास्वरोक्तविधिना यथावस्थितं यथाथ वस्तु परिभावयतो विचारयतो जीवस्यापि 
ज्ञानादिभावनाप्रभावतः ज्ञानादीनां भावनायाः प्रभावात्‌ ज्ञानावरणीया- 
दिकमेपरमाणवः ज्ञानावरणीयादीनां ^° कर्मणामणवः शने: शनं निस्तेजीभूयः 
प्रात्मनो जीवसकाशात्‌ प्रच्यवन्ते पृथग्‌ भवन्ति ।६२ भ्रत्र वादिहूदयस्थशङ्क 
परिहतु माह-कथेमित्यादि । चेद्‌१दि (त्वम्‌) इत्येतत्‌ (ब्र यायत्‌) एतत्‌ पूोक्त 
(कथनम्‌) कथं केन प्रकारेण प्रत्येयं श्वद्धयं (भवति र्तहि नत्र मया) उच्यते 
कथ्यते । इहास्मिन्‌ संसारेऽज्ञानादिनिमित्तकमज्ञानादिनिमित्तं यस्य तत्‌ श्रज्ञाना- 


५५ स्वभावाद्विमलेन 1 

५६ चंद्रतुल्यः ॥ 

५७ जीवस्य ज्ञानम्‌ ॥ 

५८ नेक तशब्दो यद्यपि दक्षिणपर्चिमयोदिणोमध्ये या विदिक्‌ तत्पतिवाचकोऽरित तथाप्यत्र 
एवोक्ता विदिगेव गृह्यते न तु तस्याः पतिः संबन्धाभावात्‌ ॥! 

५९ श्रादिशब्देन दशंनचारित्रयोग्रं हणम्‌ ॥ 

६० श्रादिशब्दैन द्शंनावरणीयादिकमंपरिग्रहुः ॥। 

६१ स्नेहरहिता भूत्वाऽपि रागभावनिमित्तरहिता भूत्वेति यावत्‌ ॥ 

६२ यथा नंऋतदिशः प्रचण्डपवनेन विहृता मेषपटलपरमाणवः पृथगभूय नश्यन्ति तदपग- 
मानुसारेण च जगति चंद्रस्य प्रकाशः प्रचरति इत्थभेव रागदध षा दिभ्य श्चित्तं विनिवत्यं 
शरी रवागृव्यापारेषु कृतसंयमस्य सम्यक्तया च शास्त्रानुसारेण यथावस्थितं वस्तु 
परिभावयतो जीवस्य ज्ञानादिसद्‌मावप्रभावेण ज्ञानावरणीयादिकर्मपरमाणवः शनः 
शनैः सज्जायत इति भावः) प्रत्र चंद्र इव जीवः चंद्रिकावदज्ञानं मेघपटलपरमाएव 
दव ज्ञानावरणीयादिकर्मपरमाणवः प्रवण्डनेक्त पवत इव ज्ञानादिभावनाप्रमावः 
चद्रप्रकाशवितान इव च सवंवस्तुविज्ञानं केवलज्ञानमित्यवगन्तव्यम्‌ । 


॥ ((-0. २००२।. [2101260 0 ऽ॥1 ॥/॥(11118/<511111। २७568101 ^\680611४/ 





यिय 


नन्दोसूत्रम्‌ २३५ 





दिजन्यमिति यावत्‌ . ज्ञानावरणीयादिकमं (ब्रस्ति) ततस्तस्मात्‌ कारणात्‌ तत्प्रति- 
पक्ज्ञानादयासेवते प्रज्ञानादिवि रोधिनो ज्ञानादे:ःउ सम्यक्तया सेवते (सति) म्रवदय 
निश्चयेन तत्‌ (ज्ञानावरणीयादिकर्म) म्राट्मनो जीवसकाशात्‌ प्रच्यवतेऽपगच्छति 
अ यथा प्रचण्डेन नैकं तदिशः पवनेन प्रहता मेवपटलपरमाखवः शन. शन- 
विदिलष्य विनश्यन्ति । तच्नाशानुसारेण च चंद्रकौ मदी जगति प्रसरमवाप्नीति ^ *। 
तथेव रागादिभ्यरिचत्तं विनिवर्त्य शरीरवागृव्यापारेषु इतसयमस्य सम्यक्‌ 
शास्त्रानुसारेण यथावस्थितवस्तुपरिभावनां कुवंतो जीवस्यापि ज्ञानादिभावना- 
प्भवेए ज्ञानावरणीयादिक्मणाम्परमाणवो विश्लिष्य जीवात्‌ प्रच्यवन्ते । 
यदि कदाचित्त्वमस्मिन्‌ विषये एतद्‌ त्रया यत्‌ एतत्कत्यनं कथ प्रतीतियोग्यं 
स्यादिति तह्य स्मिन्‌ व्रिषये मया निगद्यते ¦ शुणु । 


संसारेऽस्मिन्‌ ज्ञानावरणीयादिकर्मरांऽ= निमित्तमज्ञानाद्यस्ति । तस्मा- 
्रारणादज्ञानादि विरोधिनो ज्ञानादेः: सेवनेन निश्चयेनाज्ञानादिनिवृत्ता ज्ञाना- 
वरणीयादिकमे श्रपि जीवात्‌ प्रच्युतिमवाप्नोतीत्याशयः-“ । 


मरत प्रमाणमाह-उक्तञ्चेत्यादिना । उक्तञ्चेति अत्र विषये कथित 
मप्यस्तीव्यथैः कि कथितमिति दर्शयति-बंधडइ इत्यादिनाः- 


वंध जहेव कम्मं; म्रच्नाणाई हिकलुसिय मणाउ, 
तह चेव तत्व पख्खवे सहावभ्रो मुच्चइ जेण । १ 
बघ्नाति यथैव कमं भ्नज्ञानादिभिः कलुषितमनास्तु 
तथाव तद्विपक्षे स्वभावतो मुच्यते येन । इति संस्कृतम्‌ ॥ 

म 

६३ श्रादिशब्देन दशंन!दिश्रहणम्‌ ॥ | 5 

६४ श्रज्ञानादेरत्पन्न ज्ञानावरणीयादिकर्मास्ति ततो ज्ञानावरणीयादिकम विरोधिनो ज्ञानादेः 

सम्यक्तया सेवनेन तदज्ञानावरणीयादि कमं अवश्यमेवारेमनो अपगच्छतीति भावः ॥ 

६५ प्रसरणं लभते ॥ 

६६ ग्रादिशब्देन द्रेषादिग्रहणम्‌ ॥ 

$ पृथक्त्वं प्राप्य ॥ 

5 भ्रादिशब्देन द्शनावरणीयादिकमौणि बोध्यानि ॥ 

६६ श्रादिशब्देन दशंनाद्यवगन्तव्यम्‌ ॥ 

७० पृथगभावं वियुक्तिमिति यावत्‌ ॥ 


[ ((-0. २०२।. [14111260 0 ऽ॥1 1\/॥(11101181<51011। २७७९६011 6806111 


आ 


रर६ -नन्दीसुत्रम्‌ 





ग्रस्य सक्षपेखा सान्वयं व्याख्येयम्‌-ग्रज्ञानादिभिः? कलुषितमनारतु 
दूषितचित्तयुक्तस्तु (जीवः) यथा येन प्रकारेण एव कमं बध्नात्ति उपचिनो।त 
तथा चेव तेनव प्रकारेण तद्धिपक्षे श्रज्ञानादेविरोधिनिउ (सेविते सति जीवः) येन 
(कारणेन) स्वभावतः प्रकृत्या (एव) श्रन्यकारणनिरपेक्षमिति यावत्मुच्यते मुक्तो 
भवतिः ।1१।। 


ग भ्रज्ञानादिभिदू षितमना जीवः यथेव कमं वध्नाति५५ त्थेवाजा- 
नादिप्रतिपक्षज्ञानादिसेवनेन जीव प्रकृत्यैव श्रज्ञानादेमु क्तो भवतीत्यभिप्रायः । 


ज्ञानावरणीयकमपरमाणु प्रच्यवते किम्मवतीति दशयति ज्ञानावरणीय. 
त्यादिना च तथा ज्ञानावरणीयकमेपरमाणुप्रच्यवनानुसारेणा ज्ञानावरणीयकमणः 
परमाणुनां प्रच्यवनस्यानुसारेण° ्रात्मनो जीवस्य शनः शनमेन्दं मन्द ्रधिक- 
मधिकतरं पूवपिक्षयाऽधिकमधिकं ज्ञानमूल्लसति प्रकाशते, तु, परम्तु यदा यस्मिन्‌ 
काले ज्ञानादिभावनापरकरषवशेन ज्ञानादीनां भावनाया उक्करष्टत्त्वात्‌ ५“ प्रशेषन्ना- 
तावरणीयादिकमंपरमाण्वपगमः स्वेषां ज्ञानावरणीयादिकममणां °> परमाणनां 
नाशः (भवति) तदा तस्मिन्‌ काले सकलाभ्रपटलविनिमुं क्तशशाङ्कु इव स्वेमेष- 
१८लात्‌ मुक्ति प्राप्तश्चद्र इव श्रात्मा जीवः लब्धयथावस्थितात्मस्वरूपः लम्ध- 
मभ्राप्तं यथावस्थित यथाथस्वरूपं निजरूपं येन सः०ऽ सकलस्यापि सवंस्यापि 
जगतः ससारस्यावभासकः प्रकाशकः (भवति) । 





७१ श्रादिशब्देन द्णनाभावादिग्रहणम्‌ ॥ 

७२ कलुषितं मनोऽस्येति विग्रहः ॥। 

७३ भ्रज्ञानादेविरोधिनि, ज्ञानादावित्य्थः ।। 

७४ यदा जीवस्य मनोऽज्ञानादिना कलुषितभभवति तदा स ज्ञानावरणोथादिकमं संबध्नाति 
भ्रजञानादेविरोधिनो जानादेरासेवने च सोऽन्यकारणनिरपेक्षमेव ततः कर्मणो मर्तो 
भवतीति भावः ॥। 

७५ कमरणा युज्यत इति भावः ॥ 

७६ यथा यथा ज्ञानावरणोयकमंपरमाणूनां एच्यवनम्भवति तथा तथेति सावः ॥ 

७७ टेतौ पञ्चमी ॥ 

७८ भ्रादिशब्देन दणंनावरणीयादिकमपरिग्रहः ॥ 

७९ याथा््येन विज्ञातनिजलूप इति भावः ॥ 
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जक रिं 


फलितमाह्‌-तत इत्यादिना । ततस्तस्मात्कार णात्‌ ज्ञानस्य प्रकषंः उत्कषः 
पकरललोकविषयः समस्तलोकविपयकः (उच्यते) =°। यथा यथा ज्ञानावरणीयादि- 
कमेपरमाणुप्रच्यवनं भवति तथा तथा जीवस्य शनं: शनेः पूवपिक्षयाऽधिकमचिकं 
ननमूल्लसत्ि । यदा तु ज्ञानादिभावनाभ्रकर्षवजगेनायेषज्ञानावरणीयादिकमंपर- 
माणुनाश्ो भवति तदा सकलमेघपटलविमुक्तचंद्रवत्‌ जीवो लब्धयथावरस्थितात्म्‌- 
प्वर्पः सन्‌ सवंस्यापि जगतः प्रकाशको भवति एवञ्च सति ज्ञानस्य प्रकषंः 
पवेलोकविषयोऽरतीत्यत्र न कोऽपि दोषो भवतीति तात्पर्यम्‌ । 

पक्षान्तरेणर१ श्रपि ज्ञानप्रकृषस्य सकलवस्तुविषयत्वं दशंयति श्रथवेत्या- 
दिना । श्रथवेति पक्षान्तरद्योतने सामान्येन सामाग्यतया शास्त्रेऽपि सवं वस्तु 
प्रतिपाद्यते थ्यते  श्रत्रोदाहरति यथेत्यादिना । यथा लोकः पञ्चास्तिकायात्मकः 
¶ञ्वास्तिकायस्वरूपः (श्रस्ति) चतथा श्रलोकः प्रकाशशास्तिकायात्मक भ्राका- 
शाप्तिकायस्वरूपः (अ्रस्ति) च तथा किञ्चित्‌ । दस्तु) विशेषतो विशेषभावेन 
(शास्त्र प्रतिपाद्यते) कुत इत्याह - ऊध्वाधि इत्यादि । ऊर्ध्वाधिस्तियेग्‌लोकाका- 
गानां-‡ ऊध्वलोकस्याधोलोक्रस्य तियगृलोकस्य श्राकाडस्य च तत्र तस्मिन्‌ 
(शस्त्रे) सविस्तरं विस्तारपूवकमभिधानात्‌ कथनात्‌ च तथा शास्त्रानुसारेण 
शास्त्र क्तविधिपूवंक ज्ञानाम्यासो ज्ञानस्याम्यासः (भवति) ततस्तस्मात्कारणात्‌ 
्ानस्य तरतमभावोऽपि सकलवस्तुविपय एव निश्चयेन सवंवस्तु विषयकः 
(मवति) इत्यस्मात्कारणात (ज्ञानस्य) प्रकषंभावस्तद्िषयः सकलवस्तुविषया न 
विष्ध्यते न विरोधमुपयातिर3 तरतमभावयुक्तस्यापि ज्ञाना स्यासश्रकषः यथा 


भ 
५० ज्ञानावरणीयादिकमंपरमाणनां यथा यथा प्रच्यवनं भवति तथा तथाऽऽत्मनः शन; शन 


पृथपिक्षयाऽधिकं ज्ञानं विजम्भते । यदा च ज्ञानादिभावनाप्रकर्षा जायते तदा तद्वशात्‌ 
समस्तज्ञानावरणीयकमंपरमाणुनाशो भवति । सति च तस्मिन्‌ यथा समस्तमेषपटल- 
विनिमु क्तश्चन्द्र । सकलस्यापि जगतोऽवभासको भवति तथैव तिजातयथावस्थितनिजरूप 
परात्माऽपि सकलस्यापि लोकालोकरूपस्य जगतोऽवभासको भवति श्रतणव ज्ञानस्य प्रक्ष; 


सकललोकविषय उच्यत इति भावः ॥ 
5१ शास्त्राद्याकव्रनभूतज्ञानतरतमभावल्पद्वितीयपक्षेणतिभावः ॥ 
८२ केषुचिष्पुस्तकेषु "“ऊर्ध्वाधस्ति्य ग्‌ लोकानाम्‌” इत्येवम्पाठोऽस्ति ॥1 
शास्त्राद्यालम्बनेऽपि ज्ञानस्य तरतमभावे तत्प्रकर्षसर्व वस्तुविषयो भवितुमहंति । तथाहि 
शास्त्र सामान्येन सवंवस्तुप्रतिपादनमस्ति तद्यथा लोकस्य पञ्चास्तिकायस्वरूपत्त्र- 
मलोकस्य च।काशास्तिकायस्वरूपत्वमित्थादि कस्यचिच्च वस्तुतस्तत्र विशेषतयाभिधे१न- 
भस्ति तद्यथा ऊरध्वाधोलोकतिर्यक्‌ लोकाकाशानां तत्र विशेषतया प्रतिपादनं दश्यते 
जानस्य चाभ्यासः शास्त्रोक्तविधिपुरस्सरं भवतीति ज्ञानस्य तरतमभावोऽपि सकलवरतु- 
विषयो भवितुमहुति । सति च तरिमस्तद्विषये ज्ञानरय प्रन.षभावोऽपि सववस्तुविषयः 
स्यादित्यत्र न कोऽपि विरोधोऽस्तीतिभावः ॥ 
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कम 


सवेवस्तुवियो भवति तथा तरतमभावयुक्तस्य लड्घनाम्यासस्य प्रकर्षः सकठ- 


लोकविषयः कथं न भवतीति वादिहूदयस्थां शङ्कामपनेतुमाह लङ्घनं त्वित्यादि । 


लङ्घनं तुर“ सामान्यतोऽपि सामान्येनापि सकललोकविषयं न (भवति) 
इत्यस्मात्कारणात्‌ श्रभ्यासतोऽम्यासवशात्‌ तत्प्रकर्पः लडघनाभ्यासप्रकषः सकल- 
लोक विषयः कथम्भवेत्‌ =“? सामान्येन शास्त्रेऽपि सर्व वस्तु प्रतिपाद्यते: तथा 
पञ्चास्तिकायात्मको लोकोऽस्ति प्राकाणशास्तिकायात्मकश्च!लोकोऽस्ति इत्यादि 
किमपि च वस्तु शास्त्रे विशेषत्वेनापि प्रतिपाद्यते यतस्तत्रोध्वाधस्तियंगतोका- 
काशानां सविस्तरं प्रतिपादनमस्ति शास्त्रानुसारेण च ज्ञानस्याभ्यासो जायते 
तस्मात्कारणात्‌ ज्ञानस्य तरतमभावोऽपि सवरवरस्तुविषयक्र एव भव्रति । इत्यं च 
सति ज्ञानस्य प्रकरषभावः सकलवस्तुविषयोऽस्तीत्यत्र न कोऽपि विरोधो भवति 
यदि कदाचिदत्र तवेषा शङ्का स्याद्यत्‌ तरतमभावयुक्तस्यापि ज्ञानाम्यासस्य 
प्रकर्षो यथा सववस्तुविषयको भवति तथैव तरतमभावयुक्तस्य लड्घनाम्थासस्य 
प्रकर्षोऽपि सकललोकविषयः कथं न भवतीति । ताहि तवषा शङ्का निमूंलाऽस्ति 
यतो ज्ञानाभ्यासभ्रकषंण सह्‌ लङ्घन।म्यास प्रकषस्यसमानवम(मि)त्वं न भवि 
तुमहंति== यतो लङ्‌ घनन्तु सामान्यतोऽपि सकललोकविषयकं न भवति इति 
कारणादम्यास्ततो लङ्वनाभ्यासप्रकपेः सकललोकविषयः कथं भवितुमर्हतीति 
भावः । 


वादी प्राह्‌-स्यादेतदित्थादि । एतस्परवोकितं (भवतः कथनम्‌) स्यात्तिष्टतु 
यद्यपि सामान्यतः साधारणतया०ः शास्त्रानुसारेण शस्त्रोक्तविधिपूर्व॑कं सकल- 


` वस्तुविषयं सर्वेवस्तुविपयकं ज्ञानमुपजायते उत्पद्यते तथापि प्रम्यासतोऽस्थास- 


वशात्तत्प्रकषे : ज्ञानस्य प्रकर्षं: ° सकलवस्तुगताशेषविशेषव्िषयः सकलेषु शता: 





८४ तु शब्दो भेदनिदशनार्थः॥ 

८४५ लङ्घनं तु सामान्यतयाऽपि सवंलोकविषयकं नास्ति श्रतोऽभ्यासवशात्कंघनाभ्यापेप्रकयः 
सकललोकविषयः कथं भरितु शक्नोतीति भावः ॥ 

८६ कथ्यते ॥ 

८७ विशेषभावेन विशिष्टभेदप्रतिपादनद्वारेणेति यावत्‌ ॥ 

८८ ज्ञानाभ्यास प्रकर्षेण सह लद्खनाभ्यास प्रकर्षस्य निधर्मभावात्‌ साम्यं तास्तीत्यभिप्रायः॥ 

८९ श्रविशेषत्तेनेति यावत्‌ ॥ 

९० उत्कषः प्रतिशयतत्ि यावत्‌ ॥ 
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स्थिता ये श्रशेपाः सवे विशेषाविभेदास्तद्विषयः (श्रस्ति) इत्येतत्‌ कथं केनश्रकारेण 
। जायते ? 


हे यतःः १ भ्रत्रास्मिन्‌ (विषये) किञ्चित्‌ क्रिमपि प्रमाणं नास्ति च तथा 
प्रमाणकं वचः प्रमाणरहितं वचनं विपश्चितो विष्ठांसोन प्रतिपद्यन्ते न 
स्वीकुवन्ति कुत इत्याह-विपश्चितेत्यादि । विपरिचता क्षतिप्रस ङ्गात्‌ विदरत्ताहा- 
निप्रस्कते:5 3 एतसूर्वोक्तिम्भवतः कथनं स्यात्‌ यद्यपि साधारणतया शास्ताक्त्‌- 
विधिपूवकं सकलपदार्थ विषयकं ज्ञानमुपजायते तथाऽप्यम्यासद्वारा ज्ञानस्य घ्रकषः 
सकलपदाथेस्थि तसवं विशेष विषयकः कथं ज्ञातुः शक्यतेः यतोऽस्मिन्‌ विषये 
किमपि प्रमाणं नास्ति प्रमाणरहितं च वचनं विद्वांसो न स्वीकुर्वन्ति यतो यदिते 
रमाणं वचनं स्वीकुर्वीरंस्तहि तद्विद्रत्तायाः क्षतिः प्रसज्येत इति भावः । 





सिद्धान्तकारः परिजिहीषु राह तदसदित्यादि तसपू्वोक्तिं (तव कथनम्‌) 
ग्रसदसाधुः४ वरततंतेः५ कुत इत्याह-श्रनुमानेत्यादि (ग्रत्र विषये) श्रनुमानप्रमाण - 
सद्भावात्‌ भ्रनुमानप्रमारस्य विद्यमानत्वात्‌. मरनुमान्रमाण-सद्भावमेव- 
दशयति तच्चेत्यादिना च तथा तत्‌ पूर्वोक्तिमनुमानमिदं वक्ष्यमाणं (श्रस्ति) 
 जलविजल-पलभ्रमाणादयो विशेषा समुद्रस्थजलस्य मलपरिमाादयोऽ* विभेदाः 
कस्यचिन्‌ कस्यापि (पुरुषस्य) प्रत्यक्षाः प्रत्यक्ष-प्रमाणगम्याः. ` (सन्ति) । 





१ हि शब्दो हेतौ ॥ 

२ नास्ति प्रमाणं यस्मिस्तत्‌ ॥ ¢ 
३ यद्यपि भवत्कथनानुसारेण सामान्यतया णास्त्रानुमारेण सक्रलपदा्थं विषयकं ज्ञानमुत्पद्यत 
तथाऽप्यभ्पासवशात्‌ ज्ञानाभ्यासप्रकषंः नकल पदार्थं स्थितसर्वाविभेदविषयकोऽस्ति इत्येतत्‌ 
कथं निश्चीयते यतोऽत्र भवत्कथने क्रिमपि प्रमाणं नास्ति प्रमाणरहितञ्च वनो 
वदरंसो न स्वीकूवं न्ति यतो यदि तेऽप्रमाणं वच स्वीकुयु स्तहि तेषां विदत्तायाः क्षतिः 
सज्जायेतेति तात्पयम्‌ ॥ ॑ 
परिहत मिच्छः ॥ 

५ तवेतत्कथनं सम्यक नास्तीत्यर्थः ॥। | 
्ञानाभ्यासनप्रकषंः  सवंवस्तुगताशेष विशेष विषयोऽस्तीत्येतस्मिन्‌ मम कथनेऽनुमानम्भ्रमाण- 
मस्ति इति भावः ॥ 


६७ श्रादिश्ब्देन तद्रसादिग्रहणम्‌ ॥ 
६८ इहं प्रत्यक्षणब्देन प्रत्यक्षप्रमाणविषयत्वमभिषेयं विषयि धम॑स्य विषयेऽप्युपचा रोपपत्तेः ॥ 
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कि जअ गां 


करत इत्याह ज्ञेयत्वात्‌ ज्ञेयभावात्‌ऽ । भ्रत्रोदाहरति-घटादीव्यादिना । 
घटादिगतरूपादिविशेषवत्‌ घटादिषु१°° गताः स्थिताः ये१ रूपादिविशेषाः 
तत्‌ । भ्रत्रेव पुष्टिमाह-ज्ञेयत्वमित्यादिना-हि यतः3 जयत्वं ज्ञातुः योग्यलं 
लानविषयतया ज्ञानस्य विषयभावेन व्याप्तं व्याप्तिविशिष्टं (भवति) 


“स्यादेतत्‌ यद्यपि सामान्यतः शास्त्रानुसारेण सकलवस्तुविषयं ्ान- 
मुपजायते” इत्यादि यत्त्वया कथितं तत्तव कथनं सम्यक्‌ नास्ति । यतोक्तविपतरे- 
वमानं प्रमाणमस्ति तच्चानुमानमिदमस्ति यत्‌ जलवधिजलपलप्रमाणादयो 
विशेषाः कस्यचिज्जनस्य प्रत्यक्षाः“ सन्ति यतस्ते ज्ञेयाः सन्ति घटादिपदार्थ- 
स्थितरूपादिविशेषवत्‌ किञ्च यद्यदुजेम्भवति तत्तदृज्ञानविषयभावेन व्धाप्त 
भवतीति तात्पर्यम्‌? । 


जलधिजलपलप्रमाणादिविशेष,णां प्रव्यक्षगम्यत्वमेव नत्वनुमानादिगम्य- 
त्वमिति दशेथति न चेत्यादिना च तथा जलधिजलपलप्रमाणादिरूपेषु विशेषेषु । 
प्रतयक्षमन्तरेण प्रत्यक्षं विना शेषानुमानादिज्ञानसम्भवः प्रव्यक्षाच्छेपाणि 
यान्यनुमानादिज्ञानानि तेषां सम्भवो न (मस्ति) जलधिजलपलप्रमाणादिर्पेषु 
च विशेषेषु प्रत्यक्षं विहाय शेषानुमानादिज्ञानसम्भवो नास्तीति भावः। 





६ & हेतौ पञ्चमी ॥ 

१९० भ्रादिशब्देन पटम्तम्भादिपदार्थंग्रहणाम्‌ ॥ 

म्रादिशब्देन स्पश मूङंत्वादिविशेपग्रहयाम्‌ । 

~र षथा घटदिपदायेस्थितल्मादिविशे गाज्ञेयप्वात्‌ कस्यचित्‌ प्रत्यक्षा भवन्ति तवेव 
` समृद्रस्थजलपलध्रमाशणादयो तिशेषा श्रपि जे ग्रत्वात कस्यचित्‌ प्रत्यक्षा सरतीति भावः ॥ 

हि णद्रो हेतौ ॥। 

ज्ञ यं वस्तु नियमेन ज्ञानस्य विषयो भवतीति तात्पयेम्‌ ॥ 

प्रत्यक्षप्रमाराविषयाः । 

- सवं ज्ञ यं वस्तु ज्ञानविषयत्वं व्याप्नोतीति तात्परयम्‌ । 

उक्तोऽ्थः प्राक्‌ । 

जलधिजलपलप्रमाणादिषरूपेषु विशेेषु प्रत्यक्षं विहायानुमानादिज्ञानप्रवृत्तिनं भवितु- 

महतीति तात्पयम्‌ । 

& जलधिजलपलप्रमाणादयो विशेषाः प्रत्यक्षं विद्रायेतरप्रमाणाज्ञेया न भवितुमहंन्तीति 
तात्पर्यम । 


न्ति 


¢ ॥ , ¡ कि ० .९# 
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उक्तमेव विषयं स्पष्टयति-तयाहीव्यादिना । तथाहीति तचथत्यथः ते (जल- 
 विजलपलप्रमाणादिरूपाः) विशेषाः श्नुमानप्रमारगम्या श्रनुमानेन अरमान 
नेया न (सन्ति) । कुत इत्याह-लिङ्धः व्यादि । लिङ्ख।भावात्‌ साधनाभावात्‌ 
ते विशेषाः म्रनुमानप्रमाणेन ज्ञेयाः न उन्ति यतोऽत्र किमपि लिङ्ख `“ नास्ति 
लिङ्खपन्तरा चानुमानस्य प्रवृत्तिरेव नल भवतीत्याशयः । (यथा ते विशेषाः) 
प्रागमगम्या प्रागमप्रमाणज्ञेया श्रपि न (सन्ति) कुत इत्याह तस्येत्यादि । 


तस्य (ग्रागमस्य) विधिग्रतिषेधमात्रविषयत्वात्‌ केवलं विधिप्रतिषेधच्प- 
विपययुक्तत्वात्‌११ ते विशेषा श्रागमग्रमाणेनापि ज्ञेया न सन्ति यत श्रागमस्य 
खलु विधिप्रतिपेधमात्रमेव विषयो भवतीत्यभिप्रायः (तथाते विशेषाः उपमान- 
गम्या उपमानप्रमाणोन जेया ्रपि न सन्ति। कुत इत्याह्‌-तस्येत्यादि । तस्य 
उपमानस्य) प्र्यक्षपुरस्सरत्वात्‌ प्रत्यक्षपूवेकत्वात्‌१- ते विशेषा उपमानप्रमाखेन 
नापि ज्ञेया न सन्ति यत उपमानस्य प्रवृत्तिः प्रव्यक्षपूविकंव १3 भवतौति तात्पयम्‌ । 
 अ्रागमोपमानाज्ञेयतवे प्रमाणमाह-उक्तञ्चेत्यएदिना । उक्तञ्चेति अस्मिन्‌ विषयं 
ग्राचायः कथितमप्यस्तीत्य्थैः कि _्ुथितभिति दशेयति-न चेत्यादिना-- 
न॒ चागमेन यदसौ विध्यादिप्रतिपादकः । 
ग्र्रत्यक्षत्वत्तो नंवोपमानस्यापि सम्भवः ॥१।। 
ग्रस्य व्याख्या-ग्रत्र च शाब्दः पादपूतौँ (ते विशेषाः) श्रागमेन श्रागुम- 
प्रमाणेन (ज्ञेयाः) न (सन्ति) यद्यस्मात्कारणात्‌१४ श्रसौ (ञ्रागमः) विध्यादि- 
परतिपादकः१५ विध्यादिप्रतिपादनकरत्तां (अस्ति, तथा) श्रप्रत्यक्षत्वतोऽप्रत्यक्ष- 
भावात्‌ इतरजनप्रत्यक्षाभावात्‌ इत्ति यावत्‌ उपमानस्योपमानप्रमाणस्य भ्रपि 
सम्भवो नेव (ग्रस्ति)१३ ।\१।। 





१० साधनम्‌ । 

११ प्रागमे खलु विध्रिप्रतिे षूप एवं विषयः प्रतिपाद्यते उक्तविषयस्य च ते विश्नेषेः सह 
न कोऽपि सम्बन्धोऽतस्ते विशेषागमप्रमारज्ञेया ध्रपि न सन्तीति भावः । 

१२ उपमानस्य प्रवृत्तिः प्रत्यक्षपूिका संज्ञा संज्ञिवोधनाथं भवति न च ते विशेषाः 
स्वसादए्यावष्टम्भेन सर्वंजनप्रत्यक्षाः भ्रतस्ते उपमानप्रमाणेनापि ज्ञेया न भवन्तीति 
तात्पयंम्‌ । 

१३ प्रत्यक्षपुरस्सरमेव । 

१४ टतौ यत्तद्यतस्ततः इत्यभिधानचिन्तामरिः 1 

१५ प्रादिशब्देन प्रतिपेधग्रहणम्‌ । 

। १९ प्रस्य श्लोकस्य भावार्थः प्राश्व्यास्यातविषयान्तगेतप्राय एवं । 
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ते विशेषा श्रागमप्रमाणगम्या न सन्ति यत श्रागमः खलु केवलं 
विधिनिषेघप्रतिपादकोऽस्ति प्रत्यक्षभावाच्च ते विशेषा उपमानज्ञेया प्रपि 
न्तीति प्रमाणाशयः । (तथाते विशेषाः) श्रथपित्तिविषया श्रथपित्तिप्रमाणस्य 
विषया? श्रपि न (सन्ति), कुत इत्याह-सा हीव्यादि। हि यतःऽ ष] 
(म्रथपित्तिः)दृष्टो दशनं गतः प्रत्यक्ष इति यावत वाऽथवा श्रतःश्रवणाङ्तोऽथः? 
पदार्थो-° यदन्तरेण यद्धिना नोपपद्यते न सिद्ध यत्ति तद्विषया वण्यते तद्विपय- 
युक्तोच्यते । भ्रत्रोदाहरति-ययेत्यादिना } यथा येन प्रकारेणा काष्ठस्य रन्धनस्य 
भस्मविकारो भस्मरूपो विकारोऽनैर्दाहिकशवितमन्तरेण वह दाहिकसामध्य 
विना (नोपपद्यते) । प्रकते उक्तविषयाभावं दर्णयति-न चेत्यादिना। 
परन्तु-१ दष्टो वाऽथवा श्रत: कोऽप्यथेः कदिचत्पदा्थः तान विशेषानन्तरेण तान्‌ 
विशेषान्‌ विना नोपपद्यते न सिद्ध यत्ति (इत्ति) न (म्रस्ति) ततस्तस्मात्तारणात 
(ते विशेषाः) भ्र्थापत्तिगम्या म्र्थापत्तिप्रमाणेन जेया न (सन्ति) यते व्रिशेपा 
थापित्तिप्रमारगनज्ञेया श्रपिन सन्ति यतो ख्ष्टस्यश्रतस्य वा विषयस्य यद्विना 
सिद्धिनं भवति तत्ार्थापत्तिप्रमाणस्य प्रवृत्तिभवत्ति यथेन्धनस्य भस्मविकारो- 
ऽन्नेर्दाहिकशक्ति विना न सिद्ध यत्यत इन्धनभस्मविकारमवलोक्य प्रत्यक्ष 
दहनेऽपि*उ व्व दिकं शक्तिरर्थापत्तिप्रमाणेनावगम्यते न चैवम्भूतः कोऽपि 





१७ भ्रर्थापत्तिज्ञेया इति भावः । 

१८५ हि शब्दो हेतौ । 

१९ भ्राकणित इत्यर्थः । 

२० श्रर्थो हेतो प्रयोजने निवृत्तौ विषये वाच्ये प्रकारद्रव्यवस्तुषु इति हैमः । प्र्थोऽभिधेव 
द वस्तुप्रयोजननिवृत्तिषु इति चामरः । 

२१ चशब्दः परन्तुपर्यायः। 

२२ ्र्थापत्तिप्रमाणस्य प्रवृत्तिस्तत्र भवति यत्र दृष्टः श्रतो वां पदार्थो यद्रस्तुविना न 
सिद्ध.यति यथा काष्ठस्य भस्मरूपविकारोऽनेर्दाहिकसामर्थ्यं विना न सिद्धयति यतो 
यदि वल्लौ दाहकशवितनं स्यात्तहि काष्ठे भस्मविकारोऽपि नोपलभ्येत श्रतः का 
भस्मरूपविकारमवलोक्य तदविनाभावित्वाद्थापित्तिप्रमाणेनाग्नौ दाहकशवितिःसिद्ध यति 
परन्तु प्रकृते उक्तविषयाभावोऽस्ति यतो च्ष्टः श्रुतो वा कोऽप्यर्थो नास्ति यस्व 
सिद्धिजंलधिजलपलश्रमाणादिविशेषान्‌ चिना न भवेत्‌ तस्मात्ते विशेषाः भ्र्थापित्तिगम्या 
भ्रपि न सन्तीति भावः। 

२३ प्रत्यक्षेण काष्ठे वहं दहनक्िया कतं त्वादशंनेऽपीति भावः । 
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पदार्योऽस्ति यस्य सिद्धिश्तान्‌ विशेषान्‌ विना न स्यादिति हेतोस्ते विशेषा 
श्र्यापत्तिप्रमाणविपया न सन्तीत्यभिप्रायः। 


"यद्यागमादिप्रमाौर्ञेयास्ते विशेषा न सन्ति तहि त स्वरूपेरोव त 
वतन्ते” इति वादिहूदयस्थां शद्धामपहतु माह न चेत्यादि । च परन्तु, ते विशेषाः 
स्वल्पेण न सन्ति न वर्तन्ते (इति त्वया) न (वक्तव्यम्‌) । कुत ईत्याहं 
विकञेषानित्या।दद । विशेषान्‌ विना सामान्यस्यैव श्रसम्भवादसम्भूतेः - ` इत्यञ्च 
सतिः" ते विशेषा सन्त्येव न इत्ति त्वया न वक्तव्यं यतो यदिते विञेषाः न 
मयस्ति सामान्यस्यैव सिदधिनं भवितुमर्हति, यतो विजेषं विना सामान्यस्य सिद्धि- 
भवनीव्याशयः । 


"यदि विननेपान विना सामान्यस्य सिद्धिनं भवति तदातु ते विगेधा 
मर्थापत्तिगम्पाः सम्भवन्त्येव तहि कथमुक्तं भवता यत्ते विशेगाः मर्षा 
प्रपि न सन्ति इति वादिहदयस्थां शङ्कामपनेतुमाह-न च वाच्यमित्यादि 
ग्रतोऽस्मात्‌ (कारणात्‌) एव~ सामान्यस्यान्यथाऽनुपपक्तः भामान्य- 
स्याविनाभावात्‌- (ते विशेषाः) बअर्थपित्तिगम्याः ग्र्यापित्तिप्रमारजयाः 
(भवितुमर्हन्ति, इति त्वया) न च वाच्यं नैव वक्तव्यं कत इत्याह-नियतेत्यादि । 

नियतरूपतया  निश्चितस्वल्पेण (तेषां विशेषाणां) अनवगमादज्ञानात्‌ 
च तथा प्रातिनेयत्यमेव्र प्रतिनियतभाव एव विशेषाणां स्वं स्वरूपं निजस्वरूप 
(भवति) इतरया दूषणमाह-श्नन्थयेत्यादिना । भ्रन्यथा इतरथा२= विशेषजाते- 
विनेषणानां क्षतिवशात्‌ सामान्यरूपताप्रसङ्घात्‌ सामान्यरूपनावत्य प्रसक्तेः 


फ 


२४ यदि विशेषा न स्युस्तहि सामान्यमेव न सम्भवेदतस्ते विशेषा, स्वरूपेण सन्त्येवेति 
भावः। 

२५ प्रनुमानप्रमाणादिजेयत्वे सतीति भावः । 

६ विजेषान्‌ विना सामान्यस्यासिद्धिनं भवत्यस्माद्धं तोरेवेति भावः । 

२७ विशेषान्‌ विना सामान्यस्यासिद्धे रितितात्पर्यम्‌ । 

८ यदि विशेषारां प्रातिनंयत्यमेव स्वं स्वरूपं न मन्येत तर्हीत्यर्थः । 

२९ विशेषान्‌ विन। सामान्य्यान्यथाऽसिद्धया ते विशेषा भ्र्थापित्तिगम्या सम्भवन्तीति त्वया 
न वक्तव्यम्‌ यतस्तेषां विशेषाणां निश्चितरूपेण ज्ञानं न भवति निश्चित रूपत्वमेव 
च विशेषाणां स्वं स्वहूममस्ति यो यदि विगेवाणां नियन्त त मन्यते तहि 
विशेपत्वहानिद्ारा सामान्यरूपत्वस्य प्रसक्तिः स्यात्‌ श्रतो निवनल्पेणाज्ञानात्ते विगेषा 
प्रधाप्तिप्रमागागम्या न सन्तीति तात्पयम्‌ । 
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२४४ नन्दीसत्रम्‌ 
क 


इत्थं च सति त्वयेतदपि न वक्तव्यं यद्‌-“ग्रत एवं3° सामान्यस्याविनाभावेन ते 
विशेषा अ्र्थापत्तिप्रमारज्ञेया भवितु शक्नुवन्ति” इति । यतो निश्चितस्वह्पेण 
तदवगमो?१ न भवति प्रतिनियतभावञ> एव विशेषाणां स्वं स्वरूपमस्ति यदि 
चत्थं न मन्येत तहि विशषजानि हारेण सामान्यरूपत्वप्रसङ्को भवतीत्याशयः । 


"यदि ते विश्लेषा नियतल्पेण न ज्ञायन्ते ताहि तेषां ज्ञेयत्वमेव न 
सिद्ध यतिः इति वादिह्वदयस्थां शङ्कं परिहत्त'माह-न चेत्यादि च तवा 
(एवं सति) तेषां (विशेषाणाम्‌) ज्ञेयत्वमेव ज्ञेयभाव एव प्रसिद्धम्‌ (भवति) 
इत्येतत्‌ (त्वया) न वाच्यं न वक्तव्यं कुत इत्याह-श्रमावेत्यादि। ग्रभाव- 
प्रमारणव्यभिचारगप्रसङ्धात्‌ श्रभावनामकप्रमाणेन व्यभिचारप्रसक्ते:33 । श्रभाव- 
प्रमारणन्यभिचारप्रसद्धमेव स्पष्टीकरोति-तथाहीत्यादिना। तथाहीति तद्थ- 
त्यथः यदि (ते विशेषाः) केनापि प्रमाणेन न ज्ञायन्ते तहि- 


प्रमाखणपञ्चक यत्र वस्तुरूपे न जायते । 
वस्त्वसत्ताववबोधा्थः तच्राभावप्रमाणता ।1१।। 


यत्र यस्मिन्‌ वस्तुरूपे प्रमारपञ्चकं पञ्चप्रमारासमूहः पञ्चप्रमाणानीति 
यावत्‌ न जायते नोत्पद्यते न प्रवतत इत्ति यावत्‌ तत्र॒ तस्मिन्‌ (वस्तुस्पे) 
वस्त्वसत्तावबोधा्थं वस्त्वभावजानाय श्रभावत्रमाणता अ्रभावस्य प्रामापय 
(भवति) * ।\१।। इति वचनादेतत्कथनात्‌ (ते विशेषाः) अभावप्रमाराविषया- 
स्यु ब्रभावनामकप्रमाणस्य विषया भवेयुः च तथा श्रभावाख्यमभावनामक्‌ 
प्रमाणममावसाधनमिष्यते श्रभावस्य साधकम्मन्यते श्रथ च परन्तु" ते पूर्वोक्ता 





३० श्रस्माद्धतोरेव । 

३१ विशेषाणां ज्ञानम्‌ । 

३२ नियतरूपेणासत्वम्‌ । 

३३ नियतङ्पतयाऽनवगमात्तेषां विशेषाणां ज्ञेयत्वभैवं न सिद्धयतौति त्वथ प वक्तव्यं | 
यतस्तेषां ज्ञेयत्वासिद्धौ श्रभावप्रषाणेन- व्यभिचारप्रसवितिभवति सा माभ्रुदतस्तेषं ` 


नियतसखूपेणानवगमेऽपि ज्ञेयत्वमस्त्येवेति भावः । 
३४ श्रस्य श्लोकस्य भावः प्राक्‌ स्फुटीकृतः । 
३५ श्रय चेति परन्तुपर्यायः । 
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क 1. द, 


नन्दीसुत्रम्‌ २४५ 


न 


विशेषाः स्वरूपेण निजरूपेण प्रवतिष्ठन्ते 35 वतन्तं॑ततस्तस्मात्कार कत - ` 
प्र्ावप्रमारव्यभिचारप्रसद्धः ग्रभावनामकश्रमाणेन व्यभिचारप्रसक्तिः (भवति) 
तस्मात्‌ (कारणात्‌) विपक्षे निरिचतसाध्याभाववति> व्यापकरानुपल 
व्यापकरस्याप्राप्त्या विशेषाणां ज्ञेयत्वं ज्ञेयभावः प्रत्यक्षविषयतया ब्रत्यक्षप्रमाण- 
विषयभवेन व्याप्ते व्याप्तिम्प्राप्नोत्ति इत्यस्मात्कारणात. उ: प्रतिवन्धसिद्धि- 
नियमसिद्धिः (भवति) । 


“एवञ्च सति विशेषाणां ज्ञेयत्वमेव न सिध्यति” इत्यपि त्वया नव 
वक्तव्यं यतोऽभावप्रमाणव्यभिचारप्रसङ्खो भवति तद्यथा यदि केनापि प्रमाणेन 
न ज्ञायन्ते तर्हि-यत्र वस्तुरूपे पञ्चभ्रमाणवतनं न भवति तत्र वस्त्वसत्ता- 
जानायाभावस्य प्रामाण्यम्भवत्ति इत्येतत्कथितमस्ति अतस्ते विशेषा अ्रभाव- 
प्रमारविषया भवेयुरभावप्रमाणञ्च वस्त्वभावसाधकम्मन्यतेः श्रथ च ते विशेषाः 
स्वरूपेणावतिष्ठन्तेऽतोऽभावप्रमाखन्यभिचा रप्रसक्तिर्भवति तस्माद्विपक्षे व्यापक- 
स्यानुपलम्भाद्‌° विशेषाणां ज्ञेयत्वं प्रव्यक्षविषयत्वेन व्याप्तिमधिगच्छति"' 
इत्यञ्च सति प्रतिवन्धसिद्धया ज्ञानस्य प्रकषंभावः सकल वस्तुविषयः 
सप्रमाणं *‡ सिध्यत्येवेति भावः । 


वादी प्राहु-स्यादेतदित्थादि 1 एतदिदं (भवतः कथनम्‌) स्याद्‌ भवतु 
परन्तु) ज्ञेयत्वादित्ययं हेतुः विशेषविरुद्धः (श्रस्ति) हेतोविशेषविरुद्धत्वमेव 
स्पष्टयति-तथाहीत्यादिना । तथाहीति तद्यथेव्यथंः घटादिगताः घटादि-* 
पदा्थस्थिताः रूपादिविशेषा.४ रूपादयो विशेषाः इन्द्रियप्रत्यक्षेण इन्द्रियाश्चित 





३६ “समवप्रविभ्यः स्थ'”: इत्यात्मनेपदम्‌ । 

३७ हेतौ यत्तदयतस्ततः इत्यभिधानचिन्तामरि§ । 

३८५ निश्चितसाघ्याभाववान्‌ विपक्ष इति प्रतिपादितत्वात्‌ 7 

३९ इति शब्दो हेतौ । 

४० व्याप्तिक्रियाम्प्रति कतु व्यापकं तस्यानुपलम्भादनुपलब्धेः । 
४१ विशेषाणां ज्ञेयत्वम्प्रत्यक्षप्रमाणेन निश्चीयत इति तात्पयम्‌ । 
४२ प्रमारपूवंकम्‌ । 

४२ पूरवोक्तिमित्यर्थ: । 

४४ भ्रादिशब्देन पटादिपदा्थंग्रहरणम्‌ । 

४५ भ्रादिशब्देन स्पशंमूत्तत्वादिविशेषग्रहरणम्‌ । 
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२४६ नन्दिसुत्रम्‌ 





परत्यक्षप्रमाणेन प्रत्यक्षा उपलब्धाः प्रत्यक्षतया विज्ञाताः(सन्ति) ततस्तस्मा. 
त्काररणात्‌५* तदज्ञेयत्वं घटादिगतरूपादिविशोषनज्ञेयत्वं इंद्रियगप्रव्यक्ष विषयतया 
इद्वियाध्ितप्रत्यक्षप्रमारविषयभावेन प्रत्यक्षत्वेन प्रव्यक्षभावेन व्याप्तं व्याप्तियुक्ं 
निरिचत्तं सत्‌ निश्चययुक्तम्भवत्‌ जलधिजलपलप्रमाणादिष्वपि विशंपेषु 
प्रत्यक्षत्वम्प्रत्यक्ष भावं इंद्रियप्रघ्यक्षविष्रयतया इंद्रियाध्ितप्रव्यक्षप्रमारविषयभावेन 
साधयति निष्पादयति च परन्तु तत्‌ (दद्रियप्रत्यक्षविषयतय। 
तेषु विशषेषु प्रत्यक्षत्वसाधनम्‌ श्रनिष्टमनमिलपितम्‌ (म्रस्ति)* । 
पूवक्तिम्भवतः कथनं स्यात्परन्तु जञेयत्वादित्ययं हेतुर्यो भवता कथितः 
सविश्च षविरुद्धोऽस्ति । तद्यथा-घटादिपदार्थेषु स्थिता ये रूपादिविशंे षाः सन्तिते 
इन्द्रियगोचरभ्रत्यक्षप्रमाणेन प्रत्यक्षा उपलब्धाः सन्ति ततश्च तेषां ज्ञेयत्वमिद्िया- 
श्रितप्रव्यक्षप्रमाणविषयतया प्रत्यक्षभावेन व्याप्तिमान्निश्चितं स तु दधिजलपल- 
प्रमाणादिष्वपि विशषेषु प्रत्यन्नभावमिन्द्रियाधितप्रव्यक्षप्रमाणविषयतय 
साधयति परन्तु इद्रियप्रव्यक्षविषयतया तेषु विशं देषु प्रत्यक्षसिद्धिरनभिमताऽस्तीति 
भावः । इति शब्दो वाक्यपरिसमाप्तौ । 


सिद्धान्तकारः परिहरति-तदयुक्त मित्यादिना । तत्पूर्वोक्तं (तव कथनम्‌) 
प्रयुक्तमयोग्यम्‌ (ज्रस्ति)*< । कुत इत्याह निरुद्ध त्यादि । विरुद्रलक्षणसम्मवात्‌ 
विरदढलक्षस्यासम्भवात्‌*° विरुदढलक्षणासम्भवमेव दर्शयति तथाहीत्यादिना । 
तयादहीति तद्यथेत्यथं विरुद्धो हेतुस्तदा भवति यदा बाधकं वाधनकत्रुनोपजायते 


४६९ हेतौ यत्तयतस्ततः इत्यभिधानचिन्तामणिः । 

४७ च शब्दः परन्तुपर्यायः । 

४८ जलधिजलपलप्रमारदिविशेषाणां प्रत्यक्षत्तरे भवता ज्ेयत्वादिति हेतुः प्रतिपादित 
चट(दिगतल्प।दिविशेववरदिति चोदादरणा युगन्यस्तं तत्र॒ भवदरुकनो जोयत्वादिति हेषु 
विशेषविरुद्धोऽस्ति तद्यथा घटादिपदाथंस्थिता रूपादिविशेषा दद्रियाचधितप्रवयक्नेण 
प्रत्यक्षा उपलब्धा सन्त्यतो घटादिपदार्थंस्थितरूपादिविशेषज्ञे यत्वमिन्द्रियाध्ित- 
प्रत्यक्षविषय भावेन प्रत्यक्षत्वेन व्याप्तिमान्निर्िचितं भवति तच्च जलधिजलपलप्रमाणा- 
दिविशेपेपष्वपि दृद्रियाध्धितप्रत्यक्षविषयभावेन प्रत्यक्षत्वं साधयितु प्रभवति तच्च तत्र 
नेष्टमस्तीति भावः । ¦ 

४८६ तवैतत्कथनं सम्यङ नास्तीत्यर्थः । | 

५० मदुक्ते जेयत्वरूपे हेतौ विरुद्लक्षणं न. सम्भवति भ्रतस्त्वदुक्तं कथनं सम्यङ. 
नास्तीत्यश्ः । 
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नन्दीसुत्रम्‌ २४७ 


जो 


न भवति । श्रव्र प्रमाणमाहु-विददढ इत्यादिना “वि्द्धोऽसत्ति बाधके इति 
बाधकेऽसति श्रविद्यमाने सति (हेतुः) विशुद्धः (भवति) इति वचनादेतत्कथनात्‌ 
प्रकृते च ब।धकभावं दशयति अ्रत्र चेत्यादिना च परन्तु ५१म्रव्रास्मिन्‌ (विषये) 
«बाधकं विद्यते किम्बाधकमत्रेति दशं यति यदि हीत्यादिना । हि यतो यदि 
इद्रियप्रत्यक्षविषयतया५४ (तेषु विशेषेषु) प्रत्यक्षत्वम्भवेत्‌ ततस्तहि श्रस्माद्‌- 
शामपि प्रस्मद्विधानामपि (जनानाम्‌) ते (विशेषाः) प्रत्यक्षा भवेयुः च परन्तु* ˆ 
(ते विशेषा श्रस्मदशाम्प्रत्यक्नाः) न भवन्ति तस्मात्‌ (कारणात्‌) भस्माद्‌- 
शं रध्मद्विवैः (जनेः) प्रत्यक्षत्वेनासवेदनमेव प्रत्यक्षभवेनाज्ञानमेव* तेषां 
विशेषाणां इन्द्रियप्रव्यक्षविषयत्वसाधने इन्द्रियान्नितप्रत्यक्षविषयसावसिद्धो 
वाधकम्‌.७ (रस्ति) फलितमाद-इतीत्यादिना 1 इत्यस्मात्‌ कारसात्‌* ˆ 
(जेयत्वादिति हेतोः) विशेषविरटता न (ग्रस्त) ४3 । 


“स्यादेतद्‌ ज्ञ यत्वादिति हतु शेषविरुद्धः' इत्यादि यत्त्वयोक्तं तदपि तव 
कथनं सम्यडः नास्ति यतो विरुद्धलक्षणस्यात्र सम्भवो नास्ति तथाहि ॥व॒रुढधो 
हेतुस्तदा भवति यदा किञ्चित्तस्य बाधकं न भवेत्‌; अत्र च बाधकं विद्यते 
तद्यथा यदीन्द्रियप्रत्यक्षविषयतया तेषु विशेषेषु प्रत्यक्षत्वं स्यात्तहि अस्माद्‌- 
शानामपि जनानां ते विशेषाः प्रत्यक्षाः स्युनं च तं विशषा भ्रस्मादशानां 





५१ चशब्दः परन्तुपययः । 

४५२ तेषां विशेषाणामिन्दरियप्रत्यक्षविषयतया प्रत्यक्षत्वे इतिभावः । 

५३ हि शब्दो हेतौ । 

५४ इन्द्रियाश्ितप्रत्यक्षवि षयभावेन । 

९५ चशब्द परन्तुपर्ययः । 

५६ प्रतयक्षभावेनेत्ति इन्द्रियाध्ितप्रत्यक्षत्वेनेत्यथंर । 

१७ वाधनकतु । 

५५ इति शब्दो हेतौ } 

५९ विरुद्धो हेतुस्तदा भवति यदा कश्चिद्‌ बाधको न भवेत्‌ यतो “विरढधोऽसति बाधके 
इत्युक्तमस्ति यत्‌ यदीन्द्रियप्रत्यक्षतया च तेषां विशेषाणां प्रत्यक्षत्वे बाधकमस्ति यत्‌ 
यदीन्दरियप्रत्यक्षतया तेषु विशेषेषु प्रत्यक्षम्भवेत्तहि भ्रस्मादशामपि जनानां ते प्रत्यक्षाः 
भवेयुः परन्तु ते भ्रस्मादशां प्रत्यक्षा न भवन्ति अतोऽस्माहशंजंनेः प्रत्यक्षत्वेन तेषाम- 
ज्ञानमेव तषामिन्द्ियप्रत्यक्षविषयतासाधने बाधकमस्ति सति च बाधके ज्ञेयत्वादिति 
हैतोविशेषविरढता नास्तीति तात्पयम्‌ । 


गर ((-0. २००२।. [2101260 0 ऽ॥1 ॥/॥(111118/451111। २७568011 ^\680611४/ 





र न्दीसुत्रम्‌ 








जनानां प्रत्यक्षा भवन्त्यतोऽस्माहशं : प्रत्यक्षत्वेन ते पामनज्ञानमेव इन्द्रियप्रत्यक्षत्व- 
साधने बावक भवति इति कारणाद्‌ ज्ञयत्वादिति हितोर्बाधकस्य विद्यमान 
त्वाद्विश षविरुढता न भवतीत्यभिप्रायः । भ्रत्र॒ विषयेऽन्याचायप्रदत्तोत्तरं 
दश यितुमाह-श्नन्य इत्यादि । भ्रन्यः भ्राहेति-प्रस्मिन्‌ विषयेऽन्येनाचार्ेण 
इत्थमुत्तरं दत्तमित्यथेः किमुत्तरं दत्तमिति दशयति न विशं षेत्यादिना। 
विशं षविरढता विश पविरुद्धभावो हेतोदूंषणं दोपो न (भवति) इतरया 
दूषरणमाह-म्रन्यथेत्यादिना । श्रन्यथा इतरथा सकलानुमानोच्छेदप्रसङ्गात्‌ 
सर्वानुमानप्रमाणविच्छेदप्रसक्तेः१ कथं सकलानुमानोच्छेदप्रसङ्गो भविष्यतीति 
दश यति तबाहीत्यादिना । तथाहीति तद्ययेत्य्थः श्रग्निप्रतिबद्धतया श्रग्निना 
सहात्यन्तिकसंबन्धभावेन महानसे पाकगृहे निर्चितत्तवात्‌ निश्चयोपेतत्वाद्‌ यथा 
येन प्रकारेण धूमो (हेतुः) अ्रग्ति साधयति श्रमनेः सिद्धि करोति तथा तेनव 
प्रकारेण तस्मिन्‌ पूर्वोक्ति साध्यवमिणि वद्धिरूपसाध्यधमेयुक्ते (पव॑ते) श्रण्य- 
भावमपि सावयति प्रग्नेरमावस्यापि सिद्धि करोति कुत इत्याह-तेनापौत्यादि । 


तेन॒ (अ्रग्न्यभावन) श्रपि सह महानसे प्रतिबन्धनिश्चयात्‌ एतदेव 
स्पष्टयति तद्यथेत्यादिना । तद्यथेति तथाहीत्यर्थः भ्नत्रत्येन भ्रत्रभवेनाग्निना 
पर्वतोऽग्निमान्‌ श्रग्नियुक्तो न ग्रस्ति) कुत इत्याह धूमेव्यादि । धमवत्वाद्‌ 
घूमयुक्तत्वाद्‌ । उदाहरति महानसेत्यादिना । महानसवत्‌ पाकगृहतुल्यं दूषणं 
स्पष्टयति तत इत्यादिना । ततस्तस्मात्कारणात्‌ च एवमित्थं (सति) करिचदपि 
कोऽपि हितुनं स्यान्नभवेत्‌ फलितमाह -तस्मादित्यादिना तस्मात्‌ (कारणात्‌) 
विशोषविरुदढताहैतोदौषो न (श्रस्ति)ः‡ विशोषविरुद्धताहेतोदू षणं न भवति यदि 
च विरोषविरुद्धता ऽपि हेतोदू षणं मन्येत तहि सर्वानुमानप्रमाणविच्छेदप्रसवित 


६० यदि विशेपविरुढताऽपि हेतोदूः णं मन्येत तर्हीव्यिथः । 

६१ टेतौ पञ्चमी 1 

६२ श्रग्निना सह महानसे प्रतिवन्धनिश्चयाद्यथा पवंते धरूमोऽग्निं साधयति तवव 
साध्यधर्मविशिष्टे तस्मिन्‌ पवंते सोऽनन्य (ज्रगन्य?) भावमपि साधयति तद्यवा 
पर्वंतोऽत्रत्येना ग्निनाऽग्निमान्नास्ति च्रुमवत्वान्महानसवत्‌ (यथा महानसं धूमवत्वादव्र- 
त्येनाग्निनाऽग्निमान्नास्ति तथा) इत्थं च सति विरुद्धतारूपदरूषणे मते सति कोऽपि 
हेवुनं तिष्ठति किन्तु स्वंऽपि हेतवो दित्वाभावभासेन निरथंका जायन्ते तस्मात्कारणात्‌ 
विगेषविरुद्रता देतो पणं न भवतीत्यथंः । 


॥ ((-0. २०९२. [21411260 0 ऽ॥ 1\/॥(1111181<511111। २७७6९011 ^\680611४/ 
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ण 
भविष्यति तद्यथा यशाऽग्निश्रतिवद्धतया महानसे निर्चितत्त्वाद धूमोऽ्नेः सिद्धि 
केरोति तथेव तत्र साध्यधर्मिणि बह्व रभावस्यापि चिद्धि करोति यतस्तेनागन्य- 
भावेनापि सह महानसे प्रतिबन्धस्य निच्चयो जायते तद्यथा-प्रत्त्येना ग्निना 
पवतोऽग्निमान्नास्ति घूमवत्वाद्‌ महानसवदिति ततद्चेवं सति कोऽपि दैतुः 
स्वसाध्यं गमयितुः नालम्यवति तस्मात्कारणाद्िशेषविर्डता हेतोदू पणं न 
मन्यत इत्याशयः । ्रस्मिन्नव विषयेऽन्यत्‌प्रमाणमाह-श्राहं चेत्यादिना ॥ च 
तथा (अत्र विषये) प्रज्ञाकरगुप्तोऽपि श्राह कथयति कि कथयतीति दर्शयति 
यदोत्यादिना । 





यदि विशेषविरुढतया क्षत्तिः, ननु न हेतुरिहास्ति न दुषितः । 
निखिलहेतुपराक्रमरोधिनी, न हि न सा सकलेन विरुद्धता ।।१।। 


ग्रस्य व्याख्या यदि विज्ञेषविरुदतया विशेषविरुदधभावेन (हेतो) 
शतिरहानि (मन्येत तहि) नन्विति वितकं इहास्मिन्‌ (संसारे) दहेतुद षितो 
रापुक्तो नास्ति (इत्येतत्‌) न (म्रस्ति यतः) निखिलहेतुपराक्रमरोवनः 
सवहेतुपराक्रमरोधनकर्त्री सा पूर्वोक्ता विरुता विशेषविरशुदधता सकलेन सर्वेण 
(हेतुना सह) न हचस्ति न ।वद्यते (इति) न (श्रस्ति) 3 यदि विशेषविख्डतया 
तौ क्षतिर्मन्येत तहि श्रस्मिन्‌ संसारे कोऽपि हेतुनिर्दोषो न भवितु शक्नोति यत; 
सवहेतुपराक्रमरोधनकर्त्री विशेषविरुधता स्वरपि हेतुभिः सह तिष्ठति श्रत; 
सर्वेऽपि हेतवः सदोपत्वाद व्यर्था भविष्यन्ति एवञ्च सति सवंषामनुमः न- 
प्रमाणानां समुच्छेदो भविष्यति तस्माद्िशेषविरढताहेतोद्‌ षणं नेवास्तोति 
भावः। 


इदानीं सिद्धान्तकारो वादिनोऽवशिष्टकथनं परिजिहीषु राह यच्चो- 
क्तमित्यादि ! च तथा तत्‌ (त्वया) उक्त कथितं (्रासीत्‌, यत्‌) “श्रथवाऽस्तु 
तदपि तथापि सर्वमेतावदेव जगति व॒ वस्त्वित्तिऽ४ न निर्वयः" इत्यादिः“ 


१) 
६३ यदि विशेपविरुदताऽपिहेतोदू षणं स्यात्तहि भ्रस्मिन्‌ संसारे कोऽपि हेतुरदूषितो न 
भविप्यति किन्तु सर्वेऽपि हेतवो दूपिता भविष्यन्ति यतोऽखिलहेतुपराक्रमरोधिका सा 


विशेयविरुद्धता सकलेनापि हेतुना सह वतंत एवेति तात्पयंम्‌ । 
९४ ्रथवेत्यारभ्य निश्चय इत्यन्तं वादिकथनमेवोद्धृतम्‌ । 
६१ इत्यादिश्ब्देनावशिष्टवादिकथनपरिग्रहः । 


1 ((-0. २००२।. [1411260 © 511 ॥/॥(111118/451011। २७७6६101 ^\680611४/ 
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~ 


तत्सूर्वोक्तमपि (तव कथनम्‌) श्रसारं साररहितं (श्रस्ति)९: कुत इत्याहः 
यत्त इत्यादि । यतो यस्मात्‌कारणात्‌ ९ श्रवधिज्ञान तदावरण कमेदेशक्षयोत्थं 
भरवधिज्ञानाच्छादककमंरा एकदेशस्य क्षयादुत्पन्नम्‌ (श्रस्ति) ततस्तस्मात्करारणत्‌ 
भतीन्द्रियमपि इन्द्रियानाश्निततमपि तत्‌ (ग्रवधिज्ञानम्‌) सकलवस्तुविषयं 
स्वेवस्तुविषयकं न (भवति) तु परन्तु केवलज्ञानं निमू लसकलज्ञाना वरणकम- 
परमारणवपगमसमुत्थं समूल सवषां ज्ञानावरण कर्मपरमाणूनां नाशाद्पन्न 
(रस्ति) ततस्तस्मात्‌कारणात्‌ तत्‌ (केवलज्ञानम्‌) सकलवस्तुविषय सववस्तु- 
विषयकं कथमिव कुतो न भवेन्न स्यात्‌ऽ» श्रव्रैव पुष्टिमाहु-न हीत्यादिना) 
हि यतोऽ° देशादिविप्रकषादेशादिक्रतदूरभावाऽ ब्नतोन्द्रियस्य इन्द्रियाना- 
धितस्य (ज्ञानस्य) प्रतिबन्धका अ्रावरोधका न भवन्ति) च तथा केवल्रादुमवि 
केवलज्ञानस्योत्पत्तौ श्रावररदेशस्यापि आआवरणकमणा एकंदेशस्यापि सम्भवो 
न (अस्ति). फलितमाह -तत इत्यादिना 1 ततस्तस्मात्कारणात्‌** यद्वस्तु 
(अ्रस्ति) तद्‌ (वस्तु) सवेम्भगवतः प्रत्यक्षमेव (श्रस्ति) इत्यनया रीत्या सवज्ञ- 
स्येव श्रात्मनः स्वस्य इत्ययं निश्चयो भवति (यत्‌) जगति संसारे एतावदेव 
एतत्परिमारणयुक्तमेव वस्तु (्रस्ति) ७3 1 यच्च त्वयोक्तमासीद्यत्‌ । ' ग्रथवाऽस्तु 





६६ तवंतदपि कथनं सम्यडः नास्तीति भावः । 

६७ हेतौयत्तद्यतस्ततः इत्यभिधानचिन्तामरिः । 

६८5 भ्रवधिज्ञानावरणस्य कमंणा एकदेशस्य क्षयादवधिज्ञानोत्पत्तिमंवति श्रत इन्दरियाना- 
धितमपि श्रवधिज्ञानं सवंवस्तुविषयकं न भवति केवलज्ञानन्तु सकलकर्मपरमापूरना 
समभूलं नाशे सति समूत्पद्यते ततस्तत्केवलज्ञानं सवं वस्तुविषयकमेव भवति इति भाव । 

६९ हि शब्दौ हेतौ । 

७० भ्रादिशब्देन कालादिग्रहणम्‌ 1 

७१ देशादिङृतविग्रकर्षा श्रतीन्द्रियज्ञानप्रतिवाधका न भवन्ति सति च केवलज्ञानप्रादुभवि 
जञानावरणकर्मणा एकदेशस्यापि सम्भवो न भवति येनावरणं क्रियेत इति 
तात्परयम्‌ । 

७२ हेतौ यत्तद्यतस्ततः इत्यभिधानचिन्ताम णिः । 

७३ श्रावररकर्मणा एक्देशस्याप्ससम्भवात्‌ केवलज्ञानप्रादुभवि संसारस्थं स्वमपि वस्तु 
तेन ज्ञानेन मगवान्‌ विजानाति प्रत्यक्षतया इत्थञ्च सति सर्वज्ञस्य स्वयमेव निश्चयो 
जायते । यज्जगत्येतावदेव वस्त्वस्तीति भावः। 


[ ((-0. २००२।. [21411260 0 511 ॥\/॥(111118/<511111। २९७6९011 ^\680611४/ 
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चोय म 


तदपि तथापि सर्वमेतावदेव जगति वस्त्विति न निद्चय” इत्यादि तदपि तव 
कथनं निस्सारमस्ति, यतोऽवधिज्ञान्योत्पत्तिस्तदावरणकर्मणा एकदेशस्य 
्षयात्सज्जायते ततश्चेन्द्रियानाचितमपि<* श्रवधिज्ञानं सववंवस्तुपरिच्छदक 
नभवति । केवलज्ञानस्योत्पत्तस्तु निमू लसकलस्वावररकर्मपरमाणुक्षयाद्‌ 
भवति इत्थञ्च सति केवलज्ञानं सवं वस्तुपरिच्छेदकं कथन्न भवितुमहंति ? यतो 
देशादिकृतदू रत्वादयोऽतीन्द्रियस्य ज्ञानस्य प्रतिवन्धका नेव भवन्ति केवलज्ञान 
स्योत्पत्तौ च ्राच्छादककमणा एकदेशस्यापि सम्भवो न भवति तस्मात्कारणा- 
ज्जगति यत्‌ किमपि वस्त्वस्ति तत्सर्वं भगवतः प्रव्यक्षमेवास्ति न तु किमप्य- 
्रतयक्षमित्यनया रीत्या सर्वज्ञस्येवात्मनः सवजञत्वनिनिश्चयो जायतते यत्संसारे 


एतावदेव वस्तु विद्यत इति भावः । 
सवंज्ञत्वविषये वादिनोऽन्यत्‌ कथन परिहतु माह- यदष्युक्तमित्यादि । 


यदपि (त्वया) उक्त कथितं (श्रासीत्‌. यत्‌) “श्रशुच्यादि <सास्वादत्रसङ्ग ° । 
इति ततपूर्वोक्तमपि (तव कथनं) दुरन्तदी्घंपापोदयविजुम्भितं दुरन्तं दारणं 
दोधंम्भठत्‌ च यत्पापं तस्योदयस्तेन विज्‌भ्मितं समुत्पन्न (भ्रस्त) । इत 
इत्याह-भज्ञानत इत्यादि ! भअज्ञानतोऽज्ञानवश्चात्‌ भगवति श्रधिक्ष पकरणादा- 
्षेपविधानात्‌ ७९ भगवत्युक्तो दोषो नायाति इति स्पष्टयति-यो हीत्यादिना । टि 
यतोऽ° यो यादुरभूतो यत्प्रका रकोऽशुच्यादिरसः (भ्रस्ति) च तथा येषाम्भ्राणिनां 
(सः) याद्ग्भरूतां प्रीतिमुत्पादयति च तथा येषां (भरारिनां यादुगभरूतं) विद्टषः 
विरक्रित (उत्पादयति) तत्सवं तटस्थतया?* ताटस्थ्येन निकरटस्थभावेनौदासीन्येन 





७४ इन्द्रियागोचरमपीति भावः । 
७५ स्वंपदाथंज्ञापकम्‌ । 
७६ भ्रशुच्यार्दीत्यारम्य वादिकथनमेव प्र्दाशितम्‌ । 


७७ इति शन्दो वादिकथनस्वरूपनिदशंकः । 
७८ दारुणस्य महतश्च पापस्योदयेन न त्वयेष भगवद्विषयेऽधिक्षेपः कतत इति भावः ॥ 


७६ भगवद्विषये उक्तक्रथनमज्ञानवशाज्निन्दा्योतकम्प्रयुक्तमिति भावः । 


८० हिशब्दो हेतौ । 
८१ केषुचित्‌ पुस्तकेषु ““तटस्थतया'” इत्यरय स्थाने “तदवस्थतया * इति पाठो इश्यते स॒ 


चन सम्यग्‌ विभाति यतो यद्येषः पाठः स्थात्तहि “श्रथ यदि तटस्यतया वेत्ति" 
इत्यापि शङ्काया वादिनोऽनवकाश एव स्यात्ततः ^तदस्यतया' भयमेव पाठः 
समुचितः । 


1 -(-0. ९०२।. [1041260 0 ऽ॥1 ॥/॥411118/551111| २6568161 6806171 


२५२ नन्दीसूत्रम्‌ 





वेति यावत्‌-‡ भगवान्‌ वेत्ति जानाति ततस्तस्मात्कारणात्‌ ्रशुच्यादिरसास्वादः 
परस द्खोऽशुच्यादि रसास्वादस्य प्रसक्तिः कथं केन प्रकारेण (भवति): । 
यदपि त्वया प्रागुक्तमासीद्यत्‌ “श्रशुच्यादिरसास्वादभ्रसङ्कः'' इति तदपि तव 
कथनं दारुरदीरधपापोदयसमुत्पन्नमस्ति यतोऽशुज्ञानवशाद्‌ भगवति त्वयाऽधिक्षेपौ 
विधौयते । परय योऽशुच्यादिरसो यत्प्रकारकोऽस्ति येषाज्च प्राणिनां सोऽगुच्या- 
दिरसो यादृर्भरतां प्रीतिमुत्पादयति येषाञ्च प्राणिनां स विद्वेषमुत्पादयति तत्सवं 
तटस्थभावेन भगवान्‌ विजानाति तस्मात्कारणान्तस्मिन्नशुच्यादि रसास्वाद- 
प्रसङद्धो न भवतोति भावः| 

ताटस्थ्येन वेदने यथाथवेदनं न भवति इत्याशडः क्य वादी प्राह-श्रथेत्यादि। 
रथेति वितकें परिप्रइनेवा यदि (भगवान्‌ श्रणुच्यादिरसम्‌) तटस्थतया वेत्ति 
जानाति तहि (तद्वेदनम्‌) सम्यग्‌ यथार्थं न (भवति) श्नन्यथा पूर्वोक्तिमेव दूषणामि- 
त्याह्‌ -सम्यभित्यादिना । चेद्यदि सम्यग्‌ यथार्थं (स भगवान्‌) यथा स्वरूपवेत्ता 
ग्रशुच्यादिरसस्य यथा्थेस्दरूपज्ञाता (भवति) तर्हि एवं सति नियमा्नियमेन 
श्रवश्यमेवेति यावत्‌ तदास्वादधप्रसक्तिः श्रणुच्यादिरसास्वादग्रसङ्गः (भवति) -* । 
यदि भमगवानशुच्यादिरसं तटस्थभावेन विजानाति तहि तद्विज्ञानं सम्य 
नास्ति 1 श्रथ च स सम्यक्तया यथार्थस्वर्पवरेत्ता मन्यते तथा च सति नियमात्त- 
स्याशुच्यादिरसास्वादप्रसङ्गो भवत्येवेति तात्पयेम्‌ । 


प्रतर प्रमाणमाह-उक्तञ्चे्यादिना । उवतञ्चेति ्रसिमिन्‌ विषये कथित- 
मप्यस्तोत्यथेः 1 कि कथितमिति दशयति -तटेर्यादिनाः- 


तटस्थत्वेन वेदत्वे तत्वेनावेदनम्भवेत्‌ । 
तदात्मना तु वेद्यत्वेऽशुच्यास्वादः प्रसज्यते ।।१।। 


जा न 


८२ तटस्थशब्दो निकटस्थोदासीनयोर्वाचकः । यथा चाह वलः “तटस्थः स्यादुदासीने 
तीरस्थनिक्रटस्थयोः'* इति । 

5३ यो यादृशोऽणुच्यादि रसोऽस्ति येषाञ्च प्राणिनां सोऽणुच्यादि रसो यादृशीम्भरीति 
जनयति येषाञ्च प्राणिनां याहशं विद्र वं जनयति इत्येतत्‌ सर्वं भगवान्‌ तटस्थत्वेन 
वेत्ति न तत्‌ संलिप्तत्वेन तेन भगवतोऽणुच्पादि रसास्वादप्रसङ्खो न भवितुमहंतीति 
तात्पयेम्‌ । 

८४ यदि भगवानशुच्यादिरसं तटस्थत्वेनवेत्तितदा तु तद्वेदनं सम्यङ न भवति किञ्च दि 
श्रगुच्यादिरसस्य तस्य यथाथंवेदनम्मन्येत तहि पूरवो्तिरीत्या भगवत्यणुच्यादि रसास्वाद" 
प्र्द्खो नियमेन भवत्येवेति भावः। 
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"र 


ग्रस्य व्याख्याः- तटस्थत्वेन ताटस्थ्येन (श्रशुच्यादि रसानाम्‌) 
वेचत्वे ज्ञेयत्वे (सति) तत्वेन याथार्थ्येन अ्रवेदनम्भवेदज्ञानं स्यात्‌ तु किन्तु 
(ग्रणुच्यादिरसानाम्‌) 


तदात्मना तत्स्वरूपेण याथाथ्यंनेति यावत्‌ वेदत्वे जेयत्वे (मते सत्ति) 
प्रगुच्यास्वादः प्रसज्यते प्रसक्तो भवति । यदि तटस्थभावेनाशुच्यादिरखानां 
यत्वं मन्येत तहि यथा्थभावेन वेदनं न भवितमटेति अथच तषां यथा्थदनं 
मन्यत तहूयणुच्यास्वादप्रसक्तिभवेद्रव्येवेति भावः । 


सिद्धान्तक्रारः परिहरति -तदक्चदित्यादिना । तत्पूर्वोक्तं (व कथनम्‌) 
्रतदसावु व्रतते=अ । कुत इत्याह -मवानिव्यादि । हियतो-> भवान्‌ सकर्साकम- 
पाहत: सक्रिय इति यात्‌ = (ग्रस्त श्रतः) करणाधीनज्ान इन्द्रियाध्चितन्ञारः 
युक्तः ° (श्रस्नि) ततस्तत्मात्कारणातऽ१ रसं यथावस्थितं यथारूपमवच्यं ` ~ 
।नर्चयेन जिह न्द्रियव्यापारपृर-सर रसनेद््रियव्यापारपएतक श्रास्वादन ८३ 
प्रास्नादनव जानाति तु परन्तु 3 भगवान करगाव्यापारनिरपेक्ष इन्द्रियाश्चितव्य।- 
पार पक्षया रहितः (अ्रस्ति श्रतः) श्रतीन्द्ियज्ञानी इन्द्रियागोचरज्ञानयुरक्तः 
(अस्ति) ततस्तस्मात्कारणात निहव न्दरिय व्यापारसम्पाद्यास्वादमन्तरेणव रसन 


निस्य व्यापारेण साध्यमास्वादनं विनैव तटस्थतया यथावस्थितं रसं सम्यग्वेति 





णित 


८५ तटस्थभावेनेत्यर्थः । 

८६ सम्पक्तयेत्यथंः 1 

८७ तवेतदपिक्थनं सम्यङ नास्तीत्यर्थः । 

५८ हिशब्दो हेतौ 1 

५९ व्यापारसहित इति तात्पयम्‌ । 

९० करणं करणे क्राये,' साधनेन्द्रियकर्मनु 

कायस्थे ब्रतवन्धे च नाङ्यगतिप्रभेदयोः। 

पमान्‌ शूद्राविशोः पत्र वानरादौ च कीत्यते इत्यजयः । 
हेतौ यत्तययतस्ततः इत्यभिधान चिन्तामणिः 


09 
9 च 


९२ यथारस्वल्पेण ति तात्ययंम्‌ । 


नन 
= ४१ 


तुशब्दः परन्तु वायः । 
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र ब् नन्दीसुत्रम्‌ 
न 
खाथाथ्यन जानाति इत्यस्मात्‌कारणात्‌ ४ किरिचत्‌ कोऽपि दोषो न (भवति)*४। 
“प्रथ यदि टस्थतया तवेत्ति तहि तु सम्यग्‌” इत्यादि यत्त्वयोक्तं तदपि तव 
कथन सम्यङ नास्ति । यतस्तावद्‌ भरवास्तु सक्रियोऽस्ति इन्द्रियाधीनज्ञानरचास्ति 
श्रत एव भवान्‌ रसं यथावस्थितमवश्यं रसनेन्द्रिय व्यापारं कृत्वा तदास्वादत एव 
नातुमहति परन्तु भगवानिन्द्रियव्यापारापेक्षया रहितोऽस्ति अतः सोऽतीद्धिय- 
लानी भ्रस्ति ततश्च रसनेन्द्रियव्यापार (रं ?) निष्पाद्यमास्वादं विनैव तटस्यतया 
यथावस्थितं रसं सम्यक्तया विजानाति इत्थञ्च सति कोऽपि दोषो न भवती- 

व्याशयः 


उक्तकथनेनान्परवादिकथनमपि भगवतोरागादियूक्तत्वविपयेऽभिहितम्परि- 
हतमिति कश्रयतिएतेनेत्यादिना एतेन पूर्वोक्तिन (कथनेन) पर रागादिवेदनेऽपरज- 
नस्य रागादेज्ञनि<* रागित्वादिप्रसङ्खापादनंरागयुक्तत्वादेःः० प्रसक्तेः कथनम- 
पास्तमवसेयमप रिहतं जेयं कुत इत्याह -परेत्यादि । पररागादीनामपि श्रपरजन- 
रागादीनामपि यथावस्थिततया तस्स्थितिभावेन तटस्थेन सता वेदनात्‌ ज्ञानात्‌ 
..-- ~° --कंडिचट्वादिभिरेतत्प्रतिपादचयते यत्पररागादिवेदने सति भगवतो रागि- 
त्वादिप्रसक्तिर्भवतीत्यादि, तदपि तेषां कथनमेतेनैव पूर्वोक्तेन कथनेन परिहृतम्भ- 
वति, यतोऽपरजनरागादीनामपि यथावस्थिततय! तटस्थेन सता भगवता वेदनं 
क्रियत इति भावः । 


क वि री 





९४ इति शब्दो हेतौ । 

६५ भवान्‌ कर्मसहितोऽरित प्रतो भवतौ ज्ञानमिन्दियव्यापाराधितमस्ति। यदेद्धियव्यापारो 
भवति तदेव ज्ञानमुत्पद्यते नान्यथा । प्रतएव भवान्‌ यथावस्थितं रसं जिह ्ियव्या- 
१।रपूवंकमास्वादेव जानाति नान्यथा, भगवांस्तु इन्द्रियव्या पारावेक्षारहितोऽस्ति 
(यदेन्द्रियं व्याप्रयेत तदैव तस्य ज्ञानं स्यान्नान्यथा इत्येषा वार्ता नास्तीत्यर्थः) भरतः 

सोऽती द्द्ियज्ञान्यस्ति अ्रतएव च जिह्भु न्द्रियग्यापारसाध्यमास्वादनं विनेव ॒तटस्वत- 
धाययावस्थितं रसं सम्यक्तय। नेत्ति तेन भवदुक्तोऽयं दोषो न भवतीति भावः। 

६€ श्रादिशब्देन व्रेषादिग्रहरम्‌ । 

२७ श्रादिशब्देन द कित्वादिग्रहणम्‌ । 

९ ये केचिदहादिनः पररागादिवेदने भगवतौ रागित्त्वादिप्रसक्तिम्प्रतिपादयंति; तदपि तेषां 
कथनमृक्तकथनेनैव (श्रणुच्यादिरसास्वाददोषप्रसक्ति निवारणायाभिहितेन कथनेन) 
१९ हृतम्‌, यतः पररागादिनपि यथावस्थिततया तटस्थः सन्‌ भगवान्‌ वेत्ति, इत्यञ्च 

नति पररागादिवेदने भगवतो रागिच्वादिप्रसङ्खोन भवतीति भावः। 
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< 
सवज्ञतव विषये वादिनोऽन्यत्‌ कथनं परिजिहीषुं राह-यदप्युक्त मित्यादि, यदपि 
(त्वया) उक्त काथतम्‌ (श्रासीद्‌,यत्‌) “कालतोऽनायनन्तः संसारः" ° ° इत्यादि ` ^ ° 

ततपर्वोक्तमपि(तव कथनम्‌)ग्रसम्यगसमी चोनम्‌ (श्रस्ति) "कुत इत्याह्-युगण इत्यादि. 
युगपत्‌ सर्ववेदनात्‌ एकस्मिन्समये सर्वेषां पदार्थानां ज्ञानात्‌ युगपत्सदवेदनं 
हृद्यति- न चेत्यादिना, च तथ। युगपत्‌ सर्ववेदनमसम्भव्य सम्भवयुक्त 
त (प्रस्त) कृत इत्याह हष्टेव्यादि, दष्ट्व।हुलनं मतत््रात्‌* । उक्त विये 
स्पष्टयत्ति- त्तया हीत्यादिना, तथा हीति तद्ययेत्यथः सम्यक्‌ चुष्टुतया जिनाममा- 

भ्यास प्रवृत्तस्य जिनप्रणीतस्यागमस्याम्यासे प्रवृत्तिक्रृतवतः (तथा) चहु ऽनेकशः 
विचारितघर्माधर्मास्तिकायादिस्वरूपस्य विचारितं चिन्तित्तं घर्मास्तिकाया घमा- 

स्तिकायादीनां* स्वरूपं येन स तथा तस्य (पुरुषस्य) सामान्यत्तः साधारणत्वेन 

पञ्चास्तिकायविज्ञानं पञ्चानामस्तिकायानां जञानं युगपदपि एकस्मिन्नपि समये 
जायमानमुत्पद्यमानमुपलम्यते दद्यते । फलितमाह -एवमिव्यादिनः एवमुक्त- 
रीत्या अ्रगेषविशेषक लितपञ्चास्तिकायविज्ञातमपि श्रशेषंः खव निगेषंः क्ित- 
स्य युक्तस्य पञ्चास्तिकायस्य ज्ञानमपि भविष्यति यदपि त्वया प्रागुक्तमासी- 
यत्‌ “कलतोऽनाद्यनन्तः संसारः” इत्यादि, तदपि तव कथनं सम्थग्‌ नास्ति, 
यत एकस्मिन्नेव समये भगवतः सवंपदाथं विज्ञानं जायते, युगपच्च स्वेपदाथ- 








९९ “कालत इत्यारम्य संसारः” इत्यन्तं वादिकणनमेवो द्ध. तन्‌ । 

१०० इत्या दिशब्देनादशिष्टकथनग्रहरणम्‌ । 

१ तवंतदपि कथनं सम्यङ नास्तोत्यंः । 

२ भगवानेकस्मिन्नेव समये सवंमपि पदां विजानाति न क्रमेण तस्मात्तवदुक्तो दोषो नं 
भवतीत्यथंः । 

एकस्मिन्नेव समये सवंपदार्थानां वेदनमक्षम्भवं नास्ति रो युगपत्‌ स्वषदायवेदनं 
इष्टमस्तीति भावः । 

भ्रादिशब्देनाकाशास्तिकायादि अ्रहणम्‌ 1 


धर्मास्तिकायादयो ये पञ्चास्तिकायास्तषां ज्ञान मित्ययंः 1 
६ यः पुरुषः सम्यक्तया जिनप्रणीतागमस्याम्मासे प्रवृत्तो भवति तथाभ्नेकशो धर्मास्तिका- 


यादीनां पञ्चानामस्तिकायानां स्वरूपं येतं विचारितमस्ति त्य पृरूपस्य युगपदेव 
पञ्चानामस्तिकायानां विज्ञानमुत्पद्यमानं दश्यते भ्रनयेव रीत्या सवविशेषयुक्तानां 
पञ्चानामस्तिकायानां विज्ञानमपि भविष्यतीति भावः । 

७ युगपदेकदा इत्यमरः 


4 


+ ५ 


[ ((-0. २००२।. [21411260 0 511 ॥/॥(111118/551011। २७७6६101 ^\680611४/ 


वये रि क , 2 


२५६ नन्दीसुत्रम्‌ 


कि 








विज्ञानमसम्भवि< नास्ति, यतो युगपदुपजायमानं स्वेपदा्थंविज्ञानभवलोक्यते 
तद्यथा-सम्यक्तया यो जिनप्रणोतागमस्याम्यासे प्रवत्तंते, वहुशो धर्मधिरमास्ति- 
कायादिस्वरूपजञ्च विचारयति, तस्य॒ पुरुपस्य सामान्यतः । पञ्चा- 
स्तिकरायविज्ञानं युगपदपि समृत्पचयमानमुपलम्यते । उक्तरीत्या चाशेपविः 
भेदविशिष्टस्य पञ्चास्तिकायस्य विज्ञामपि भविष्यतीति तात्पर्यम्‌ । उक्तविषये 
एक्शप्रमाणद्वारा पृुष्टिमाह्‌ -तथा चेत्यादिनः तथा चेति उक्तरीत्यंवेत्यथंः, भ्रन्य- 
रपरेरपि (ग्राचार्येः) म्रयम्थं एष विषयः उक्तः कथितः (ञ्रस्ति) । तेषां कथनमेव 
ददांयति-यथेत्यादिना 


यया सकलशास्त्राथः स्वभ्यस्तः प्रतिभासते ।। 
मनस्यकक्षणेनव तथाऽनन्तादिवेदनम्‌ ॥१॥ 


-श्नस्य व्याख्या यथा येन प्रकारेण स्वस्यस्तः सम्यक्तयाऽभ्यासं नीतः 
(सन्‌) सकलशास्त्राथः सवंशास्त्राणां विषयो मनस्येकक्षणोर्नव प्रतिभासते प्रदीप्तो 
भवति तथा तेनेव प्रकारेण श्रनन्तादिवेदनमनन्तादीनां ज्ञानं भवति १ यथा 
सम्यक्तयाऽभ्यस्तः सकलशास्व्रार्थो मनस्येक क्षणेनैव प्रतिभासते तथेवानन्तादोनां 
विज्ञानमपि मनस्येकक्षणेनव प्रतिभासमूपेतीति भावः । 


वादिनोऽन्यत्‌ कथनम्परिहत्तु माह -यदप्युच्यत इत्यादि यदपि (त्वया) 
उच्यते कथ्यते (यत्‌) “कथमतीतं भावि वा वेत्ति विनष्टानुत्पन्नत्त्वेन तयोरभा- 
वात्‌'११ इति १२ त्पूर्वोक्तमपि (तवकथनम्‌) सम्यक्‌ समीचीनं न (ग्रस्ति)। 
कूत इत्याह -यत इच्थादि, यतो यस्मात्कारणात्‌, यद्यपि इदानोन्तनकालपक्षया 


<= श्रसम्भवि सम्भवरदहितमित्यथंः)। 

९ सामान्यतः साधारणतया ्ररेषविशेषाकलितमिति यावत्‌ । 

१० यथा सम्यक्तयाऽम्यासेन सवंशास्त्रार्थो मानसे क्षणेनैकेनेव प्रतिभासमुपति नथंवान्तादीनां 
ज्ञानमपि स्वंज्ञस्य युगपदेव सज्जायत इति तात्पर्यम्‌ । 

११ कथमित्यारभ्य श्रभावादित्यन्तं वादिकथनमेवोद्धुतम्‌ । 


१२ इति शब्दो वादिकथनस्वरूपनिदशेनार्थः । 


[ ((-0. २००९२. [14111260 0 5॥ 1\/॥(11101181<511111। २७७6९1८1 ^\6806111४/ 


नन्वोदरुत्रम्‌ २५७ 
मा - ------- 


चत्तमानकालस्यापेक्षय। ते (ग्रतीतभाविनो) रसतो श्रमावयुक्ते (स्तः) तथाऽपि यथा 
वन प्रकरेण श्रतीतं श्रुतम्‌ (वस्तु) श्रतोतक्राले भरूतक लेऽवक्तिब्ट श्र कतात्‌, च तथा 
वथा यन प्रकारेण भावि भविष्यत्‌ (वस्तु) वत्तिष्यते भविष्यति तय तेन 
भकरेण ते (भरूतभाविनो वस्तुनी) सक्षात्‌ करोति प्रत्व्म्पव्यति, ततस्तस्मा- 
कारणात्‌ करिचत्‌ कोऽपि दोषो न (श्रस्ति)१3। यदपि च त्वयेतन्निमद्यत 
यत्‌ "कथमतीतं भावि वा वेत्ति विनष्टानुत्पन्तत्त्वेन तयोरभावात्‌'* इति, तद 
ज्व कथनं सम्यडः नास्ति; यतो यद्यप्यश्रुनातनसमयापेक्षयाञतीत भाविनी 
वस्तुनी श्रसती वर्ते तथापि यथा भ्रूतकालेऽतोतं वस्त्वास्नीद्यया चागार्भिनि 
कति भावि वस्तु भविष्यति तथा भूतभाविनो वस्तुनी स भपवान्‌ भ्रत्यक्षेण 
परथि इत्थञ्च सति कोऽप्यत्र दोषो न जायत इति भावः । 


जयाय, 





वादो प्राह -स्यादेतदित्यारि, एतत्पूर्वोक्तम्‌ (भवेतः कथनम्‌) स्पाक्तिष्ठतु 
(परन्तु) भवरभिन्ञनिस्य तारतम्यदशंनात्‌-तरतमभावदशनेन (भगवति, तस्य) 
मक्पसम्भवउत्कपंस्य सम्भवो यथा येन प्रकारेणानुमीयतेऽनुमानेन ज्ञायते तथा 
तेनव प्रकारेण ती्थन्तिरीयैरपि १४ भिन्नमतानुयायिभिरपि (षुरषेः स्वाचायषु- 
जनस्य तारतम्य दशनात्तस्य प्रकषंसम्भवोऽनुमीयते) ततस्तस्मात्कारणात्‌ यथा 
यन प्रकारेण भवत्सम्मततोर्थक रोपदशिता भवदमोष्टा ये तोक रास्तंरुपदरशिताः 
परकिताः पदार्थराशयः पदार्थसमूहाः सत्यतामदनुवते सत्यत्त्वम्प्राप्तुवन्ति तथा 
नव प्रकरेण तोर्थान्तरोयसम्मततोथं क रोषदशितः :भिन्नमतानुधाय्यभोन्टा ये 
तोयकरास्तेरपदशिता श्रपि (पदार्थं राशयः) सत्यतामदनुवी रन्‌ सत्यत्वम्पाप्नुयुः । 
कृत इत्याह-विशेषेत्यादि, विशेषामावाद्विशेषध्यासतवात्‌ । इतरथा दूषणमाह-- 
प्रन्ययेत्यादिना, श्रन्यथा इतरथा,१५ भवत्सम्मततथंकरोपदशिता अपि 





न 


१३ वत्तमानकालमपेक्ष्य यद्यप्यतोतभाविनौ वस्तुनी भ्रविं्यमनि स्तेस्तथापि भते कालेऽतोतं 
वस्तु यथाऽऽसीत्‌ भविष्यति काले च यथा भावि वस्तु भविष्यंति तथेव ते भूतभाविनी 
वस्तुनी भगवान्‌ साक्षात्करोति; ततश्च न कोऽपि दीषे इति तत्पयंम्‌ । । 


ए४ तीयं शास्त्राध्वरक्षेत्रोपायनारीरः सुच, 
प्रवतारपिजुष्टाम्बुपात्रोपाध्प्रायमत्रिषु । इति मेदिनी ॥ 
१४ उक्तवृत्तानम्युवगमे सतीष्य्थः । 


[ -0. २०२।. 01011260 0\/ ऽ॥1 1/(11/14181<51111। २656810| ^\680611४/ 





२५०८ गन्दीसुत्रम्‌ 





(पदाथराशयः) ग्रसत्यता मदनुवीरन्‌ श्रसत्यत्त्वम्प्राप्नयु:१९ |“ पूर्वोक्तमेतद्‌ 
भवतः कथनं तिष्ठतु परन्तु भवन्तो ज्ञानतारतम्यमवलोवय भगवति तत्प्रकषंभवं 
यथाऽनुमन्यन्ते तथेव भिन्नमतानुयायिनोऽपि स्वस्वाचार्येषु ज्ञानतरतमभावमव- 
लोक्य तत्प्रकषसम्भवमनुमन्यन्ते, ततश्च यथा भवत्सम्मततीर्थकरप्रदशिता पदाध- 
समूहाः सत्यताम्प्राप्नृवन्ति, तथैव भिच्चमतान॒यायि सम्मत१«तीथंकरप्रदशिता 
पदाथंसमूहाः प्रपि सत्यत्वं प्राप्तुमर्हृन्ति, यत उभयच्रापि१= न कोऽप्यस्ति विशेष 
यदि चंतद्धवतां न मन्येत तहि भिन्नमतान॒यायिसम्मतती्थकरभ्रदशितपदार्थषमूह- 
वद्‌ भवत्सम्मततीथकरप्रदशितपदार्थसमूहा श्रपि सत्या भवितु नाहेन्तीत्याशयः। 


सिद्धान्तकारहूदयस्थां शङ्काम्प्रद््यं. वादी परिहत्तु माह ्रयेव्यादि, 
ग्रथति वितकं (यदि भव्रानेवं वदेद्यत्‌) तोर्थान्तरीयसम्मततीथंकरोपदिष्टा 
भिन्नमतानुयायिमतस्ती्थेकरेः कथिताः पदा्थराशयः पदार्थसमूहा श्रनुमान- 
माणन वाद्यन्ते वाधनम्प्राप्यन्ते ततस्तस्मात्‌ कारणात्‌ ते (तीर्थन्तिरीयसम्मत- 
तीथकरोपदिष्टाः पदाथेराशयः) सत्या न (सन्ति, तर्हि) तत्पूर्वोक्तिम्‌ (भवतः 
कथनम्‌) भ्रयुक्तमयोयग्यम्‌ (अस्ति) । कुत इत्याह--श्रनुमानेत्यादि, भ्रनुमान- 
प्रमाणेन श्रतोद्द्रियज्ञानस्येन्द्रियागोचरस्य ज्ञानस्य बाधितुमशक्यत्त्वात्‌१९ ।*“ 
प्रथ कदाचिद्‌ भवानेवे ब्र याद्यत ““भिन्नमतानयायिसम्मततोथकरप्रदशितपदा- 
थंसमूहान॒मानेन प्रमाणेन वाधनम्भवति,२° तस्म।त्कारणस्ते सत्या न भवन्ति 


६ ज्ञानतारतम्यदशनेन वथा भवन्तः सववंजञेषु ज्ञानप्रकपंसम्भवमनुमिमते, तथैव तीर्थान्तरीया 
प्रपि ज्ञानतरतमभावदशंनेन ज्ञानप्रकषसम्भवं स्वती्थकरेए्वनुमिमते। एवञ्च सति 
यथा भवदभिष्टतीथं द्रोपदिष्टाः पदाथंसमूटाः सत्यत्त्वमुपगच्छन्ति तथैव तीरथान्तरी- 
याभिमततीथंद्कुरोपदिष्टाः पदाथंसमूहा श्रपि सत्यत्त्वम्प्राप्नुयुयं तऽभयत्रापि न कोऽप्यस्ति 
व्रिशेषः इतरथा च भवदभीष्टतीथंद्कुरोपदिष्टा श्रपि पदाथंसमूहाः सत्यत््वम््रपतु 
नाहुन्तीति तात्पर्यम्‌ । 

१७ सम्मता श्रभिमताः मान्यत्तवेनाभ्युपगता इति यावत्‌ । 

१५ भवत्सम्मतती्थंकरतीर्यान्तरीयसम्मतती्ंकरयो रपीति तात्पर्यम्‌ 1 

१९ यदि भवनिवं त्रयाद्यत्‌ “तीर्थान्तरीयसम्मततीर्थकरोपदिष्टाः पदाथंराणयोऽनुमान- 
प्रमाणेन बाध्यन्तेऽतस्ते सत्या न सन्ति” इति, तह्य तद भवतां कथनं युक्त नास्ति, 
यतोऽतीन्द्रियज्ञानस्य वाधनमनुमानभ्रमाणेन न भवितुमर्हतीति भावः । 

२० तीर्थान्तरीयसम्मतततीथकरभ्रदशितपदाथंराशीनामनमानप्रमाणेन सिद्धिनं भवतीत्याशयः। 
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इति तद्य तद्‌ भवतः कथनं सम्यङ. नास्ति यतोऽनुमान प्रमाणेनाती च्ियज्ञानस्य 
वाधनमेव भवितु नार्हतीति तात्पयेम्‌२१ 1 प्रत्र प्रमाणमाह श्राह चेत्यादिना, 
ग्राह चेति भ्रत्र विषये श्राचार्येरुक्तमस्तीत्यथः, किमुक्तमित्ति दयति -श्रती- 
च्वियेत्यादिना । 


प्रती न्द्रियानसंवेद्यान्‌ पद्यन्त्यापेण चक्षुषा । 
ये भावान्‌ वचनं तेषां नानुमानेन वाच्यते ।।१।। 


भरस्य व्याख्या-ये (महात्मानः) श्रतीन्दरियानिन्द्रियागोचरान्‌ (तथा) 
्रसवेद्यानज्ञेयान्‌, इतरजनेर्ञातुमयोग्यानिति यावत्‌, भावान्‌ पदार्थान्‌ आपृण 
चक्षुपा पश्यन्ति दिन्यनेत्रेणावलोकन्ते तेषाम्‌ (महात्मनाम्‌) वचनमनचुमानन 
(माणेन) न बाघ्यते वाधां न प्रापयितुः शक्यते र<“ ““““ --ये महात्सनोऽतोन्दरिया- 
नितरजनाज्ञेयान्‌ पदार्थान्‌ दिव्यनेत्रेणावलोकन्ते तेषां वचनेऽनुमानघ्रमाणेन बाधनं 
न भवितु शवनोति"' इति, उक्तमप्यस्ति। एवञ्च सति भवत्सम्मततीथंकरप्रद- 
शितपदाथराशिवद्‌ भिन्नमतानयायिसम्मततीर्थकरोपद शितपदाथं राशिरपि सत्यतां 
्राप्तुमहतीति भावः । ¢ 





सिद्धान्तकार श्राहु- श्रयेत्यादि, अथेति प्रतिज्ञायाम्‌, जगति संसारे प्रज्ञाल- 
वो भन्मेषदूविदग्धाः बुद्‌ ध्या लेशस्येषत्प्रकाशक्रेन अतिशयेन विदग्धान्तःकरणाः, 
(तथा) कुतकंशास्त्राम्याससम्पकंतो२* वाचालाः कुत्सिततकंस्य कृत्सितिशास्तरस्य 
चाभ्यासस्य संयोगाद्‌ बहुभाषिणः, (तथा) तथाविधात्‌ युतेन्द्रजालकतुक वशेन 
दशितदेवागमनमोद्यानचामरादि विभूतयः विशेषभ्रकारम इ -तज्च, यदिन्द्रजालं‡“ 
तस्मिंश्चातुर्येण दशिता देवागमनाकाशचयानचाम रादि २९ सम्पत्तयो यस्ते, (तथा) 
कोतिपूजादिलब्धुकामाः यशोऽचादि २४ प्राप्तुमिच्छवः (तथा) स्वयं स्वतोऽसवज्ञा 


भयाय 


२१ भतीन्दियज्ञानस्यानुमानप्रमाणेना विषयत्त्वादाधनं न भवितु शक्नोतीत्यभिभ्रायः । 

२२ ये महात्मान इन्दरियाविषयानितरजनाज्ञेयान्‌ पदार्थान्‌ स्वदिव्यदृशा पश्यन्ति तेषां वचन- 
मनुमानप्रमाणेन वाधितु न शक्यत इत्यभिप्रायः । 

२३ स्त्रियां मात्रा त्रुटिः पुःसि लवलेशकरणाणवः इत्यमरः । 

२४ सम्पकंः सुरते पृक्तौ इत्यनेकार्थसंग्रहः । 

२५ इन्द्रजालं मायाविद्या । 

२६ प्रादिशब्देनोटण्डसितच्त्रादि ग्रहणम्‌ । 

२७ प्रादिशब्देनेष्वर्यादिग्रहरम्‌ । 
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जा 


भ्रपि सवेज्ञानरदिता रपि वयं सर्वज्ञाः (स्मः) इत्येतद्‌ त्र वाणाः कथयन्तः 
(पुरषाः) सम्भवन्ति भवितु शवनुवन्ति! तत एवं सत्ति, एतावदेव एतदपि न 
ज्ञायते यदुत ~= यत्तेषां पूर्वाक्तानाम्‌ (पुरुषाणाम्‌) सर्वोँत्तमप्रकषंरूय? सर्वान्ति- 
मोत्कषेस्वल्पम्‌ श्रतोन्द्रियज्ञानमिन्द्रियागोचरं ज्ञानमसूदवत्तंत । व्यतिरेकमाह 
यदि पुनरित्यादिना, पुनः किन्तुउ०, यदि यथोक्तस्वरूपमुपयु क्तस्वरूपयुक्त- १मती- 
न्द्रियज्ञानमभविष्यदवत्िष्यत, तहि तेषाम्पुर्वोक्तानाम्‌ (पुरुषाणाम्‌) वचनमपि 
तावयमपि नावाधिष्यत बाधां नानेष्यत, श्रथ च किन्तु-२ वाधा टदयतेऽव लोक्यते, 
ततस्तस्मात्कार णात्ते पूवोक्ताः (पुरूषाः) केतव 33 भूभयो धृत्तेता भ्रूमयः (सन्ति, 
किन्तु, ते) सव॑ज्ञा न सन्ति इत्येतत्‌ (सवः) प्रतिपत्तव्यं स्वीकर्तव्यम्‌ (भवति) । 
"संसारे बहवः पुरुषा एतादश ३४ श्रपि सम्भवन्ति ये प्रज्ञालेशस्योन्मेपेण 
ददि दग्धान्तःकरणः भवमिति, कुतकंञभशास्त्राभ्याससम्बन्येन च बहुभाषिणो 
भवन्ति, विशिष्टाद्‌भ्रतेन्द्रजालयातुयेवशेन च देवागमनमाकाशे प्रयाणञ्चामरा- 
दिविभूतीर्च दश्रोयि्ति ते कीत्तिए जाद चात्मनो वाञ्छन्ति, स्वथमसवज्ञा प्रपि 
तेऽ° वयं सवनज्ञाः स्म इति कथयन्ति ततडच तत्सम्बन्धे खत्वेतावदेव सामान्य- 
¦ जनंर्ञातुः न शक्यते, यत्तेषाम्पुरषाणां सर्वान्तिम्रकपं विशिष्ट० मतीन्ियञान- 
मजायत उत = नेति, परन्तु भ्राज्ञस्तरद्रिषये खल्वेतद्विचारणीयं यद्यदि सर्वान्तिम- 
प्रकषेविशिष्टमतीन्द्रियज्ञानं तेषामजनिष्यत तहि तेषाम्भाषरमपि श्रनुमानादि- 
प्रमार्नावाधिष्यत, कित्वनुमानादिभ्रमारौर्बाधा तु तद्चसि इदयत्त एव. मरतस्ते 


२८ यच्छन्दपर्यायो यदूतशब्दः ) 

२९ सवेपूत्तमो यः प्रकर्षं उत्कपंस्तःस्वरूपम्‌ 1 

३० पुनः शब्दः किन्तु पयय: ) 

३१ सवत्तिमप्रकर्षपरूपमित्यथः } 

३२ प्रथ चेत्ति किन्तु प्यायः । 

३३ कितवस्य धरममकंतवम्‌, कषटोऽस्त्रीव्याजदम्भोपधयश्छद्यकँतवे इत्यमरः } 
३४ एतादुल्ा ईदृशाः वक्ष्यमाराप्रकारक7; इत्ति यावत्‌ । 

३५ तका वितकः, तर्का वितककांक्षायामूहृकमं विशेषयोः इत्यने कार्थसंग्रहुः > 
३६ ते पूवक्ताः पुरुषाः । 

३७ सवंत्तिमप्रक्षयुक्तम्‌ ॥ 

३८ उत नेति न वेत्यर्थः ) 
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केतवभूमयः सन्ति, किन्तु ते सर्वज्ञा न सन्ति, इति सवः स्वोकर्तग्यसिति 
भावः । 


वादी प्राहु-तदेतदित्यादि, तप्पर्वोक्ति मेतत्‌ (कथनम्‌ वृत्तं वा) ्रहति 
(सवे) श्रपि समानं तुल्यम्‌ (रस्ति) । “““““““““““ वचने बाधादि यत्किञ्चिद्‌ 
भिन्नमतानुयायिसम्मततो्थंकरविषये भवता प्रतिपादितं तत्सवंमपि श्रहत्यपि 
मानमस्ति । इत्थञ्च सति कथं निङ्चयः स्याद्यदरहंन्‌ः सवंज्ञोऽस्ति । भिन्नमतानचु- 
यायिसम्मततीर्थक राद्च कंतवभ्रुमय एव सन्ति न सवं्ञा इति भाव 


सिद्धान्तकार श्राह-न समानमित्यादि (अरहंस्यपि एतत्‌) समानं न 
(प्रस्ति) । कुत इत्याह--श्रहद्रचसीत्यादि, श्र चसि श्रहंतः कथने प्रमा*“संवाद- 
दशनात्‌ प्रमाण संवा दस्यावलोकनात यथाथज्ञानसंव्यवहारदशेनादिति यावत्‌ ` 
~ ““तदेत दहत्यपि समानम" इति यत्त्वया कथितं तत्सम्यडः नास्ति । यता 


` िन्नमतानुयायसम्मततीर्थकरविषये यद्टचनवाधनादिवृत्तमुक्तं तदर्हति नास्ति 


यताऽहतो वचने प्रमारसंवादो हदयते न प्रमारवावेत्याशयः । श्रत्र प्रमाण माहं 
उक्तञ्चेरयादिना, उक्तञ्चेति श्रस्मिन्‌ विषये श्राचारयेः कथितममप्यस्तीत्यथः कि 


कथितमिति दर्शयत्ति- जनेश्वरे इत्यादिना । 


जेनेरवरे हि वचसि प्रमासंवाद इष्यते ।* 

प्रमाणनाधा त्वन्येषामतो द्रष्टा जिनेदवरः ।1 १॥। 
प्रस्य व्याख्या-ही ति ।नर्चये, जयन्ति इन्द्रियरागकषायादीनिति जिनाः 
त एवेकश्वराः स्वामिनस्तेषामिद जैनेदवरं तस्मिन्‌ वचसि कथने ° भ्रमा सवाद 
मा, 
३९ उक्तवृतं त्वहंति सवंज्ञेऽपि घटते; यत्तस्यापि वचने बाधा भवतीत्याशयः । 
४० प्रमाशब्दोऽ्र प्रमीयतेऽनयेति व्युत्पत्या प्रमाणपर्यायः, यद्वा प्रमितिः प्रमेति व्युत्पत्यः 


यथाथज्ञानपययो वेदितव्यः । 

४१ श्रहद्रचसि यथा्थज्ञानसंवादो दृश्यते, भ्रतोऽहंढ चसि अ्रमाणबाधाऽमावादुक्तवृत्तमहंडि 
समान नास्तीति तात्पयंम्‌ । 

४९ केपुचित्‌पुस्तकेषु "ईक्ष्यते इति पाठः । 

४३ जि धातोनंक प्रत्ययः । 

४४ निनस्वामिकथने इत्यर्थः । 
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काकिका 





इष्यते प्रमारसंवादो मन्यते, यथाथेन्ञानस्य संव्यवहारो मन्यत इति यावत्‌, तु 
परन्तु, अ्रन्येषासषरेषाम्‌ (पुरुषाणां वचसि) प्रमाणनाधा प्रमारोर्वाधनमर 
(इष्यते), श्रतोऽस्मात्कारणात्‌ जिनेश्वर: (सवंघाम्पदार्थानां यथाथ्येन) द्रप्टा 
दणकः, ज्ञाना इति यावत्‌, (श्रस्ति) ५५ जिनेदवरसंम्बन्धिनि कथने प्रमाणसवाद 
इष्यते, सिन्नसतान्‌यायिसम्मतती्थेकरवचने तु प्रमाण बधिनमिष्यते न तु प्रमाण 
संवादः प्रतो निश्चीयते यज्जिनेक्वर एव सर्वान्तिमप्रकषेज्ञानसमन्वित*त्वात्स- 
क लपद!थज्ञाएताऽस्तीति भावः । 


वादी प्राहु-ययेव्यादि, ्रथेति वितकं परिग्रहे वा, पुरुषमात्रसमूत्य 
पुरुषमात्रजन्यं प्रमां ज्ञानमतोन्द्रियविषये इद्द्रियागोचरे ० विषये साधकं साव- 
नकत न (भवतति, तथा) बाधकं बाधनकृतुः श्रपि न (मवति) । कुत इत्याह-- 
श्रविषयेव्यादिः, ग्रविघरयत्त्वाद्विषयाभावात्‌५= । श्रव्र हेतुमाह- समानेत्यादिना, 
हि यतः“: समानक्रक्षतायां८- तुल्यश्रेणिभावे वाध्यवाधकभावः (भवति*१) 
पुट्पमात्रसमुत्पन्न यद ज्ञानमस्ति तदतीन्द्रिये विषये न साधकम्भवतिनापिच 
नाधकस्मवति, यतः पुरुषसमृत्पन्नस्य ज्ञानस्यातौन्द्रियो विषयो विषय एवन 
भवति, तथा हि यत्र समानकक्षाभावो भवति तत्रेव बाध्यवाधकत्वम्भवतीत्या- 
गयः । श्रत्र प्रमारमाह - तथा चेत्यादिना, तथा चोक्तमिति श्रत्र विषये श्राचाय- 
रुक्तपरप्यस्तोत्यथः । करिमूक्तमति दणयति- समानेत्यादिनाः | 





४४५ जिनस्वामिवचने प्रमाणद्वारा यथा्थंज्ञानसंवादः सर्वे रिष्यततेऽन्येषां तु कचन प्रमाद्राय 
दाधनमिष्यतेऽतो जिनस्वाम्येव याथार्थ्येन सकलपदार्थद्रष्टाऽस्ति; न त्वन्येकेभीति 
तात्पयंम्‌ । 

४६ सवत्तिमप्रकषं विशिष्टज्ञानयुक्तस्वादितिभआवः । 

४७ इन्द्रियव्यापारनिरपक्षे इत्यर्थं: । 

८ टतौ पञ्चमी । 

४९ हिशब्दो हेतौ । 

१० कक्षा त्विभरज्जौ काञ्च्यां गेहप्रकोष्ठके। 

भित्तौ साम्ये रथभागेश्रन्तरीय पर्चिमाचले । 
उदग्राहण्यां च इत्यनेकार्थसंग्रहुः ॥ 

५१ पुरुषमात्रोत्पन्न प्रमाणमिद्धियाविषये न साधकं भवति न चापि बाधकं भवति, यतः 
पुखुपमात्रोत्पन्नस्य प्रमारस्येद्धियाविषयो विषय एव न॒ भवति, वाध्यवाधकभावश्ड 
समानकक्षायाम्भवतीति भावः । 
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समानविषया यस्माद्‌ बाध्यवाधक संस्थित्तिः । 
भ्रतीन्रियि च संखारि प्रमाणं = प्रवक्तते ।1१।। 


प्रस्य ध्याख्या - यस्मात्‌ (कारणात्‌) बाघ्यवाधकसंस्थितिः वाच्यबाधघक- 
व्यवस्था समानविवयाः समानो विषयो यस्याः सा, तुल्यतविपययृक्त ति यावत्‌ 
(भवतति), च परन्तु, श्रतीन्दरिये इन्द्रियाण्यतिक्रान्ते, इ{द्रियायोचरे इति थावत्‌- 
(विपये) संसारि भ्रमाशं न पवन्त ते संसारिकजनरस्व प्रमाणं प्रवृत्ति न करोति" ` 
“"" वाध्यवाघकव्यवस्थ7 सनानविपपिणी भवतति, इन्द्रियागोचरे च विषय 
सम्रार्वात्तिजिनसमृत्पनच्च प्रमाणमविपयत्त्वान्न प्रवत्तं त इत्याशयः फलिततमाह- 
तत इत्यादिना, ततस्तस्मात्कार णात्‌ (सवता, एतत्‌) कथमुच्यते कुतः कथ्यते 
(यत्‌) अरहेतो वचसि भरमासंदादद्शनम्‌ (श्नस्ति) प्रमारबाधा स्वन्येवाम्‌ (चरसि, 
परस्ति) 1 ~“. इत्थञ्च सति भवत्तेतत्कथं निगद्यते यद्हेतो वचने प्रमाता 
ददयतेऽन्येषाञ्च वचसि प्रमारबधा दृद्यत इति, उक्त न हेतुना भवत ॒एत्तत्कथन्‌ 
सम्यङ न प्रतीयत इति सःवः 1 इत्तिशब्दः कथनस्वरूपततिदशनाथंः 1 


सिद्धान्तकारः परिहत महु -तदपौत्यादि, तूर्वोक्तमपि (तव कथनम्‌। 
सम्यक्‌ समीदोनं न (श्रस्ति) । कृत इत्याह-यत इत्यदि, यतौ यस्मात्का रसाद्‌ 
भगवान्‌ केवलमस्माहशा भास्यपरिच्छेद* °मस्मत्सदश्ानां जनानां ज्ानुमशच्यम्‌; 
ग्रतीन्द्रियमिन्दरियागोचरम (विषय) एव नापदिक्ञति न कथयति 1 कृत इत्याह 
यदीत्यादि, पतथंदि तथाभूतमद्तपकारकम्‌* * (भगवान्‌) उपदिभेत्कथयतत्‌ तहि 
कोऽपि कश्चित्‌ (जनः) तह चनतस्तस्य कथनात्‌, भगवदह चनादिति** सावत्‌ न 
वत्त त-प्रवृति न कूय'त्‌ (यतः) श्रती न्द्रियायं५९ वचः इन्द्रिया गोचरपदा्थं- 
विय कथनं सर्वेषां (जनानाम्‌) एव विद्यते, च तथा तत्‌ परस्परविरूढ मिथो 





णि 


५२ वाध्यवाघकभावव्यवस्था समानविषये भवत्यतो भित्नविशयत्त्वादतौग्दये विषये संसार 
प्रमाणं न प्रवर्तन इति भादः \ 

३ न शक्यः परिच्छेदो निश्चयो यस्य तत्‌ 1 

५४ प्रस्मादशामशक्यपरिष्छेदमत्तीन्द्रिथं विषयमित्यथेः 1 

५९ भगवद्रचनमस्युपगम्येति तात्परयम्‌ 1 

५६ अ्रतीन्दियोऽ्यें यस्य तदिति विग्रहः; “वचः” इति धद्य विशेषण १ 
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विरुद्धयुक्तम्‌ (श्रस्ति), ततस्तस्मात्कारणात ४० तद्रचनतस्तत्कथनात्‌*= प्रक्षा 
वतां बुद्धिमताम्‌ (जनानाम्‌) प्रवृत्तिः प्रवर्तनं कथं केन प्रकारेण (स्यात्‌) ! तत्त 
स्तस्मात्कारणात्‌ परानन्यान्‌ (प्रति) प्रतिपादयता उपदिशता भगवताऽतर 
निश्चयेन परेः शक्यपरिच्छेदमपि५* इतरजनेर्ञातु शक्यमपि (वस्तु) उपदेष्टः 
कथनीयम्‌ (भवति), च तथा शक्यपरिच्छेदेषु श्रपरजनेर्ञातु शक्येषु प्रथ 
पदाथषु भगवदुक्तेषु भगवता कथितेषु तथा प्रमाणेन प्रमाराविशेषेण यत्सवद 
संवादः (ञ्रस्ति), तत्‌ (संवदनम्‌) तद्विषयं तरद्रिषययुक्तं साधकम्प्रमाणमुच्यत 
साघनकतु प्रमाणं कथ्यते. तु परन्तु.\° (यत्तस्मात्‌) विपरीतं विपर्यस्तम्‌ भ्रस्ति, 
तत्‌) बाघक बाधन कतु भवति ९१ भगवदुपदिष्टेष्वितरजनज्ञेयेषु चार्थेषु भगवत 
प्रमासंवादो भवत्येवेति दशेयति -श्रस्ति चेत्यादिना, च तथा भगवदुक्तेपुभगवता 
कथितेषु शक्यपरिच्छेदेष्वर्थेषु प्रमासंवादः६२ प्रमारासंव्यवहारः (्रस्ति) । उक्त 
विषयमेव स्पष्टयति-तथा हीत्यादिना, तथा हीति तद्‌ यथेत्यर्थः. (भगवता) घटा- 
दयः उ पदार्थाः भ्रनेकान्तात्मका श्रनेकान्तस्वरूपा^४ उक्ताः कथिताः (सन्ति); 
च तथा ते (घटादयः पदार्थाः) तथैव तेनव प्रकारेण, भ्रनेकान्तस्वरूपेणवेति 
यावत्‌ प्रत्यक्षतः प्रत्यक्षप्रमारात्‌ वाञ्थ वाऽन॒मानतोऽन्‌मानप्रमाणात्‌ निदचीयनं 

निर्णीयन्ते, अ्रशक्यपरिच्छेदानाम्‌ पदार्थानां मध्ये पदाथेविशेषस्य भगवदुपदिष्टस्य 
युक्त्योपपद्‌ यमानत्त्वमपि भवतीति द्यतीति -मोक्षोऽपि चेत्यादिना, चतथा 
(भगवता) मोक्षोऽपि परमानन्दरूपशारवतिकसौख्यात्मकः परमानन्दरूपयत्‌ 
शारवतिक९* सौख्यमनवरतभाविसुखं तदात्मकस्तत्स्वरूपः६, उत्कृष्ट नन्दस्वरूप 





५७ हेतौ यत्तद्‌यतस्ततः, इत्यभिधानचिन्तामणिः । 
५८ तत्कथनं मत्वेत्यथः । 
५९ शक्यः परिच्छेदो यस्य तदिति विग्रहः । 
६० तु शब्दः परन्तु पर्यायः । 
६१ भवद्धन्नजनकयितेषु शक्यपरिच्छेदेष्वर्थेषु प्रमाराराहित्येन यदसंवदनमरित तदसंवदन- 
मेव भगवद्‌ भिन्नकथितानां शक्यपरिच्छेदानामर्थानां वाधकम्भवतीत्यथः । 
६२ प्रमीयतेऽनयेति व्युत्पत्या प्रमाशब्दोऽत्र प्रमारपर्यायोऽवगन्तग्य । 
६३ श्रादि शब्देन पटस्तम्भादिग्रहणएम । 
४ श्रनेके भ्रन्ता धर्माः सामान्यविशेषपर्यायगुणायेषान्ते श्रनेकान्ताः । 
५ शस्वद्‌भवं शास्वतिकम्‌, ्रनवरतभावीत्यथः । 
६६ श्रात्मशब्दः स्वरूप पर्यायः । 
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निरन्तरभाविसुखम्वरूप मिति यावत्‌, उक्तः कथितः (श्रित) ततस्तस्मात्का- 


रणात्सः (मोक्षः) श्रपि युक्व्या युक्तिाद्राराः० सुद्धतिमृषपद्यते-सङ्गतो भवति, 
सिध्यतीति यावत्‌ । कथं युक्त्या स द्धृद्धिमपऽ चत इति दशयत्ति -यत इत्यादिन, 
यतो यस्मात्कारणात्‌ ९= मोक्षः ससारप्रतिपक्षश्रूतः संसारस्य विरोधिरूपः^ ˆ 
्रस्ति),च तथा संसारे जन्मजरामरणादिदुःखटेतवः जन्म उत्पत्तिः, जरा वाध 
वयम्‌०°.मरणां मृत्युः; इत्यादीना ०१ दुःखानां हेतवो रागादयः (सन्ति), च तथः 
ते (रागादयः) मोक्षावस्थायां भुकतिदशायां उ निमू ल* मपगताः समूलं नष्टा 
(भवन्ति); इत्यस्मात्कारणात्‌ ०४ मोक्षे दुःखलेशस्यापि ईषद दुःखस्यापि सम्भवी 
न प्रस्ति,७° च तथा निमू'लमपगताः समूल नष्टा रागादयो भ्रयः पुन: न जायन्ते 
नोत्पद्यन्ते; ततस्तस्मात्कारणात्‌ तत्सौख्यं तत्सुखम्‌ मोक्षसुख मति यावत्‌, शास्वं- 
तिकमुपवण्यते निरन्तरं भाव्युच्यते ® -““““"पुरुपमात्रसमृत्थम्भ्रसारमतन्द्रियविषये 
नापि साधकं नापि बाधक्मविषयत्वात्‌"' इत्यादि यन्तरया कथित तत्तव कथन 
सम्यङ. नास्ति, यतो भगवान्‌ खल्वस्माटृदौरवेतुमशक्यमेवातीन्द्रियं विषयं नोपदि- 
शति, यदि सोऽस्मादृशेर्देतुमशक्यमतीगद्रियं विपयमेवोपदिशचेत्तह् त्टचन मत्त्वा 
कोऽपिजनः प्रवृत्ति न कूर्या्तोऽतीन्द्रियार्थविषयकं वचनं सवषासपि जनानां 
विद्यते, परस्परविरोधि च तद मवति इति हेतोस्तद्रचनमङ्खीक्ृत्य जनानां 


माया 


९७ युक्तियुक्तत्वादित्यथंः । 

६५ हेतौ यत्तद्यतस्ततः । इत्यभिधःनचिन्तामसिः 

६९ संसारस्य शत्रुभूत इत्यर्थः । 

७० वृद्धत्वम्‌ । 

५१ प्रादिशब्देन रोगशोकभयचिन्तादिग्रहणम्‌ । 

७२ प्रादिशब्देन टेषादिग्रहरम्‌ । 

७३ मृक्तौ सञ्जातायामित्यर्थः । 

७४ मूलस्याभावो निम्‌ लम्‌ । 

७१५ इतिशब्दो हेतौ । 

५६ मोक्षावस्थायां दुःखकारणानां रागदीनामभावात्‌ “कारणाभावात्‌ कार्याभावः इति 
न्यायेन रागादिकार्यं दुःखमपि न सज्जायत इति तात्पयंम्‌ । 

%७ मोक्षावस्थायां रागादीनां समूलं नाशो भवति; समूलनाशाच्च तेषां पुनरुत्पत्तिनं जायते ` 
तदुत्पत्यभावाच्च तत्का यंदुःखोत्पत्यभावेन मोक्षसुखं सदातनमूपवण्यंत इत्यभिप्रायः ॥ ` 

५० प्वृत्तिमिति तदुपदिष्टकारये प्रवत्तंन मित्यथेः । "५ 
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प्रवृति: कथ स्यात्‌? श्रतो निश्चीयते यत्परान्‌ प्रत्युपदेशं कुर्वन्‌ भगवानवश्यमित- 
रजनज्ञेयमपि वस्तुपदिशति । इतरजनज्ञेयेषु भगवदुपदिष्टेषु पदार्थेषु प्रमाराविशेषेण 
संवादो लस्प्रते. स सवाद एव च तद्विषयं साधकं प्रमाणमभिधीयते, यच्च तस्मा- 
द्विपरोतमस्ति तद्‌ बाधक मन्यते इत रजनज्ञेयेषु भगवदुपदिष्टेषु प्रमाणसंवादो भव- 
त्येव । तद्यथा-भगवान्‌ खलु घटादोन्‌ पदाथ निनेकान्तस्वरूपानकथयत्‌, तेषाञ्च 
घटादीनां पदार्थानामनेकान्तस्वरूपभावेने व प्रत्यक्षप्रमाणदनुमानप्रमाणाद्रा निचयो 
जायते । भ्रस्मादशे््ञातुमशक्या श्रपि ये पदार्था भगवता समूपदिष्टाः सन्ति तेऽपि 
विचायेमाखा युवत्या उपपद्यमानाऽऽ जायन्ते । तद्यथा-भगवान्मोक्षं परमानन्द 
रूपशास्वतिकसौख्य स्वरूपमभसिहितवान्‌ °, तस्यापि सिद्धियु क्तिद्वारा सम्यक्तया 
जायत एव । तद्यथा-मोक्षः संसारवि रोधिभरूतोऽस्ति । संसारे चोत्यत्तिवृद्धत्तवमर- 
णादिदुःखानां हेतवो रागादयः सन्ति । ते चोक्त दुःखहेतवो रागादयो मोक्षावस्था- 
यां सद्‌ मावनाघ्रभवेर निसू ल नाशमुपयान्ति । भ्रस्मादेवे कारणान्मोक्षे दुःवलेश- 
स्यापि सम्भवो न जायते, समूलञ्चव नष्टास्ते रागादयो भूयो नोत्प्यन्तेऽत एव 
मोक्षसौख्यस्य शास्वस्तिक्व कथनं सिध्यत्येव । इत्थञ्च सति भगवदृपदिष्टेषु 
शक्यपरिच्छेदेष्वशक्यपरिच्छेदेषु चार्थेषु प्रम।संवाद : सिव्यव्येवेत्ि भावः । 


रागाद्यभावे मोक्षावस्थायां मोक्षसुखमपि न भोक्तव्यं भवतीति मनस्या- 
शङ्क्य वादी प्राहुू-ननु यदीत्यादि, नन्विति वितके परिप्रष्ने वार१ यदिततव्र 
तस्मिन्‌ (मोक्षे) रागादयो न (सन्ति) तहि तत्र तस्मिन्‌ (मोक्षे) मत्तकामिनी 
गाढा = लिङ्कनपीन~*स्तनापीड़नवदन ०“ चुम्बनकरघातादिप्रभवं रऽ यौवनोन्मत्त- 





७९ सिद्धिम्प्राप्नुवन्त इत्यर्थे! । 

८० कथितवान्‌ । 

5१ प्रश्नावधारणानूज्ञानुनया मन्व्रणे ननु, इत्यमरः । नन्वाक्षेपे परिप्रश्ने ्रत्युक्ताववधारणे 
व।(क्यारम्भेऽप्यनुनया मन्त्र णानुज्ञयोरपि । इति च हैमः। 

८२ श्रादिशब्देन दवेषादिग्रहरणम्‌ । 

८३ गाढ हढम्‌ । 

८४ पीनः स्थूलः । 

८५ वदनम्मुखम्‌ । 

८६ प्रभवत्यस्मादिति प्रभवः, उत्पत्तिस्थानमिति यावत्‌ । 
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नन्दीसुत्रम्‌ २६७ 


= ^ ___ 
रमणीनागाढतयाइलेषरं तासां स्थूलकरुचानामापी नं मुख द्धम्बनं तथा हस्तताङ्नम्‌ 
इत्यादि जन्यं रागनिवन्धनं रागहेतुकं सुखं न (भवति, तथा) प्रवलवं रित्िरस्का- 
रापादनप्रभवं बलवतः शत्रोस्तिरकारसाधनजन्यं दोषनिवन्धनं देपहेतुकम्‌ (सुखम्‌) 
भ्रपि (तत्र) न भवति, च तथा श्रात्मीयविनीतपृत्रञ्नातुप्रमृतिबःबुवगं सहवास- 
पम्भवम्‌ श्रात्मीयाः स्वकीया ये विनीता विनययुक्ताः पत्रा ज्चात्रादयङ्च बन्धव 
वान्धवसमूहास्तेः सह सहवासः सहूनिवसनम्‌ तदुत्पन्नम्‌ श्रह ङ्का रसमूत्थमह _्ारस- 
मत्पर मोहनिवन्धन मोहदेतुकम्‌ (तत्र, सुखम्‌) न (रस्ति) । ततस्तस्मात्कारणात्‌ 
स एवक्ति मोक्षो जन्मिनाम्प्राणिनामुपादेयो ग्राह्यः कथमिव केन प्रकारेण भवतिः 

~“ यदि मोक्षावस्थायां « रागादीनां सत्त्वं नास्ति तहि तस्मिन्‌ मोक्षे यौवनमदोन्म- 
तरमणीनां दृढालिङ्खनं तासां स्थूलस्तनापीडन तासां मृखद्चम्ननं करघातदचे- 
त्यादि कार्यः समूत्पन्नं रागहेतुकं सुखं नास्ति, बलवच्छत्रुतिरस्कारसाधनश्रभवं 
देपहैतुकमपि सुखं तत्र मोक्षो न विद्यते, स्वकीयेधिनोतंः पुत्र ्रातिभि्वन्धुवगर्च- 

सहसहवासेन समुत्पन्नमह ङ्कारनिष्पाद्य' मोहकारणकमपि तत्र मोक्षे सुखं न विते 

इत्यञ्च सति स मोक्षः प्राणिनामदेयः कथम्भवितुमहंतीति तात्पयम्‌ । भ्रत्र 
प्रमाणमाह श्राह चेत्यादिना, श्राह चेति श्रत्र विषये कथितमप्यस्तीत्यथः । कि 
कथितमिति दशयत्ति- वीतरागस्येत्यादिना, 


वीतरागस्य न सुखं योषिदालिङ्गनादिजम्‌ । 
वौतद्वेषस्य च कुतः शत्रुसेनाविमदजम्‌ ।।१। 


वीतमोहस्य न सुखमात्मीयाभिनिवेशजम्‌ । 
ततः कि तादृशा तेन कृत्यं मोक्षेण जन्मिनाम्‌ ॥1२॥। 


कान्य 


८७ यदि मोक्षे रागादयो न विद्यन्ते तहि रागाद्यभावाद्‌ यौवनोन्मत्तकामिनीनां गाढालि ङ्गनं 
तत्स्धूलकुचापीडनं तनभुखनतुम्बनं तच्छरी रदेशविशेषे करघातादिकं, . इत्यादि कार्यजन्यं 
रागहेतुकं सुखं तत्र मोक्षे न सम्भवति, प्रवलशत्रु तिरस्कारसाधनजन्यं देषहेतुकमपि 
सुखं तप्र न सम्भवति, स्वकीय विनीतपुत्रभ्नात्रादिबन्धुसमूहेन सह सहवासन्नन्यमहङ्खार- 
समुद्भवं मोहहेतुकमपि सुखं तश्र मोक्षे न सम्भवति, घतः स॒ मोक्षः प्रारिनामादेयो 
त भवितुमहतीति भावः। 
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रय नन्दीसूुच्रम्‌ 





ग्रस्य श्लोकटयस्येयं व्याख्या-योषिदालि _ज्खनादिजम्‌ स्व्यालिङ्गनादि- 
जन्यं -= सुखं वीतरागस्य रागरहितस्य न भवतति, च तथ। शत्रू सेनाविमरदेजं 
शन्रुदलस्य पीडनेन जन्यम्‌ (सुखम्‌) वीतद्रेषस्य द्वेषरहितस्य कुतः कथम्‌ 
(भवतति) ।१।। (तथा) श्रात्मायाभिनिवेशज स्वकीयपुत्रादिषु मोहजन्यं सुख 
वीतमोहस्य मोह रहितस्य न (भवति), ततस्तस्मात्कारणात्‌ तादृशा तत्प्रकारेण 
तन पूर्वोक्तन मोक्षेण जन्मिनां प्राणिनां कि कृत्यं कार्यम्‌ (श्रस्ति)?९० ।२॥ 


<" रमण्यालिङ्खनादिजन्यं सुखं नीरागस्य न भवितु जक्नोति, शत्रु 
सेनाविमदजन्यं सुखं द्वेषरहितस्य न भवितुमहंति. स्वकीयपुत्रश्रात्रादिषु योऽभमि- 
निवेशो भवति तज्जन्य सुख मोहरहितस्य न सम्भवति, ततश्चोक्तवियेन तेन 
मोक्षेण प्राणिनां किम्प्रयाजनमस्ति? यस्मिन्‌ खलु रागद्धं बमोहृप्रभवं सुखमु 
लच्धु न शक्यते इति प्रमाराशयः । मोक्षेण प्रयोजनाभावभेवान्यय। युवत्या 
दरायति-श्रपि चेत्यादिना प्रपि चेतति, शरन्यदपि श्रूयतामित्यथेः । तत्र तस्मिन्‌ 
(मक्षे) ्षुदादयो बुभक्षादयोऽपिः१ (धर्माः) सवथाऽत्यन्तं निवृत्ता इष्यन्ते निवृत्ति 
गता मन्यन्ते, ततस्तस्मात्कारसात्‌ ग्रत्यन्तबुभुक्षाक्षामकुक्षः भ्रत्यन्तं वुभक्षयौ क्षुधा 
क्षामा दुवेला कुक्षिवेस्य स तथा तस्य (पुरुषस्य) विशिष्टाह रभोजनेनोत्तमाहार- 
भोजनद्वारा यत्सुखमृुपजायते उत्पद्यते, वाऽथ वा ओ्रीष्मादौ निदाघादौः* (ऋत) 
पिपाप्तापोडितस्यं तृषया व्यथितस्य (जनस्य)पाटलाकुसुमादिवासितसुगन्धिशीतल- 
सलिलपानेनपाटला फलेरुहा,* 3, तस्याः कुसुमानि पुष्पारि तदादिभिरवंस्तुभिः° 





= श्रादिशब्देन स्तनापीडनादिग्रहणम्‌ । ` 

८६ निर्व॑न्धोऽभिनिवेशः स्यात्‌, इत्यभिधान चिन्तामणिः । 

९० यत्र स्तरयालिङ्खनादिजन्यं रागहैतुकं सुखं रागरहितस्य न भवति, यत्रारिसेन्यविद्यात- 
जन्यं द्वेषहेतुक सुखं द्वषर हितस्य न भवति, यत्र च स्वकीय पृत्राद्यभिनिवेशजन्यं 
मोहहेतुक सुखमपि मोहर दितस्य न भवति, एवम्भूतेन तेन मोक्षेण प्राणिनां किमपि 
प्रयोजनं नास्तीत्यथेः । 

९१ श्रादिशब्देन पिपास।दिग्रहणम्‌ । 

९२ श्रादिशब्देन शिशिरादयृतुग्रहणम्‌ ।. 

९३ पाटलिः पाटलाऽमोक्षा काचस्थली फलेरुहा । 
कृष्याव॒न्ता क्रुवेराक्षी, इत्यमरः । 

९४ श्रादिणन्देन शतपत्र शतपुष्पादिग्रहणम्‌ । 
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नन्दोसुत्रम्‌ २६२९ 





वासितस्य कृतवाभनस्यऽ५ सुगन्धयुक्तस्य शोतलस्य च जलस्थ पानेन यत्‌ 
(सुख मुपजायते) तत्‌ (सुखम्‌) श्रपि तत्र तस्मिन्‌ (मोक्षे) दूर छैऽपास्त ्रसरम्‌- 
वंथाऽवकाशरहित्तम्‌ ९९ (श्रस्ति), इत्यस्मात्कारणात्तेन< ° (मोक्षेण, खिन 
किमपि) कायम्प्रयोजनं न (च्नस्ति)। “~ मोक्नावस्थायां क्षदादीनामपि 
सवेथा नच त्तिरिष्यत्तेः =, ततङ्चाव्यन्तं श्षश्या पीडितस्य जनस्य विशिष्टभो- 
जनजाताशनेन € 5 यत्सुखमुत्पद्यते । यद्वा, सुख ओष्मादावृततौ विषसखापीड्तिस्य 
जनस्य कलेरुटाकुस॒मादिवासितस्य सुगन्धिनः शीतलस्य च जलस्य पाचनं सज्जा 
यते तदपि सख तस्मिन मोक्षे नास्ति, इति हेतोरूक्तप्रकारेण तेन मोक्षसे 
भ्राणिनां किमपि कार्यं न विद्यते, इति तदथं १९० थत्नो स्र विधेय? इति भावः 


स्िद्धान्तकागः परिजिहीषु राह - तदेतडित्यः तत्पूर्ताक्तमिदन्‌ {तवे 
कर्थनम्‌) प्रतावात्यन्तमेव श्रसमीचोनमसम्यक्‌ (अस्ति) । कृत इस्याहं -यतं 
इत्यादि, यतो यस्मात्कारणात्‌ पद्यपि रागादय प्रथमतः पूव ्णमात्रसृख- 
दायितया क्षणमात्रे, सुखदाय कभावेन* रमणीयाः सन्दराः प्रतिभासन्ते नीयन्ते 
तथाऽपि ते (रागादयः) परिणामपरम्परया विपाकक्रमेख स्रनन्तदुःसटन रकाद 





१५ वासना भावना, इत्यधिधानचिन्तामरिः । 
९६ प्रसरस्तु विसपंणम्‌ इत्यमरः । 
भसरस्तु सङ्करे प्रये जवे, इति चानेकाथंसंग्रहः 4 

९७ इति शब्दो हेतौ । 
९८ निवृत्तिरभाव इत्यर्थः । 
९९ उत्तमविविधाहा रभोजनेन + 
१०० -मोक्षा्थेम्‌ । 

१ क्तव्यः । 

२ परिहततु मिच्छु: । 

३ हेतौ यत्तद्यतस्ततः, इत्यभिधानचिन्तामखिः । 

४ श्रादिशब्देन द्र षादिग्रहरणम्‌ । 

प्राक्‌, विपाकोदयात्‌ पूवंमिति यावतत्‌ । 

६ केवलमल्पकाले 1 

७ सुखदायित्त्वेन । 

५ ज्ञायन्ते, प्रवभासन्न इति यावत्‌ । 


[ ((-0. २००२।. [1411260 © ऽ॥1 ॥/॥(11118/<51011। २७७6६1८1 ^\680611४/ 


चिना 





२७० नन्दीसुत्रम्‌ 





दूःखसम्पातहेतवः श्रन्तरहितं दुःखेन च सद्य यन्नरकादिदुःखं तस्मिन्‌ 
सम्पातः पतन तस्य हेतवः (सन्ति), ततस्तस्मात्कारणात्‌ पर्यन्तदारुणतया 
पयेन्तेऽन्तसमये, परिणामकाल इति यावत्‌ दारुणतया भया वहत्तवेन विषान्नभोज 
नसमृत्थं विषमिध्धितस्यान्नस्य भोजनेनोत्पन्नम्‌ (सुखम्‌) इव रागादिप्रभवं रागा- 
दिजन्यं सुखं प्रेक्षावतां बुद्धिमतामूपादेयं ग्राह्य न भवति । कुत इत्याह्‌-प्रक्षावन्त 
इत्यादि, हि यतः१ ° प्रेक्षावन्तो बुद्धिमन्तो बहुदुःखमपहाय प्रधिकदुःखयुक्तं कायं 
त्यक्त्वा? १ यदेव (कायम्‌) बहुसुखमधिकसुखयुक्तम्‌ (भवति) १२ तत्‌ (कायम्‌) एव 
प्रतिपद्यन्ते स्वीकुवन्ते (न तु बहुदुःखमल्पसुखम्‌), तु परन्तु,१उ यः: (जनः) स्तोक 
सुखनिमित्तमल्पस्‌खाय बहुदुःखमधिकदुःखप्रदम्‌ (कार्यम्‌) श्राद्रियते स्वीकरोति सः 
जनः प्रक्षावाने व बुद्धिमानेव न भवति किन्तु(स जनः) कृवृद्धिः कुत्सित बुद्धियुक्तः 
(भवति),१४ दा्ष्टान्ति योजनामाह रागादीत्यादिना, च तथा रागादिप्रभवं* 
रागादिजन्यमपि सुखमुक्तनीत्या कथितरीत्या बहृदुःखदहेतुकं प्रभूतदुःखकारणम्‌ 
(श्रस्ति), च परन्तु श्रपव्गसुखं मोक्ष *ऽसुखमकान्तिकमेकान्तभावि १२ (भ्रस्त, 
तथा) भ्रात्यन्तिकपरमानन्दरू१मतिशयभावि १६ उत्करृष्टानन्दस्वरूपम्‌ (अस्ति), 
ततस्तस्मात्कारणात्‌ ततत्ववेदिनां तत्त्वज्ञातृणाम्‌ (पुरुषाणाम्‌) तत्‌ (ग्रपवगं- 
सुखम्‌) एव उपादेयं ग्राह्यम्‌ (ग्रस्त, किन्तु) रागादिप्रभवं रागादिजन्यम्‌२° 
(सुखमुषादेयम्‌) न (म्रस्ति) । इति शब्दो वाक्य परिसमाप्तौ । भ्रन्यथा दूषण- 





९ भ्रादिशब्देन विविधामयादिग्रहणम्‌ । 

१० हिशब्दो हेतौ । 

११ ब्रिमन्‌ कायं स्वत्पं सुखं दुःखं चाधिकम्भवतितत्त्यक्तवेत्ति भावः } 

१२ यस्मिनु दुःखं स्वत्पं सुखञ्चाधिकं भवतीत्य; । 

१३ तु शब्दः परन्तु पर्यायः । 

१४ यौ जनोऽधिकढुःखप्रदं कार्यं मत्पसुखप्ाप्तयेऽङ्गीकुरते स बुदधिमान्न गण्यतेऽपि तु कुधीः 
गण्यत इति तात्पयम्‌ । 

१५ रागादयः प्रभव उत्पत्तिस्थानं यस्य तदिति विग्रहः । 

१६ च शब्दः परन्तु पर्यायः । | 

१७ श्रपवगंस्तयागमोक्षयोः क्रियावसाने साफल्येऽपि, इत्यनेकार्थसंग्रह्‌ ? 

१८ दुःखलेशेनाप्यभिश्चमिति भावः। 

१६ सवंदा स्थायीति तात्परयम्‌ । 

२० भ्रादिशब्देन द्रषादिग्रहणम्‌ \ 
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वव 


माह--यदि पुनरित्यादिना, पुनः किन्तु, यदि यदपि तदपि यत्‌ किञ्चदपि 
मुखम्भवतोऽभिलवणीयं वाञ्छनीयम्‌ (रस्ति) तहि पानशौण्डा्ना < मद्यपान्‌- 
मत्तानां मद्यपानप्रमवं मदयपानोत्पन्नं यत्‌ (सुखमस्ति), च तथा गर्ताुकराणां 
युरीषभक्षणसमुत्थं मलभक्षणोत्पन्नं यत्‌ (सुखमस्ति), च तथा रक्षसां निशाच- 
राणां मानूषमांसाम्यवहारसम्भव मनुल्यमांसभक्षरणोत्पन्नं यत्‌ (सुखमस्ति), च 
तथा दासस्य सतो दासभावम्प्राप्तस्य उ (पुरुषस्य) स्वामिग्रसादादिहेतुक स्वा- 
मिनः प्रसन्नतादेजंन्यं २४ यत्‌ (सुखमस्ति), च तथा पारसीकदेशदासिनः (पुर- 
षस्य) मात्रादिश्रोणीसङ्गमनिवन्वनंमात्रादेः२* कटिस्थलस्य ९ स ङ्खमेनोत्पन्न ~“ 
यदपि (सुखमस्ति) तत्पूवोक्ति सर्व॑म्‌ (सुखम्‌) दिजातिमावे सति ह्िजन्मनो भवे 
सति भवतो न सम्पद्यते न सिध्यति, न श्राप्नोतीति यावत्‌, इत्यस्मात्कारणात्‌ ^ - 
पानशौण्डयाद्यपि पानोण्डादिरऽ सम्बल्घ्यपि (सुखम्भवतः ) ग्रभिलपशणीं 
व!ञ्छनीयम्‌ (भवति) । यत्‌ किचित्सुखस्याभिलषणीयत््वे पुनरपि दूषणमाह 
प्रपि चेत्यादिना प्रपि चेतति न्नन्यदपि श्र यतामित्ययेः,उ ° नरकदुःखमप्राप्तस्य ध्रनुप- 
गतस्य (पुरुषस्य) . तद्वियोगसम्भवम्‌ नरकदुःखविरहजन्यं सुखं नोपजायते न 
भवति, `ततस्तस्मात्कारणात्‌ नरकदुःखमपि (तेन) ब्रभिलषणीयं वाञ्छनीयम्‌ 


ष 


९१ एनः शब्दः किन्तु पर्यायः । 

२२ मत्ते शौण्डोत्कटक्षीवा, इत्यमरः । 
शण्डो मत्ते च विख्याते, इति च विश्वः । 
शुण्डायां पानागारे भवः शौण्डः, इति व्युत्पत्तिः । 

२२ दासवृत्ति कुर्वं इत्यर्थं: 

प्रादिशच्देन पुरस्कारवितरादिग्रहराम्‌ । 

२५ प्रादिशब्देन भभिन्यादिग्रहरणम्‌ । 

कटिः भ्रोशिः ककुदूमती, इत्यमरः । 

२७ संगमः संयोगः 1 

२५ इति शब्दो हेतौ । 

२९ भ्रादिशब्देन गर्ताशुकरादिग्रहणम्‌ । 

३० यदि यदपि तदपि सुखममिलषरीयम्भवेत्तहि भ्रन्मदपि दूषणजातम्भवति, तच्छृणु इत 
भावः । 


द) 
५9 


६.) 
ह (1 
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` (भवति) फलितदशेनाथमाह्‌--श्रथेत्याडि, श्रथ यदि विश्शिष्टउक्कृष्टमेव 
सुखमभिलषरणीयम्‌ (अस्ति, किन्तु) यत्‌ किञ्चित्‌ (सुखमभिलषणीयम्‌ः) न 
(श्रस्ति), ताहि एकान्तेन विशिष्ट सुखं मोक्ष एव विद्यते ( किन्तु) रामादो~२ 
वाञ्च वा क्षुदादो बुभरक्षादौ33 (एकान्तेन विशिष्टं सुखम्‌)३५ न (विद्यते), 
तस्मात्‌ (कारणात्‌) तत्‌ (मोक्षसुखम्‌) एव (सर्वेः) श्रभिलषणीयम्‌** (भवति, 
किन्तु) शेषं मोक्षमुख।दन्यत्‌ ‡° (सुखमभिलषणोम्‌) न भर्वति 1... ~~~ ननुं 
यदि न तत्र रागादयस्तहिन तत्र मक्तकामिनी गाड लिमनपोनस्तनापीडनवदनचु- 
म्बनकरघातादिप्रभवं रागनिवन्धनं ५सुखम्‌'' इत्यादि यत्त्वया कथित तदपि तवं 
कथनमत्यन्तमेवासम्यगस्ति, मतो यद्यपि रागादयः पूर्वं क्षणमात्रसुखप्रदत्त्रेन 
रमणीयाः = प्रतिभासन्ते तथाऽपिते रागादयो विपाकञऽ परम्परयाऽनन्तदुःसहुन- 
रकादिदुःखपतनक्मरणानि सान्ति, तस्मात्कारणात्‌परिणामकाले दारणात्तवेनं 
विघमिश्चितान्नभोजनजन्यं सुखमिव रागादिजन्यं सुखं न बुद्धिमतां श्राह्यमरसित, 
यतो ये बुद्धिमन्तः सन्ति ते बहूदुःखप्रदं कार्य त्यक्त्वा यत्का्यंमधिकसुखप्रद- 
म्भवति तदव स्वीकुद॑न्ति, नतु वहूदु:खग्रदमल्पसुखदम्‌, परन्तु यो जेन: स्वल्प 
सृखप्राप्तये बहुदुःखभ्रदं कायमद्धी कुर्ते स वृद्धिमानेव न भव।त, पितु दुवुंद्ध-ः 
भेवति । रागादिजन्यं चापि सुखमुक्तरीत्याऽधिकदुःखप्रदमस्ति मोक्षसुखञ्चंका- 
न्तिकमात्यन्तिकपरमानन्दरूपञ्च।स्ति*०,तस्मात्करा रणात्‌ तत्वज्ञानां तन्मोक्षसुखमेक 
ग्राह्यमस्ति न तु रागादिजम्यन्‌ । यदि पूनर्य॑त्किज्चिदपि सुखम भिलषणीयं मन्येत 





३१ यः पुरुषो नरक्दुःखं न प्राप्तस्तस्य नरकदटुःखवियोगजन्धं सुखं न अवितुमहंति, भरतो 
यत्किञ्चित्‌ सुखस्याभिलषरयत्वे सति नरनःदुःख वियोगजन्य भुखभ्राप्तये नरकदुःघ- 
मप्यभिलषरणीय भवितु" शक्नोतीति: भावः । 

३२ श्रादिशब्देन द्रषादि ्रहणम , 

३२ भ्रादिश्ब्देन पिपासादि ग्रहणम्‌ । 

३४ दुःखलेशेनापि श्रमिश्रीभावादतकृष्टं सुखमि्य्थं; \ 

२५ वाञ्छनीयम्‌ 1 

१६ मोक्षसुखादन्यत्‌ राग।दिग्रभवं सुखभित्यथंः 

३७ रागहेतुकम्‌ । | 

३८ मनोहारिणा: । 

३९ विपाकः परिणामे स्थाद्‌ दुगतिस्वादुनोरपि, इटण्नेकारश॒ग्रहुः 

४५ श्मतिशय भावि विशिष्टानन्दस्वरूपम्‌ । 
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तहि मचयपानमत्तानां पुरुषाणां मद्यपानेन यत्सुखम्भवति, गर्ताशकराणां च 
मलमक्नणोन यत्सुखं भवति, निणाचरारां मनुष्यमांसभक्षणेन यत्सुखम्भवति, 
सामस्य च स्वामिप्रसादादिना४५ यत्सुखम्भवति, पारसीकदे गवासिनर्च माच्रादि- 
करिप्रदेणस ङ्मनेन यस्स खम्भवतति,** तत्सर्वमपि सुखं द्विजत्ववशाद्‌ भवतो न 
्राप्नोति,*उ इति भवता मद्यपानादिसम्बन्ध्यमि सुखमभिलपरीयं भविष्यति । 
क्ञ्चि-नरकदु:खम प्राप्तस्य पुरुषस्य नरकदुःखवियोगोत्पन्न सुखं न भवति, 
ततस्च नरकदुःखमप्यभिलषरीयं भविष्यति । श्रथ यदि* विशिष्टसुखमेवा- 
मिलपणीयं मन्यते न यत्‌ किञ्चित्‌ सुखं तदहि एकान्तेन विशिष्टसुखं तु 
मोक्न एव विद्यते न तु रागादौ क्षुदादौ वा, तस्मान्मोक्षसुखमेव सवंरभिलषरणीय- 
मस्तिन तु रागादिजन्यं क्रुदादिजन्यं वा सुखमिति भावः । इति शब्दो विषय- 
परिसमाप्तिनिद्शनाथः। ` 


प्स द्घमधिकरत्याशक्यपरिच्छेदेष्वर्थेषु भगवतः प्रमा संवादोऽस्तीति 
दयतुमुदाहरणान्त रम्प्रदर्शयति- योऽपीत्यादिना, च तथा (भगवता) सम्यग्‌ 
दगनज्ञानचारित्ररूपः सम्यग्‌ दर्णनरूपः, सम्यग्‌ ज्ञानरूपः सम्यग्‌ चारि त्ररूपद्च ५२ 
यो मोक्षमार्गोऽपि उक्तः कथितः (श्नस्ति) सः (सोक्षमार्गः) अपि युक्त्या विचायं 
माणो युक्तिद्रारा विचिन्त्यमानः (सन्‌) प्रेक्षावतां बुद्धिमताम्‌ (जनानाम्‌) 
उपादेयतां समदनुते ्राह्यतां प्राप्नोति । उक्तविषयमेव स्पष्टयति -तथा 
हत्यादिना, तथा हीति तद्यथेत्यर्थः, भिथ्यात्वाज्ञानप्रािहिसादिहेतुक-मिथ्यात्त्वं 
सम्यक्तवाभावः, श्रज्ञानं ज्ञानाभावः प्राणिहिंसा जन्तूनां वधः इत्यादयो. देतवो 


५६ प्रसादः प्रसन्नता, प्रसादस्तु प्रसन्नता इत्यमरः । 
४२ पारसोकदेशवासिनां मात्रदयोऽपि नागम्या । 
इति जनश्र तिः ्रत एव चेत्थमभिहितमत्र ॥ 
४३ द्विजत्तवे सुरापानादिनिषैधादित्याशयः । 
४ विशिष्टमुत्कृष्टम्‌, उत्तममिति यावत्‌ । 
१ दुःखलेशस्याप्यमिश्चौभावेनेत्या शयः । 
६ समुदितो वेदितव्यो न तु व्यस्तः केवलस्य ज्ञानदेमोक्षिमरगंत्वामावात्‌ । 
9 वुद्धिमज्जनग्राह्यो भवतीति भावः । 
=5 भ्र।दिशब्देनासत्यचौर्यादिग्रहरम्‌ । 
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~ ~ व 
यस्य तत्‌; एवम्भूतं: सकलमपि सर्वमपि कर्मजालं कर्मणां समूहः*° (रस्ति) 
ततस्तस्मात्कारणात्‌* ^ सकलकमनिमू लनाय सवकर्मणा समूलं नाशाय सम्य, 
दरोनाद्म्यास>> एव सम्यग्‌ दर्शनादेरभ्यासं एव घटते समर्थो भवति*उ (किन्तु 
भ्रन्यद्‌ भिन्न, सम्यग्‌ दशेनाद्यभ्यासाद्‌ भिन्नमिति यावत्‌ (सकलकर्मनिमूं लनाय 
न घटते । फलितमाह्‌- तदेवमित्यादिना, तत्तस्मात्कारणाद्‌ ५४ एवमुक्तरीत्य 
भगवदुपदिष्टेषु भगवता कथितेषु शवयपरिच्चेदेष्वर्थेषु इत रजनज्ञेयपदा्थेषु प्रत्यक्षः 
प्रत्यक्षप्रमाणविषयेषु** (तथा) भ्नुमेयेष्वनुमानप्रमाविषयेषु यथाक्रमं यथाः 
संख्यं ** प्रत्यक्षानुमानसंवाददशंनात्‌ प्रत्यक्षप्रमारानुमानप्रमाणयोः व्यवहा 
रस्य दशेनेन च तथा (भगवदुपदिष्टेषु) मोक्षादिषु५० युक्त्योपपद्यमानत्त्वात्‌ युक्ति 
दवारा सिद्धभावात्‌ भगवानेव सरवेज्ञः (श्रस्ति,किन्तु) सुगतादिवुं द्वादिः (सवन्ञः) न 
(ग्रस्ति), इत्येतत्‌ स्थितं सिद्धिमुपगतम्‌ (भवति) । ~~ भगवता सम्यग्‌ दशन- 
ज्ञानचारित्ररूपः५ समूदितो मोक्षमार्ग; कथितोऽस्ति. सोऽपि युवत्या विचायमार) 
बुद्धिमतां ग्राह्यो भवति । तद्यथा-मिथ्यात्वाज्ञानप्राखिहिसादिहेतुकः कृत्स्नोऽपि 
कमसमूहो वर्तते, ततश्च सकलकमेरां समूलं विनाशाय सम्यग्‌ दशनायम्याप 
एव योग्योऽस्ति*°, न तु तद्व्यतिरिक्त किंच्चिदन्यत्‌९° । तदनया रीत्या भगवता 
प्रतिपारितेषुः+ इतरजनविज्ञेयपदार्थेषु प्रत्यक्षविष्येष्वनुमानविषयेषु च 


४९ एवंविधम्‌ । 

५० जार समूह्‌ श्रनायगवाक्षक्षारकेष्वपि, इत्यमरः । 

५१ हेतौ यत्तदयतस्ततः इत्यभिधानचिन्तामरिः । 

५२ सम्यगविपरीतं दशंनं तत््वाथेश्वद्धानं सम्यग्‌दशंनं तदादेः श्रादिशब्दैन सम्यगृजञानवा- 
रित्रिग्रहुरम । 

५३ प्रभवतीत्यथः । 

५४ हेतो यत्तद्यतस्ततः इत्यभिधानचिन्तामशिः । 

५५ विषयि धमंस्य विषयेऽप्युपचारोपपत्तेः प्रत्यक्षशब्देनात्र प्रत्यक्चप्रमाणाविषयग्रहणम्‌ । 

५६ क्रममनतिक्रम्येति भावः। 

५७ श्रादिशब्देन जीवादिग्रहुणम्‌ । 

५८ चारित्रं मूलगुणाः । 

५६ प्रतिपरक्षभूतत््वादिति वाक्यशेषः । 

६० ““्रवरोधित्वात्‌'" इति वाक्यशेषः। 

६१ कथितेषु । 
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नन्दीसुत्रम्‌ २७५ 


णि ययया 


यथाक्रमं प्र्यक्षस्यानुमानस्य च संवादो ददयते, भगवदुपदिष्टाद्च मोक्षादयो युक्ति- 
हारा सिद्धिमुपयान्ति; श्रत एतत्‌ सिध्यति यद्‌ भगवानेव स्वेज्नोऽस्ति न तु 


सुगतादिरिति भावः । 


मूल व्याचिख्यासुराह ०२ -तयेत्यादि, तथेति समुच्चये “भद्र जिनस्य 
बीरस्य महावीरस्य” भ्रस्य व्याख्यामाह-जयतीव्यादिना रागादिशवुगणं 
रागादयऽ* एव शत्रवस्तेषां गणः समूहस्तं जयति, इत्यस्मात्करारणात्‌ ^ * जिनः 
(उच्यते) । प्रत्ययं दशयति- श्रौरणादिक इत्यादिना, श्रौ णादिको नक्‌ प्रत्ययः 
(भवति) । तस्य (जिनस्य) भद्रं कल्याणं भवतु । अनेन कि सिध्यतीत्याह 
्रननेत्यादिना, अनेन पूवोक्तन (विशेषणेन) ग्रपायाततिशयमाह्‌-गश्रपायस्योत्कष 
कथयति । श्रपयात्िशयस्यार्थं प्रदशंयत्ति--श्रपाय इत्यादिना, अ्रपायो विश्लेष <> 
इति श्रपाय शब्दो विदलेषः पर्याय इत्यर्थः, तस्यातिशयः प्रकषंभाव ~~ 
(योऽस्ति सः) भ्रपायातिशयः (उच्यते) । निष्कर्पाथंमाह -रागादिभिरित्यादिना, 
रागादिभिः सह श्रात्यन्तिकोऽत्थन्तभरावी ® वियोगो विश्लेष इत्यथः इति 
तात्पयेम्‌ । 


वादी प्राहु- नन्वित्यादि, नन्विति वितकं परिभ्ररने वा, रागादिभिः सह 
प्रात्यन्तिकोऽत्यन्तभावी वियोगोऽस्म्भव्यसम्भवयुक्तः (श्रस्ति) । कुत इत्याह-- 
प्रमाेत्यादिप्रमाणबाधनात प्रमाणेन बाधायाः७ °] किन्तत्प्रमाणं यन रागादिभिः 
सहात्यन्तिकिवियोगे बाधा भवतीति शङ्कां परिहत्तु माह- तच्चेत्यादि, च तथा 
ततपूरवाक्तम्‌ (प्रमारम्‌)इदम्‌ (वक्ष्यमारणमस्ति) यद्‌ (वस्तु) अनादिमदनाद्युक्तम्‌ 
भवति)तद्‌ (वस्तु) विनाशं नाविशति नाशं न प्राप्नोति । उदाहरति-यथेत्य!दिना- 





६२ व्यास्यातुमिच्ुः । 

६३ व्यरास्येय वाक्योषन्यास । 

६४ भ्रादिशब्देन द्र षादिग्रहणम्‌ । 
६५ इति शब्दो हेतौ । 

६६ जि धातोङणदिगरास्थो नक्‌ प्रत्ययो भवतीत्यथंः कित्वाद्‌ गुणो न भवति ।. 
६७ विश्लेषो वियोगः । 

६५ उत्कषं इत्यथ: । 

६९ सवंकालिन इति भावः । | 

७० प्रमाणेन बाधनाद्राग।दिभिः सहात्यन्तिको वियोगो न सम्भवतीति. तात्पयम्‌ । 
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वि 


२७६ । नन्दीसुन्रम्‌ ` 


ये 


यथा येन प्रकारेर, भ्राकाशम्‌ (ग्रनादिमदस्ति, अ्रतस्तद्धिनाशं नाविशति)*१ । 
दार्ष्टान्ते योजनामाह-श्रनादित्यादिना, च तथा रागादयोऽनादिमन्तः(सन्ति श्रतस्ते 
विनाश नावेष्डुमहुन्ति) ०२ । रागादिभिःसहात्यन्तिको वियोगो न सम्भवति, यतो 
रागादिभिः सहात्यन्तिके वियोगे प्रमाणे न बाधनं भवति, तच्च प्रमाणमिदमत्ति 
यद्रस्त्वनादिमद्‌ भवति तस्य विनाशोन भवति, यथा श्राकाशमनादिमदस्त्यतस्तस्य 
विनाशोऽपि न भवति, म्राकाशवच्च रागाऽदयोपि श्रनादिमन्तः सन्त्यतस्तेषा- 
मप्याक्राशवद्विनाशो न भवितुमह्‌ तीति तात्पयेम्‌ । इति शब्दो वाक्यपरिसमाप्तौ 

उक्तविषये एव युक्तिमाह- किञ्चेत्यादिना, किञ्चेति श्न्यदपि श्रूयतामिव्यर्थः, 
रागादयःउ (ये) धर्माः (सन्ति) ते च धर्मिणो भिन्नाः पथक्‌ (सन्ति) वाऽथ वा 
प्रभिन्ना श्रपृथक्‌ (सन्ति, इति भवता वाच्यम्‌) ? प्रथमपक्षे दूषणमाह-- 
यदीत्यादिना, यदि ते रागादयो धर्मा (धमिणः) भिन्नाः (सन्ति) तहि स्वर्षा 
(जनानाम्‌) श्रविशेषेण सामान्येन वीतरागत्त्वप्रसङ्गो नीरागभावन्य 
प्रसक्तिः (भवति) । कुत इत्याह्‌-रागादीप्यादि, (स्वंषामपि जनानाम्‌) 
रागादिभ्यो भिन्नत्वात्‌ पृथगृभावात्‌ विवक्लितपुरुषवद्‌ ववतुरिष्टम्य पुरुषस्य 
तुल्यम्‌ जिनस्येवेत्ति यावत्‌०€ ॥ द्वितीयपक्षे दूषणमाह श्रथेत्यादिना. श्रथ 
पक्षान्तर द्योतने (यदि ते रागादयो धर्मा घमिणः) श्रभिन्ना श्रपृथक्‌ (सन्ति) 7 
ततुक्षये रागादीनां नाशे (सति) भ्रात्मनो जीवस्य धर्मिणोऽपि क्षयो नाश 

(प्राप्नोति) कुत इत्याहु-तदभिन्न त्यादि, तदभिन्चत्त्वात्तम्योऽपृथगमभावात्‌ 
तत्स्वरूपवत्‌ रागादिस्वरूपवत्‌० फलितमाह्-तथा चेत्यादिना, तथा चेति एव 
सतीत्यथंः तस्य (विवक्षितपुरुषस्य) वीतरागत्त्वं नीरागभावः कुतः कंथ (भवितु 
शक्नाति)? कुत इत्याह -तस्येव्यादि,. तरय (विवक्षितपुरुषस्य) एव श्रभावाद- 





७१ यद्वस्त्वनादियुक्त भवति तस्य नाशो न भवति यथाऽऽक्राणमनादिमदस्ति श्रतस्तस्य ना- 
शो न भवतीत्यर्थः । 

७२ रागादयश्चाप्यनादिमन्तः सन्त्यतस्तेषामप्याकाशवन्नाशो न भवितुमहंतीति भावः। 

७३ भ्रादिशब्देन द्र पादिग्रहणम्‌ । 

७४ नतिविशेषेणेत्यथंः 

७५ वीतरागसदभावरप्राप्तिरित्यथंः । 

७६ यदि रागादयो धमिणा श्रात्मनो भिन्नाः सन्तीति पक्षो भवत!ऽभ्युपगम्यते तहि राग 
दिम्थो भिन्नत्वाज्जिनस्येव सवंामपि जनानां वीतरागत्वम्प्राप्तम्मविष्यतीति तात्पयम्‌ । 

७४ श्रमेदपक्षे रागादीनां क्षये जीवस्यापि तदभिन्न॑त्वात्तत्स्वरूपथन्नाणः प्रसक्तो भवतीति भावः। 
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नन्दीसरुत्रम्‌ २७७ 


^ 
सत्त्वात्‌० | रागादयो ये धर्माः सन्ति ते किधमिणो थिन्ना सन्ति शअ्रभिन्ना 
वा सन्तीति भवता वक्तव्यम? यदि ते रागादयो धर्मां धर्मिखो भिन्ना मन्यरस्तहि 
स्वेषामपि जनानामविशेषेण दवीतरागतायाः प्रसक्तिभविध्यति,यतो विवक्षित्तभग- 
वानिव सर्वेऽपि पुषषास्तद्भिन्नत्तवाद्वीतरागाः सन्ति । श्रथ यदि ते रागादयो घ्रमा 
वमिणोऽभिन्ना मन्येररस्तह् रागादीनां नाजे सति धर्मिखा ्रात्मनोऽपि रागादि 
म्योऽभिन्नतत्वात तत्स्वरूपवन्नाशो भविष्यति । इत्यञ्च सति विवक्षितपुदषस्यं 
वाभावत्तस्य वीतरागत्तव कथं भविष्यता ति भावः इति शब्दा वाक्यपरिसमप्ता । 


सिद्धान्तक्रारः परिहत्त-माह- श्रत्र व्यादि, श्रत्रास्मिन विषये “< मया 
उच्यते कथ्यते श्रस्योत्तर दीयत इत्यथं इहास्मिन्‌ (संसारे) जन्तोः श्राणिनो 
यद्यपि रागादयोऽ° दोषा; ज्रनादिमन्तोऽनादियुक्ताः (सन्ति) तथापि स्वीशसर- 
राशिपु*१ यथात्रस्थितवस्तुतत्त्वावगमन स्वावरिथ्त्यनुकूलं यद्वस्तु तस्य तत्त्व 
सारस्तस्यावगमेन जानेन > तेषाम्पूर्वोक्तानां रागादीनां प्रतिपक्षभावनाता> 
वरोधिविचारेण कस्यचित्‌ कस्यापि (पुरुषस्य, रागादीनाम्‌) प्रतिक्षण मपय 
दश्यते हानिरवलोक््यते, ततस्तस्मात्कारणात्‌ (एतत्‌) सम्भाग्वतऽनुमन्यत 
(यत्‌) विशिष्टकालादिसामग्री सद्भावे विशेषप्रकारक काला दिसःमग्रयाः=< 
मत्वे (सति) भावनाप्रकषं विशेषभावतो भावना सद्िचारस्तस्य प्रकपविशेषो विश- 
प्रकारक उत्क्षे-ऽ स्तस्य भावतः सत्वात्‌-= (तेषां रागादोनाम्‌) निम लमपि 
कयः समूलमपि नाशः (भवति) । “रागादिभिः सुहात्यन्तिको वियो- 








ॐ: श्रभेदपक्षो रागादिवज्जीवनस्यापि नाशाद्रीत रागत्वं कस्य भविष्यतीति तात्पयम्‌ । 
3३ त्वदुक्तप्रश्न विपये इत्यथः । 

=° श्रादिशब्देन द्रे ष।दिग्रहणम । 

=१ श्रदिशब्देनान्यभोग्यवस्तुपरिग्रहः । 

= २ वस्त्वस्थयित्यनुसारेरण तत्तत्वचिज्ञानेनेत्यथंः । 

=३ सूत्रानुपारेण ज्ञानादिषु यो नंरन्तयंणाम्म्रासस्तद्र.पामावना । 
=$ श्रपहारस्त्वपच्य इत्यमरः । 

८६ प्रादिशब्देन देशादिग्रहणम्‌ । 

= ६ विद्यमानतायाम्‌ । 

59 श्रतिशयः । 

८५ विद्यमानत्वात्‌ । 
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३७८ नभ्वीसूत्रम्‌ 
_____ ___ _ 





गोऽसम्भवीप्रमारबाचन।त्‌'' इत्यादि य वयोक्तमस्मिन्‌ विषये मयोत्तरं दीयते । 
म्रस्मिन्‌ संसारे यद्यपि जन्तो रागादयो दोषा भ्रनादिमन्तो विद्यन्ते तथापि स्त्री 
देहादिषु यथाव स्थितपदाथेतत्वज्ञानेन र'गादीनां प्रव्यक्षभावनायाः८: कस्यचि- 
पुरुषस्य रागादयो दोषाः ` प्रतिक्षणमपचीयमाना ऽ ° दृश्यन्तेऽत एतत्‌ सम्भाव्यते 
यद्धिशिष्टकालादिसाममग्रीसस्वे सति भावनप्रकर्षविशेषस्य सत्वात्ते रागादयः 
समूलमपि नाशमुपयास्यन्तिः १ इति रीत्या वीतरागत्वस्यासम्भवो न. भवतीति 
भावः । 


वादी प्राह--श्रथेव्यादि श्रथेति वितकं परिप्रश्ने वा, यद्यपि प्रतिपक्षभ।व- 
नातो रागादिविरोधिसद्धिचारात्‌ (रागादीनाम्‌) प्रतिक्षणमर्चयो दृष्टो ह्वासोऽ 
वलोकितः (प्रस्ति) तथापि तेषाम्‌ (रागादीनाम्‌) श्र।त्यन्तिकोऽपि क्षयः सम्भ- 
वति श्रत्यन्तभावीनाणोऽपि भवितु शवनोत्ति, इव्येतत्‌ कथं केन प्रकारेण भवसेयं 
निइचेतव्यम्‌ (भवति) ? 5 ....... यद्यपि रागादीनां प्रतिपक्षभावनाया प्रतिक्षण 
मपचयो दृश्यते तथापि विशिष्टकालादिसामग्रासद्‌ भावे तेषामात्यन्तिकोऽपि 
क्षयो भविष्यतीत्येतस्य विशेषस्य निश्चयः कथम्भवतीति भावः। 


सिद्धान्तकारः परिहत्त्‌ माह- उच्यतदइत्यादि, (म्रस्मिन्‌ विषये मया) 

यते कथ्यते, भ्रस्योत्तरं दीयत इत्यर्थः । भ्रन्यत्नान्यस्मिन्‌ (स्थले) तथाविधप्र 
तिबन्धश्रहुणात्‌ तथा प्रकारक्रनियमदशनात्‌ (रागादीनामात्यन्तिकोऽपि क्षयो 
भवतोति निश्चीयते): १ श्रन्यत्र तथाविधप्रतिबन्धग्रहणमेव ददायति-तथा 
हीत्यादिना, तथा हीति तद्यथेव्य्थंः शोतस्पशंसम्पाद्याः शीतस्पशंजन्या रोमहर्ष 





८९ विरोधिभूताया भावनाया इत्यथ: हेतौ पञ्चमी । 

९० ह्वासमुपगच्छन्तः । 

९१ नडः क्ष्यन्तीत्यथः । 

९२ प्रतिपक्षभ्रूताया भावनायाः सद्‌भावाय्यद्यपि प्रतिक्षणं रागाद्यपचयो दृश्यते तथापि 
विशिष्टकालादिसामग्रीसद्‌भावे तेषामात्यन्तिकोऽपि नागो भविष्यतीति न निश्चयो 
जायते यतोऽपचयमूुपगच्छतां कदाचित्‌ ममूलं नाशो भवत्येवेति न नियम इति भावः। 

९३ श्रन्येषु स्थलेष्वधं नियमो दृश्यते यदपचयमुपगच्छतां विशिष्टसामग्रीसद्‌ भावग्रकषवशेना- 
त्यन्तिकोऽपि नाशो भवति; भ्रतो रागादानामप्यपचयं प्राप्नुवतां समुरं नाशो भवतीति 


निए्चीयत इति भावः । 
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(` 
दयोः* रोपरपुलकादयः०५ शोतप्रतिपक्षस्य ` शोतविरोधिनो व्ल रग्न: मन्दाय) ` 
मन्दे वेगे सतिऽ मन्दा श्रत्पवेगयुक्ताः उपलब्धा दष्टा (सन्ति), च परन्तु ` 
(वल्ल :) उत्करषे प्रकर्षे (सति) तीक्ष्एवेगे सतीति यावत्‌*= (ते रीतस्पश्षम्पा्या । 
रोमहर्षादयः) निरन्वयविनाशधर्माणोऽन्वयरहितविनाश्चवमंण युक्ताः, समूल नष्टा 
इति यावत्‌, (उपलब्धाः) । दार्ष्टान्त योजनां लक्षयति- तत इत्यादिना, घतस्त 
स्मा्तारणात्‌ः* श्नन्यत्रान्यस्मिन्‌ (स्थले) श्रपि, वीतरागभ्रस ङ्गोऽपीति यावत्‌ 
बाधरकस्य मन्दतायां यथावस्थितवस्तुतत्त्वावगमपूवंकप्रतिपक्षभावनाङ्पस्य बाघ- 
वस्य मन्दे वेगे सति बाध्यस्य मन्दताद्नात्‌ रागादिरूपवाध्यस्य मन्दवेगस्याव- 
लोकनात्‌ वाधकोत्कर्पेवाधकस्य प्रकर्षे (सति) ब्राध्यस्य रागादिगणस्य अव्य 
निश्चयेन निरन्वयो विनाशो वेदितव्यः समूलं नाशो ज्ञ यः। इतरथा दूषणमाह 
्रन्ययेत्यादिना. अ्नन्यथा इतरथा बाधकस्य मन्दतायां बाधकस्याल्पे वेगे सति 
(वाध्यस्य) मन्दतापि अरल्पवेगोऽपि न स्यान्न भवेत्‌" ०० [०००००००० ““यद्यपि १ 
पक्षभावनातः प्रतिक्षणमपचयो दष्टः” इत्यादि यच्वेया कथितं तदन्न वषय, 
मयोत्तरं दीयते भ्रन्यस्मिन्‌ स्थले एतादृशो, नियमो दृयते तेन निइचीयते प्रति- 
क्षणभावनायाः प्रकर्पे रागादीनामात्यन्तिकोऽपिर क्षयो भविष्यतीति । तद्यथा-- 
शतस्पशसमुद्‌ भूता रोमहर्षादयःॐ शीतविरोधिनोऽग्नेमंन्दत्वे सति मन्दाः दुष धन्त, 
वह्न श्चोत्कपं सत्ति ते शीतस्पशंसमूद्‌ भूता रोमहर्षादयः समूल नष्टा ध । 
। एवं च सति वीतरागत्वप्रसङ्गऽपि श्रयमेव नियमो विज्ञातव्यो यद्रागादिप्रतिपक्ष- 
। भूताया यथावस्थितवस्तुतत्वावमसप्‌ विकाया> भावनायाः मन्दत्वे सति रागादा- 


मा 





९४ रोमाञ्चो रोमहषेराम्‌ इत्यमरः । 

९५ प्रादिशब्देन कम्पादिग्रहुणम्‌ । 

९६ श्रगनौ मन्द मन्दं प्रज्वलति सतीत्यथंः । 

९ च शब्दः परन्तुप्ययिः । 

९८ ्रगनौ वेगोत्कषंपूवंकमभिज्वलति सतीति भावः । 

२६ हेतौ यत्त्यतस्ततः इत्यभिध्ानचिन्तमणिः । 

बाधकस्य मन्दतायां बाव्यमन्दताद्शनेऽपि यदि बाघकोत्कषें बाध्यस्य निरन्वयो विनाशो 
न मन्येत ताह बाधकस्य मन्दत्वे बाध्यस्य मन्दत्वमपि न भवितु शक्नोतीति मावः । 


१ ईहग्‌ । 

२ प्रत्यन्तम्भावी । 
३ रोमाञ्चादयः। 
४ मन्दवेगयुक्ताः । 
५ प्रवगमो ज्ञानम्‌ । 
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|~ 


नामपि मन्दत्वः भवति, रागादिप्रतिषरक्षभरूताय। श्च यथावस्थितवस्तुतत्वावगम- 
पूविकाया भावनायाः प्रक्ष सति रागादीनामप्यवइ्य निरन्वयो विनाशो भव- 
तोति, इतरथा बाधक्रस्य मन्दत्वे सति बाध्यम्य मन्दत्वमपि न प्राप्नोति ग्रनया 
रोत्या रागादीनां निरन्वये विनाशे सिद्धं सति भगवतो बवीतरागत्वे न कोऽपि 
दोषो भवतीति भावः। 


बाघधकमन्दतायां बाधघ्यमन्दता बाधकोत्कर्षे च बाध्यस्य निरन्वयो विनाश 
इति नियममविकलतयाः सर्वंत्र।परयन्‌ वादी प्राह--श्रयेत्यादि, श्रथेति वितक, 
ज्ञानस्य ज्ञानात्रररोयं१° कर्मज्ञानावररीयनामकं कमबाधकमस्ति, च तथा 
ज्ञानावरणीयकमेभन्टतायां ज्ञानावरणीयस्य कमरणो मन्दत्वे सत्ति१* ज्ञानस्यापि 
मनागीषन्मन्दता१२ मन्दत्वम्‌ (भवति) । श्रथ च परन्तु१५ प्रबलज्ञानावरणीय- 
क मरदयोत्कषेऽपि प्रवलं वलवद्यत ज्ञानावरणीय क्म तस्योदयः प्राकट्य तस्यो- 
त्कष प्रक्षऽपि ज्ञानस्य निरन्वयो विनाशः समलं नाणो न भवति । एवमृक्तरीव्या 
प्रतिपक्षभावनोत्कपञऽपि धावस्थितवस्तुतत्वावगमपूर्वेकरागादिप्रतिपक्षरूपाया 
भावनाया उत्कषञपि रागादोनामत्यन्ततया सर्वधा, निरन्वय इति यावत्‌, उच्छेदो 
नाशो न भविष्यति१४ 1... जानस्य बाधक ज्ञानावरणीयनामकरं कर्मास्ति 
ज्ञानावरणीयकमंरो मन्दत्वे च ज्ञानस्यापि ईपन्मदत्वं भवति, परन्तु प्रबलस्य 
ज्ञानावररौोयकमण उदयस्य प्रकषऽपि जानस्य समलं नाशो न भवति, यदि ज्ान- 
न्य समलं नाशः स्यात्तहि जावोऽजोवतामापचेत । एवञ्च सति रागादिप्रतिपक्षभ 
ताया भावनायाः प्रकपऽपि रागादीनां समलं नाशो न भविष्यति, सत्ति चंवमवा- 
तरागप्रस द्धो भवत्येवेति भावः । इति शब्दो वाक्यपरिसमाप्तौ । 





मन्दत्वं मन्दवेग इत्यथः । 

उत्करे, प्रतिश्रये इति यावत्‌ ! 

प्रन्यथा, उक्तपक्षानभगरुपगम इति यावत्‌ । 

श्रविकलभावेन । 

ज्ञानम,वरणीयमाच्छाद्यं यस्यतत्‌ । 

मन्दे वेगे सतीव्यथंः। 

मना गित्थव्ययमीषदर्थं । 

३ श्रथ चेति परन्तु पर्यायः । 

१४ जानावरणीयकममं मन्तवे सति ज्ञानमन्दतायां सत्यामपि प्रवलजानावरणीयकर्मोदय।- 
त्कर्पेऽपि यथा ज्ञानस्य निरन्वयो विनाणो न भवति तथेव प्रतिपक्षभावनाया उत्कषऽपि 
रागादीनां निरन्वयो नाशो न भवितुमहतोति तात्पयंम्‌ । 


® „499 


ग्व न्दो न्व 


ष्क) 
५।। 


[ ((-0. २००२।. [1411260 0 ऽ॥1 ॥/॥(111118/<511111। २९७6९८11 ^\680611४/ 





नन्दीसुत्रम्‌ २८१ 


ब 

सिद्धान्तकारः परिहुरति-तदयुक्तमित्यादिना, तद्पूर्दोक्तम्‌ (तव कथनम्‌) 
्यक्तमयोग्यम्‌ (भ्रस्त) । कुत इत्याह - द्िविधमित्यादि, हि यतो ˆ बाध्य 
द्िविवं द्विप्रकारकम्‌ (मवति) सहभू स्वभावभरूतं सहभवनस्वमावविशिष्टम्‌, 
प॒ तथा सहकारिसम्पाद्‌यस्वभावभ्रुतं सहकारिसाधनीयस्वभाववि शिष्टम्‌ । 
तत्र तयोमंष्ये यत्‌ सभर स्वभावभ्रुतम्‌ (भवति) तत्‌ कदाचिदपि निरन्वयविनाञ 
नाविशति सप्ूलं नाशं न प्राप्नोति१७, च तथा ज्ञानमात्मनः सहभूस्वभावभूतम्‌ 
(प्रस्ति), च तथा भ्रात्मा परिणामिनित्यः (अस्ति), ततस्तस्मात्कारणात्‌ `~ 
्ञानावरणीयकर्मोदये ज्ञानावरणीयनामकस्य कर्मण उदयेऽत्यन्तप्रकषवत्यपिं 
प्रतीवभ्रकषेयुक्तेऽपि (सति) ज्ञानस्य निरन्वयविनाश श्रात्यन्तिको नशो तं 
(भवति), तु परन्तु, रागादयो लोभादिकमंविपाकोदयसम्पादितसत्ताक्राः 
लोमभादिजनककर्मणां ° विपाकस्य परिणामस्योदयेन सम्पादिता साधिता सत्ता 
भावो येषान्ते, लोभादिकर्मपरिणामोदयजन्या इति यावत्‌, (सन्ति), ततस्तस्मा- 
त्कारणात्कर्मणो निमूःलमपगमे समूलं नाशे (सति)** ते (रागादयः) >° श्रि 
निमू लमपगच्छन्ति समूलं नर्यन्ति ।- “भ्रस्त ज्ञानस्य ज्ञानावरणीय कमंबावकम्‌ 
इत्यादि यत्त्वया निगदितं तत्तव कथनं सम्यङ नास्ति, यतो बाध्यं द्विभ्रकारक 
भवति सहभू स्वभावभरतं सहकारिसम्पादचस्वभावभूतञ्च, तयोयंद्वाव्यं सहभूस्व- 
 भावभूतं भवति तस्य कदापि समलं नाशो न भवति । ज्ञानज्चात्मनः सहभूस्वभा- 
। वभरूतमस्ति, भ्रात्मा च परिणामी नित्योऽस्ति, तस्मात्‌ कारणाद्‌ ज्ञानावरणोय- 
नामकस्य कर्मण उदयेऽतीवोत्कषवत्यपि ज्ञानस्यात्यन्तिको उ नाशो न भवति । 
रागादयस्तु लोभादिकर्मपरिणामोदयजन्याः सन्त्बतः कमणः समूलं नश्चे सति 





१५ तवेतत्कथनं सम्यङ नास्तीत्ययेः । 

१६ हिशब्दो हेतौ । 

१७ सहश्‌ स्वभावभूतं कदाचिदपि समूलं न नश्यतीत्यरथं: । 
१८ हेतो यत्त्यतस्ततः, इत्यभिधानिन्तामणिः । 

१९ तुशब्दः परन्तुपर्यायः । 

२० ्रादिशब्देन क्रोधमोहादिग्रहरणम्‌ । 

२१ कर्मणि समूलं नष्टे सतीत्यथंः । 

२२ भ्रादिशब्देन द्र षादिग्रहरणम्‌ । 

३ प्रत्यन्तम्भावी, निरन्वयमिति यावत्‌ । 
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पपषष अ क यसे ठ 


रागादीनामपि समूलं नाशो मवत्येव । इत्थञ्च सति भगवतो वीतरागत्वे न 
कोऽपि दोषावकाश इति भाव | 


वादी प्ाहु- नन्वित्यादि, नन्विति वितकं, रायादयः कर्म॑सम्पाद्याः कम 
जन्थ्रा२* ्रासतां तिष्ठन्तु; तथापि कमम॑निवृत्तौ (सत्याम्‌) ते (रागादयः) निवर्तन्ते 
निवृत्ति यान्ति, इत्ये षोऽवश्य निश्चयेन नियमो न (ज्जस्ति) । कुत इत्याह--न 
हष्त्यदि दहि यतो -* दहननिवृत्तौ श्रम्नेनिवत्तौ (सल्याम्‌) तत्कृताऽग्निना विता 
क ष८ऽद्गारताऽङ्कारभावो न निवत्ततेन निवृत्ति याति२९....1 रागादयः कमजन्य- 
स्तिष्ठन्तु नाम तथाऽपि कमणो निवत्तौ रागादीनामपि निवत्तिर्भवतीति एष निय- 
म।ऽवरश्य नास्ति यतोऽग्नेनिवृत्तौ सत्यां काष्ठेऽग्निकृताया भ्रङ्कखारताया निवृत्तिन 
भवति एवमेव लोभादिकर्मविपाकोदयजन्या रागादयोऽपि क्मनिवृतौ न निवृत्ति 
परपगमिष्यन्ति, इत्यञ्च सति वीतरागस्वाभावभ्रस ङ्स्तदवस्थ एवेति भावः। 


सिद्धान्तकारः परिहरति -तदददित्यादिना, त्पर्वोक्तम्‌ (तव कथनम्‌) 
मरसदसाधु (ग्रस्ति*०) । कुत इत्याह--यत इत्यादि, यत्तो यस्माक्तारणातु, 
इहास्मिन्‌ (संसारे) किञ्चित्‌ किमपि (वस्तु) क्वचित्‌ कुत्रापि (वस्तुनि) निवल 
विकारं निवत्तंनोयं विकारमापादयत्ति२» रचयति । उदाहरति- यथेत्यादिना, 
थायेन प्रकारेण श्रग्निः सुवे कनके द्रवताम्‌ २5 (निवत्यं विकारस्वहूपामा- 
पादयति) । उदाहरणं स्पष्टयति-तथा होत्थादिना, तथा हीति तद्यथेत्यवंः. 
भ्रग्निनिवृत्तौ भ्रगनेनिवृत्तौ (सत्याम्‌) तत्कृताग्निना विहिता सुवणं द्रवता 
द्रवभ्ावो निवत्तते निवृत्ति याति °,पुनः परन्तु3१ किञ्चित्‌ किमपि(वस्तु) क्वचित्‌ 





२४ लौभादिकर्मविपाकोदयजन्या इत्याशयः । | 
२५ हिशब्दो हेतौ | 
२६ श्रगेनिवृत्तौ सत्यां तत्कृता काष्डेऽङ्कारता न निवर्ततिऽतः कम॑निवत्ती सत्यां तज्जन्शः 

गादयो निवत्त॑न्ते; इति नियमस्य कुतः श्रद्धे यत्त्वं स्यादित्यभिप्रायः । | 
९२७ तवतत्कथनं सम्यङ नास्तीत्यधंः। | 
२८ यो बाधकेन निवरति तं विकारमित्यथंः । | | 
२९ द्रवत्वम्‌, द्रवभावमिति यावत्‌ । । | | 
३० श्रग्निसम्पादितं द्रव्वमग्िनिवृत्तौ सत्यां निवृति पगच्छतीत्याशयः | 
३१ पुनः णन्दः परन्तुपर्यायः । श 
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नन्दीचुत्रम्‌ २८३ 


जोकि 


कस्मिंश्चिद्‌ (वस्तुनि) भ्रनिवत्यं विकारारम्मकमनिवत्तनीयस्य विकारस्यो- 
स्पादकम्‌ (भवति ३२) । उदाहुरत्ति- यथेत्यादिना, यथा येन प्रकारेण स॒ पूर्वोक्तं ` 
एव श्रग्निः काष्ठे (अ्रनिवत्यं विकारारम्मको भवतिं) । उदाहरणं स्पष्टयति -- 
भ त्वित्यादिना, खल्विति निदचये काष्ठे दहनकृतम ग्निना विहितद्यामता- 
मात्रमपि केवलं इयामत्वमपि तन्निवृत्तौ श्रग्निनिवृत्तौ (सत्याम्‌) न निवत्तंते 
न निवृत्ति याति, च परन्तु ४ कर्म ३४ श्ात्मन्यात्मविषये निवत्यं विकारा 
रम्भकं निवत्तंनीयस्य विकारस्योत्पादकम्‌ (रस्ति °) । भ्रन्यथा दूषणमाह -- यि 
पृनरित्यादिना, पुनः परन्तु 3०, यदि (कम श्रात्मनि) श्रनिवत्यं विकारारम्भकं 
भवेदनिवत्तेनीयस्य विकारस्योत्पादकं स्यात्‌ तहि कमणा कत विहितं यदपि 
तदपि यत्‌ किञ्चिदपि (कार्यम्‌) कममनिवृत्तौ कर्मणो निवृत्तौ (सत्याम्‌) न 
निवत्तेत न निवृत्ति गच्छेत्‌ । श्रत्रोदाहरति--यथेत्यादिना, यथा येन प्रकारेखं 
काष्ठेऽग्निना कृतं विहिक्तं इयामतामात्रमपि केवलं कष्णत्वमपि श्रग्निनिव्तौ 
भ्रनेनिवृत्तौ (सत्याम्‌) (न निवर्तते) । एवञ्च सति कि स्यादित्याह-ततश्चेत्यादिना, 
ततस्चेति एवं सतीत्यर्थः, एकदा एकस्मिन्‌ समये, कदाचिदिति यावत्‌, क्म- 
एाऽपादितं रचितं यन्मनुष्यत्त्वं  मनुष्यभ्रावः श्रमरत्वं देवभावः कमिकीटत्वं 
छमिकीटभावःऽ भ्रज्ञत्वं मूखंहवम्‌ श्रथ वा शिरो वेदनादिमस्तकपीडादिकम्‌ 
(्रस्ति), तत्‌ (मनुष्यत्वादि) सर्वकालं सदेव तथैवाव तिष्ठेत~पूरवेवदेव तिष्ठेत्‌, च 


` परन्तु"? एतत्पूर्वोक्तः न दश्यते नावलोस्यते, तस्मात्‌ (कारणात्‌) कमं {निवव्यं 





३२ तं विकारमुत्पादयति यस्य तन्निवृत्तौ निवृत्तिनं भवतीत्याणयः ।. 

३३ काष्ठेऽग्निना कृतः ्यामभावोऽग्निनिवृत्तौ न निवृ्तिमुपयातीति भावः। : 

१४ च शब्दः परन्तुपर्यायः । 

३५ कतु पदम्‌ । ‹ 

३६ कमत्मिनि तं विकारमुर्पादयति यस्य कमो निवृत्तौ निवृत्तिर्गवति इत्यभिघ्रायः ॥ ' 
३७ पुनः एब्दः परन्तुपर्यायः । | | 

३५ कमण्यात्मनि भ्रनिवत्यं विकारारम्भके मते सतीत्य्षः । 

३९ कृमिः क्ष द्रकीटमात्र । 

४० भ्रादिशब्देनातिसारादिग्रहणम्‌ । 

ॐ¶ च शब्दः परन्तुपर्यायः । 


॥। ((-0. २००२।. [2141260 0 511 ॥/॥(111118/551011। २७७68161 ^\680611४/ 





स नन्दीसुत्रम्‌ 


ययभा सा 


विकरारारम्भकं निवत्तं नीयस्य विकारस्योत्पादकम्‌ (रस्ति ५२), ततस्तस्माक्रारणात्‌ 
कर्मनिवृत्तौ कमणो निवृत्तौ (सत्याम्‌) रागादीनामपि निवृत्तिः (भवति) । 
'“ग्रासतां कमेस्म्पाद्या रागादयः” इत्यादि यत्वया प्रकथितं तदपि तव कथनं 
सम्यङ नास्ति, यतोऽस्मिन्‌ संसारे कोऽपि पदार्थः कस्मिशिचित्पदार्थे तं विकार- 
रुत्पादयति यस्य तन्निवृत्तौ ४ निवृत्तिज यते, यथाऽग्निः सुवर्णे निवत्त नीयविक।र- 
त्पादयति, तथा हि श्रम्नेनिवृततौ सत्यामग्निकृतो सुवर्णेऽद्रवताऽपि निवत्तते, 
केञ्चित्पदाथः पुनः कस्मिंडिचत्पदाथे तं विकारमुत्पादयति यस्य तक्निवृत्तौ 
निवृत्तिनं जायते यथा स एवाग्निः काष्ठेऽनिवत्तनीयं ४४ विकारभूत्पादयति । 
तद्यथा--काष्ठऽग्निना कृतं दयामत्वमात्रमप्यग्निनिवृतौ निवृत्ति न याति, 
कम च(त्मनि* तं विकारमत्पादयति यस्य कर्मनिवृत्तौ निवृत्तिर्जायते यदि 
क्मात्मनि म्रनिवत्तंनोयविकारस्योत्पादकं भवेत्तहि कर्मणा कृतं यत्‌ किञ्चिदपि 
काय कमनिवृत्तौ न निवत्त, यथाऽग्निना कृतं काष्ठे दयामत्वमात्रमप्यग्निनिवत्त 
न निवत्तेते । इत्यञ्च सति४९ एकदा कर्मणा कृतं यन्मनुष्यत्वमस्ति, यह्‌ वत्वमस्ति 
यत्कृ मिकोटनत्त्वमस्ति यन्मूखंतत्वमस्ति, यद्वा शिरोवेदनादिकमस्ति, तत्सवं मनुष्य 
त्वादिकं सदेव तथेवावतिष्ठेत «७; न च स्वेदैव तन्मनुष्यत््वादिकं तथवावति- 
ष्ठमानं “= हश्यते, तस्मादेतत्‌“ सिध्यति यत्कम तं विकारमुत्पादयति यस्य“ 
मंनिवृत्तौ निवृत्तिरभवतीति । इत्थञ्च सति कमणो निवृत्तौ सत्यां तत्सम्पा- 
दितानां*१ रागादीनामपि निवृत्तौ सत्यां न वीतरागत्वे कश्चिदोषः प्रसक्तो 
भवतीति भावः। । 


परत्र वृहस्पत्यनुयायिनां मतमूपदणंयति- श्रत त्यादिना, भ्रत्रास्मिन्‌(विपये) 





४२ कर्मण्यनिवत्यं विकरारारम्भके मते सति एकदा कर्मङ्ृतस्य मनृष्यत्वादेः सदैव स्थितिः 
प्राप्नोति, न चैतदृदश्यते यन्मनुष्यत्त्वादि कमंकृतं सदंवावतिष्ठेतेति तध्मात्कमं निवत्य 
विकारारम्भकमस्तीति तात्पयेम्‌ । 

४३ विक्रारोत्पादकपदाथेनिवृत्तावित्यथंः । 

४४ निवत्तितुमयोग्यम्‌। ` ` 

४५ श्रात्मविषये, श्रात्मनः सम्बन्ध इति यावद्‌ ` 

४६ एवं मते सतीत्यर्थ: । 

४७ पूर्ववदेव, श्रपरिणत इति यावत्‌ । 

४८ स्थितिमत्‌, स्थिति कुवंदिति यावत्‌ । 

४९ एतद्रक्ष्यमारम्‌ । 


५० यस्य विकारस्य । 
५१ कर्मणोः आदितानाम्‌ । 
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नन्वीमूव्रम्‌ २८५ 





बराहुस्पत्याः वृहस्पत्िमतानुयाधिनः श्राहुः कथयन्ति । कि कथयन्तीति दश्शंयति 
नेते इत्यादिन, एते पूर्वोक्ता रागादयो लोभादिकमंविपाक्रोदयनिबन्धनां 
लोभादि*उ क्मरां५४ विपाकस्योदयेन जाता न (सन्ति), किन्तु (एते रागादयः) 
कफादिप्रकृतिकंफादिर्यासान्ताः ककादयः, तादच ताः प्रकृतय इति कफादिभङक- 
तयस्ता एव हेतवो येषान्ते कफादिप्रकृतिजन्या५५ इति यावत्‌, (सन्ति) । रागा- 
दानां कफादिप्रकृतिहेतुकत्त्वं दशंयति-तथा हीत्यादिना, तथा हीति तद्यथेत्य्थः, 
रागः कफटेतुकः कफो हेतुयंस्य सः, कफजन्य इति यावत्‌ (अस्ति) दं षः पित्तहे- 
तुकः पित्त हेतुयंस्य सः, पित्तजन्य इति यावत्‌ (ब्नस्ति), च तथा मोहो वातहे- 
तुको वातो वायुरहतुर्यस्य सः वातजन्य इति यावत्‌ (श्रस्ति)*° च तथा कफादयः 
सदेव सर्वदेव सन्निहिताः स्थायिनः५७ भवन्ति । कुत इत्याह-शरीरस्येत्याहि 
शरोरस्य तदात्मकत्वात्‌ कफादिस्वरूपत्वात्‌*= ततस्तस्मात्कारणात्‌ वीतराग- 
त्वसम्भवो न (श्रस्ति).......- ~. । श्रस्मिन्‌ विषये वारहुस्पत्या एतत्‌कथयन्ति यदेते 
रागादयो लोभादिकममपरिरामोदयजन्या न सन्ति, किन्त्वेते कफादिश्रकृ तिजन्याः 
सन्तीति 1 तद्यधा-रागः कफजन्योऽस्ति, दषः पित्तजन्योऽस्ति मोहरच वात्तजन्योऽ- 
स्ति, कफादयर्च सदेव शरीरे सन्तिहितास्तिष्ठन्ति; यतः शरीरं कफादिस्वरूप- 
मेवास्ति, इत्थञ्च सत्ति*5 कारणे विद्यम।ने रागादिकाययंस्य नाशाभावाद्वीतराय- 
त्वसम्भवो न भवतीति भावः । ॑ 


बाहेस्पत्यानामुक्तम्मतं प्रदशर्य सिद्धान्तकारस्तत्‌ परिहत्तु माह-- तदयुक्तमि- 
त्यादि, तत्पूर्वोक्तम्‌ (बाहंस्पत्यानां कथनम्‌) भ्रयुक्तमयोग्यम्‌ (श्रस्ति)९* । कुत 
इत्याह-रागादीनामित्थाटि, रायादीनां कणा दिहैतुकस्वायोगात्‌ कफादिकारण- 





५२ भ्रादिशब्देन द्रं षमोहग्रहणम्‌ । 

४२३ प्रादिशब्देन क्रोधा दि ग्रहुणम्‌ । 

४५४ लोभादिजनककमं णाभित्यवगन्तब्यम्‌ । 

४४ प्रादिशब्देन पित्तवातग्रहरणम्‌ । | 

४६ कफाद्रागस्य पित्तादुद्रेषस्य व।ताच्च मोहस्योत्त्ति मं दतीत्यभिप्रागः । 
४७ स्थितिमन्तः सम्बद्धा इति याचत्‌ । | 

५८ हेतौ पञ्चमी । 

४५९ कफादीनां सदंवादस्थायित्तवे सतीत्यथेः । | 

६० वृहर्पत्यनुयाधिनामेतत्पूर्वोक्तं कथनं सम्थडः नास्तीति भावः । 


॥ ((-0. २००९२।. [14111260 0\ 511 1/॥(11101181<5011। २७७९६01 ^\680611/ 








२८६  नन्दीसुत्रम्‌ 


किक 


भावस्यासिद्धं :१ । रागादीनां कफादिहेतुकत्वायोगमेव दशंयति- तथा हीत्या- 
दिना, तथा हीति तद्यथेत्यर्थः, सः (पदाथः) तद्धे तुकस्तत्कारणकः९* (भवति) 
यः (पदार्थैः) यं (पदार्थम्‌) न व्यभिचरति । उदाह्‌रति- यथेत्यादिना, यथा वेन 
मकारेण धरूमोऽग्निम्‌ (न व्यभिचरत्यतः सोऽग्निहेतुकोऽ भवति) । इतरथा 
दूषणमाह - भ्रन्ययेव्यादिना, भ्न्यथा इतरथा९४ प्रतिनियतकायंकारणभावन्यवः 
स्थानुपपत्तोः भरतिनियतो निरिचतो यःका्यंकारणभावस्तस्य व्यवस्था व्यवस्थानं. ` 
तस्या भ्रनुपन्नेरसिद्ध : । दार्ष्टान्ति उक्तविषयाभावं दशंयत्ति-न चेत्यादिना, च तथा 
रागादयः: कफादीन्‌ ° न व्यभिचरन्ति (इत्येतत्‌) न (-श्रस्ति)९= । कुत इत्याह्‌ 
- व्यजिचारेत्यादि, व्यभिचारदशंनात्‌ व्यभिचारस्यावलोकनात्‌ ° व्यभिचारमेव 
दशेयति- तथा हीत्यादिना, तथा हीति तद्ययेऽ्यथेः, वातपरकृतेरयि वातसम्बन्धिनी 
प्रकृतियेस्य स तस्यापि (पुरुषस्य) रागद्े खौ हर्येते भ्रवलोक्येते, कफप्रकृते रपि कफः 
सम्बन्धिनो प्रकृतिर्यस्य स तस्यापि (पुरुषस्य) द षमोहौ (दद्य), पित्त्रकृतैरपि 
पित्तसम्बन्धिनी प्रकृतिर्यस्य स तस्यापि (पुरूषध्य) मोह रागौ (दृश्येते), तस्माक्रा- 
रणात्‌ रागाडयः कफादिहेतुकाः०° कफादिहेतुजन्याः फथं केन प्रकारेण (भवितु 
शक्नुवन्ति) 9१? ........ ..-. " नैते रागादयो लोभादिकमेदिपाकोदयनिबन्धनाः क्तु 
कफादिप्रकृ तिहेतुकाः'” इत्यादि यद्‌ बाहस्पत्याः कथयन्ति तत्तेषां कथनं सम्यङ, 
नास्ति, यततो रागादीनां हेतवः कफादयो न भवितुम न्ति } तद्यथा कस्यचितपदा- 


६१ रागादीनां हेतवः कफादयः सन्तीष्येतस्यासिद्धं दिदद्दभिपरायः ) 
६२ तत्कारणजन्य इत्यर्थः । 

६३ भरग्नहेतुयंस्य सः भ्रग्निजन्य इति यावतु । 

६४ उक्तपक्षानश्युपगमे सतीत्यभंः ¦ 

६५ सिद्धिरित्यथंः । 

६६ श्रादिशब्देन द्र षमोहश्रहणम्‌ । 

६७ श्रादिशब्देनं पित्तवात्तम्रहरणम्‌ + 

६८ किन्तु रागादयः कफादीन्‌ व्य्भिचरन्त्येवेति तात्पर्यम्‌ । 

६९ हतौ पञ्चमी । 

७० कफादयो हेतवो येषान्ते । 

७१ व्य्भिचारदशंनाद्रागादयः कफादिजन्या न भवितु' शवनुवन्तीत्याणयः । 
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नन्दोचुत्रम्‌ २८७ 
न~~ 
धस्य हेतुः स पदार्थो भवतति यः पदार्थो यं पदार्थं न व्यभिचरति, यथा धूमोऽग्निं 
भ व्यभिचरत्यतो धूमस्य हेतुरग्निर्भवत्ति, यदि चायं विषयो न मन्येत तहि निदचि- 
तस्य कायकारणामावस्य व्य वस्थिते°र्रसिद्धिर्भविव्यति,परन्तु रागादयः कफादीन्न 
व्यभिचरन्तीति नास्ति किन्तु ते«उ तान्‌ ०४ व्यभिचरन्त्येव यतो व्यभिचार 
द्र्यते 1 तद्यथा-यस्य पुरुषस्य वातप्रकृति तस्यापि वुरुषस्य रागद्ं षौ द्च्येते*‡ 
यस्य पुरुषस्य कफप्रकरृति भेवति तस्यापि पुदषस्य दरे षमोहौी दुच्यते, तथा य्य 
स्पत्य पित्तप्रकृतिरस्ति तस्यापि पुरुषस्य मोह रागौ दृश्येते, इत्थन्च सति 
रागादीनां हेतवः कफादयः कथं भवितुमर्हन्तीत्यमिष्रायः । ` 


सिद्धान्तकारोऽत्र वादिहूदयस्थां श ङ्काम्परिहत्तमाह--श्रथेत्यादि, श्रथेति 
पक्षान्तरद्योतने, (यदि त्वमेवस्‌) ऽ मन्येथाः स्वीकुर्याः (यत्‌) एकंका श्रि प्रकृतिः 
घवेषामपि (रागादीनाम्‌) दोषाणां पृथक्‌ पृथक्‌ अनिकोत्पादिका (श्रस्ति) तेन 
(कारणेन) श्रयं पूर्वोक्तः (व्यभिचारल्पः) श्रदोषो दोषो न (भवति) । इति शब्दो 
वादिहृदयस्थश _्कास्वरूपनिदक्ंनार्थः । तहि तत्‌ पूर्वोक्तम्‌ (तव कथनम्‌) श्रयुक्तम- 
धोग्यम्‌ (श्रस्ति ७० यत्तः) एवं सति उक्तपक्षाभ्युपगमे सति स्वेषामपि जन्तूनां 
प्राणिनां समरागादिदोपप्रसक्त :०° तुल्य रागादिदोषध्रस ङ्गात्‌ । कुत इत्याह -श्रतरछ- 
मित्यादि, हि यतोऽवशयं* : निश्चयेन प्राणिनां जन्तूनाम्‌ (सम्बन्वे) एकत मया 
तिसृषु एकया कयाचित्‌ कयाऽपि प्रकृत्या भवितव्यं भाग्यम्‌, च तथा स्या (प्रकृतिः) 
्रविशेषेण सामान्येन०० रागादिदोषाणामृत्पादिका जनिका (त्वया मन्यते), इत्य- 
स्मात्कारणात्‌-१ सदेदाम्‌ (प्राणिनाम्‌) समानरायादिना भ्रसक्तिः तुल्य रागादि- 





भक) 
न 


७२ व्यवस्यायाः, व्यवस्थ(नस्येहि यावत्‌ । 

७३ ते रागादयः । 

ॐ४ तान्‌ कफादीद्‌ \ - भ 

७५ वातप्रकृतेजंनस्य मौहर्नद भविहव्यं न तु तबाह वाभ्यासित्वर्षः, एवकप्रेऽपि यकषायोग- 
मवगन्तव्यस्‌ 4 

७६ एवं वक्ष्यमाणम्‌ । 

७3 तवैतदपि कथनं सम्यङ नास्तीत्यथंः। 

८ श्रादिशब्देन द्व षमोहयो हणम्‌ । 

७९ हिशब्दो हेतौ । 

59 नििशेषेगेत्यर्थः ॥ 

१ इतिशब्दो हेतौ । 
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२८८ नन्दीचुच्रम्‌ 


सोक 


दोषसद्‌भावप्रसङ्ख (भवतति) २........1 यदि त्वमेवं ब्र.या यत्‌ “"एकंकाऽपि प्रकृतिः 
सर्वेषामपि रागादीनां दोषाणां पृथक्‌ पृथक्‌ जनिकाऽस्ति-उ तेन कारणेन पुवोक्तो 
दोषो नभवति" इति, तह्य तदपि तव कथनं सम्यङ. नास्ति, यतो यदि उक्तपकषो 
मन्ये तहि सवंषामपि प्राणिनां सम रागादिमत्त्वस्य > प्राप्तिर्भवति, यतः सवषा- 
मपि प्रारिनां कफादिप्रकृतीनां मध्ये एकतमा तु काचित्‌ प्रकृतिर्भवत्येव, सा च॑क- 
तमा प्रकृतिस्त्वथाऽविशेषेण सवंरागादिदोषाणामृत्पादिका मन्यते, तथा च सति 
तयेकतमया प्रकृत्या सर्वेषामपि प्रारिनां समरागादिमत्वम्भ्राप्नोत्येव, तस्मादयं 
पक्षो न विचारस्पदमस्ति,न च कफादयो दोषा रागादीनां हेतव इट्यपि पक्षः 
धद्धयः, तथा च सति दोषाभावाद्‌ भगवतो वीतराग्वस्य सिद्धिनिध्रमा 
जायत इति भावः। 


वादी प्राह--श्रयेत्थादि, श्रथेति वितर्क पक्षान्तरग्रहणे वा, प्रतिप्राणि 
रत्येकं प्राणिनः पृथक्‌ पुथगवान्तरो मध्यवर्ती, श्रन्तगेत इति यावत्‌ कफादीर्नाः ` 
परिरतिविशेषो विशेषप्रकारकः परिणामोऽस्ति, तेन (पणिमविशेषेण) सर्वेषाम्‌ 
(प्राणिनाम्‌) समरागादिता प्रसङ्गः तुल्यरागादिदोषसद्‌ भावस्य प्रघक्तिं 
(भवति) > ९ ....--..---.1 प्रतिजन्तु एकंकया प्रकृत्य! सह्‌ पृथक्‌ पृथगन्तवत्ती विशेष- 
प्रकारकः कफादीनाम्परिणामोऽस्ति, तेन परिणामविशेषेण रागादीनाम्मध्ये 
कस्यचिदेकस्येव प्रादुर्भावो भवति एवञ्च सति. सवंषाम्प्रारिनां सष्टरागादिता- 
प्रसद्धो भवदुक्तो नायातीति भावः) 


सिद्धान्तकारः परिहृततु माह--तदपीव्यादि, तत्पूर्वोक्तिमपि (तव कथनम्‌) 





८२ एककाऽपि प्रकृतिः सर्वेषां दोषाणां पृथक्‌ पृथक्‌ जनिकेति पक्ष\म्युपगमे स्ेषाम््राणिनां 
सम रागा दितत्वम्प्राप्नोति, यतः, एकंका प्रकृतिः सर्वेषामपि विद्यत एवेति तात्पयंम्‌ । 

८३ जनयित्री, उत्पादिकेति यावत्‌ । 

४४ तुल्य रागादियुक्तत्त्वस्येत्यथंः । 

८ श्रादिणब्देन वित्तवातयोग्रहरम्‌ । | 

८६ प्रतिप्राशिकफादीनामवान्तरः परिणामविशेष ईदृ गस्तिं येन कस्यचिद्राग एवोदेति,कर्ध- 
चिदुद्ं ष एवोदेति, कस्यचिच्च मोह एवोदयमास।दयति, इत्थञ्च सति समरागादिमस्व- 
स्य प्रखक्तिनं वतीति तात्षयम्‌। ५ 
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नन्वीसुत्रम्‌ २८९ 


वि जसको 


साधोयः सृष्ट न (ग्रसति) । करत इत्याह - धिक्रल्पेत्यादि, विकल्पयुगलानतिक्र- 
मात्‌ विकल्पद्वयस्य श्रनतिक्रमणात्‌ >=! विकल्पयुगलमेव द्यति--तथा हीत्या- 
दिना, तथा हीति तद्यथेत्यर्थः, स पूर्वोक्तः श्रपि श्रावान्तरो मध्यवर्ती कफादीनाम्प- 
रिणतिविशेषः सर्वेषामपि रागाणादीनामृत्पादको जनकः (श्रस्ति) श्राहोस्विद- 
वाऽऽ एकतमस्यैव कस्यचित्‌ त्रयाणामपि केवलं कस्यचिदेकस्येव (टोषस्यो- 
त्यादकोऽस्ति)? एतयोराद्यम्पक्ष" परिजिहीषु राह ° --तच्र त्यादि, तत तयोर्मध्ये 
यादयः प्रथमः पक्षः» (त्वया मन्यते) ताहि यावत्स पूर्वोक्तः परिणएतिविशेव 
रस्ति) तावत्‌ एककालं युगपत्सर्वेषामपि रागादीनामुत्पादप्रसङ्ग उत्पत्तेः प्रसक्तिः 
(भवति), च परन्तु २ एककाल युगपद्‌ रागादय उत्पद्यमाना जायमाना न सवे 
यन्ते न ज्ञायन्ते ३ । कुत इत्याह - क्रमेशेत्यादि, क्रमेण क्रमशः तेषाम्‌ (रागाद।- 
नाम्‌) वेदनाद्‌ ज्ञानात्‌ ९४ उपलब्धेरति यावत्‌ । एतदेव स्पष्टयत्ति- न खल्वित्थ 
दिना, लल्विति निङ्चये वाक्यालङ्कारे वा, रागाघ्यवसायकाले रागसंवेदनकाले^ ˆ 

्ेषाव्यवसायो द्रेषस्य संवेदनम्‌** वाभ्य वा मोहाध्यवसायो मोहस्य संवेदन ` न 
षवेद्यते न ज्ञायतेऽ = । द्वितीयम्पक्ष परिहत्त्‌"माह-श्रथेत्यादि, भ्रथ यदि °“ द्वितीयः 

पक्षः १०° (त्वया मन्यते ति) तस्मिन्‌ (द्ितोयपक्ष) अपि यावत्‌ स पूर्वोक्तः 

कृफादिपरिणति विशेषः (श्रस्ति), तावदेकं एव कदिचत्‌ कोऽपि (रागादिः) दोषः 


ज्ये 


८७ तवेतदपि कथनं सम्यङ नास्तीत्यथं; । 

५५ भ्रस्मिन्‌ पक्षे विकल्पद्वयमुपस्थितम्भवति, तद्धिकलत्पद्वयस्यातिक्रमो न भवति, तस्मा 
दित्यर्थः । 

६९ श्राहोस्विदित्यव्ययमवेत्यरथे । 

६० परिहत, मिच्छः । 

६१ सोऽवान्तरः कफादिपरि णचि विशेषः सर्वेषामपि रागादीनामूत्पादक इति पक्ष इत्यथः । 

९२ च शब्दः परन्तुपययः । 

६३ नानुभूयन्त इत्यथं: । 

६४ हेतौ पञ्चमी । 

६१५ रागोपलव्धिसमये इत्यथः । 

९६ द्रेषस्योपलबव्धिरिति भावः । | 

९७ मोहस्योपल न्धिरित्यर्थः । ~ 

९८ नानुभूयत इति भावः । 

९९ प्रय शब्दो यदि पर्यायः । 


१०० सोऽवान्तरः कफादिपरिणतिविशेषएकतमस्येव कस्यचिहोषस्योत्पादक इति पक्ष इत्यथ।॥ । 
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२९० नन्दीसुन्रम्‌ 


प्राप्नोति प्राप्तुमहेति, अथ च परन्तु, कफादिपरिणतिविशेषे तश्वस्थे एव तद- 
तरस्थां गते एव, पूववदेव स्थिते इति यावत्‌, सर्वऽपि (रागादयः) दोषाः क्रमेण 
मशः परावृत्य परावृत्योपजायमाना उप्रलम्यन्ते परावर्तीतं कृत्वा परावत्तनं 
कृत्त्वोत्पद्यमाना दव्यन्ते र “| ““श्रस्ति भ्रत्िप्राणि पथक्‌ पृथगवान्तरः कफा- 
दोनाम्परिणतिविशेषस्तेन न सर्वेषां समरागादिताप्रसङ्कः"' इति यत््रयोक्तं तदपि 
तव कथनं सम्यङ. नास्ति, यत उक्तपक्षाभ्युपगमे विकल्पद्वयमुपतिष्ठते, तद्यथा 
सोप्यवान्तरः कफादीनाम्परिणतिविशेषः स्वंषामपि रागादिनामुत्पादकोऽस्ति ! 
प्रथवा तेष्वेक्स्येव उ कस्यचि।दति त्वया वक्तव्यम्‌ ? एतयोर्मध्ये यदि त्वया प्रथमः 
पक्षो मन्येत तहि यावत्स कफादीनासवान्तरः परि णि विशेषोऽस्ति तावद्‌ युगपदेव 
सवेषामपि रागादोनामृत्पत्तेः प्रसङ्खो भवति, न च युगपद्रागाय्‌ त्पत्तिरवलोक्यते, 
यतः क्रमेण तेषामृत्पत्तिः सवेद्ते तत्तथा-रागसंवेदनकाले द्वेषस्य मोहस्य 
वा संवेदनं न भवति । श्रथ यदि त्वया हितीयः पक्षोऽभ्युपगम्येत तहि 
द्ितोयपक्षेऽपि च्रयं दोषो भवति यद्‌ यावत्सोऽवान्तरः कफादिपरिणति विशेषो 
स्ति तावत्तष्वेक* एव करिचद्रागादिदोषः प्राप्नोति, न तु सर्वे, परन्तु कफादिपरि- 
णतिविशेषे यथावस्थिते एव सर्वेऽपि रागादयो दोषाः क्रमेण परावृत्य परावृत्यो- 

 पजायमाना उपलम्पन्ते, इत्थञ्च सति ऽतिप्रशि पृथक पुथगावान्तरः परिएति- 
विशेषोऽस्तीत्यादि तव कथनमयुक्तिकमेवास्तीति भावः । 


वादी प्राह-श्रथेत्यावि, श्रथति वितके श्रहदयमान एव भ्रनवलोक्यमान 
एव केवलं कायं विरोषदशेनोननीयमानसत्ताकः केवलं कार्यविशेषस्य दशनेनोन्नीय- 
मानाऽनुमेया सत्ता भावो यस्य सः तदा तदा तस्मिन्‌ त स्मिन्‌ काले तत्तद्रागादिदी- 
षहेतुः तस्य तस्य राग देदोषिस्य कारणं कफा{दप रिणा तिविशेषो जायते उत्पद्यते तेन 





१ भ्रय चेति परन्तुपर्यायः। 

२ कफादिपरिणतिविशेषे पवंवदवस्थिते रागादयः सर्वेऽपि दोषाः परावृत्योपजायमाना 
श्यन्ते, ततश्च सोऽवान्तरः कफादिपरिणततिविशेष एकतमस्यंव कस्यचिदोषस्योत।दको- 
स्तीति पक्षः सम्यङ नास्तीत्याशयः। 

३ तेषु रागादिषु, रागादीनाम्मध्ये इति यावत्‌ । 

४ तेषु रागादिषु । 
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(कारणेन) पूर्वोक्तदोषावकाशः पूर्वोक्तस्य दोषस्यावकाशो न भवति.“ 1 
दशनाविषय एव केवलं विभिन्नकायेदगनानुमेयभावस्तदा तदा रागादेदषिस्य हेतुः 
कफादिपरि एति विशेषोऽस्ति, इत्थञ्च सति भवदुक्तः पूवेक्तो दोषो न समाया- 
ताति भावः । ^ 


सिद्धान्तकारः परिहतं माह-नन्वित्यादि, नन्विति वितकं, यदि स पूर्वोक्तः 
(कफादीनाम्‌)९ परिणत्तिविशेषः सर्वथा सवंप्रकारेण, अत्यन्तमेवेति यावत्‌, 
्रनुभूयमानस्वरूपोऽपि° ्रनुभवाविषयस्वरूपयुक्तोऽपि परिकल्प्यते कल्पनां नीयते 
तहि (त्वया) कमं एव कि नाम्युपगम्यते कथं न स्वीक्रियते ? करमाभ्युपगमे को 
विशिष्टो लाभ इति दर्शेयति--एवं हीत्यादिना, हि यतःऽ एवम्‌ सति, कर्माभ्युप- 
गमे सतीति यावत्‌ लोकशास्त्रमार्गोऽपि लोकस्य शास्त्रस्य च पन्था भ्रपि भ्राराषितः 
सेवितो भवति, लोकस्य शास्त्रस्य च देल्यपि सेविता भवतीति यावत्‌ ^ | 
यदि स कफादिपरिति वि शेषः सवंथाऽननुभरतस्वरूपोऽपि त्वया परिकल्प्यते तदहि 
सवया तत्स्थाने कर्मेवेकं कि न स्वीक्रियते, यतः कमम्युपगमे सति लोकशास्तर- 
शेत्यपि उपास्यमाना भवतीति तात्पयंम्‌ । 


वादिकथितपक्षो पुनरपि दोषमाह-घ्रषि चेत्यादिना, श्रपि चेति श्रन्थदपि 
भ्र यतामित्यथः, स पूर्वोक्तः कफादिपरिणतिविडोषः तदा तदा तस्मिस्तस्मिन्‌ 
काले रागाद्यत्पत्तिकाले इति यावत्‌, भन्यान्यरूपेण विभिन्नलूपेण +“ 


च) 


। कुत उपजायते कथम्भवति ? इत्येतत्‌ (त्वया) वक्तव्यं कथनीयम्‌ (रस्ति) 








५ केवलं रागाद्‌ त्पत्तिरूपकायं विशेषदर्शनाद्‌ यस्य सत्ताऽनुमीयते (यथा रागोत्पत्तिरूपकायं- 
विशेषदशंनेन कफपररिणति विशेषस्य सत्ताऽनुमीयते एवं शेषद्रयसम्बन्वेऽपि बोध्यम्‌) . 
एवम्भ्रुतः सर्वजनरष्ट्यविषथ एव कालविशेषे रागादिकारण लक्ष्यीक्रियते इत्थञ्च 

| सति भवदुक्तो दोषो न भवतीति वादिकथनार्भिघ्रायः । 
६ प्रादिशब्देन पित्तवातयोग्रंहरम । 

७ प्रनुभूयमानं स्वरूपं यस्य सः । 

८ हि शब्दो हेतौ । 

९ यद्यनुभवाविषयस्वरूपकोऽपि कफादिपरिखतिविशेषः कल्प्यते त्वया, तदि तत्स्थाने- 
कर्मेव त्वया कि न परिकल्प्यते, यतः कर्म॑परिकल्पनायां रागाद त्पत्तिसिद्धिमतिरिच्य 
शास्त्रलोकशेल्यपि भ्राराधिता भवतीति तात्परयम्‌ । 

१० रागकाले कफपरिणति विश्लेषस्वशूपेर ; देषकाले पित्तपरिख ति विशेषस्वरूपेर, मोहकाले 
वातपरिणतिविशेषस्वरूपेणेति तात्पयम्‌ । । 
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२९२ नन्दोसुन्नम्‌ 





इति वादिहूदयस्थां रङ्कम्परिहत्तु माह-देहादत्यादि, चेद्यति (त्वम्‌) 
इत्येतद्‌ (ज्रयायत्‌) देहाच्छरीरात्‌ (स परिणत्तिवि्ेषस्तदा तदाऽ्यह- 
पेणोपजायते तहि) नन्विति वितके, देहे शरीरे तदवस्थेऽपि पूर्वंवदेवस्थितेऽपि 
भवदि्भिः११ कार्यविशेषदर्शानतः कायंविशोषस्य दशेनाद्‌ रागादयुयत्ति- 
रूपक।येविशोषदशेनेति यावत्‌. तस्य (परिणतिविहोषस्य) अरन्या 
भवनमिष्यते विभिन्नप्रकारेण भावो*२ मन्यते, ततस्तस्मात्कारणात्‌+‡ तत्‌ 
(परिणति विरोषस्यान्यथा भवनम्‌ ) देहनिमित्तं देहो निमित्तं यस्य तत्‌ देहजन्य- 
भिति यावत्‌, कथं कुतः (भवितुमहति) ? श्रत्र पुष्टिमाह-न हीत्यादिना, हि 
यतो** यद विशेषेऽपि यस्य वस्तुनो विशेषा भावेऽपि यत्‌ (वस्तु) विक्रियते विकार 
म्प्राप्नोति स विकारस्तद्ध तुकः तत्कारणकः (श्रस्ति) इत्येतद्वक्तु कथयितुं न 
शक्यम्‌ (्रस्ति१* तथा) भ्नन्यो भिन्नः देहाद्‌ व्यतिरिक्त इति यावत्‌, (परिणएति- 
विशेषस्यान्यथा भवनस्य) हितुर्नोपलभ्यते न हर्यते, तस्मात्‌ (कारणात्‌) तदूरबा- 
क्तमपि (परिणतिविशेषस्य) भ्नन्यथा भवनम्‌ (त्वया) कमहेतुकमेष्टग्यं १९ कम- 
जन्यं स्वीकत्तेव्यम्‌ (श्रस्ति) । एवं सत्ति फलितमाह - तथा चेत्यादिना, तथा च 
सतीति, एवं सतीत्यथः एकमद्ितोयं १७ कर्मेव (त्वया) श्रस्युपगम्यतां स्वीक्रिय- 
ताम्‌, (किन्तु) तद्धेतुतया अन्यथा भवनकारणभावेन श्रन्तगडता व्यथंरूपेण' ˆ 
कफादिपरिरणत्तिविशेषास्युपगमेन १६ कफादिपरिणति विशेषस्य स्वीकारेण भम्‌ 
(प्रयोजनमस्ति) ? ˆ“ स कफादिपरिणतिविणेषस्तदा तदा विभिनसूपेण 
कथं जायते इति त्वया वक्तव्यम्‌ ? यदि कदाचित्त्वमेतद्‌ त्रया यत्‌ “शरीरात्‌* 





११ भ्रादराथं बहुवचनम्‌ । 

१२ कफलर्पेण पित्तर्पेण वातल्पेण च भवनभित्यभिप्रायः । 

१३ देतौ यत्तयतस्ततः, इत्यभिधानचिन्तामणिः । 

१४ हि शब्दो हेतौ । ॑ 

१५ विशेषत्त्वमप्राप्तेपि यस्मिन्‌ पदार्थे यस्य पदा्थंस्य विकारः सञ्जायते तस्य हैतं 
भवितुमहंतीति भावः । 

१६ क्महेतुयं स्य तत्तथा । 

१७ इतरसहकारिरहितमित्यथंः 1 

१८ अ्रन्तगंड्निरथंकम्‌, इत्यभिधानचिन्तामशिः । 

१९ श्रम्युपगमः समीप।गमने स्वीकृतावपि, इत्यनेकाथंसङ ग्रहः । 

२० शरी रात्‌ देहं निमित्तीकृत्येत्यर्थं: । 
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यि 


प परिणतिविशेषस्तदा तदान्यान्यरू्पेण >+ जायते" इति तहि ननु शरीरे पूवंवद 
त्यवस्यितेऽपिर२ कायंविशेषस्य दर्शनात्तस्य परिणतिविलेषस्यान्यथा भवन ~~ 
त्वया मन्यते ततश्च २४ तत्परिरतिविशेषस्यान्यथा भवनं देहकारणक <~ कथम्भ- 
वितुमरहुति, यत्नो यस्य वस्तुनो विशेषाभावेऽपि यद्वस्तुविक्रारमाप्नोति स विकार 
स्तद्ध तुकः कथं वक्तु शक्यते ? देहमत्तिरिच्य- च परिणतिविशेषस्यान्यथा 
भवनस्य हेतुर्नोपिलस्प्रते करिचदन्यः ततश्च परिणतिविशेषस्याच्यथा भवनस्य 
हेतुः कर्मेवाम्युपगन्तव्यम्‌ । इत्यञ्च सत्येकं कर्मेवाम्युपगन्तव्यम्भवति, किन्तु 
परिणतिविञेषस्यान्यथा भवनका रणरूपच्वेन स्वीकरणं व्यथमेवास्तीत्याशयः । 


वादि कथितपक्ष पुनरपि दूषणं द्शयितुमाह-किञ्चेत्यादि, किञ्चेति 
प्रन्थदपि श्रूयतामित्यर्थः, रागादयः२७ प्रायो बहुधा ्रम्यासजनितश्रसराः श्रम्या- 
पेत जनित उत्पन्नः प्रसरः२= प्रचारो येषान्ते प्रभ्यासेन वृद्धि गच्छन्त इति यावत्‌ 
पन्ति । एतदेव स्पष्टयति- तथा हीत्यादीना, तथा हीति तद्यथेत्यथेः यथा यथा 
रागादयः सेष्यन्तेरऽतथा तथा तेषां (रागादीनाम्‌) श्रभिवृद्धिरेवोपजायते उपचय ° 
एव भवति, (किन्तु, तेषाम्‌ १) प्रहाणि रपचयो न (मवति) तेन (कारणेन) 
कफादिपरिणति विशेषे समानेऽपि तुल्येऽपि, च तथा देहे शरीरे तदवस्थेऽपि पूवव- 
देव स्थितेऽपि यस्य (पुरुषस्य) इह जन्मनि अ्रस्मिन्‌ भवे वाऽथवा परत्र ~° प्रभवे 
यस्मिन्‌ दोपेऽम्परासः (भवति), स दोषः तस्य (पुरुषस्य) श्रान्नुयण बाल्येन * “ 


२१९ तदा तदा रागाचुत्पत्तिकाले इत्यथ : । 

२२ परिणाममप्राप्तेऽपि इति तात्पयंम्‌ । 

२३ विपरिणमनम्‌, श्रवध्यान्तरभ्राप्तिरिति यावत्‌ । 

२४ एव सतीत्यथंः । 

२५ शरीरहेतुकम्‌, शरीरजल्थमित्ि यावत्‌ । 

२६ विहाय । 

९७ भ्रादिशब्देन द्रेषमोहयोः परिग्रहः । 

२५ प्रसरस्तु स द्धरे प्रणये जवे, इत्परनेकाथं सङ ग्रहः । 

२६ जनेनेति शेषः । 

३० वघनम्‌ । 

३१ तेषां रागादीनाम्‌ । । 
३२ धृताद्याहुतिप्रक्षेपेणाग्निवद्ध नभिव सेवनेन रागादीनां वृद्धिरेव जायते त तु हानिरित्यर्थः। 
३२३ परत्रेत्यव्ययम्‌ परलोके ॥ | 

१४ ्रधिकतयेत्यथंः । 
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भ्रवत्तते प्रवृति याति, भ्रभिवधेत इत्ति यावत्‌, तु किन्तु २५ शेषः (दोषः) मन्दतया- 
ऽप्राचुयेण ° (प्रवत्तंत), ततस्तस्मात्कारणाद्रागादयोऽभ्याससम्पाद्य कर्मो+चयहै- 
तुका एव भ्रम्यासेन सम्पाद्यः साघ्यो यः: कमंणामुपचयो वर्धनं स एव हैतुयेषानत 
भ्रस्यासजन्यकरमेवृद्धिजन्या एवेत्ति यावत्‌ (सन्ति, किन्तु ते) कफादिहैतुकाः“ 
कफादिजन्या न (सन्ति), इत्येतत्‌ (त्वया) प्रतिपत्तव्यं स्वीकर्तव्यम्‌ (भवति) 
रागादयः प्रायोऽम्यासेन वृद्धिमुपयान्तो दृश्यन्ते । तद्यथा-यथा यथा रागादीनां सेवन 
क्रियते तथा तथा तेषां वृद्धिमवति न तु हानिः, ततश्च कफादिपरिण॒तिषिशेे 
समानेऽपि) देहे च पूवंवदवस्थितेऽपि यस्य जनस्यास्मिन्‌ जन्मनि परजन्मनि वा 
यस्मिन्‌ दोषेऽम्यासो भवति स एव दोपस्तस्य पृरुपस्य बाहुल्येन उर प्रवत्तते न 
त्वन्यः, अ्रन्यस्तु मन्दत्वेन प्रवत्तेते ततःऽचेतत्‌ उः सिध्यति यद्रागादीनामम्याससाध्यः 
कम पिचय एव हेतुरस्ति न तु कफादिरित्ि त। त्पयेम्‌ । 


वादिकथितपक्षपरिहाराय पुनरपि युक्तिमाह-ष्नन्थच्चेटयादिना, भरन्यश्चेति 
भ्रन्यदवि श्रूयतामिव्यथेः. यदि राग: कफहेतुकः४° रयात्क फजन्यो भवेत्‌ ततस्तहि 
कफवृद्धो कफस्य वर्धेने रागवृद्धिरभवेद्रागस्य वर्धनं स्थात्‌ । भ्रत्रोदाहरति-पित्तत्या- 
दिना, पित्तप्रकषं पित्तस्याधिक्ये तापभ्रकषंवदुष्णताधिवयवत्‌, च परन्तु (कफवढौ 
रागवृद्धिः) न भवति कथमित्याह--तदुत्कष त्यित्था वि, तदुत्क्षोत्थि पीडावाधित- 
तया तस्य कफस्य भ्रकपेणाधिक्येन उत्थोत्पन्ना या पीड़ा व्यथा तया बाधिततया 
पीडितभावेन द्वेषस्यव दर्शनादवलोकनात्‌४१...........। यदि रागस्य हेतुः कफः 
स्यात्‌ तहि कफस्य वृद्धौ रागस्यापि वृद्धि्भवेत्‌ यथा पित्तस्य वृद्धौ तापस्य वृद 
भवति न च कफवृद्धौ रागवृद्धिह द्यते किन्तु कफव्‌ द्धिकाले तज्जन्यपीडाव्रापि 


३५ तुशब्दः रागादीनां किन्तु पर्यायो विभ्रेदकत्वात । 

३६ मन्दवेगेनेति भावः । 

३७ कृफादयो हेतवो येषान्ते 1 

३५ बहुत्वेन प्रमूततयेति यावत्‌ । 

४९ एवं सतीत्यथंः । 

४० कफोहेतुयस्य सः । 

४१ यदि रागस्य कफो हेतुरभविध्णत्तहि पित्तप्रहषंल्पे हेती सति तापग्रहर्षवत्‌ रागस्यानिवृ- 
द्धिरभविष्यत्‌ कफभ्रकषं, न च भवति, प्रत्युत्कफोत्कषं तज्जन्यपीडाबाधित्त्वेन दोष एव 
दश्यते, तस्मान्न कफहेतुके राग इति भावः । 

४१ तापस्य हेतुः पित्तमस्ति इति कृत्वा पिनत्तप्रकषं तापप्रकर्षो मवति तद्त्‌ केतुक रागे 
मते सति कफश्रकर्षे रागावृद्धया भवितव्यमित्याशयः । 
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ततया द्वेपस्तु हइयते इत्याशयः । 


। वादिनः पक्षान्त रग्रहणं निद्यं परिहत्तु माह-श्रयेत्यादि, ब्रथेति पक्षान्त- 
। ग्ग्रहणनिदशनार्थः, (यदि त्वम्‌) पक्षान्तरमन्यत्पक्षं गृह्णीथा यत्‌ रागः 
कफटेतुकः कफजन्यो न (ग्रस्ति); किन्तु कफादिदोष साम्यहेतुकः कफादीनां 
रोषाणां साम्यं तुल्यत्वमेवदेतु्॑स्य सः कफादिदोषसाम्यजन्य इति यावत्‌ ४४ 
(प्रस्त) । एतदेव द्शयत्ति-तथा हीत्यादिना, तथा हीति तद्यथेत्यथः, कफादि- 
दोषसाम्ये कफादिनां दोषाणां तुल्यत्वे (सति) विरुढग्याच्यभावतो विश्दस्य 
व्यावेरभावात्‌. रागोत्पत्तौ वि रोधकारिणे रोगस्यामावादिति यावत्‌ रागाद्‌ भवो 
दृश्यते रागस्योत्पत्तिरव लोक्यते । इतिशब्दो वादिषक्नान्तरग्रहणस्वरूपनिददानाथंः। 
(ति) तत्पू्वक्तमपि (तव कथनम्‌) समीचीनं सम्यङ न (श्रस्ति) कुत इत्याह-- 
उभिचारेत्यादि. व्यभिचारदर्शनात्‌ व्यमिचारस्यावलोकनात्‌*२ । व्य्िचारमेवं 
दशयति- न हीव्याहिनः, हि यता यावद्‌ यत्कालपययन्तम्‌ कफादिदोषसाम्यं कफा- 
दीनां दोषाणां तुल्यत्वम्‌ (मवति) तावत्‌ तत्कालपर्य॑न्तम्‌ सर्वदेव रागाद्भवो 
रागस्योत्पत्तिर्नानुभूयते नानु भवविषयीक्रियते । कुत इत्याह-दरं घादोत्यादि, ढे षा 
च९भवस्यापि द्रं षादेरुत्पत्तेरपि श्रनुभवात्‌ संवेदनात्‌ *० । उक्तविषये पुष्टिमाह-- 
न चेत्यादिना, च तथा यद्‌ भ।वेऽपि यस्य वस्तुनः सत्तायामपि यत्‌ वस्तु न भवति 
नात्पद्यते तत्‌ (वस्तु) तद्रेतुकं तद्रस्तुजन्यम्‌ श्रस्ति; इत्येतत्‌ स चेतसा ज्ञानवता 
वक्तु न शक्यं कथयितु' न योग्यम्‌ (भवति*=) उक्तपक्षे दूषणान्तरमाह--श्रपि 
चेत्यादिना, श्रपि चेति भ्रन्यदपि श्रूयतामित्यथः, एवमित्थमस्युपगमे स्वीकारे 





भमा 


४२ यच्छ्दपर्यायो यदुत शब्दः । 

१४ कफादीनां दोषाणां यदवेष्म्यः तदुत्पत्नो राग इत्यर्भिप्रायः। 

४५ कफादीनां दोषारणां विषमत््वाभावे इत्यथः । 

४६ कफादीनां दोषाणापर्व॑षम्ये सति विशदधस्य रोगस्याभावेन (तथा चोक्तम्‌ -“तेषां भम- 
त्वमारोग्यं क्षयवृद्धी विपर्ययः” इति) रागोत्पत्तिर्ट श्यते” इति यत्त्वया प्रजल्पितं तदपि 
तव कथनमुक्तपष्षो व्यथिचारदशंनाद्‌ सम्यङ नास्तीति भावः। 

४३ यावत्‌ कफादिदोपसाम्यमवतिष्ठते तावत्‌ सदं वोत्पद्यमातो र'ग॒ एवं नानुभूयते", श्रपि 
तु दरे षसहावपि उत्पयमानावनुभूयेते, इत्यतो व्यभिचारो भवतीति तात्ययम्‌ । 

४5 यस्मिन्‌ पदार्थे विद्यमःनेऽपि यस्य पदार्थस्योत्पत्तिनं जायते तस्य पदाथंस्य स पदार्थो 
देतुनं वक्षुः शक्ष्यते प्राज्ञ नेत्याशयः । | 2 


क्र 
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(सति ४९) ये (पुरुषाः) विषमदोषाः विषमा भ्रतुल्या दोषाः कफादयो४° येषान्ते, 
दोषवंषम्ययुक्ता इति यावत्‌ (भवन्ति), ते (पुरूषाः) रागिणो रागयुक्ता न प्रालु- 
वन्ति न भवतु शक्नुवन्ति, श्रथ च परन्तु** ते (विषमदोषाः पुरुषाः) श्रपि 
रागिणो द्यन्ते रागयुक्ता प्रवलोक्यन्ते 1“ यदि त्वं पक्षान्तरमादयतद्‌ 
न्या यत्‌-“रागस्य हेतुः कफो नास्ति किन्तु कफादिदोषाणां यत्समत्वमस्ति 
तदेव रागस्य कारणमस्ति । तद्यथा-यदा कफादिदोषाां साम्यम्भवति तदा पीडा 
कारकस्य रोगश्याभावाद्‌ रागोत्पत्तिरं र्यते” इति, त ह्य तदपि तव कथनं सम्यड, 
नास्ति, यतोऽस्मिन्नपि विषये व्यभिचारो दश्यते । तद्यथा-यावत्कफादिदोप 
समत्वम्भवति तावत्सदेव रागोत्पत्तिनं दयते किन्तु क फादिदोषसाम्यकाले द्ेप- 
स्याप्युत्पत्तिड इयते । इत्थञ्च सति यस्य भावेऽपि यस्य भावो न भवति तस्य तं 
कारणं कोऽपि बुद्धिमान्न वक्त्‌महेत्ति । श्रस्मिन्‌ विपयेऽन्यदपि श्रयताम्‌-यदि 
त्वया रागस्य हेतुः कफादिदोषसमत्वं वक्ष्यते तदयं यमपि दोषो भविष्यत्ति, यद्‌ ये 
पुरुषाः कफादिदोषसाम्ययुक्ता न भवन्ति ते रागिणो न प्राप्नुवन्ति, परन्तु शयन्ते 
तेऽपि पुरुषा रागिणस्तस्मात्‌ कफादिदोपसाम्यमपि रागस्य हेतुर्नास्तीति भावः। 


वादी प्राह--स्यादेतदित्यादि, एतप्पूर्वोक्तम्‌ (भवतः कथनम्‌) स्यात्तिष्ठत, 
च तथा स्तर्या विस्तरेण श्रलं४उन किल्चितप्रयोजनमस्ति । (इदानीमहम्‌) तत्वं" 
सारं निवेच्मि कथयामि । तत्त्वमेव दशेयतति--शुक्तोपचयेनेत्यादिना, रागः शुक्रो- 
पचयहेतुकः शुक्रं वीयं तस्योपचयो वृद्धिः स एव हेतुयेस्य सः, वी्यवृद्धिजन्य इति 
यावत्‌ (प्रस्ति; किन्तु रागः) भ्रन्यहेतुकोऽन्योऽपरो हेतुर्यस्य सः वीर्योपिचयमतिरि 
च्यान्यहेतुजन्य इति यावत्‌ न (ज्रस्ति५४) 1" भवताम्पूरवोक्त सवं यतं 
तिष्ठतु नाम, श्र॑स्मिन्‌ विषये च विस्तरेण किमपि प्रयोजनं नास्ति । इदानीम्मयाः 
ऽस्मिन्‌ विषये तत्त्वमुच्यते तच्छ, यताम्‌ रागस्य "हेतुः शुक्रयस्य वृद्धिरेवास्ति 


४९ उक्तपक्षो स्वीकृते सतीति भावः) 

५० श्रादिशब्देन पित्तवातयोग्रहरम्‌ 1 

४५१ भ्रय चेति परन्तु पर्यायः। 

४५२ व्यभिचरणम्‌ श्रनियम इति यावत्‌ । 

४५३ श्रलं भूषणपर्याप्ति शक्तिवारणवा चक्रम्‌, इत्यमरः । 

४४ तत्वं विलम्विते नृत्ये स्वरूपे परमात्मनि, इत्यनेकाथं सङः ग्रहः 
४५ रागस्य हेतुर्वीर्योपचयोऽस्ति कित्वन्यस्तस्य हितुनास्तीत्यभिप्रायः 8 
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णुक्रवृद्धि विहाय रागस्यान्यः कोऽपि हेतुर्नास्ति भावः । इतिशब्दो वाक्य- 
परिपमाप्तौ । ्‌ 


सिद्धान्तकारः परिहरति - तदपत्यादिना, तत्पूरवोक्तमपि (तव कथनम्‌) 
युक्तं योग्यं न (ज्रस्ति)ऽ कुत इत्याह-एबं हीत्यादि, हि यतः*° एवमित्वम्‌ - 
(सति) प्रत्यन्तस्तरीसेवापरतया भ्रत्यन्तमेव स्तीसङ्गमतत्परभावेन शुक्रक्षयतो 
वायस्य नाशात्‌ क्षरत्‌ क्षतजानां क्षरत्‌ खरवत्‌ क्षतजं“< रुधिरं येषान्ते तेषाम्‌ 
्रहद्रक्तानामिति यावत्‌ (पृरुषाणाम्‌) रागिता रागिभावो न स्यान्न भवेत्‌, 
प्रथ च परन्तु, एते पएूवोक्ताः (न्रत्यन्तस्क्रीसेकापरतया शुक्रक्षयतः क्षरत्‌ 
क्षतजा: पुरूपाः) श्रपि तस्यामप्यवस्थायाम्पूरवोक्तायामपि दशायां*° निक्तम्‌ 
नितरां रागिणो दृश्यन्ते रागयुक्ता भ्रवलोक्यन्ते९२ । 





““शुक्रोपचयहेतुको रागः" इत्यादि यत्त्वया कथितं तदपि तव कथनं 
सम्यङ नास्ति, यतः शुक्रोपचयहेतुकेऽ3 रागे मते सति भ्रतीवस्व्रीसङ्खमतत्प- 
रत्वेन वीर्यस्य नाशायेषां जनानां रुधिरं स्रवति ते पुरुषा रामिणो न भवेयुयं- 
तस्तेषां शुक्रोपचयो नास्ति, श्रपि तु तदभावोऽस्ति, परन्तु तेऽपि पुर्षास्तस्यामेवा- 
वस्थायां नितरां रागयुक्ता दद्यन्ते । इत्थञ्च सति रपम: शुक्रोपचयहेतुकः 
कृथम्भवितुमहंतीत्याशयः । 





५६ तवेतदपि कथनं सम्यङ नास्तीति भावः। 

१७ हिशब्दो हेतौ हि हे ताव उधारणे, इत्यमरः । 

५५ र्धिरेऽसृ्‌ लोहिताल्लरक्तक्षतजशो शितम्‌, इत्यमरः । 

५६ प्रथ चेति परन्तुपर्यायः । 

६० प्रत्यन्तस्तरीसेवापरतया शुक्रक्षयतः क्षरत्‌ क्षतजावस्थायामपीति तात्पर्य । 

६१ कामं प्रकामं पर्याप्तं निकरामेष्टं यथेप्सितम्‌ । त्यमरः । क्रियाविशेषणानि चंतणनि 
भवन्ति । 

६२ यदि शुक्रोपचयहेतुको रागोऽभविष्यत्तहि भध्यन्तस्त्रीसेवापरतया शुक्रक्षयात्‌ क्षरत्‌ 
क्षतजानां रागो नवालोकिष्यत, इश्यते च स तेषामपीति हेतोः शुक्रोपचयहेतुको रागो 
नास्तीति तात्परयम्‌ । 

६३ शुक्रवृ द्धिकाररणके शुक्रवधंनजनिते इति भावः । 
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वादिन उक्तपक्ष एव पुनरपि दोषमाह-किञ्चेत्यादिना, किञ्चेति 
सरन्यदपि श्नूयतामित्यथेः, यदि शुक्रस्य वीर्यस्य रागहेतुता रागशारणत्वम्‌ 
(त्वया मन्यते), तहि तस्य (शुक्रस्य) सर्वस्त्रीषु सर्वास्वपि स्त्रीषु साधारणत्वा- 
त्समानत्त्वात्‌ तुल्यभावादिति यावत्‌, कस्यापि कस्यचिदपि (पुरषस्य)एकस्तर- 
नियत एकस्यामेव स्तिया विशेषतया सम्बद्धो रागो न भवेन्न स्यात्‌ च परन्तु 
कस्यापि कस्यचित्‌ (पुरुषस्य) एकस्त्री नियतो ५ रागो हश्यततेऽवलोक्यते .. । यदि 
शुक्रं रागस्य हेतुस्त्वया मन्यते तद्य यमपि दोषो धवति यत्‌ कस्यापि पूरुषस्य क- 
स्वयां प्रति नियतो रागो न भवितुमर्हति, यनः शुक्रं उर्वास्विपि स्खरीषु नि्वेष- 
मस्ति< परन्तु कस्यचिज्जनस्यैकस्व्रप्रतिनियतोऽपि रागो हदयते, तस्मान्नास्ति 
शुक्रं रागस्य हेतुरिति तात्पर्यम्‌ । 


भर्मिन्‌ विषये सिद्धान्तकारो वादिहृदयस्थां श _्काम्प्रदद्यं ताम्परिहृत्तु माह- 
प्रथेत्यादि, श्रथ यदि९° त्वया उच्येत कथ्येत (यद्रागविषये) ख्यस्यापि कारण- 
त्वाद्‌ हेतुभावात्‌*= रूपातिशयलुग्धो खूपप्रकषेण९ऽ मुग्धः (जनः) तस्याम्पु- 
वक्तायां रूपवत्यामेव श्रभिरज्यतेऽनुरक्तो भवति, (किन्तु रूपा क्िशयलुग्बो जनः) 
योषिदन्तरेऽन्यस्यां स्त्रियाम्‌ भ्ररूपवत्यां स्त्रियामिति यावत्‌, न (म्रभिरज्यते) । 
श्रत्व प्रमाणमाह-उक्तञ्चेत्यादिना, उक्तञ्चेति श्रस्मिन्‌ विषये कथितमप्यस्ती- 
त्यथः । कि कथितमिति दशंयत्ति-रूपातिशयेनेत्यादिना । 


रूपा तिज्ञयपाशेन विवशीकृतमानसाः ।। 
स्वां स्त्रियं परित्यज्य रमन्ते योषिदन्तरे 11१1; 





६४ च शब्दः परन्तुपर्यायंः 1 

६५ एकस्त्रीप्रतिवद्धः । 

६६ शुक्रस्य सम्बन्धः स्वमात्रं साधारण इध्याशयंः ॥ 
&9 श्रथशब्दो यदिपंर्यायो वेदितव्यः । 

६८ हेतौ पञ्चमीं । 


६९ लूपशब्दोऽत्र सौन्दयंवाचकः, तया चीक्तमनेका्थसग्रहै-““रूपन्तुं एलौकशव्दयौ प8॥ 
वाक्रारे सौन्दये नाके" नाहकाविकरे प्रन्थावृत्तौ स्वभावे च ।। हंति । 
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त्रस्य व्याद्या-रूपात्िशयपाशेन ल्पस्य सौन्दयंस्यातिक्चयः अकष: स 
एव पाशो जालं तेन विवशीकृतमानसाः विवशीकरतं वशभवं नीतं मानसं-° 
मनो येषान्ते, सौन्दर्याधिक्यपाशेन विमोहितमनस्का इति यावत्‌, (धुरुषाः) स्वां 
योषितम्परित्यज्य स्वकीयां शार्यां त्यक्त्वा योपिदन्तरऽन्यस्या-? स्त्रियाम्‌, 
परकीयायां स्त्रियामिति यावत्‌, रमन्त कीडन्ति, भनुरागेख सहं विहारं 
गुवेन्तीति यावत्‌ ।\१॥। 


(तहि) तपूर्वोक्तिमपिऽ२ (तव कथनम्‌) मनोरमं मनोहारि न (अस्ति) । 
कत इत्थाह-रूदेत्यादि, क्वापि कुत्रापि (स्कियाम्‌) रूपरहितायामपि अरूपवत्यां-* 
भ्रपि रागदशेनाद्रागस्यावलोकनात्‌५४.... । यदि त्वमेवं ब्र या यत्‌ “रागस्य केवलं 
शुक्रमेव हेतुर्नास्ति श्रपितु रागस्य रूपमपि कारणमस्ति*९, तद्यथा सौन्दयं- 
प्रकपंविमोहितो जनो रूपवत्यामेव स्त्रियामनुरक्तो भवति न त्वरूपवत्यां 
स्त्रियाम्‌ । भ्रस्मिन्‌ विपयेऽन्येः कथितमप्यस्ति यत-ङ्गकषंङ्पपाशेन विमो- 
हेत मानसा जनाः स्वाम्भार्या०= परित्यज्य परकोयां ङ्पवत्यां स्त्रियामनुरक्ता 
जयन्ते" इति, तद्य तदपि तव कथनं सम्यङ नास्ति, यतः कस्यचिज्जनस्य 
रूपरहितायामपि स्त्रियामनुरागो दृश्यते, एवन्च सति रूपमपि रागस्य हेतुर्न 
भवितुमहतीति भावः । 


वादी प्राहु-श्रयेत्थादि, रथेति वितकं पक्षान्तरग्रहणे वा, तत्र तस्याम्‌ 
(रूपरहितायां स्त्रियाम्‌) उपचारवि शेषोऽः वेशभ्रुषादिरचनाविशंषः समीचीनः 


७० स्वान्तं हून्मानसं मनः, इत्यमरः । 

७१ प्रत्या योषिद्‌ योपिदन्तरं तस्मिन्‌ । 

७२ तदित्यादिना निदशितवादिपक्षं परिहरति । 

७३ कान्तं मनोरमं रुच्यं मनोज्ञं मञ्जु मञ्जुलम्‌ । इत्यमरः । 
७४ रौन्दयं विहीनायामपि इत्यर्थः । 

७१५ हेतौ पञ्चमी । 

७६ सौन्दयं सहचरितं शुक्र रागस्य कारणमस्तीत्यभिप्रायः ॥. 
७७ विमोहितं मानसं येषान्ते । 

७८ स्वकोयाम्‌ । ¦ 

७९ उपचारस्तु लम्बायां व्यवहा रोप चर्यंयोः । इत्यनेकाथसंप्रहः । 
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सुन्दरो भविष्यति तेन (कारणेन) तत्र तस्याम्‌ (ख्परहितायामपि स्त्रियाम्पुरुषः) 
सभिरज्यतेऽनुरागं करोति प्रतोऽस्मात्काःरणात्‌ उपचारोऽपि च वेश्चभ्रुषादिरचना- 
विशेषोऽपि रागहेतुः रागस्य कारणम्‌ (श्रस्ति किन्तु) केवलं रूपमेव (रागस्य हेतुः 
न (अस्ति), तेन (कारणेन) श्रयम्पूर्वोक्तोऽदोषो दोषाभावः (भवति)? । इति 
शब्दो वाक्यपरिसमाप्तौ ... } रूपरहितायामपि यदि कस्याञ्चित्‌ स्त्रियां कोऽपि 
पुरुषोऽभिरक्तो ताहि तत्र॒ रू्परहितायां स्त्रियां वेशभूएादिरचनाविशेषः सुष्टु 
भविष्यति, श्रतस्तत्र सोऽभिरज्यते । त्रयमेव तु हितुरस्ति यत्सवंऽपि पुरुषाः 
सर्वास्वपि रूपरहितासु स्त्रीषु नाभिरज्यन्ते । इत्थञ्च सति केवलं रूपमेव मया 
रागस्य हेतुनं मन्यते; श्रपि तु वेक्षभरूषादिरचनाविेषोऽपि रामस्य कारणः 
म्मन्यन्ते, इत्यञ्च सति सवदुक्तः पूर्वो दोषो नाातीहि सावः । 


सिद्धान्तकारः परिहत्तु माह तदयीस्यादि, तस्पूव क्तिसि (तव कथनम्‌). 
व्यभिचायि व्यभिचरसश्लीलम्‌ श्रस्ति)>१ । कुत इत्याह--द्वयेनापीत्यारि, 
दयेनापि रूपोपचाराभ्यामुपि विमुक्तायां रहितायां क्वचित्‌ कस्याञ्चित्‌ (स्त्रियां 
कस्यचित्वुरुषस्य) रागद्ेनात्‌ रागस्यावलोकनात्‌*२ फएलितमाह-तस्मादित्य- 
विना, तस्मात्‌ (कारणात्‌) श्रम्थासजनितोपचयपरिपाकम्‌ श्रभ्यासेन जनितौ 
जातो उपच्यपरिपाकौ वृद्धिविपाकौ यस्य तत्‌ एवम्भूतं कमं एव विचि त्रस्व- 


° रपमतिरिच्योपचं“रविंशेषोऽपि रा्गकारणामन्तिं श्रतं एवं क्वापि विडङ्पायामपि 
स्त्रियामुपचारस्य ख्पातिशायिरवेनं जनोऽनुरज्यते, इत्थञ्च सत्युपचारोऽपि राग 
कारणम्मन्यते न केवलं रूपमेव, एवञ्च भवदुक्तः पूर्वो दोषो न भवतीति 
वादिकथनोाभिप्रायः ॥ 


&१ तर्व॑तदपिं कथनं सम्यङ नास्तीति भीरवः । 


2२ स्यैणोपचीरेश चं रहितायाभपिं कस्याञ्चित्‌ स्यां कस्यचिज्जनस्य रागो दश्यते, 
यदिं खूपमूपचारों वौ रागस्य हेतुरभविष्यत्तहि रूपौपचारविमृक्तायां स्वयां कस्यचिदपि 
न भंविध्यत्‌ भ॑वति च॑ सः, श्रत एतन्निश्चीयते यद्रूपमुपचारों वा रागस्य हैतुर्नस्तीति, 
यंतो यदभावेऽपि यवृभावो जायते न त्त॑प्य कारणं वक्तु शश्यमिति भरावः। 


9 
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भावतया= विलक्षरस्व भावयुक्तत्वेन तदा तदा तस्मिस्तस्मिन्‌ काले =* तत्तत्का- 
रणपेक्षं तस्य तस्य कारणस्यापेक्षयायुक्त-४ तत्र तत्र तर्सिमिस्तस्मिन्‌ (विषये) 
रागादिहितुः रागादीनां अ कारणम्‌ (मवति), इत्यस्मात्‌ कारणात्‌ रागादयः 
कम॑हेतुकाः-: कर्मजन्याः (सन्ति)... । " तत्रौपचारविरोषः समीचौनो भविष्यति“ 
इत्यादि यत्त्वया कायतं तदपि तव कथनं व्प्रभिचःरि वत्तते । तच्चथाल्पेखं 
वेशभूषादिरचनाविशेपेरापि च रह्त्तायां कस्याल्चित्‌ स्त्रियां कस्यचित्पुख्षस्यं 
रागो हश्यते, यदि च रूपं वेशभूषादिरचनाविदेषदचैव रागस्य हितुरभविष्यत्तहि 
रूपरहितायां वेशभूषार चना विशेषरहिदायाञ्च कस्याल्चिदपि स्त्रियां कस्य- 
चिदपि पुरुषस्य रागो नामे विष्यत्‌, दृदयते च तस्यामपि कस्यचित्‌ पुरुषस्य 
रागस्तस्माद्रूप वेशभूषादिरचनाविशेषरच रागस्य कारणं न सिध्यति । तत्तश्च ° ˆ 
फलितमेतद्‌ भवति यदस्यात्ेन सम्पादितौ वृद्धिविपाकौ यश्य कर्मणः स्तः 
एवम्भूतं कर्मेव्र॒विचित्रस्वमावसम्पन्नत्वेन तर्मिस्तस्मिन्‌ काले विवरिधकारण- 
स्य पेक्षया विशिष्टं तस्मिस्तस्मिन्‌ विषये रागाद्रीनां कारणम्भवति. त्ते 
रागादीनां*^ हतुः क्मवास्ति) न कफादि्व् नं कफादिपरिणति° विशेषो ने 
णुक्रंन शुक्रापचथोव्यन रूपंन च देशभूषादिरचनाविशेष इति भावः। 





५३ रागोत्पत्तिकाले रागोत्पादकस्वभावतया, देषोखत्तिकलि देषोत्पादकस्वमावतवा, 
मोहोत्पत्तिकाले च मोहोत्पादकस्वभ।वतया कथमेकं कमं विविधधस्षभावेन.कतष्ठड 
इत्याशङ्कपरिहाराय ''विचित्रस्वभावतय।' इति हेतोरपन्यासः । 


८४ रागादीनामुत्पत्तिस्तमये इति तात्पयंस्‌ । 
५१ तस्य तस्य रागादेः कारणभावस्यापेक्नयह विशिष्टमित्य।शयः । 


५८६ तत्र तत्र पुरुषविशेषे तया विष्वकमं विप।कवि शिष्टे इत्यव गन्तव्यम । 


८७ प्रादि शब्देन द्रेषमोहयोः परिग्रहः । 
८८ इति शब्दो हेतौ, इति हतु प्रकरण प्रकाधादि समाप्तिपु इत्यमरः । 


८९ कमंहेतुयेषान्ते । 

९० एवञ्च सतीत्यर्थ; । 

९१ भ्रादिशब्देन देषमोहयो प्रहरणम्‌ । 
९२ भ्रादिशब्देन पित्तवातपरिग्रहः । 


९३ प्रादिशब्देन पित्तवातपरिणति विशेषग्रहणम्‌ । 
९४ वोर्यस्य बद्ध नम्‌ । 
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३०२ नन्दीयसुन्नम्‌ 


रागाइकाररत्वेऽन्यस्धापि वादिनः कथनमेतेन कथनेन परिहूतमित्याह 


` --एतेनेत्यादिना, कदिचत्‌ कोऽपि (वादी) यदप्याह्‌ ब्रते, (यत्‌ एते पूर्बास्ता) 


रागादयः पृथिव्यादिभूतानांः° धर्माः सन्ति! एष्तदेव स्पध्टयति-तथा हीप्या- 
दिना, तथाहीति तद्यवेत्यर्थः, पृथिव्यम्बुभूयस्त्वे पृथिवीजलयोराधिक्ये (सति) 
रागः (उत्पदूयते), तेजोवायुभूयस्त्वेऽग्निवातयोराधिक्ये सति द्वेषः उत्पद्यते, 
(तथा) जलवायुभूयस्त्वे सलिलवातयो राधिक्ये (सति) मोहः (उत्पद्यते), इति 
राव्दो वादिकथनस्वरूपनिदरं तत्पूवक्तिसपि (तस्य वादिनः कथनम्‌) 
एतनानेन (कथनेन) निराकृतमवसेयम्परि हृतं ज्ञ यम्‌ । कृत इत्थाह-- व्यभिचारे 
त्यादि, व्यभिचारात्‌ नियमाभावात्‌ व्यभिचारमेव दशेयति-तथा हीत्यादिना 
तथा हीति तद्यथेत्य्थः, यस्यामेवावस्थायां दशायाम्‌ (तेन वादिना) रागः सम्मतः 
स्वीकृतः (ग्रस्त) तस्यामेवावस्थायां देषः च तथा मोहोऽपि दृद्यतेऽवलोक्यत, 
ततस्तस्मात्कारणत्‌ (तस्य वादिनः) एतत (कथनम्‌) श्रपि यत्‌ किञ्चित्‌ 
तुच्छम्‌ {ञ्रस्ति)* = । फलित माह्‌-तस्मादित्याडिनः, तस्मात्‌ (कारणात्‌) रागादय 
कमहेतुकाः कमं दहेतुयबान्ते तथा क्मजन्या इति यादत्‌, (सन्ति), ततस्तस्मा- 
कारणात्‌ कमनिवृतौ कमरणो निवृत्तौ (सत्यां ते सागादयोऽपि) निवर्तन्ते निवृत्ति 
प्राप्नुवन्ति । स्मत्रैव पुष्टिमाह-भ्रथोगश्चादेस्यादिवा, श्रत्रास्मिन्‌ (विषये) 
प्रयागस्च ˆ व्यवहारोऽपि (म्रस्ति)-। कौऽसौ प्रयोग इति दशंयति- ये इत्यादित 
य (पदाथाः) सहकारिसम्पाद्याः सहकारिजन्याः (सन्ति, तथा) यदुपधानाद्य्य 





९५ भ्रादिशब्देन दवेषमोहयो ग्रहणम्‌ । 
९६ भ्रादिशब्देन जलादिग्रहरम्‌ । 
९७ कश्चिदवादी रागा दीनां पृथिव्यादि धर्म॑त्वमाख्याय एतद्कथयत्वि यत्‌ "“पृथिवी जलथो 


रधिकतायां राग उत्पद्यतेऽग्निवातयोरचिकतायां देष उस्य्ते जलव।तयोरधिफतायाञ्च 


मोहउत्यचता” इति, तदपि तस्य कथनमेतेनैव परिहृतम्भवति, यतस्तस्योक्तकथने 
व्यभिचारो दश्यत इति भावः । 


९८ यस्यां दशायां वादी रागोत्मत्ति मन्यते तस्यामेव दशायां द्रषस्य मोहुस्य चाप्युत्तिः 
इश्यते, एवं द्वेषादिकालेऽन्यदोषोत्पत्तिरवगन्तव्या इत्यञ्च सति व्यभिचारभावाद्रादिन 
उक्तकथनं न विचाराह्‌मिति भावः । 


९९ च शब्दोऽपि शब्दाथः। 
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लन्दीसुत्रम्‌ ३०३ 





अक न्न्ण््क्् 


-८- 


पदथस्य प्रकर्पादपक्पिणो१°० न्यूनाः (भवन्ति), ते (दार्थाः) तदत्यन्तवृद्धौ 
तस्य पदार्थस्यात्यन्तमेव वृद्ध्‌याम्‌ (सत्याम्‌) निरन्वयविनाशधर्माणोलन्वयरदहित- 
विनाशधर्म॑युन्ताः समूलं विनाशम्प्राप्ता इति यावत्‌, (भवन्ति) । त्रत्रोदाटू रत्ि- 
यथेत्यादिना, यथा येन प्रकारेण रोमहर्षादयो सोमाच्चादयो+ वद्धिवृद्धौ अरमेवुं ढौ 
(सत्याम्‌, निरन्वयविनाशवघर्माणो भवन्ति) । दार्ष्टान्त यो कनामाह-सावनोपा- 
नादित्यादिना, च तथा सहकारिसम्पाद्याः सहकारिणः कमणो जन्या रागादयो 
भावनोपधानाद्‌ भावनायाः प्रकर्षात्‌ भ्रपकर्षिएोऽपकषंयुक्ताः (भवन्ति) । इति 
शब्दो वाक्यपरिसमाप्तौ । उक्तकथने सहक्रारिसम्पाद्या इत्ति विषेषणकथनस्यं 
प्रयोजनं दशयति--श्रयेत्यादिना, रत्र पूर्वेक्ति (कथने) सहकारिसम्पाच्या इत्येत- 
हिशेषणं सहभूस्वभावबोधादिग्यवच्चेदा्थंम्‌ सहभूस्वभावा ये ज्ञानादयस्तवां 
ूरीकरणाय (म्रस्ति)3 । ....यदपि कश्चिदाह यत्‌ “एते रागादयः प१.धिव्यादिष- 
न्वभूतानां धर्मा विद्यन्ते. तद्यथा भूमिजलयोः प्रक्पं रागः समुत्पद्यते, अग्नि- 
वातयोः प्रक्ष देषः समूस्यद्‌यते, जलवः।तयोः प्रक्षे च मोहः समुत्पद्यते ` इत्ति 
तदपि तस्य कथनमेतेन कथनेन परिहृतं विज्ञेयं, यतो वादिन उक्तकथने 
व्यभिचारो हर्यते । तचथा--यस्यापदस्थायां खलु स वादी रागोत्पत्ति मन्यते 
तस्यामेवावस्थायां द्वेषमोहावपि दण्येते, यस्यामवस्थायां स द्रषोत्वत्ति 
मन्यते तस्यामेवावस्थायां रागमोहावपि दहश्येते, यस्याञ्चावस्थायां स 
मोहोतसत्ति मन्यते तस्थासेवावस्थायां रागद्वेषात्रपि दर्येते, ततएव 
तस्य॒ दादिन उक्तकथनमसारमस्ति । इत्थन्व सति एतत्‌ ईिव्यति 


कतः जकः भका न च न= महे 


१०० विशेषे चोपधाने स्यात्‌, इति ्विकाण्डशेषः । 


१ श्रादिशब्देन कम्पनादिग्रहणम्‌ । 
२ ये पदार्थाः सहकःरिजन्या भवन्ति, यत्प्रकषाच्च येषां वृद्धिभंवति तदत्यन्तवृद्धो ते 


समूलं नश्यन्ति, यद्ा सहकारिशीतस्पशेजन्या रोमहर्षादयोऽगिनिप्रकषेऽपकषं मुषयान्ति, 
प्रतीवाग्निप्रकषं च ते समूलं नश्यन्ति, सहकारिरूपकमंजन्यानां रागादीनामपि 
मावनाप्रकर्पादपकषः भवत्यतोऽतीवभावनाप्रकपे सति तेषां समूलं नाशो भवतीति 
तात्परयम्‌ ॥ 

३ ये सहकारिसम्पाद्या भवतन्ति तेषामेव प्रतिपक्षात्यन्तवृद्धो समू नाशो भवति, यथा 
भावनाप्रकर्षातिशये सहकारिकमंसम्पाद्यानां रागादीनां समूलं नागो भव्ति, ये 
ए सभूस्वभावभ्रगः सन्ति तेषां प्रतिपक्षप्रकर्षातिशये समूलं नागो न भवति, 
पधा ्ञनावरणीप, दिकमं णोऽत्यन्तभ्रकर्षेऽपि न ज्ञानस्य समूलं नाश इति भावः। 
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३०४ नन्दीस्ुज्रम्‌ 


(वा 


यद्राभादीनां हेतुः क्म॑वास्तीति, अरत एव कर्मो निवृत्तौ सरं रागादीनामपि 
निवृत्तिभेवति, सत्यान्च तन्निवृत्तौ वीतरागत्वे न कोऽ्यस्ति दोष इति । प्रत्र 
व्यवहा रोऽप्यस्ति यत्‌ “ये पदार्थाः सहक।रिजन्या भवन्ति; यस्य च प्रकषत्तिपां 
यूनता जायते ते पदार्थाः तस्यात्यन्तमेव वृद्धौ सत्यां समूलं विनःशमूपयान्ति 
इति, तद्यथःस्रोतस्पशजन्या रोमाज्चादयोऽग्नेः परकर्षादपकषिणो भवन्ति 
भ्रतस्तेऽम्नेरत्यन्तं वृद्धौ समूलं नश्यन्ति”, सहकारि कर्मजन्याश्च रागादयो 
भावनायाः प्रकषेऽपकर्षिणो भवन्ति, श्रतस्ते भावनायाः धत्यन्तमेव वृद्धौ समूलं 
नयन्तीति उक्तकथने सह्कारिसम्पाचाः इत्येतदिशेषणस्येदं प्रयोजनभस्ति, 
यद्य बोघ्रादयः सहकारिसम्बा्या न सन्ति किन्तु सहंभृस्वभावाः सन्ति तेषां 
नाशो न भवतीति भाव 


व दिकथितप्रमाणं परिहत्त्‌ माह-थदपीत्याएदिन?, च तथा यदपि (त्वया) 
प्राक्‌ पूवं प्रमारमुपन्यस्तमुपदशितम्‌ (श्रासीदत्‌) यदनादिमन्नतहिनाशमा- 
विशति* ““यथाऽऽकाशम्‌ इत्ति* तत्पूर्वोव्तिम?ि (तव कथनम्‌ भ्रत्र प्रमाण 
मप्रमाखरूपम्‌ (अस्ति) । कुत इत्याह-हेतो रित्यादि हेतोः साधनस्य श्रनकान्ति- 
कतत्वाद्व्यभिचारित्वात्‌९ । केन व्यभिचारो भवतीति ददंयति--प्रागभावे 
नेत्यादिना, प्रागभावेन (सह्‌ तवोक्तस्य हेतोः) व्यभिचारात्‌ । उक्तव्रिषयमेव 
स्पष्टयति- तथा हीत्यादिना, तथा हीत्ति तद्यथेत्यर्थः, प्रागभावोऽनादिमानपि 
भनाटियुक्तोऽपि विनाशमाविश्चति विनाशं प्राप्नोत्ति, विनदयतीति यावत्‌ । 
इनरथ। दूषरणमाद-श्रन्यथेत्यादिना, श्रन्यथा इतरथा, कार्यानुपपत् 
क 'यस्यासिद्ध = यदपि च त्वया प्राक्‌ प्रमाणमभिहितमासीद्यत्‌ “ यदनादिमद्‌ 
भवति तस्य विनाशो न भवति यथाकाशम्‌' इति तत्प्रमणमभ्यप्रमाणखूपमस्ति 





यदनादिमदित्यारम्याकाशमित्यन्तं वादिकथनमेवोद्‌धृतम्‌ 
इतिशब्दो वादिकथनस्वरूपनिदशंना्थं: । 

स व्यभिचा रोऽनंकान्तिक इत्यने कान्तिकलक्षराप्रतिपादनात्‌ । 

यदि प्रागभ।वस्यानादिमरवेऽपि तद्विनाणो न मन्येत तर्हीति भावः) 


मृदि घटस्योत्पत्तेः प्राक्‌ प्रागभावस्तस्य घटोत्पतौ नाशो भवति, यदि प्रागभावस्य 
नाणो न मन्येत तहि डद: काययंस्यव सिद्धितं स्यादिति भाव 


& ^ ^< "€ 
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नन्दीसूत्रम्‌ ३०५ 
~ र 


न सम्यक प्रमाणम्‌, यत्तस्तत्र हितुरनेकान्तिकोऽस्ति यतः श्रागभावेन सह 
व्यभिचारो जायते । तद्यथ --प्रागभावो यद्यप्यनादिमानस्ति तथाऽपि तस्य 
नाणो जायते, यदि प्रागभावस्य नाशो न भवेत्तहि कार्यस्यैव सिद्धिनं भवेदिति 
भावः| 


भावनोपरथानात सहकारिकर्मसम्पाद्यानां रागदीनामपक्र्षो भवती- 
युक्तम्प्राक्‌. ग्रघुना को भवानधिकारीति द्ययति-भावनेव्यादिना, च तथा 
मावनाधिकारो भावनायां श्रधिकारी सम्यग्‌ दर्ानादिरत्नचयसस्पत्समन्वित 
सम्यग्‌ दणनादिकःः यद्रतनच्रयं तदेव सम्पत्‌ सम्पत्तिस्तया युक्त (पृर्षः) 
वेदितव्यो ज्ञेयः । कृत इत्याह-इतरस्येत्यादि, इतरस्य भिन्नस्य, सम्यक्‌ 
द्गनादिरत्नत्रयसम्पद्रहितस्येति या तदनुरूपानुष्ठानप्रवृच्यभावेन तस्या 
भावनाया यदनुरूपमनुष्ठानं विधानं तस्मिन्‌ प्रवृत्तेः प्रवत्तनस्याभमातनात्तत्वन तस्य 
(परुषस्य) मिथ्याहूपत्वात्‌ मिथ्यास्वरूपभावात्‌* । --भावनापवनात्‌ 
सटकारिकमसम्पाद्यानां रागदीनामपकर्षो भवति; तस्याद्च भावनाया 
प्रधिकारी सोऽस्ति य: सम्यग्‌ददानज्ञानचारित्ररूपरत्नत्रयसस्पच्या युक्तोऽस्ति 
सम्यग्‌ दरानादिरत्नत्रयसम्पत्या रहितस्तुं एखषो भावनानुरूपाववानन्रवृत्य नि 
प्रिध्यारूपो भदतीत्याशयः । श्रन्न प्रमाणमाह श्राह चेत्यादिना, शाह 
चेति श्रत्र दिषये कथितमप्यस्तीत्यर्थः । कि कथितमिति दशेयत्ति- नाणी 
इत्यादिना । 


नाणी तवन्मि निरश्रो चारित्तौ भावणाडइ जोगो'क्ति ।।१।। 
ज्ञानी तपसि निरतञ्चारित्री भावनादियोग्यः। १।। 


युक्त 
इति संस्कृतम । भरस्य षंक्षेपेणायसथंः- ज्ञानी ज्ञानवान्‌ सम्यग्‌ ५ 


| 
इति यावत्‌ । तपसि बाह्याभ्यन्तरभेदेन दिवि तपसि निरत सल 
चारित्री चारित्रयुक्तः, सम्यक्‌ चारित्रवान्निति यावत्‌, (पृर्षः) 
भावनाद्यधिकारी (भवति) ।। १।। 
९ श्रादिशन्देन सम्यग्‌ जानचारित्रयोग्रहणम्‌ । भावेनाया श्रधिक्ारी 
१० यः पुरुपः सम्यग्‌ दरशेनादिरत्नव्रयसम्पदायुक्तोऽस्ति स भावनाया भ्रनुष्ठाने 


भवति, सम्यग्‌दशंनादिरत्नत्रयसम्पद्रहितस्य पुरुषस 
मिध्थारूपत्त्वात्‌ प्रवृत्तिरेव न भवितुमहंतीति भावः 


[ ((-0. २०९२।. [14111260 0\ 511 1\/॥(11101181<51111। २७७९६611 ^\680611/ 





न 





२०६ * नन्दीसुत्रम्‌ 


कि 


ज्ञानी तपसि संलग्नर्चारित्रयुक्तश्च भावनादेरधिकारौ भवति इति 
तात्पयम्‌ ॥ । 


सा भावना कि विषयेति दरोयति-सा चेत्यादिना, च तथा सा पूर्वोक्ता 
(भावना) रागादिदोषनिदानस्वरूपविषयफलगोचरा रागादीनां ११ दोपाणां 
निदानं कि स्वरूपं को विषयः किञ्च फलम्‌, इत्येतानि गोचरो विषयो यस्या 
सा एवम्भूता (श्रस्ति*>, साच भावना) यथागममेवावसेया श्रागमानुमारणव 
जेया (अ्रस्ति)+3स च भावना रागादीनां दोषाणां निदानस्वरूपकमेविषयक्- 
फलगोच याऽस्ति, तस्याश्च भावनायाः स्वरूपमागमानुसारेणा वेदितन्यमित्याशय;। 
भावनास्वरूपप्रतिपादकमागममेव.दशंयति- जं कु च्छया इत्यादिना । 


जं कुच्छियाणु जोगो पयइ विसुद्धस्स होइ जीवस्स । 
ए एसिमी१* नियाणं बुहाण नय सुदरं एव ॥१।। 


रूवं पि संकिलेसो भिस्संगायी रमाइ लिगो उ । 
परम सुह पच्च रीभश्रो एयं पि ्रसोहणं चेव ॥२॥ 


विसश्रोय भंगुरो खलु गुणरहिश्रो तह तह तहा र्वो । 
संपत्ति निष्फलो केवल १५ तु मूलं श्रणत्थाणं ।1३।) 


जम्म जरा मरणाइ विचित्तरुवो फलं तु संसारो । 
चहज णनिन्बेयक सो एसो वितहा विहोचेव ॥।४॥ 


"यत्‌ करुत्सितानुयोगः प्रकृ तिविशुद्धस्य भवति जीवस्य । 
: एतस्य खलु निदानं बुधानां न च सुन्दरमेतत्‌ । 
११ भ्रौ > 
१२ रागा देषमोहपरिग्रहः । 
इत्यादिादकमेतत्कर्मास्ति तस्येदं स्वरूपम्‌, भ्रस्मिन्‌ प्रवृत्तौ चैतत्फलम्भवि, 
हनागमद्धा सैषया भावनाऽस्तीति भावः 
१४ कंक वित्‌ ५ह स्वरूपं विज्ञेयमिति भावः । 


१५ के इर्यवर चः इति पाठः स चिन्त्यः । 
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क 


ल्पमपि च १९ संक्लेशोऽभिष्व ङ्गादिरेतदादिलि ङ्घस्तु । 
परमसुखप्रत्यनीकः१७ एतदपि श्रशोभनं चव ।।२।। 


विषयश्च भङ गुर खलु गुरहितस्तथा च तथा तथा रूपः१= । 
सम्पत्ति निष्फलः केवल १. तु मूलमनर्थानाम्‌ -° ॥३। 


जन्मजरामरणादिविचित्ररूपः फलन्तु संसारः । 
वुधजननिवेदक रः एषोऽपि तथा विधदचव ।1४।। 

, इति संस्कृतम्‌ । श्रस्य संक्षेपेणा्थः-प्रकृतिविशुद्धस्य-+ स्वभावेन 
निमलस्य जीवस्यात्मनः (यः) कुत्सितानुयोगः२ २ कुत्सितकायसम्बन्धः (मवति) 
बत्विति निर्चये, एतस्य यन्‌ निदान कारणम्‌ (त्रस्ति) च तथा एतत्‌ 
(निदानं) बुधानाम्पण्डितानाम्‌ (सम्बन्धे) सुन्दरं सुष्टु न (श्रस्ति)। 


रूपमपि संक्लेशः क्लेशस्वरूपम्‌ (श्रस्ति यः संक्लेशः) श्र्भिष्वङ्गादि- 
राष्क्त्यादिः (उच्यते स च) एतदादिलिङ्क एतत्प्र मृतिचिद्ध विशिष्टः (अस्ति), 
2 शब्दः पादपूर्ता, (तथा स संक्लेशः) परमपुखप्रत्यनोकः--परमसुखं. मोक्ष 
स्तस्य प्रत्यनीको विरोधो (्रस्ति*४, तस्मान्‌) एतत्‌ (रूपम्‌) श्रपि प्रशोमनमेव 
श्रमन्दरमेव ४ (भ्रस्ति), च शब्द पादपुतौ ।।२।। 


खल्विति निरचये, विषयः मोगविलासादिरूपो मड गुरो विनाश्शीलः 
रस्ति) च शब्दः पादपूत्तौ (तथा स)२९ गुणरहितः सौख्यादिभिगु णेह नः (भ्रस्त) 


चयक 





{६ मत्र्या त्युनतया “"च'” शब्दस्य प्रयोगः कृतः, गाथायां तुन मात्राच्यूनत््वम्‌ः । 
(9 गाथायां मात्रा पुरणत्तवेऽपि भ्रत्र मात्राधिक्रयं भवत्येव । 

१ गाथायां मात्रापूररत्तवेऽप्यत्रानुवादे मातव्राद्याधिक्यं भवत्येव । 
(१ गाधायामिवात्रापि “के” इत्यत्र चरणपूत्तिः । 

१० गायायाम्मात्रापुरणत्तवेऽप्यत्र मात्राया न्यूनत्वम्भवति । 

११ प्रकृत्या विशुद्धस्तस्य । 

२ कृत्सितेरनुयोग इति समासः । 

३ च शब्दस्तथापययिः। 

ब मोक्षगतिवि रोधति तात्परयम्‌ । 

९ निष्चयेनासुल्दरमित्यथंः । 

९ स॒ विषयः। 
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तथा च एवमेव ~+ (स विषयः) तथा तथारूपः तादक्‌ तादक्‌ स्वरूपः विभिन्नघ्वल्ष 
इति यावत्‌ (ज्रस्ति, तथा सः) सम्पत्तिनिष्फलः सम्पत्या मोक्नलक्ष्म्या निष्फलः 
फलरहितः (ग्रस्त), तु श्रतः कारणात्‌, (स॒ विषयः) केवलमन्थनिामुपद्रवारणा 
मूलं कारणम्‌ (रस्ति) 1 ३।। 


तु तथाः. (तस्य विषयस्य) जन्भजरःमरणादिविचित्ररूपः जन्म~उदत्तिः, 
जरा-वाधक्यम्‌ मरणं निधनम्‌, इत्यादिभ्िः३° विचित्ररूपोऽट्‌ भुतस्वरूपयुक्तः 
संसारः फलं फलभूतः (भ्रस्त, यदच संसारः) वुध्रजननि्वेंदकर 3१ पण्डितृ्पार्णा 
 शोककरः (भ्रस्ति), च अनतः कारणात्‌ एष पूर्वोक्तः (संसारः) श्रपितथा- 
विध एव तादश एव, कुत्सितानुयोगादिस्वरूप एवेति यावत्‌, (अ्रस्ति) । 


स्वभावनिमंलस्यात्मनो यः वुत्सितकायेषम्बन्धो भवति एतस्य यक्तार- 
णमस्ति तदेतद्‌ बुधानां सुन्दरं नास्ति, रूपमपि संक्लेशस्वल्पमस्ति, यद्व 
संक्लेश॒श्रासक्त्यादिरुच्यते, स च तदादिलिङ्घव्रिशिष्टोऽस्ति, स च सते 
मोक्षसुखस्यापि वि रोध्यस्ति तस्मादेतद्रूपमपि सुन्दरं नैवास्ति, भोगविलासादिष्पो 
विषयोऽपि विनाशशीलः सौख्यादिभिगुः गैः रहितश्चास्ति, इत्थमेव विविधो 
विषयो मोक्षलक्ष्मो रूपफलरहितोऽस्ति, श्रत एव स केवलमनर्थानां कारणमस्ति, 
तस्य च विषयस्य जन्मजरामरणादिभिरट भ्रुतर्पं फलं संस्तारोऽस्ति यश्च संसार्‌. 
पण्डितपुरुषाणां निर्वेदक रोऽस्ति, ब्रत: कारणादयं ससा रोऽपयि ताशोवास्तीति 
तात्पयम्‌ । 
` भावनायाः स्वरूपं रूपान्तरेण दशेधरति-श्रपि चेत्यादिना, श्रपि चेति 
मरन्यदपि श्रूयताभित्यर्थः, सूत्रानुशारेण सुध्रोक्ताशयानुकूल्येन ज्ञानादिषुर° यो 
ने रन्तर्यण सततमम्यासः (अ्रस्ति) तद्रूपाऽपि तदात्सिक्राऽपि भावना वेदितव्या 
जेया । कुत इत्याह- तस्या श्रपीर्यादि, तस्याः पूर्वोक्तस्वरूपायाः (भावनायाः 
भ्रपि रागादिग्रतिपक्षमूतत्त्वात्‌ रागादीनां विरोधिमावात्‌ । उक्तप्रकारा भावना 


२७ तथा चेति एवपेवेत्पथं । 

२८ तु शब्दोऽत्र हेत्वर्थादतः कारणादित्यर्थऽव्ययानामनेकार्थंत्वात्‌ । 
२९ तु शब्दस्तथा शब्दाय, स च समुच्चये 

३० श्रादिशब्देन शोक्रपरितापादिपरिग्रहुः । 

३१ नि्वंदः स्वावमाननम्‌, इत्यमिधानचिन्तामखिः । 

३२ च शब्दो हेत्वथत््वादतः कारणादित्य्थे । 

३३ श्रादिशब्देन दशंनचारित्रग्रहणम्‌ । 
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क्यं रागादीनां प्रतिपक्नश्रूताऽस्तीति दजेवति-न हीव्यादिना, हि क्तः ततत्ववृत्या 
तत्वभावेन तत्त्रावगमपूर्वकमिति यावत्‌ सम्यक्‌ज्ञानःच्भ्यासे सम्यगृज्ञादादीना- 
मभ््रासे व्यापुतसनस्कस्य--ध्यापृतं संलग्नं मनो यस्य स तथा तस्य, तत्गरचेतस 
इति यावत्‌. स्त्रोशरोररामणो-उय यकरादिविषये स्त्रोशरीरतवरिषये रामखानः- 
कादि विषये चेतनो मनः प्रवृत्ति प्रवत्तनं नातनोति न करोति । कुत इत्याहं 
तथेत्यादि, तथाऽनुपलस्भात्तादयदणेनःत्‌ ५--सूत्रकथितरीत्या ज्ानार्षु यः 

तमभ्यासोऽस्ति तद्रपाऽपि भावनाऽवगन्तव्या, यतः सापि भावना रागादोना- 
म्प्रतिपक्षथ्ूताऽस्नि, यतत्तत्ववत्या सम्यम्‌ ज्ानादोनामभ्यातिे तत्परचेतसः 
पुष्पस्य स्नीणरीरादिरामरीयकचविषये मनः प्रवृत्ति न विद्रा, यतत एतन्न 
इटयते यदक्तनाव यग्‌जानाद्यस्ासे दत्तमनस्कस्य पुरुषस्य स्त्रीणरोरादि- 
विषये चेतसः प्र ° केकापि स्यदिति भावः 4 


उक्तविषये शौद्धोदनीयानाम्मतमुपदशयितुमाह-शौद्धोदनीया इत्यादि 
नः शौद्धोदनीया; लोद्धोदनिवु ढस्तस्यानुयायिन शंदढोदनीया, वुदमतानुयायिन 
इति यावत्‌, एवं वक्ष्यमारमाहः कथयन्ति (यत्‌) नंरारम्यादिभावना 
प्रात्मनोऽभावो निरात्मञ° तस्थ भावो तैराट्म्य, तदादे भावना विचारं 
रागादिक्लेशप्रहाणि हेतुः रागादयोऽ ये कनेशास्तेषाश्प्रदाणिख्च्युतिः, तस्या 
हेतुः कारणम्‌ (श्रस्ति) कृत इत्याह- नेरात्म्य!दित्यादि, नंरात्स्यादिमावनाय। 
नरात्स्यादोनास्भावनायाः सक्लरागादिविषक्षभूतत्छात्‌.“ सकलाः स्व य 


"ष 


# 


३४ रन्तुः योग्यं रणीयम्‌ रमशीधमेव रानणौथं स्वायेऽण ततः स्वाथिक कश्रत्यये छते 
रामणीयकमिति िष्यलि | ७७७० ७०७७ ०००००७७७ 

सूत्रदेशेन सम्यग्‌ ज्ञानादिविण्ये नैरन्तयंणास्थासोऽपि भरावनोष््रते, ठस्या भ्रपि 
रागादिप्रतिपक्षशतत््वात्‌, त्यया तस्वावगमपूवंक सम्यग्‌ ज्ञान[दोनामस्थाच 
संसक्तमनसो जनम्य स्त्रीशरीरादिपदा्थे मानसो प्रवृत्तिनं जायत, यतस्तस्य तदु 
पदायषु न प्रवृत्तिः क्काप्यदलोक्परत इति भावः 

२६ सलाक्य्विहः सर्वाथंः सिद्धः णौद्धोदनिश्च सः इत्यभरः । 

३ श्रव्ययीभावसमासो मक्षिकारणाममावो निमक्षिकमितिवत्‌ । 

४५ श्रादिशब्देन नंरात्मीयादिषरिग्रहः तच्चाग्र स्वयं प्रदशंयिभ्यते । 

६३९ श्रादिशन्देन देएमोहपरिग्रहः। 

४९ केपुचित्पुस्तकेषु ““व्रिपक्न'' शन्दस्याने ""प्रतिपश्च'” शब्दोऽस्ति; श्रेयं सउभेद ए । 


४ 
कद 
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रागाद्यस्तेषां विपक्षभूतत्त्वात्‌ प्रतिपक्षस्वरूपत्त्दात्‌*१ । विषयमेव दरेयत्ि-- 
तया हीत्यादिना, तथा हीति तद्यथेत्यथेः, ने रार्म्यावगतौ श्रात्मनोऽमावस्य ज्ञाने 
स्रात्माभिनिवेश > श्रात्मनि मोहो (भवति) । कुत इत्याह--भ्रात्मन इत्यारि, 
्राटमनो जीवस्यावगमाभावात्‌ ज्ञानाभावात्‌ च तथा श्रात्माभिनिवेशाभावाः 
प्रात्मविषये मोहस्याभावेन पत्रभ्रातृकलत्रादिषु सुतश्रातृस्त्रयादिविषपे"° 
त्रात्मीयाभिनिवेश श्रात्मसम्बन्धिमोहो न (भवति) । उक्तविपयमेव स्पष्टयति-- 
, श्रात्मन इत्यादिना, हि यतो. य भआात्मन उपकारी उपकर्ता (रस्ति), स 
प्रात्मीय आ्आत्मसम्बन्धी (उच्यत), च तथा य: (ग्रात्मनः) प्रतिघातको* हानिकत्ता 
स द्वेष्यो वंरी (उच्यते), तु परन्तु‹ यदाश्रात्मेव न विद्यते किन्तु पूर्वापरक्षण 
नुटितानुसन्धानाः पूर्वेऽपरे च ये क्षणास्तषु त्र्‌ टितं चिन्नमनुसन्धान सङ्गमनं“ 
येषां ते, पूवप्वहेतुप्रतिबद्धाः पूवः पूर्वो यो हेतुस्तेन प्रतिबद्धाः सम्बद्धाः पूव 
वहतुना सह्‌ सम्बन्धयुक्ता इति यावत्‌, (एवम्भूताः) ज्ानक्षणा एव तथा तथा 
तन तेन प्रकारेण उत्पद्यन्ते जायन्ते तदा एवं सति, क: कस्य उपकत्ता 
उपकारकत्ता (भवितु शवनोत्ति) वाऽय वा उप घातको हानिकर्त्ता (भवितु 
शक्नोति) । कुत इत्याह-क्षरणानाभित्यादि, क्षणानां क्षणमात्रावस्थायितया 
केवल क्षणो एव स्थायिभावेन परमार्थतो वास्तवेन उपकत्तु मुपकारं कत्तु ` वाभ्य 
वा श्रपक्न्तु मपकारं कत्तु मशवचत्वादनर्टत्वात्‌*= । फलितमाह तन्तेत्यादिना 





४१, श्रात्मनोऽभावाद्भिावना सर्वेषा रागादीनां विपक्षभूताऽरिति, श्रत एव सा नैँरालम्या- 
दिभावना रागादिक्लेशप्रहाणिकारमस्तीत्ि भावः| 
४२ निववेन्धोऽभिनिवेशः स्यात्‌, इत्यभिधानचिन्तामणिः । 


४३ श्रादिशब्देन मात्रादिपरिग्रहुः। 
४४ हि शब्दो हेतौ । 

४५ प्रतिघातयतीति प्रतिघातकः। 
४९ तु शब्दः परन्तुपवयिः। 

४७ श्रन्वय इति मावः । 


८८ क्षणानां क्षणाग्णत्राठस्थायितया परमाथत उपवत्तु मपवन्तु वा<णदचत्त्वात्‌ न कोपि 
कल्यापि उपकरत्ताऽ्भिकर््ता वा भवितुमहतीति भावः । 
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नोयो जे 


तत्तस्मात्‌. कारणात्‌: तत्त्ववेदिनस्तत्वज्ञातुः (पुक्पस्य) पुत्रादिषु“. ग्रात्मोया- 
मिनित्रेण प्रात्मश्षम्बन्धिमोहो न (भवति, तथा तत्ववेदिनः) वरिषु शत्रषुदरेषो 
वेरमपि न (भवति), तु परन्तु५१, लोकानाम्पुल्षाणां य प्रात्मायाद्चभितिवेश 
प्रात्मकषम्बन्ध्यादिमोहः५२ (भवति) सः (ज्रात्मीयाद्यभिनिवेशः) श्रनादिवासन। 
परिपाकोपनोतः श्रनादिरादिरहिता या वासना संस्कारस्तस्याः परिपाकरा 
विपाक्स्तेनोपनीतः प्राप्तः जात इति यावत्‌ वेदितव्यो जेयः । कुत इत्याह-- 
धरतत्वेत्यादि, ग्रतत्त्वमूलत्त्वात्‌ नास्ति तत्त्वं मूलं“ यस्य॒ सोऽतत्वमूनरवात्‌ 
भावत्तस्मात्‌ भ्रवास्तविकत्त्वात्‌ इति यावत्‌, रागादिक्लेशग्रहाणिविषये बनू 
बौद्धा एवमाहूर्थंदात्मनोऽभावादे४४ भावना रागादिक्लेशानां श्रहाण्यां ठैत्‌- 
रस्ति, यत भ्रात्मनोऽभावादेर्माकिना सवषां रागादीनां प्रतिपक्षभूताऽस्ति, तद्था- 
गात्मा भावस्य ज्ञाने“ श्रात्ममोहो न भवति यत आत्मव यदा नास्तितदा 
कस्य मोहो भवेन्‌ प्रात्ममोहाभावात्‌ सुतश्नातृस्त्यादिषु इमे प्रात्मोयाः सन्तोति 
मोहो न जायतेऽ, यतो य म्रात्मन उपकारी भवति स भ्रात्मीय उच्यते, 

यर्चात्मनः प्रतिधातकोऽस्ति स द्वेष्य उच्यते) परन्तु यदाऽऽत्मव न विद्ते जन्तु 

ूर्वापरक्षणेपु चछिन्नान्वयाः पूवप वंहेतुसम्बद्धाः ज्ञानक्षणए एव तथा तथा 

सञ्जायते । एवञ्च सति कः: कस्योपकर्ता हानिकर्ता वा भवितु शक्नोति; 

भणानां क्षणमात्रावस्थायिभावेन परमाथतयोपकरत्तु मपक्रत्तु वाऽशक्चत्वात्‌ । 

इत्यञ्च सति तत्ववेदिनः पुरुषस्य पृत्रादिष्वात्मीयाभिनिवेशो न जायते} वरिपु 

च द्वेषो न जायते यस्तु लोकानामात्मीयाद्यभिनिवेशो भवति सोऽनादिवासनायाः 

विषाकाज्जातोऽवगन्तव्यो* = यतः स पारमाथिको नास्तीति भावः। 





४९ हेतौ यत्तयतस्ततः, इत्यभिधानचिस्तामणिः । 
१५० श्रादिशब्देन च्रातृकलत्रादिग्रहरम्‌ ॥ 
५१ तुशब्दः परन्तुपर्यायः । 
५२ श्रादिशनब्देन श्रात्मादिग्रहणम्‌ । 
५३ मूकं कारणम्‌ । 
५४ आदिशब्देनात्मोयाभावपरिग्रहो विज्ञेधः । 
५५ यद।ऽऽत्मनोऽभावो विज्ञायते तदेत्य्ंः । 
२ प्रात्माभावविज्ञाने कूत प्रात्मीय मोह इत्यथः । 
अ वासना भावना संग्कारोऽनुभूताद्यविस्मृतिः । इत्यभिधानचिन्तासणिः । 
५5 विपाकः परिणामेऽपि, इति निकाण्डशेषः । 
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नि वा क री 


ग्रधुना सिद्धान्तकारः परिजिहीषुं राह्‌- नन्वित्यादि, नन्विति वितक्‌, 
यदि परमाथतो वास्तवेन करिचत्‌ कोऽपि उपकार्योपकारकभाव उपकाय- 
भवि उपक्ारकनावश्चव न (भ्रस्ति) तहि “भगवान्‌ सुगतः कृष्णया 
सकलसतत्वोपकराय देशानां कृतवान्‌" इत्येतत्‌ (त्वया) कथमुच्यते कुतो 
निगद्यते: क्षखिकत््वास्युपगमे दोषं दर्शयति -क्षरिकस्दमपोत्यादिना, च तथा 
यदि क्षणिक्रत्वमपि क्षणावस्थधायित्वमपि एकान्तेन नियमेन, सवथेति यावत्‌, 
(ग्रस्ति), तहि तत्त्ववेदी तचस्वन्नाता क्षणानन्तरमेकक्षरात पञ्चात्‌ विनष्टो 
विनाशं गतः सत्‌ कदाचनापि कदाचिदपि प्रहं भूयः पुनः न भविष्यामि इत्येत- 
ज्जानानाञत्रगच्छन्‌ (सन्‌) किमथे कस्म प्रयोजनाय मोक्षाय मृक्तये यत्नमारभत 
यत्नं करोति ?--यदि परमार्थतया कोऽप्यृपकरार्योपिकारकभावो नास्ति दहि 
भगवान्‌ सुगतः करुणाया सर्लंसत्वोपकाराय देणाना कृतवान्‌ इत्यतचछ्या 
कथं निगदते ? यत उपका्पिकारकभावादेतत्कथन न सम्भवति, यदिच 
धणिकल्दमपि त्वया सवथा मन्यते तहि तत्ववदो एकक्षणानन्तरं विनष्टः सन्‌ 
कदाप्यह्‌ भूयो न भविष्यामि व्येतज्जानानोऽपि मोक्षाय यत्तं किमथेमारभते ? 
यतः क्षणानन्तर तस्याभावे तस्य माक्ष एव न भवितुमर्हतीति भावः । ` 


वादो प्राह--तदयुक्तमित्यादि, तस्परवोक्तम्‌ (मवतः कथनम्‌) श्रयुक्तम- 
योग्यम्‌ (ग्रस्ति):* । कुत इत्याह्--श्रसिप्राघ्ेत्थादि, श्रभिप्रायपरिज्ञानार्‌ 
तात्ण्यस्याज्ञानात्‌ । स्वकथनतात्प्यः दर्शायति-मगवानित्यादिना, हीति 
निश्चये ९१, भगवान्‌ (सुगतः) प्राचीनायामवस्थायामवस्थितः प्राचीनदशाणं 
स्थितः (सन्‌) सकलमपि सर्वमपि जगत रागद्रेषादिदुःसंकुलं रागदरेषादि 
दुःखेव्याप्तम्‌ > श्रभिजानानो जानन्‌ (सन्‌) इदं सकलमपि जगन्मया दःखात 
केन प्रकार उद्वत्तव्यं निष्कत्तन्यम्‌ ; इति इत्थं समृत्पन्चक्रुपाविशषः समतन्नो 


५६ यद परमायतः कोऽपि कस्याप्युपकर््ता नास्ति तर्हि “भगवान्‌ सुगतः पया तव~ 
रिनामुपकारायोपदेण तवान्‌” इति त्वया कथमुच्यते ? यत उक्तपक्षाम्युयरे 
कथने “वदतोग्याघातः'* भवतीति त।त्पयंम्‌ । 


६० भवत एतत्कथनं सम्यङ नास्तीत्यथंः। 
६१ हि हेताववधारणे, इत्यमरः । 
६३ श्रादिशब्देन मोहादिग्रहणम्‌ । 
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जातः कृपाविशेषो दयाप्रकर्षो यस्य सः, नैरात्म्यक्षणिकरवादिक्रम्‌ ब्रात्मनोऽभावो 
निरात्म; तस्य भावो नेराघ्म्यं तस्य क्षणो नेरात्म्यक्षणस्तत्र भावो नरात्म्य- 
क्षणिकस्तस्य भावो नै रात्म्यक्षणिकत्व तदादौ यस्य तत्‌; अ्रत्र गच्छन्नपि जानन्नपि 
तेषाम्‌ (विवक्षितानाम्‌) उपकार्यसत्वानामुपकत्तु ° उ योग्यानाम्श्राखिनाम्‌, निःक्ल- 
शक्षणोत्ादनाय वक्लेशरहितक्षणस्य जननाय प्रजाहितो राजेव प्रजाहितंषी नृप 
तिरिव स्वसन्ततिशुद्चं ९४ स्वसन्तानस्य नैमंल्याय सक्लजगत्साक्षात्करणसम्थः 
सवस्य जगतः प्रत्यक्षी करणे शक्तः स्वसन्ततिगतविशिष्टक्षणोत्पत्तये ९“ स्वसन्तान- 
प्राप्तविशिष्टक्षणस्योत्पत्तये यत्नमारभते यत्नं करोति 1 कुत इत्याह-सकले- 
त्यादि, (यतः) सकलजगत्साक्षात्कारमन्तरेण सर्व॑स्य जगतः प्रत्यक्षीकरणं विना 
स्वेधामक्षृणविध!न पर्याप्त विधिपूर्वं करम्‌, पू्णेतयेति यावत्‌, उपकत्तु मशक्यत््वाद- 
पक्रारं कत्तु मसमथत्तवात्‌ ९९, ततस्तदनन्तरं समृत्पन्नकेवलज्ञानः समुत्पन्न जातं 
केवलज्ञान यस्य स एवम्भूतः (सन्‌) पूर्वाहितकृपाविशेषसंस्कारवशात्‌ पूर्ेभ्भ्राक्‌ 
प्रहितो धृतो यः कृपाविशञेषस्य संस्कारस्तद्रशात्‌ः कृतार्थो सफलभ्रयोजनोऽपि 
(भगवान्‌ सुगतः) देशनायामुपदेशदाने प्रवत्तने भ्रवृत्ति करोति । इति शब्दोऽभि- 
प्रायस्वरूपनिदशना्थः | 


उक्तविषय एव पुष्टिमाह - तदेवेत्यादिना, तठेवमात्म्रज्ञयाऽऽत्मबुद्धचा ` ` 
ध्रतमप्याकणितमपि (म्रस्ति) । कि श्र्‌तमिति दशयति निर्दोषभित्यादिना, 
निर्दोषं नेरात्म्यादिवस्तुत्त्वं दोषरहितमात्मनोऽमावादिवस्तुतत्वम्‌ परिभाव्य 
विचायं भावतो भावद्वारा शुदधचित्तवृत्येति यावत्‌, त्थवोक्तरीत्यव भावयतो 
विचारणं कुवंतो जन्तोः प्राणिनो भावनाप्रकषंविशेषतो भावनाया उत्कप- 
विशेषेण वैराग्यमुपजायते विरक्तिरुत्पद्यते, ततस्तदनन्तरं मुक्तिलाभो मोक्षस्य 





६३ सतव द्रव्ये गुणे चित्ते व्यवसायस्वभावयोः । 
पिशाचादावात्मभावे वले प्राणे च जन्तुषु । इत्यनेका्थंसंग्रहः । 

६४ केषुचित्पुस्तकेषु ““शुद्धचं '" इत्यस्य स्थाने ““वुदधचं * इति पाठः । 

६१ स्वस्य सन्ततिस्तां गतो यो विशिष्टक्षणस्तस्योत्पत्तये । 

६६ यावत्सवंस्यापि जगतः साक्षात्कारो न स्यात्तावत्‌ पर्याप्तरीत्योपकारः कत्तु ` न शक्चत 
इति तात्परयम्‌ । 

६७ पूरव॑घतदयाप्रकषंवासनावशेनेति हृदयम्‌ । 

६८ बुद्धिमंनीषा धिषा धीः प्रज्ञा शेमुषी मतिः इत्यमरः । 
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३१४ नन्दीसुत्रम्‌ 





प्राप्तिः (भवति), तु परन्तुऽुः यः (पुरुषः) ्रात्मानमभिमन्यते श्रात्मा्स्तोति 
स्वीकरोति तस्य (पुरुषस्य) पुक्तिसम्भवो मोक्षस्य सम्भवो न (भ्रस्ति)। कृत 
इत्याह-- यत इत्यादि, यतो यस्मात्कारणात्‌°° परमार्थतया वास्तवेन श्रात्मति 
विद्यमाने (सति) तत्र तस्मिन्‌ (भ्रातमनि) स्नेहः प्रवत्तंते प्री तिर्जायते” ततस्तद- 
नन्तरं स्नेहवशाच्च ` प्रीतिकारणेन ततषुखेष्वात्मनः सुखविषयेषु परितषवान्‌*‡ 
भवति लालसायुक्तो जायते, च तथा तुष्णावशाल्लालसावशेन सुलसाधनेषु 
सुखस्य कारणेषु सतोऽपि विद्यमानानपि दोषान्‌ तिरस्कुरुते नाद्रियते, तु तथा*° 
भ्रभूतानपि भ्रविद्यमानानपि गुणान्‌ सौख्यादीन्‌ प्यति ततस्तदनन्तरं गुण 
दर्शी सन्‌ गुणद्रष्टामवन्‌ तानि (सुखसाधनानि) ममतत्वविषयीकरोति एतानि 
मदीयानि सन्तीति मन्यते, तस्मात्‌ (कारणात्‌) यावद्यत्कालपर्यन्तमात्माभि- 
निवेश भ्रात्मनि मोहः (भ्रस्ति) तावत्तत्कालपर्य॑न्तम्‌ (तस्य पुरुषस्य) संसारः 
संसतिः.संसारेऽवस्थानमिति यावत्‌, (भवति) 1 --“यदि न परमार्थतः कश्चि 
दु१कायपिकारकभावः' इत्यादि यद्‌ भवता प्रतिपादितं तद्‌ भवतः कथनं 
सम्यङ नास्ति, यतो भवता मत्कथनस्य तात्पर्य नावगतम्‌, मत्कथनतातय- 
मिदमस्ति--यद्‌ भगवान्‌ सुगतः खलु प्राचीनदशायामवस्थितः सन्‌ सवेमि 
जगद्रागद्वेषादिदुःबव्याप्तमभिजानानोऽस्य* स्व॑स्यापि जगतो मया दुःखाक्तव- 
मुद्धारः-* कर्तव्य इति समुत्पन्नक्ृपा विशेषः ्रातमनोऽभावत्तवक्षणभावादिजानन्नपि 
विवक्षितानामूपकार्याणां ° सत्त्वानां कलेश रहितक्नणोत्पत्तये प्रजाहितेषो भूपति- 
सि स्वसन्ततिविशुद्धयं सकलजगस्परत्यक्षीकरणस्मर्थः स्वसन्ततिस्थितविशिष्ट- 
कणोत्पत्तये यत्नं विदधाति, यतो यावत्सवेस्यापि जगतः प्रत्यक्षाकरणं न 
भवेत्तावत्‌ स्वेषाम्पर्याप्तरीत्योपकारः कत्तु न शक्यते, तदनन्तरज्च सज्जा 





९६९ तु शब्दः परन्तुपययः । 
७० देतो यत्तद्यतस्ततः इत्यभिधान चिन्तामखिः 1 
७१ परमार्थतया भ्रात्ममावे मते सति तत्र स्नेहो जायत इति तात्पयम्‌ । 


७२ कामोऽभिलाषस्तषेश्च, इत्यमरः । परिरं तस्तयं; परितं, स विद्यते यध्येति परितिप- 
वान्‌ सर्वतोऽभिलाषवि शिष्ट इत्यथः । 


७३ तु शब्दस्तथापर्यायः। 

७४ रागद्वेषादिदुःखविशिष्टमिति तात्पर्यम्‌ । 
७५ निष्करृतिः। 

७६ उपकत्त मर्हाणाम्‌ । 
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च अ अ क काका कात कातता 


नन्दीपुत्रम्‌ ३१५. 
कि 


तकेवलज्ञानः सन प्रागाहितक्र राविशेप संस्कारेण कतार्थोऽपि<* भगवान्‌ सुगतो 
देणनायाम्प्रवृत्ति च्रुरुते इति, तदित्यमात्मबुद्धचा धरुततमप्यस्ति यद्‌, दोषरहित- 
मात्मनोऽभावादिवस्तुतच्त्वम्परि भाव्य निमंलचित्तवुत्योक्तरीत्यव भावना वतः 
प्राणिनो भावनाप्रक्पं विजेषेणऽ> विरक्ति त्पजायते, तस्प्राञ्च जातायां गरुक्ति- 
लामो भवति, यस्तु पुरुष श्रात्माऽस्तीति मन्यते तस्य भृक्तिञम्भवो नास्ति 
यतः परमा्थनयाऽऽत्मसत्ते मते सतिः तस्मिन्‌“ स्नेहः समुः्पचते, तत 

व्रश।च्चाटमसखेष म तष्णायुक्तो भवति, तष्णावश्ाच्च सखसाधनेष विद्य- 
मानान।प दोषान्न गणयत्ति. तथा तेप्वविद्यमानानपि गुणान्‌ प्यत्ति, तदनन्तरं 
गुणदर्शो पन्‌ सखमाधनानि ममत्तवविषयीक रोति” तस्मात्का रणाद यावदात्मनि 
प्रभिनिवेशो भवति तावत्पुरुषस्य संसारे स्थितिर्भवतीत्याशयः । श्रत प्रमाणमाह 
प्राहु चेत्यादिना श्राह चेति ्रत्र विषये प्राचार्यः कथितमप्यस्तोत्यथः। कि 
कथितमिति दरेयति - यः: पश्यतीत्यादि । 


यः पडयत्यात्मानं तत्रास्याहमिति जशादवतः स्नेहः । 
स्नेह्‌।त्सुखेषु तृष्यति तृष्णा दोषां स्तिरस्कुरुते ॥ १।। 


गुणदर्शा परितृष्यन्‌ ममेति तत्साधनान्युषादत्त ॥ 
तेन।त्मभिनिवेशो यावत्तावत्‌ संसारे ।२॥। 


भरस्य श्लोकटदयस्येयं - व्यास्या-यः (परुषः) भ्रात्मान पदयति मन्यते 
प्रस्य (पुरुषस्य)-उ तत्र॒ तस्मिन्‌ (आत्मनि) ग्रहम्‌ (श्रस्मि) इत्येष शादवतो-“ 


ष 


७3 कृतकृत्योऽपि । 

७ विजशेषभ्रकारेण (विशिष्टेन) भःवनाया उत्कर्षे ेत्यथंः । 
७१ भ्रात्माऽस्तीत्यम्धुपगमे सतीत्यर्थः । 

८० तस्मिन्ना्मनि । 

८१ एतानि मदीयानि सन्ति इत्यभिमन्यते इति तात्पर्यम्‌ । 
५२९ प्रात्पनोऽस्तितत्वम्मन्यते इति भवः । 

५३ भ्रात्मदरशिनः पुरुषस्येत्य्थं: । 

५४ शइ।द्‌ भवः शाश्वतः । 
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च विन्य 


३१६ नन्दीसुन्नम्‌ 





निरन्तरस्थायी स्नेहः प्रीतिः (सञ्जायते), स्नेहात्‌ ८४ स्नेहव शात्‌ सुखेषु तृष्यति 
लालसायुक्तो भवति, (ग्रतः सः) तृष्णादोषान्‌ तृष्णासम्बन्धिनो दोषान्‌ 
तिरस्कुरुते नाद्रियते न पश्यति इति यावत्‌०ऽ (पश्चात्‌) गुणदर्शी गुणद्रष्टा 
(सन्‌) परितृष्यन्‌ लालसां कुवन्‌ मम (श्रस्ति एतत्‌) इत्यनया रीत्या तस्साधनाति 
सुखस्य कारणानि उपादत्त गृह्णाति स्वीकरोतीति यावत्‌=७ ।।१।। 


तेन (कारणेन) यावद्यत्कालपयेन्तम्‌ श्रात्मामिनिवेश प्रात्मविषये मोहः 
(भवति) तावत्तत्कालपयंनम्‌ सः संसारे तिष्ठति ।।२।। 


यः पुरुष श्रात्मानमभिमन्यते यावत्तावत्तस्यात्मनि शाश्वतः स्नेहो जायतः 
ऽहमस्मीति रूपः स्तेहवशाच्च तत्सुखेषु लालसायुक्तो भवति, प्रतः स तृष्णा- 
सम्बन्धिनो दोषान्न परयति, किन्तु सततगरुणदर्शी सन्‌ तुष्णाडः कुवेन्‌ ममस्त्ये- 
तदिति रीत्या सुखकारणानि गृह्‌ णाति, तेन कारणेन यावदात्माभिनिवेशो 
भवेति तावत्तस्य संसारे स्थितिर्जायत इत्ति भावः । 


सिद्धान्तकारः परिहत्त माह-तदेतदित्यादि, तदेतदूरवोक्तिं सर्वम्‌ 
(तव कथनम्‌) भ्रन्तःकरशणकृतावासमहामोहमहीयस्ता विलसितम्‌ भ्रन्तःकरणे 
हृदये कृतो विहित ॒श्रावासो वसनं येन स एवम्भूतो यो महामोहः प्रवलो 
मोहस्तस्य महीयस्ताऽधिकता तस्या विलसितं चेष्टितम्‌ (भ्रस्ति)5* । कृत 
इरयाह-- भ्रात्मेत्यावि, भ्रात्माभावे श्रात्मनोऽसत्तवे बन्वमोक्षादयेकाधिकरणत्तवा- 





८५ हितौ पञ्चमी । 


८६ यद्वा तृष्णेति कतु पदमवगन्तग्यम्‌, तृष्णा (कर्तरी) दोषान्‌ सृखेषु ये दोषा्तान्‌ 
तिरस्कुख्ते नाद्रियते इति । 


८७ स्नेहवशादात्मसुखस्य दोषाननाइत्याविश्यमानान्‌ गुणान्‌ पश्यन्‌ प्ररितषवशान्ममा- 
स्त्येतदिति रीत्याऽऽटमसुखसाधनान्यादत्ते इति तात्पर्यम्‌ । 


८5 क्वचित्‌ ““संसारः"” इति पाठस्तव्रायमर्थो ज्ञेयो यत्‌ तावत्कालपयंन्तं तस्य ष्॑रारो 
भवति इति । + 


८६ हृदये कृतावासस्य महामोहस्याधिक्येन त्वयैततवं ` पूवोक्तिमभिदितमिति भावः । 
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नन्दीसुत्रम्‌ २१७ 
~ 
। योगात्‌ बन्धमोक्षादीनां <° । एकाधिक्ररणमावस्यासिद्धं :> १ । कथं बन्धमोक्षं क 
धिकरणत्वायोग इति दर्शयति -तया होत्यादिना, तथा हीति तच्थेन्यथंः 
यद्यात्मा नाम्भरुपगम्यते न स्वीक्रियते किन्तु पूर्वाषिरक्षणत्रुटितानुसन्धाना. ~ 
ननि्षणा एव (प्रम्युपगम्यन्ते; तर्हि) तथा पत्येवं सत्ति-> श्रन्यस्य बल्यः 
प्रापनोति, तथा) अन्यस्य ॒मु्तिमोक्षिः (प्राप्नोति),०* अन्यस्य क्षुद्‌वु्ुल्ला 
प्राप्नोति, तथा) अन्यस्य तप्तिः परणता (्राप्नोति). प्रन्योऽनुभविताऽनुभवकत्ता 
(प्राप्नोति, तथा) प्रन्यः स्मर्ता स्मररकर््ता (प्राप्नोति), प्रन्यश्चिकरित्सा दुःख- 
मनुभवति चिकित्साया दुःखस्यानुभवं करोति, (तथा) अन्यो व्याधिरहितो 
जायते नीरोगो जायते, भ्रन्यस्तपः परिक्लेशमधिसहते तपदचर्यायाः क्लेशस्य 
हनं करोति, (तथा) श्रपरः स्वगेसुखमनुभवति स्वगंसुखस्यानुभवं करोति, 
प्रपर: शास््रमस्यसितुमारभते शास्त्रस्याम्यासस्यारम्भं करोति, (तथा) म्रन्यो- 
ऽधिगतशास्त्रार्थो भवति शास्त्रज्नाता ज्ञायते, च परन्तुः* एतत्‌ (ूर्वोक्त वृत्तम्‌) 
क्तं योग्यं न (श्रस्ति):‹ । कुत इत्याह-- प्रति प्रसङ्क त्यादि, भ्रतिध्रसङ्गादति- 
उ्याप्तिरोषग्रपक्तेः । .'तदुक्तमभिभ्रायपरिज्ञानात्‌” इत्यादि यत्त्वया निगदितं 
तत्सरवंमप्यन्तःकरणे सच्चिविष्टमहामोहभ्रकषं विचेष्टितमस्ति, यत श्रात्मोऽमावे 
सति बन्धमोक्षादीनां सामानाधिकरण्यं न तिघ्यति । तद्यथा-यद्यात्मा नाम्यु- 
। पगम्यते किन्तु पूर्वापि क्षणत्रूटितानुगमा ज्ञानलक्षणा एव स्वीक्रियन्त, तह्य व 








९० प्रादिशब्देन यत्न फलादिपरि ग्रहः 1 

९१ पदि भ्रात्मनः सत्त्वं न स्वीक्रियेत तड््ि बन्धमोक्षादीनामेकाधिकूरणं न सिध्यतीति 
तात्पयम्‌ । 

९२ प्रस्य पदस्याथंः प्राक्‌ स्पष्टीकृतः । 

९३ प्रात्मनोऽभावे पूर्वापरक्षणत्रुटितानुसन्धानेषु ्ञानक्षणेषु स्वीङृतेषु सत्सु इति भावः । 


६४ प्राह्मनोऽसस्वे बन्धकालस्य ज्ञानक्षणस्य मूक्तिकाले ब्रुटिताऽनुमन्धानत्वादमावादन्यस्य 
बन्धोऽन्यस्य च मुक्तिः प्राप्नोति इति तात्वयंम्‌, एवमग्रेऽपि अयामोगं भावना 
कत्तव्या । 8 


९५ च शब्दः परन्तुपर्यायः । 
९९ बन्धमोक्षादेर्वेयधिकरण्यं न युक्तमिति भावः। 


॥। ((-0. २००२।. [21411260 © 5॥1 1/॥(111118/45011। २७७6६01 ^\680611४/ 
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ज 


सति ब्नन्यस्य बन्धोऽन्यस्य च मुक्तिः प्राप्नोति, अन्यस्य वुरक्षाञन्यस्य च तृप्ति 
प्राप्नोति, भ्रन्योऽनुमवकर्ताऽन्यश्च स्मर्ता प्राप्नोति, श्रन्यदिचकित्सादुःखानुभव- 
कत्तीऽन्यश्च :७ व्याधिरहितः प्राप्नोति, भ्रन्यस्तपः क्लेशसहनकरत्ताल्यस्च स्वगं- 
सुखानुभवकर्ता प्राप्नोति, भपरः शास्त्राभ्पासकर््ताऽन्यश्चाधिगतशास््राथः“~ 
प्राप्नोति, न चेतद्युक्तमस्ति यत एवं स्यारत्तहि ब्रतिग्याप्तिदोषग्रसङ्गः 
सज्जायेत इति तात्परयम्‌ < । 


ग्रत वादिहूदयस्थां शद्धुाम्परिहत्तमाहं सिद्धान्तकार-सन्तानेत्यादि, 
चेद्यदि (त्वम्‌) इत्येतद्‌ (ब्रयायत्‌) सन्तानापेक्षया सन्ततेरपेक्षया बन्धमोक्षा- 
देरकाधिकणग्ण्यं समानाधिकररणानावः (भविष्यति, तहि; तत्सभ्यक्‌) न 
(ग्रस्ति)१०° । कुत इत्याह -सन्तानस्येत्यादि, सन्तानस्यापि भवन्मतेन भवतो 
मतन भ्रनुपपद्यपानत्त्वान्‌ श्रसाध्यमानभावात्‌* । शत्र, हैतुमाह- सन्तान 
इत्यादिना, हि यतः (सः) सन्तानः सन्तानिम्यः सन्तानयुक्तम्पः (क्षणम्यः 
भिन्नः पृथग्‌ वा स्याद्‌ वाऽथ वाऽभिन्नोऽप्रथक स्यात्‌ (इति त्वया वाच्यम्‌) । 
एतयो राद्यम्पक्षम्परिहत्त माह- यदीत्यादि, यदि (स सन्तानः सन्तानिभ्यः) 
भिन्नः (भ्रस्ति) तहि पुनरपि विकल्पथुगलं विकल्पानां यमुपढोकत 
उपतिष्ठते । विकल्पयुगलमेव दशयति-स किमित्यादिना, सः (सन्तानः) 
कि नित्यः (म्रस्ति) वाऽथवा क्षिक: श्ररसिति), क्रमशः परिहूरति । 
-यदि नित्य इत्यादिना, यदि (स सन्तानः) नित्यः (म्रस्ति) ततस्तहि 


म 





६७ चिक्रित्साविधाने यद्‌. खं तस्यानुभवकर्ता । 
९८ ्रधिगतो ज्ञातः शास्तरस्थार्थो येन सः; शास्त्रार्थवेत्तति यावत्‌ । 
६&€ बन्धमोक्षादिवेयधिकरण्येऽतिव्याप्तिदोषस्य प्रसङ्को भवतीत्ति भावः । 

१०० यदि कदाचित्त्वमेतद्‌ त्रया यत्‌ ^“सन्ततेरेक्षया बन्धमोक्षादे सामानाधिकरण्यं सिध्यति. 
तद्यथा यदा पूर्वक्षणस्य नाशोऽपरक्षणस्य चोत्पत्तिभवति तदा पूवंक्षणएसम्बन्ध)ऽपरकषपे 
याति, इति रीत्या क्षणयोरनुसन्धाने छिन्नेऽपि तत्सन्तत्यनुसन्धानं न तब्रट्यति, 
तदपेक्षपा च बन्धमोक्षादिसामानाधिकरण्यं सिध्य्रत्येव'' इति तहि एतदपि सम्यङ 
नास्ति इति तात्पयम्‌ । 


के 


१ तव मते सन्तानस्यापि सिदधिनं भवतीति भावः। 





नन्दीसूत्रम्‌ ३१९ 
र 
तस्य (सन्तानस्य) वनधमोक्षादिस्म्भवो बन्धमोक्षादेः सम्भूतिनं श्रस्ति) । 
कुत इत्याह -श्रकालेत्यादि, श्रकालं सर्व॑क्रालपर्यन्तमेकस्वभावतयेकस्वभावसद्‌ - 
भवेन तस्य (नित्यस्य सन्तानस्य) त्रवस्थावैचिश्यानुपपत्तदंशाया विलक्षणमाव- 
स्यासिद्धेः, च परन्तु* (त्वया) नव्यं किमपि (वस्तु) नाभ्युपगम्यते न स्वीक्रियते । 
इत्याह-सवभित्यादि, सवम्‌ (वस्तु) क्षणिकम्‌ (ग्रस्ति) इति वचनदेतत्कथनात्‌ 
द्वितीयम्पक्षं परिहत्त "माह -श्रयेतयादि,  श्रथेति पक्षान्तरद्योतने, यदि (स सन्तानः) 
सणिक्ः शषणस्थायी (ब्रस्ति) ति तदेव पूर्वोक्तमेव प्राचीन बन्धमोक्षादिवय- 
धिकरण्यं बन्धमोक्षादेरसामानाधिकररण्य प्रसक्तम्प्राप्तम्‌ (भवति) * पूवोक्तपक्षद्वय 
द्वितीयम्पक्षं॒परित्तः माह - श्रथेत्यादि श्रथेत्ति पक्षान्तर्योतने, (ख सन्तानः 
सन्तानिम्यः) श्रभिन्नोऽपृथक (श्रस्ति) इत्येष पक्षः (त्वयाऽम्युपगस्यते) त 
सन्त(निन एव (भवितु शवनुवन्ति; किन्तु) सन्तानो न (भवितु शक्नोति) 1 

। कृत इत्याहे- तदेव्यादि, तदभि नच्नतत्वात्‌ सन्तानिम्योऽभिन्नत्वात्तत्स्वरूपवत्‌ सन्ता 
निस्वह्पवत्‌ । एवञ्च सति दोषमाह- तथा चेत्यादिना, तथा च एवं सति तदव 
स्थमेव तादृशमेव प्राक्तनम्प्राचीनम्‌ पूर्वोक्तमेवेति यावत्‌ दूषण दोषः मवति.“ 
यदि कदाचित्वमेवं त्र या यत्‌ “सन्ततेरपेक्षया बन्धमोक्षादीनां सामानाधिकरण्य 

भविष्यति यतः क्षणानां विनाशेऽपि तत्सन्तत्तिविनाशोऽ न जायतेऽपि तु तदन्व- 

। योऽतिष्ठत एव” इति तहि तवैतदपि कथनं -सम्यङ नास्ति यतो भवन्मतेन 

सन्तानस्यापि सिद्धिनं भवति, भ्रस्त्यभिन्लो वास्तीति त्वया वक्तव्यम्‌ यदिस 
सन्तानः सन्तानिभ्यः क्षणेभ्यो भिन्नो यतः स सन्तानः सन्तानिभ्य क्षणेभ्यो भिन्नो 

मन्येत तद्य त्र पुनरपि विकल्पदटयमूपत्तिष्ठते, यत्स सन्तानः छि नित्योऽस्त क्षणि- 
को वाऽस्तीति । यदि स सन्तानो नित्यो मन्येत तहि तस्य सन्तानस्याकालमक- 








[र 
| २ च शब्दः परन्तुपरयः। ं 
३ सवं क्षणिकमस्तीति तव सिद्धान्ते कथितमस्ति, भ्रतो यदि स सन्तानो नित्यो मन्येत 
तहि स न भवितुमहंतीति भावः । 
४ सन्तानस्य क्षशिक्वेभ्युपगते सति पूरगक्तमेव वन्धमोक्नादियधिक्रण्यभ्भ्रसज्यत 
इति भ।वः । 
५ प्रभेदपक्षे सन्तानिसिद्धिरेव भवति न सन्तानस्य, तदभिघ्षस््रात्त (स्वरूपवत्‌) तथा च 
पति पूर्वोक्तमेव दूषरणम्भवतीति भावः । 
६ क्षणसन्ततिनाशः । | 


१ ((-0. २०२।. [14111260 0 511 1\/॥(11101181<51211। २७७९861 ^\680611\/ 
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स्व भावतयाऽवस्थावंचित्यासिद्ध वन्धमोक्षादेः सम्भवो न भवित्तमर्हुति, नच 
त्वया किमपि वस्तु नित्यमम्युपगम्यते, यतस्तव सिद्धान्ते सर्वं क्षशिकमस्तीति 
कथितमस्तीति । श्रथ यदि स सन्तानः क्षिकोऽस्तीति मन्यते तहि तदेव पृवाक्ति 
नन्घमोक्षदेः सामानाधिकरण्याभावप्रसङ्गरूपदूषरणमुपस्थितम्भविष्यति । 
ग्रथ यदि स सन्तानः सन्तानिभ्योऽभिन्नोऽस्तोत्ति मन्यते तहि सन्तानिनामेव 
सि.ढमवति न तु सन्तानस्य; तदभिन्नत्वात्तत्स्वरूपवदिति, तथा च सति पूर्वा 
क्तमेव प्राक्तनं दूषणं भवति बन्धमोक्षादिवंयधिकरण्यहूपमिति भावः । इति शब 
वाक्यपरिसमाप्तो । 


वादी प्राहु-स्यादेतदिव्यादि, एनत्पूर्वोक्रतम्‌ (भवतः कथनम्‌) स्यात्तिष्ठतु 
(परन्तु) क्षणम्योऽन्यो भिन्नः सन्तानः कश्चित्‌ कोऽपि न (ग्रस्त) । किन्तु 
कायकारणभावप्रबन्धेन कायकारण्योभविस्य नियमेन क्षणानां य एव भावः 
(श्रस्ति) सः (भावः) एव सन्तान: (उच्यते), ततस्तस्मात्कारणात्‌ करिचत्रोऽपि 
दोषो न (भवति) । ....पूवक्तिमेतद्‌ भवतः कथनं स्यात्परन्तु क्षणेभ्यः पृथक्‌ 
सन्तान: कोऽपि नास्ति, किन्तु का्यकारणभावप्रबन्धेन क्षणानां य एव भावोऽस्ति 
तमेव सन्तानं कथयन्ति, इत्थञ्च कोऽपि दोषो न भवतीति भावः। 


सिद्धान्तकारः परिहरति-तदपीत्यादिना, तत्पूर्वोक्तिमपि (तव कथनम्‌) 
म्रयुक्तमयोग्यम्‌ (श्रस्ति)= । कृत इत्याह- भवन्मते इत्यादि, भवन्मते भवतः 
सिद्धान्ते कायकारणमभावस्यापि कायकारणयोः सत्ताया श्रपि श्रघटमानक्वाद- 
सिद्धत्वात्‌ । का्येकारणाभावस्या घट मानत्वभेव दशयति -तथा हीत्यादिना, तथा 
हीति तद्यथेत्यथः, प्रतोत्य प्रतीतिम्प्राप्य (यत्‌) समत्पादमात्रं केवल समत्पत्तिः 
(म्रस्ति तत्‌) कायकारणभावः (उच्यते) : ततस्तस्मात्कारणात विवक्षितषटक्ष- 
णानन्तरम्‌ श्रमोष्टवटविशेषणानन्तरं यथा येन प्रकारेण घटक्षणः (भवति) तया 


। 
1 
। 
। 
ध 


७ एकः क्षणोऽन्यस्य क्षणस्य कारणमस्त्यतः सोऽपरक्षणोत्पत्ति विधाय नश्यति, भ्रनया | 


रीत्या क्षणानां कायेकारणभावप्रवन्वेन यो भावः स एव सन्तानोऽभभिधौयतेनतु 
क्षणेम्योऽन्यः कश्चित्सन्तानः, इत्थञ्च सति न कोऽपि दोष इति भावः। 

८ तवंतदपि कथनं सम्यङ नास्तीति भावः । 

& एकस्य वस्तुनोऽन्यथा प्रतीतौ सत्यां रूपान्तरेण या समुत्पत्तिः संव कायकारणभावः 
कथ्यते, यथाउवस्थाविशेष प्राप्तायाः मृत्तिकाया विशिष्टायां प्रतीतौ सत्यां षटक्पेल 
समृत्पत्तौ मृदि कारणत्वं घटे च कार्यत्वमम्धुपगम्यते । 
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तेनेव प्रकारेण पटादि १ “क्षणा श्रपि (भवन्ति) च तथा घटक्षणात्‌ प्राक्‌ पूवं यथा 
येन प्रकारेण श्रनन्तरो व्यवधानरहितो विवक्षितो वक्तुमिष्टो घटक्षणः 
(्रस्ति) तथा तेनैव प्रकारेण पटादिक्षणा ्रपि (सन्ति), ततस्तस्मात्कारणात्‌ 
प्रतिनियतका्यंकारणभावावगमो निदिचतकायकारणभावस्य ज्ञानं कथं केन 
प्रकारेण (भवितु रावनोति) - ““स्यादेतन्न कदिचदन्यः क्षणेभ्यः सन्तानः ` 
इत्यादि यत्त्वयोक्तं तदपि तव कथनं सम्यङ्‌ नास्ति, यतो भवन्मतेन कायकारण- 
भावस्यैव सिद्धिर्न भवति, तद्यथा प्रत्य १ १यविषयम्प्राप्य केवलं या समुत्पत्तिर- 
स्ति तामेव कार्यकारणभावं कथयन्ति, तथाहि विवक्षितघटक्षणानन्तरं यथा 
घटक्षणो भवति तथेव पटादिक्षणा श्रपि भवन्ति१* घटक्षणाच्च पूवं यथा 
निव्यंवधानो १३ विवक्षि १*तो घटक्षणोऽस्ति तथेव पटादिक्षणा श्रपि सन्ति, ततः 
प्रतिनियतकायंकारणभावनिदचयः कथम्भवितुमहतीति तात्पयम्‌ । अस्मिन्‌ 
विपये दूषणान्तरमाह किञ्चेत्यादिना किञ्चेति भ्रन्यदपि श्रूयतामित्यर्थः, 
कारणादुपजायमानमृत्पद्यमानं कार्य सतो विद्यमानाद्वा (कारणात्‌) जायेत उत्प- 
य त, वाऽथवाऽसतोऽविद्यमानात्‌ (कारणाज्जायेत) अ्रनयोरादचम्पक्षं परिहरति 
यदोत्यादिना यदि सतो विद्यमानात्‌ (कारणात्‌ कार्यं जायत्‌) तहि 
कार्योत्पत्तिकालेऽपि कायेस्योत्पत्तेः समयेऽपि कारणं सद्विद्यमानम्‌ (भवति). 
इत्यनया रीत्या कार्यकारणयोः समकालताप्रसङ्कः तुल्यकाले भावस्य प्रसक्तिः 
(भवति) च परन्तु १* समकालयोस्तुल्यकालविशिष्टयोः (पदाथयोः) कायका- 
रणभावो नेष्यते न मन्यते, कुत इत्याह मात्रपत्याधेत्यादि मात्रपत्त्या्यविशे- 
पात्‌ जननी सन्ताना १ब्दीनाम्भेदा भावात्‌, घटपटादी*नामपि परस्परं मिथः 
कार्यकारणमभावगप्रसङ्गः कार्यकारणभावस्य प्रसक्तिः(भव१-ति), इदानीं द्विती- 





१० श्रादि शब्देनस्तम्भादिपरिग्रहः। 

११ प्रत्ययः प्रतीतिः । 

१२ स्वसत्ता पटादि क्षणानां घटक्षणादनिन्नत्वादित्या्यः । 

१३ कालब्यवधानरहितः । 

१४ विवक्षितोऽमीष्टः। 

१५ च शब्दः परन्तु पर्यायः । 

१६ ब्रादिशब्देन जनकापत्यादिपरिग्रहः । 

१७ श्रादिशब्देन पटस्तम्मादिग्रहणम्‌ । 

१८ सतः कारणात्‌ कार्योत्पत्तौ कार्योत्पत्तिकाले कारणस्य सत्वात्‌ समकालत्वप्रसक्ति- 
[ ((-0. २०९२।. [14111260 0 511 1\/॥(11101181<51211। २७७९६८1 ^\680611/ 
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यम्पक्षम्परिह्रति श्रथासतत इत्यादिना श्रथेति पक्षान्तरद्योतने (यदि) प्रसतो- 
ऽविद्यमानात्‌ (कारणात्‌ कार्यञ्जायते) इत्येष पक्षः (त्वयाऽम्युपगम्यते तर्हि) 
तत्पूर्वोक्तमपि (तव कथनम्‌) प्रयुक्तमयोग्यम्‌ (श्रस्ति) कुत इत्याह श्रसत 
इत्यादि अ्रसतोऽविद्यमानात्‌ (कारणात्‌) कार्योत्पादायोगात्‌ का्यस्योतत्तेर- 
सिद्ध :, इतरथा दुषणामाह श्रन्यभेत्थादिनः ्रम्यथा इतरश्रा१६ खरविषाणादपि 
गद भश ङ्गादपि तदुत्पत्तिप्रसक्त: का्यस्योत्पत्तिप्रसङ्कात्‌ प्रध्वंसाभावविशि- 
ष्टात्‌ कारणात्‌ कार्यमुत्पत्तुमहेति न त्वत्यन्ताभावविश्चिष्टात्‌ कारणात्‌ तेन 
प्रध्वंसाभावम्प्राप्तात्‌ क्षणरूपकारणात्‌ श्रन्यस्य कार्यरूपस्य क्षणस्योत्पत्तिभ- 
वितुमहेति, परन्तु श्रत्यन्ताभावविशिष्ट त्‌ खरविषाणात्‌ का्ंस्योत्त्तिनं 
भवितु शक्नोति, इति वादिहूदयस्थां शङ्काम्परिहत्त माह न चेत्यादि च तथा 
म्रत्यन्ताभावमप्रध्वंसाभावयोः कोऽपि कंरिचदपि विक्लेषो भेदो न (श्रस्ति), कृत 
इत्याह उभयत्रापौत्यादि उभयत्रापि उभयोरपि प्रध्वंसराभावात्यन्ताभावल्पयो- 
द योरप्यभावयोरिति यावत्‌, वस्तुसत्त्वाभावात्‌ वस्तुनः सत्ताया प्रमावात्‌* 
परस्मिन्‌ विषये सिद्धान्तकारो वादिहृदयस्थां श ङ्काम्परिहत्त माह प््व॑सेत्यादि 
चेद्यदि (त्वम्‌) इत्येतद्‌ (त्र यायत्‌) प्रध्वंसामावे (पूर्वम्‌) वस्त्वासीदभवत्‌ 
तेन (कारणेन तद्वस्तु) हेतुः कारणम्‌ (भवितु शक्नोति परन्त्वत्यन्ताभावे 
वस्तु कदापि नासीत्तेन कारणेन तद्धेतुनं भवितु शक्नोति तहि) यदा यस्मिन्‌ 
काल तद्वस्तु भ्रासीत्तदा तस्मिन्‌ काले (तद्वस्तु) हेतुनं (ग्र भवत्‌), च परन्तु" 
भ्रस्यदाऽन्यस्मिन्‌ काले श्रभावकाले इति यावत्‌ (तद्वस्तु) हतुः (श्रभवत्‌) 
इत्येषा (तव ) तत्त्वव्यवस्थितिः सिद्धान्तस्य व्यवस्था साध्वी प्रदास्या (श्रस्ति 
कारणादुत्पद्यमानं कार्यं विद्यमानात्कारणाज्जायतेऽविद्यमानाद्वा कारणादिति 
त्वया वक्तव्यम्‌, यदि त्वयैतन्मन्यते यद्विद्यमानात्कारणात्‌ कार्य जायत इति तर्हि 





मवति, न च समकालयोः कायंकारणभावोऽभीष्टः, यदि स्यात्तहि मात्रपत््यादिष्‌ 
विशेषो न स्यात्‌, यन्माताऽपत््पस्य कारणमूत कार्यमिति, इत्यञ्च सति स॒मकालव- 
त्िनां घटपटारीनामपि कार्यं ारणमावप्रपक्तिमंवतीति तात्पर्यम्‌ । 

१९ यद्यसतोऽपि कारणात्‌ कार्योत्पित्तिमंन्येत तर्हीति मावः । 

२० प्रव्वंामात्रात्यन्तामावयोरूमयोरप्यमावयो्वंस्त्वसत्त्वं समानमेव, भ्रतः शरणा- 
त्कार्योत्पत्तौ प्रध्वंसामावात्यन्ताभावयोवंस्त्वसत्वेन न कोऽपि विशेष इति मावः । 

२१ च शब्दः परन्तु पयौयः । 

२२ त्रथङ्गयो क्तिरियम्‌, तेनेषा तत्वव्यवस्थितिनं साध्वीति ध्वनितोऽर्थोऽवगन्तव्यः । 


((-0. २००२।. [2101260 © ऽ॥1 ॥/॥(111118/<511111। २७568101 ^\680611४/ 
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कायस्योत्पत्तिकालेऽपि कारणं सद्भवति ~उ तथा च सति“ कायकारणयो 
समकालसत्वप्रसङद्धो भवति, न च समकालयोः कायंकारणभाव इष्यते, यतो 
यदि समकालयोरपि कार्यकारणभावो मन्येत तर्हि मात्रपत्यादिषु विश्ेबा- 
भावः“ प्रसज्यते, ततटच ‹६घटपटादीनामपि मिथः कायकारणाभावप्रसक्तिभ- 
वति, ग्रथ यदि त्वयाऽविद्यमानात्‌ कारणात्‌ कार्योत्पत्तिमन्येत तहि एतदपि 
सम्यङ्‌ नास्ति, यतोऽसतः-* कारणात्‌ कायंस्योत्पत्तिनं जायते, यद्यसतोऽपि 
कारणात्कायमुत्पद्योत तहि खरविषाणादपि कार्योत्पत्तिप्रसक्तिभवति,-= न 
चात्यन्ताभावप्रध्वंस्ाभावयोः कोऽप्यस्ति विशेषः,*5 यत उभयोरप्यभावयोवे- 
स्त्वभावः समान एवास्ति, यद्यस्मिन्‌ विषये कदाचित््वमेतद्‌ ब्र या यत्‌ ` प्रध्व- 
सामावे तु पूर्व वस्त्वासीत्तेन कारणेन तत्कारणां 3° भवितुमहति; अ्रत्यस्ताभावे 
तु वस्तु कदाऽपि नासीत्तेन कारणेन तद्धेतुनं भवितु शक्नोति ` इति, तहि 
यस्मिन्‌ काले तद्रस्त्वासीत्तदा तद्धेतुर्नाभिवत्‌; श्रन्यस्मिन्‌ काले च तद्धेतुर- 
भवत्‌; इत्येषा तव सिद्धान्ते तत्त्वव्यवस्था कथम्प्रदास्या भवितुमहतीति भावः ॥ 


उक्तविषये पनरपि दषणान्तर माह श्रस्यच्चेत्यादिना भ्रन्यच्चेति म्रन्यदपि 
धूयतामित्यथः, तद्‌ मावे तस्य पदार्थस्य भावे (वस्तुनः) भावः सक्ता (भवति) 
दव्यवगमे एतनज्ज्ञाने (सति) कायकारणभावावगमः--कायकारणभावस्य 
ज्ञानम्‌ (भवति) ,3१ च तथा स पूर्वोक्तः तद्भावे भावः किम्प्रत्यक्षेण (प्रमा- 
णेन) प्रतीयते निर्चीयते, उत श्रथवाऽनुमानेन (प्रमाणेन निरचीयत इति 
त्वया वाच्यम्‌) ग्रनयोराद्यम्पक्षम्परिहूरति न तावदित्यादिना तावत्प्रथम भ्रत्य 
क्षेण (प्रमाणेन तद्भावे भावः) न प्रतीयते), कुत इत्याह पूर्वेत्यादि हि 





२३ सद्रियमानम्‌ सत्तायुक्तमिति यावत्‌ । 

२४ कायेत्पित्तिकालेऽपि कारणसत््वेऽभ्युपगते सतीति तात्पयम्‌ । 

२५ भेदस्याभावः । 

२६ इत्यञ्च सतीत्यर्थः । 

२७ अ्रसत।ऽविद्यमानात्‌ । 

२८ धरटादिक्रा्योत्पित्तिप्रसङद्धः । 

२६ भेदः । 

३० यस्य सत्ता पूवमासीत्तद्रस्त्वित्यथंः । 

३१ पदाथंविशेसद्‌भावे पदां विशेषसद्‌भावो भवति, इत्यवगमे सति कायेकारणमावो 
विज्ञायते, यथा बद्धौ सत्येव घूमसद्‌ भावो मवतीत्यवगमे घुम वहन्योः कायकारण 
विज्ञानम्भवति । 

[ ((-0. २००२।. [2141260 0 511 ॥/॥(111118/5510111। २७७6६101 ^\680611४/ 
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यतः,3 > पूवेवस्तुगतेन पुवं वस्तुप्राप्तेन 33 प्रत्यक्षेण पूर्वं वस्तु परिच्छिनं ज्ञातम्‌ 
(भवति) तु तथा उत्तरवस्तुगतेन (प्रत्यक्षेण ) उत्तरम्‌ (वस्तु परिच्छिन्न 
स्भवति) च तथा एते (प्रत्यक्षे) परस्परं स्वरूपं नावगच्छतो न जानीतः“ 
(तथा एतयोः प्रत्यक्षयोः) ्रनुसन्धाताऽनुसन्धानकर््ता करिचत्कोऽपि एकोऽ्यो- 
ऽपरोऽपि नाभ्युपगम्यते न स्वीक्रियते, ततस्तस्मात्कारणादेतदनन्तरमेतस्यःः 
भावः सत्ता (भवति) इत्येषोऽवगमो ज्ञानं कथं केन प्रकारेण (भवितु 
शक्नोति), द्वितीयम्पक्नं परिहृत माह नापीत्यादि श्रनुमानेनापि (तद्भावे 
भावः) न (प्रतीयते) कुत इत्याह तस्येव्यादि तस्य (श्नुमानस्य) प्रत्यक्षु 
कत्वात्‌ प्रत्यक्ष्रमाणपुरस्सरभावात्‌, प्रतरेव पृष्टिमाहु तद्धीत्यादिना हीति 
निश्चये, तत्‌ (म्रनुमानम्‌) लिङ्घलि ङ्धिसम्बन्धग्रहणप्‌वंकम्‌-- लिङ्ग साधनम्‌ 
लिङ््िसाधनयुक्तम्‌, साध्यमिति यावत्‌, तयोः सम्वन्धग्रहणपुरस्सरम्प्वत्तते 
परवृत्ति करोतञ= च तथा लिङ्कलिङ्किसम्बन्धः प्रत्यक्षेण प्रत्यक्षप्रमाणद्वास 
ग्राह्य अदेयः (भवन्ति, किन्तु सः) श्रनुमानेनानुमानप्रमाणेन (ग्राह्यः) त 
(भवति) , कुत इत्याह श्रनुमाननेतयादि (यतो लिङ्कलि ङ्गेसम्बन्धस्य) श्रनुमा- 
नेनानुमानप्रमाणेन ग्रहणे (सति) श्रनवस्थाप्रसक्तरनवस्थानामकदोषस्य 
प्रसङ्गात्‌, च॒ परन्तु,*° कायेकारणभावविषये कायकारणयोः सत्ता- 
विषये प्रत्यज्ञं प्रत्यक्षप्रमाणं न प्रावत्तिष्ट न प्रवृत्ति कृतवत्‌, ततस्तस्मात्रार- 





२३२ हि शब्दो हेतौ । 

२३३ पूवंवस्तूपगतेन । 

३४ तु शब्दस्तथा पर्यायः । 

३५ ब्रन्वयामावादित्यव गन्तव्यम्‌ । 

३६ हेतौ यत्तद्यतस्ततः इत्यभिवानचिन्तामणिः । 

३७ प्रत्यक्षद्रयानुसन्वातुरमावादेतदन-तरमेतस्य मावो जायत इति ज्ञानं न मवितु 
णक्नोतीति भावः । 

३८ यत्र साध्यसाधधनसम्बन्धो गृह्यते तत्रानुमानप्रवृत्तिः सज्जायत इति भवः । 

३६ यदि लिङ्खगलिङ्कखिंसम्बन््रोऽनुमानेन गृह्यत तह्य नवस्था दोषः प्रसज्यते, तदयवा 
येनानुमानेन लिङ्गलिङ्कधि्म्बन्धो गृह्यते तदनुभाना्थं लिङ्गलिङ्किमम्बन्धग्रहुणः 
पूवंकतत्वादनुमानस्यानुमानान्तरात्‌, लि ङ्गलिङ््खिसम्बन्ध ग्रहणं कत्तव्यम्‌, तदनुमाना 
थंञचानुमानान्तरेण लिङ्गलिङ्किसम्बन्धग्रहणं कर्तव्यम्‌, तदथंञ्चाभ्येनानुमानेनेत्य 
नवस्था दोषः सम्पद्यते । 

४० च णब्दः परन्तु पर्यायः । 


((-0. २००२।. [2101260 0 ऽ॥1 ॥\/॥(1{1118/<511111। २७561011 ^\680611४/ 


नन्दीसूत्रम्‌ २२५ 





णात्‌ तत्र तस्मिन्‌ श्रनुमानघ्रवृत्तिरनुमानप्र माणस्य प्रवत्तनं कथं कैन प्रकारेण 
(भवितु शक्नोत्ति),८१ कायंकारणभाव उक्तरीत्या यथा परिहृतस्तथेव ज्ञान- 
क्षणयोरपि उक्त नेव कथनेन कायकारणभावः परिहूतोऽ्वरेय इ््याह एवनि- 
त्यादिना एवमनया रीत्या ज्ञानक्षणयोरपि ज्ञानस्य क्षणयोरपि परस्परं मिथः 
कायकारणभावावगमः कायंकारणमावस्य ज्ञानम्प्रत्यस्तो वेदितव्यः परिहृतो 
ज्ञेयः, कृत इत्याह तत्रापीत्यादि तत्र तयो; (ज्ञानक्षणयोः) ग्रपि स्वेन स्वेन निजेन 
निजेन स्वसंवेदनेन स्वज्ञानद्रारा स्वस्य स्वस्य रूपस्य ग्रहणे (सति) परस्पर 
स्वरूपानवधारणात्‌ परस्परं स्वरूपस्याज्नानात्‌ एतदनन्तरमहमुत्पननं जातम्‌ 
(श्रस्मि) च तथा एतस्याहं जनकमुत्पादकम्‌ (ब्रसिमि), इत्यनवगतेरेतस्या 
ज्ञानात्‌, फलितमाह तन्नेत्यादिना तत्तस्मात्कारणाद्‌ भवन्मतेन भवतो मतेन 
कायक्रारणभावो न (सिव्यति, तथा) तदवगमः कायकारणमावस्य ज्ञानमपि 
न (सिध्यति), ततस्तस्मात्कारणात्‌ = एकसन्ततिपतितत्त्व देकस्मिन्‌ सन्ताने 
विद्यमानत्वाद्बन्धमोक्षादि  कमेकाधिकरणमेकमधिकरणं यस्य तत्‌, सामा- 
नाधिकरण्यविशिष्टभिति यावत्‌ (ञ्रस्ति) इत्येतद्‌ याचितकमण्डनं याचितम्भूष- 
णम्‌ (श्रस्ति, न तु स्वस्य) *४- “"पदाथंविशेषसद्‌ मावे पद।थविशेषसद्‌ भावो 
भवति" इत्येतस्य विज्ञाने सत्ति कायंकारणभावस्य ज्ञानं जायते, पू्वोक्तस्च 
तद्भावे तद्‌ भावः किम्परत्यक्षेण प्रमाणेन निर्चीयतेऽनुमानेन वेति त्वया भथमं 
वक्तव्यम्‌, यदि तद्‌ भावे तद्‌ भावः प्रत्यक्षेणावगतो मन्येत तहि तन्नास्ति, यतः 
पूववस्तुस्थितेन प्रत्यक्षेण पूरवेवस्तुज्ञानम्भवति; उत्तरवस्तुस्थितेन तु प्रत्यकषे- 
णोत्तर वस्तुज्ञानम्भवति, एते च द्रे प्रत्यक्षे परस्परं स्वरूपं न जानीतः, एत- 
योऽच प्रत्यक्षयो रनुसन्धाता त्वया कोऽप्यन्यो नाभ्युपगम्यते, ततरच॑तदनन्तर- 
मेतस्य सत्त्वं जायत इति विज्ञानं कथम्भवितुमहंति, यनुमानेन तद्भावे तद्‌ 
भावो मन्येत तहि तदपि सम्यङ्‌ नास्ति, यतोऽनुमानंस्य प्रवृत्तिः प्रत्यक्षपूुविका 





४१ प्रतयक्षपूवंकत्त्वादनुमानस्य कार्यंकारणमावविषये प्रत्यश्नाप्रवृत्तेरुमानध्वृत्तिनं 
मवितु शक्नोतीत्याशयः । 

४२९ हेतौ यत्तद्यतस्ततः इत्यमिधानचिन्तांमणिः । 

४३ श्रादिशब्देन कषत्तप्त्यादि ग्रहणम्‌ । 

४४ एकसन्ततिपतितत्त्वाद्रन्धमोक्षादीनां समानाधिकरण्यं भवति एतत्कथनं याचिताल- 
ङ्कारवदस्ति, श्रनधिकारत्त्वात्‌, यत उक्तरीत्या एकसन्ततिपतितत्त्वमेव न सिध्यति; 
नुतस्ताहि तदाश्रित्य बन्धमोक्षादीनां समानाधिक्ररण्यं सिध्येदित्याशयः । 


॥। ((~-0. २०९२।. 1411260 0 911 ॥/८11/1181<511111| २७७९81८1 ^680611#/ 
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जायते, तच्चानूमानं लिङ्कलिङ्किसम्बन्धग्रहणपूवेकं०५ जायते स लिङ्गलिङ्जि- 
सम्बर्धद्च प्रत्यक्षप्रमाणग्राह्यो भवति नानुमानप्रमाणाग्राह्यः, यतो यदि 
लिङ्खलिङ्किसम्बन्धग्रहणामनुमानेन भवेत्तह्यं नवस्थादोषप्रसक्तिजयित, काय- 
कारणभावविषये च प्रत्यक्षप्रमाणस्य वृत्तिन जाता ततदच तत्रानुमानस्य^“ 
प्रवृत्तिः कथम्भवितुमहति, उक्तरीत्या च ज्ञानक्षणयोरपि मिथः कायकारण 
भावः परिहूतोऽवगन्तव्यः, यतस्तयोरपि ज्ञानक्षणयोः स्वेन स्वेन स्वसंवेदनेन 
स्वस्य स्वस्य रूपस्य ग्रहणे सति मिथः स्वरूपस्यानवगमात्‌ एतदनन्तरमहं 
समूत्पन्नमेतस्य चाहमुत्पादकमिव्यस्यावघारणं न भवति,४= इत्थञ्च सति भव- 
त्सिद्धान्ते कायकारणभावो न सिध्यति, कायंकारणभावावगमोऽपि न सिध्यति, 
ततद्चे कसन्ततिपतितत्वादवन्धमोक्षादीनामेकाधिकरण्यम्भवतीष्येत्तव॒ कथन 
याचितमण्डनसद्शमस्तीति भावः ।। 


एतेन कथनेनान्यदपि किञ्चित्परिहूतम्भवतोति ब्रते एतेनेव्यादि एतेन 
पुवोक्तिन (कथनेन) उपादेयोपादानक्षणानां म्राह्यग्राहकक्षणानां परस्परं 
वास्यवासकभावात्‌ संस्कार्येसंस्कारकभावादुत्तरोत्तर“<--विशशिष्टविरिष्टतर 
क्षणो त्पत्तेः -श्नग्रे भ्रमरे क्रमशः विशिष्टस्य विशिष्टतरस्य च क्षणस्य प्रादुरभावा- 
नमुक्ति सम्भवः (भवति) इत्येतद्यत्‌ (वादिना) उच्यते यदपि (कथनम्‌) 
परतिक्षिप्तमवसेयं परिहृतं ज्ञेयम्‌, कुत इत्याह उपादानोपादेयेत्यादि उपादानो- 
पादेयभावस्येव ग्राह्यग्राहक भावस्यैव उक्तनीत्या कथितरीत्याऽनुपपद्यमान- 
त्वादसिद्धत्त्वात्‌> ° -“ग्राह्यग्राहकक्षणानां परम्परं संस्कायंसंस्कारक भावोऽस्ति 





, साव्यसाधनसम्बन्धग्रहणपुरस्सरम्‌ । 

४६ कायंकारणम।वः प्रत्यक्षप्रमाणेन न निरितित इत्यागयः । 
४७ तत्र कायकाररभावविषये । 

४= स्वेन स्वेन सवेदनेन स्वस्य स्वस्य रूपस्य विज्ञानम्भवति न त्वपरस्य, ततश्च 
विज्ञानान्वयामावात्‌ मिथः स्वखूपानववारणे सत्ति एतदनन्तरं ममोत्पत्तिरेतस्य 
चाहमुलपादकमिस्यववारणं न सिध्यत्ति, तदसिद्धेए्च जानक्षणयोमिथः काय॑कारण- 
भावो न सिध्यतीत्याशयः। 

४९ उपादेयक्षणस्य वास्य मावादुपादानक्षणस्य च वासक्रभावादिव्याशयः। 

५० पररस्परमन्वयामावदेकस्य चानुसन्धातुरनभ्युपगमात्‌ क्षणानामुपादानोपादेयभावि 
एव न सिध्यति तहि तमाश्रित्य उत्तरोत्तरविशिष्टिविशिष्टतरक्षणोत्पत्तमृ क्ति 
सम्भवो भवतीत्येतस्य कथनस्य सिद्धिः कुतो मवितुमहंतीति तात्पयंम्‌ । 


((-0. २००२।. [21411260 © ऽ॥1 1\/॥(111118/<511111। २९७6९101 ^\680611४/ 
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कया यें 
तस्मादुत्तरोत्तरं विरिष्टविरिष्टतरक्षणोत्पत्तेमु क्तिसम्भवो सवति ` इत्येतद्यत्‌ 
केनचिद्वादिना कथ्यते तदपि तस्य कथनमेतेन कथनेन प्रतिक्षिप्तम्भवति इति 
विज्ञेयम्‌, यतः कथितरीत्या ्राह्यग्राहक भावस्यैव सिदधिनं भवतीति भावः ॥ 


वादिकथितक्षणविषये वास्यवासकभावस्यापि सिद्धिनं भवितुमह- 
तीति दशेयति योऽपि चेत्यादिना च तथा योऽपि (त्वया) वास्यवासृकभावः 
संस्कायसंस्कारक भाव उक्तः कथितः (श्रस्ति) सः (वास्य वासतकभावः) श्रपि 
युगपद्‌ भाविनामेव एकसमये विद्यमानानामेव (पदार्थानाम्‌) उपलम्यत 
स्यते, उदाहरति यथेत्यादिनह यथा येन प्रकारेण तिलकूुसुमानां तिलयपुष्पा- 
णाम्‌ (वास्यवासकभावो भवति} ५१-- योऽपि च त्वया प्राक संस्कायसंस्कारः- 
कभाव उक्तः सोऽपि तवे मतेन न मवितुमहंति, यतः संस्कायसंस्कारक- 
भावोऽपि एकस्मयस्थपदाथनिम्भवति,*२ यथैकसमयस्थतिलयुष्पाणा- 
म्परस्परं संस्का्यंसंस्कारकभावो भवतीत्याशयः ॥। न्रत्र प्रमाणमाह उक्तञ्चे- 
त्यादिना (श्रस्मिन्‌ विषये) भ्रन्येरपि (आचायः) उक्त कथितम्‌ (श्रस्ति), 
कि कथितमिति दशयति अरवस्थिता इत्यादिना अवस्थिताहि वास्यन्ते भावा- 
भावैरवस्थितं :५3 ।। १ ।। अरस्य व्थःख्या--हीति निचये, णवस्थितंविद्यमान- 
भविः पदार्थः श्रवस्थिता विद्यमानामावाः पदार्थाःवास्यन्ते संस्क्रियन्ते 
॥ १ ।[ फलितमाह तदित्यादिना तत्तस्मात्कारणात्‌ ५४ परस्परं मिथः श्रसाहि- 
त्यात्सहितत्वाभावात्‌ श्रसंहितत्वादिति यावत्‌, उपादेयोपादानक्षणयोः (पर- 
स्मरम्‌) वास्यवासकभावः संस्कायेसंस्कारकभावः कथं केन॒ भ्रकरिण 
(सिद्ध्यति) परस्परम्‌ विद्यमानैः पदार्थेविद्यमानाः पदार्था यास्यन्ते ॥ इत्युक्त- 
त्वात्‌ परस्परं संहितत्दाभावादुपादेयोपादानक्षणयोममिथो वास्यवासकभावेः 
कथं भवितुमहेतीति तात्परयम्‌ । भ्रत्रैव पुष्टिमाह उक्तञ्चेत्यादिना उक्तञ्चेति 
रत्र विषये श्राचार्येः कथितमप्यस्तीत्यथः कि कथितमिति दशयति वास्येत्या- 








५१ तिलाः कुमुमानि चेति उमयेऽपि पदार्थाः विद्यमानाः सन्तीति हैतोस्तिला वास्याः 
कुसुमानि च वासकानि जायन्त इति भावः । 
९२ एकप्तमये विद्यमानानाम्‌ पदार्थानाम्‌ । 
५३ प्रयोजनमुदिण्याद'वृत्तमैवोद्धृतम्‌ । 
५४ मावोऽभिभ्राय वस्तुनोः स्वमावजन्यसत्तात्मक्रिया लीलाविभूतिषु, चेष्टायोन्योवु षे 
जनी शुङ्गा रादेश्च कारणे शब्दभ्रवृत्तिहेती च इत्यनेकथंस इग्रहः । 
५९ हेतौ यत्तद्यतस्ततः इत्यभिघानचिन्तामशिः । 


[ ((-0. २०२।. [14111260 0\ 5॥1 1\/॥(111(1181<51011। २७७९६011 ^\680611/ 
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दिना वास्यवासकयो रचंवमसाहित्यान्नवासना ५० ॥ १ ॥ पूवं क्षणेरनुत्यत्नौ 
यास्यते नोत्तरः क्षणः-11 उत्तरेण विनष्टत्वान्न च पूवस्य वासना ॥ २॥। 
प्रस्य वाक्यस्य व्याख्येयम्‌-च तथा एवमुक्तरीत्या वास्यवासकयोः (क्षणयोः) 
भ्रसाहित्यात्सहितत्वाभावाद्‌ ५ वासनासंस्कारेन (सिद्धयति) ॥ १॥ उक्त 
विषयमेव स्पष्टयति पुवक्षणेरित्यादिना पूर्वक्षण; पूर्वे; क्षणेः श्रनुत्पन्नो जातः 
उत्तरक्षणः उत्तरभावी क्षणेन वास्यते न संस्क्रियते, च तथा विनष्टत्वान्नागं 
गतत्वात्‌ (ठेतोः) उत्तरेणोत्तरभाविना (क्षणेन) पूवस्य क्षणस्य) वासना 
सस्कारो न भवितु शक्नोति = ।। २ ।।--परस्परमसाहित्याद्‌*ः वास्यवासरक 
योः क्षणयोवांसना न सिद्धयति, यतः पुवक्षणेरनुत्पन्न उत्तरकालभावी क्षणेन 
वास्यते नाशमुपगतत्त्वाच्चोत्तस्कालभाविना क्षणेन न यत्र क्षणस्य वासना न 
भवितुमहंति, इत्थञ्च सति वास्य वासकभावासिद्धेविरिष्टः विशिष्टतरक्षणो- 
त्पत्यभावेन मुक्तिसम्भवो न भवितु णक्नोतीति भावः । 


प्रत्र॑व दोषान्तरं दरायितुमाह श्रपि चेत्यादि श्रपि चेति श्रन्यदपि श्रूयता 
मित्यथः (इति त्वदुक्ता) वासनावासकाट्वासनाकत्त: (क्षणात्‌) भिन्ना वा 
स्यात्पृथग्वा मवेत्‌ऽवाऽथवा (सा वासना वासकात्‌ क्षणात्‌) श्रभिन्नाऽपृथक्‌ 
(स्यात्‌) तयोराद्य पक्षम्परिहरति ° यदीत्यःदिना यदि (वासनावासकात्‌) 
भिन्ना (श्रस्ति) तहि श॒न्यत्वाच्छन्यभावात्‌ तया (वासनयावासकः) अन्यम्‌ 
(क्षणम्‌ ) नैव वातयति न वासनायुक्तं क रोति, उदाहरति वस्त्वन्तदेत्यादिना 
वस्त्वन्तरवत्‌ भिन्नवस्तुवत्‌? ° द्वितीयं पक्षम्परिहुरति ९२ श्रथेत्यादिना ्रयेति 
पक्षान्तरद्योतने (यदि वासनावासकात्‌) श्रभिन्ना (म्रस्ति) तहि वास्थे वासना- 
योग्ये (क्षणे) वासनायाः सङ्क्रान्तिरेव सट्क्रमणमेव न (मवति, क्रिन्तु) 





५६ प्रयोजनमृदिश्य प्रथमश्लोकस्याद्ध मेवोद्ध तम्‌ 

५७ ब्रनुसन्धानामावादित्यथं 

५८ यदा पूवक्षणस्य मावस्तदोत्तरभ्णस्य नोत्पत्तिरिति हेतो रनुत्यन्तत्वादुत्तरक्षणः एवं 
क्षणेन न वास्त यदा चोत्तरक्षणोत्पत्तिस्तदां पूर्वक्षणस्य नाशो भवतीति हैतो- 
विनष्टत्वात्‌ पूवं श्रणस्योत्तर क्षणेन वासना न मवितुमङतीति कथनामिप्रायः। 

५९ मिथाऽनुसन्धाना मावादित्यथैः 

६० वासकाद्‌ वाक्तनाया भेदोऽतीति पक्षम्‌ 

६१ वासनाया वासकाद्‌ भदे मते वाननारूपगुणेन शन्यत्वाटवासकस्तयाऽन्यक्षण वस्त्वन्तर 
वन्नंव वास्षयितु शक्नोतीति मावः 

६२ वसिकाद्‌ वासनाया प्रभेदोऽस्तीति पक्षम 


((-0. २००२।. [21411260 0 511 ॥\/॥(111118/<511111। २९७6९८11 ^\6806111४/ 
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वासकस्यापि वासनाकत्तु रपि (क्षणस्य) सङ्क्रान्तिः (भवति) कुत इत्याह तदि- 
त्यादि तदभिन्नत्वाद्रासकादमिन्नत्वात्‌ तत्स्वल्पवद्वासकस्वरूपवत्‌ ^ ° (इत्थञ्च 
सति) चेद्यदि सङ क्रान्तिः सङ्क्रमणम्‌ (मन्येत) तहि ग्रसवय प्रसङ्घः सम्बन्वस्य 
प्रसक्तिः (भवति), फलितमाह इतोत्यादिना इत्यस्यात्कारणात्‌ एतय्पूर्वोक्तम्‌ 
(तव कथनम्‌ ) यत्किञ्चित्तुच्छम्‌ (ग्रस्त) इतीत्यापिनात्वया या वासनाप्रोक्ता 
पा वासना वासकात्‌ क्षणाद्धन्नास्ति श्रभिन्ना वास्तीति त्वया वाच्यम्‌, यदि 
पा वासना वासकाद्धिन्ना मन्येत तहि शून्यत्वात्तया वासनया वासकोऽ्यः 
क्षणोऽ्यं क्षणां नैव वासयति भिन्नवस्तुर४वत्‌. यदि चसा वासना वासक्राद- 
भिन्ना मन्येत ताह वास्ये क्षणो वासनाया एव सङ्क्रमणं न भवितुमहति, किन्तु 
वासकस्य क्षणस्यापि सङ्क्रान्तिर्भवितुमहंति तदरभिन्नत्वात्तत्स्वरूपव दित्थञ्च 
सति यदि तस्यापि सङ्क्रान्ति मन्येत तहि ग्रन्वयप्रसङ्खो भविष्यति, इति कार- 
णात्तवेतदपि कथनं तुच्छत्वान्र विचाराहमस्तीति भावः ॥। 


म्रधूना वादिनः पूवकथनम्परिहतुं माह-यदण्युक्तमित्यादि यदपि (त्वया 
वम्‌) उक्तं कथितं (श्रासीत्‌, यत्‌) “सकलमपि जगद्रागद्ठेषादिदुःख- 
सङ्कुलमभिजानानः कथमिद सकलमपि जगन्मया दुःखादुद्धक्तंव्यम्‌ ` इत्याद ६३ 
ततूरवोक्तमपि (तव कथनम्‌) वन्धकोभाषितमिव स्वं९°रिणीकथनसदुशम्‌ 
पू्वापरासम्बद्धम्पूवंस्मिन्न परस्मिंश्च सम्बन्धरहितम्‌ (श्रस्ति९>, अ्रतः) केवल- 
धाष्टचसूचकं केवलं धृष्टताया द्योतकम्‌ (श्रस्ति) । कुत इत्याह-यत इत्यादि 
यतो यस्मात्कारणाद्‌ भवन्‌मतेन मवतो मतेन पूर्वापरक्षण^त्रुटितानुगमाः 
पूर्वापरक्षणेषु त्रुटितटिद्छन्नोऽनुगमोऽन्वयो येषान्ते पूर्वापरक्षणसम्बन्धरहिता 
इति यावत्‌, क्षणा एव परमार्थं सन्तः परमार्थेन विद्यमानाः (सन्ति) च 





६३ ्रभेदपक्षे यथा वासनायाः सङ्क्रान्तिमंन्यते तथव तदभिन्नत्वात्तत्स्वरूपवद्वासक- 
संक्रान्तिरपि प्राप्नोति, वासकसंक्रान्तौ चाभ्युपगताया-म्रन्वयभ्रसङ्खो मवतीति मावः । 

६४ घटपटवदित्यथंः । 

६५ सकलमपीत्थारभ्य उद्धतंग्यमित्यन्तं वादिकथनमेवोद्ध.तम्‌ । 

६६ इत्यादिशब्देन वादिनोऽवशिष्टकथनपरिग्रहुः । 

६७ पुश्चली घ्षिणी वन्धक्य सती कुलटेत्वरी स्वेरिणी पांशुला च स्यात्‌ इत्यमरः । 

९८ यथा स्वंरिण्या माषितम्पूर्वापरासम्बद्धम्भवति तद्रदिदं तवापि मापितमस्तीति 
मावः । 

६६ केषुनित्पुस्तकेष क्षणशब्दो नास्ति । 


॥ ((-0. २००२।. [2101260 © 511 ॥/॥(111118/<511111। २७568161 ^\680611४/ 
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तथा ˆ क्षणानामवस्थानकालमानं स्थितेः कालस्य परिमाणमेकपरमाणव्यति- 
क्रममात्रे केवलमेकस्य परमाणो्व्यंतिक्रान्तिः, केवलमेकस्य परमाणोनग्यतिक्रमो 
यावद्‌ मवति तावदिति यावत्‌, (म्रस्ति). श्रतोऽस्मात्‌ कारणादेव उत्पत्ति- 
व्यतिरेकेण उत्पत्ति विहाय तेषाम्‌ (क्षणानाम्‌) श्रस्याऽपरा क्रिया चेष्टा व्यापार 
इत यावत्‌, न सङद्धतिमुपपद्यते घटनं न प्राप्नोति न सिध्यतीति यावत्‌ ।*' 
म्रत्र प्रमाणमाह-भूतिरित्यादिना- 


भूति्यंषां क्रिया संवकारकं संव चोच्यते । १॥ 


प्रस्य व्याख्या-येषाम्‌ (क्षणानां या) भतिरुतत्तिः (ग्रस्ति) सा 
(भूतिः) एव क्रिया श्रस्ति च तथा सा भृतिः एवकरा रकमृच्यते ~ कत्तु कथ्यते 
॥ १ इति वचनादेतत्कथनात, ततस्तस्मात्करारणात्‌ ज्ञ।नक्षणानामृत्पत्यनन्त- 
रमुत्पक्ते परचात्‌ मनागपीषदपिः पाम्‌) ्रवस्थानं स्थितिर्न (भवितु 
शक्नोति, तथा तेषाम्‌) पुवापिरक्षणाभ्याम्‌ (सह्‌) ग्रनुगमोऽन्वयः श्रपितं 
(भवितु शक्नोति) तस्मात्‌ (कारणात्‌) तेषाम्‌ (ज्ञानक्षणानाम्‌) परस्परस्व- 
रूपावधारण मिथः स्वरूपस्य ज्ञानं न (भवति, तथा तेषाम्‌) उत्पत््यनन्तर- 
मुत्पत्तः पश्चात्‌ कोऽपि व्यापारः कापि क्रिया न (भवितु शक्नोति) ततस्त- 
स्मात्कारणात्‌, म्यम्‌ (विवक्षितः) अरथः पदार्थोमे मम पुरोऽग्रे साक्षात्समक्ष 
प्रतिभासते प्रदिभासयुक्तो भवति इत्येवम्‌ इत्थग्प्रकारकम्‌ श्रनेकक्षणसम्भवि 
भ्रनेकेषु क्षणषु मवितुः योग्यम्‌, ग्रथनिख्चयमात्रमपि पदार्थस्य निश्चयनमात्र- 
मपि कथं केन प्रकारेण श्रनुस्मूतं परस्परं सम्बद्धम्‌, श्रन्वयसद्‌ भावेन स्पष्टतया 
प्रदीप्तमिति यावत्‌ (सत्‌) उपपद्यते सिध्यति, च तथा, तद्‌ भावादनेकक्षणस- 
म्मविनोऽथंनिङचयमात्रस्या भावात्सकलजगतः सर्वस्य संसारस्य रागदेषादि- 





७० च शब्दस्तथा पर्यायः, स च समृच्चये । 

७१ यावदेकस्य परभाणोव्यंतिक्रमो मवति तावदेव क्षणानामवस्थानकालमानमत उत्पत्ति 
व्यतिरिच्यःनान्या कापि क्रिया तेषां सङ्खतिमुपपद्यते इति तात्परयम्‌ । 

७२ कारकशब्देनात्र सम्बन्धं कतृ घरमंग्रहणं बोध्यं तेनायमाशयो यत्‌ क्षणेषु सम्बन्ध 
कर्तायापि धर्मो यद्यस्ति तहि तत्र भरूतिरेवास्तीति । 

७३ मनाग्‌गित्यव्ययमीषद्थं । 

७४ क्षणिकपक्षाम्धुपगमे ज्ञानक्षणानामुत्प्त्यनन्तरं नाशान्मनागप्यवस्थानं न भवितु 
शक्नोति, तद्‌ मावाच्च पूर्वापरक्षणयोमिथोऽन्वयो न भवितुमहंति, तद मावाच्च जान 
क्षणानां मिथः स्वकूपावधारणमपि न भमवितुमहृतीति मावः । 


((-0. २००२।. [2101260 © ऽ॥1 ॥/॥(111118/<511111। २७568101 ^\680611४/ 
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दुःखसङ्कुलतया रागद्रं षादिदुःखेयु क्तभावेन परिभावनं विचारः कृतः कथम्‌ 
(भवितु शक्नोति) वा तथा, दीर्घतरकालानुसन्धाने न श्रतिदीघंकालसङ्गमेन 
शस्त्राथचिन्तनं शास्त्रस्या्थेस्य विचारः कुतः कथम्‌ (भवितु शक्नोति) यत्प्र- 
भावतो यस्य शास्त्राथचिन्तनस्य प्रभावेण सम्यक्‌ समीचौनमुपायमिज्ञाय 
ज्ञात्वा कृपाविशेषाहया विशेषस्य कारणेन मोक्षाय मृक्तये घटनं चेष्टा भवेत्‌“ 
यदपि त्वया प्रागभिहितमासीद्यत्‌ “सकलमपि जगद्रागदरं षादिदुःखङ्कुलमभि- 
जानानः कथमिदं सकलमपि जगन्मया दुःखादुद्धक्तव्यम्‌ इत्यादि, तदपि तव 
कथनं कुलटाभापणमिव पूर्वापरसम्बन्धरहितमस्ति, केवलजञ्च बृष्टताया 
सूचकमस्ति यतस्तव मते पूव पिरक्षणेपु दिन्नान्वयाःऽ क्षणा एव ॒पारमाथिकाः 
सन्ति, क्षणावस्थितिकालपरिमाणञ्च. केवलमेकपरमाणुव्यतिक्रममात्रमस्ति, 
्रतएवोत्पत्ति विहाय तेषां क्षणानामपरः कोऽपि व्यापारो न सिध्यति, यत एतत्‌ 
कथितमस्ति यत्‌ “'्ेषां क्षणानामुत्पत्तिरेव क्रिया-कारकञ्चोच्यते* इति, 
तञ्च ज्ञानक्षणानामृत्पत्तेः पडचादीषदपि तेषामवस्थानं न भवितुमहेति, न च 
ूर्वापरामभ्यां क्षणाभ्यामप्यन्वयस्तेषाम्भवितु शक्नोति, ततश्च ५” तेषां ज्ञान- 
क्षणानाम्मिथः स्वरूपस्य ज्ञानं न सञ्जायते, तदुत्पत्यनन्तरञ्च कोऽपि 
व्यापारो न भवितुमर्हति । इत्थञ्च सति “श्रयमर्थो ममाथ साक्षात्‌ प्रति- 
भासते” इत्येवमनेकक्षणभाविपदाथनिर्चयमात्रमपि*< कथम्प्रस्फुटं सिध्यति 
तदभावाच्चानेकक्षणभाविनोऽ्थं निश्चयस्याभावात्सकलस्य ° संसारस्य राग - 
पादिदुःलयुक्तत्वेन परिभावनं कथम्भवितुमर्हंति, दोघतरसमयानुसन्वानेन च 
शास्त्राथचिन्तनं कथं भवितु शक्नोति, यस्य प्रभावेणासम्यगणायं ज्ञात्वा कपा- 
विशेषान्मुक्तये व्यापारः स्यादितिभावः! इति शब्दो वाक्यपरिसमाप्तौ । 





७५ क्षणिकपक्षाम्युपगमे समूत्पत्यनन्तरमवस्थानासावात्पर्वापरेष्वन्वयामावान्मिथः स्व- 
रूपानवघ(रणाद्व्यापारविशेधामावाच्च “श्रयमर्थो म पुरः साक्षात्परतिमासते ` इत्य- 
नेकक्षणमाविपदा्थ निश्चयमात्रमन्वय विशिष्टम्‌ नोपपद्यत, तदम।वार्सवेजगतो राग- 
द्रे पादिदुःखगुक्तत्ेन परिभावनं न मवितुः शक्नोति, दीघंतरकालानुस्न्वानैन च 
यच्छास्त्रचिन्तनं जायते तदपि न मवितुमहंति, यत्प्रमावेण समीकोनमुपायमचिगम्य 
कृपाविगेषान्मोक्षाय चेष्टा सञ्जायते इति भावः । 

७६ छिन्नस्व्रुटितोऽन्वयोऽनुगमो येषान्ते । 

७७ क्षणानामवस्थानस्य कालस्य परिमाणन्‌ । 

७८ ग्रवस्थानामावात्परस्परमन्वयामावाच्चेत्यथंः । 

७६ श्रनेकक्षणमवनशीलम्‌ । 

८० प्रनेकक्षणमाविनः प्रस्फूटपदाथंनिण्चयमात्रस्यामावात्‌ । 
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वादी प्राह्‌-नन्वित्यादि नन्विति वितर्के, श्रयम्पूवेक्तिः सर्वोऽपि व्यवहारो" 
ज्ञानक्षणसन्तत्यपेक्षया ज्ञानक्षणस्य सन्तते रपेक्षया (श्रस्ति, किन्तु) एकक्षणमधि- 
कृत्य भ्राधरित्य न (भवति), तत्तहि-‡ इयम्पुर्वोक्ताऽनुपत्तिरसिद्धिः (भवता) का 
उद्‌ भाव्यते द्योत्यते शास्त्रचिन्तनादिसर्वोऽपि व्यवहारो मया एक क्षणमाध्ित्य 
न मन्यते, किन्तु ज्ञानक्षणसन्तानमाश्चित्य मन्यते । इत्थञ्च सति भवतेयं 
शास्त्राथचिन्तनादिव्यवहारासिद्धिः कथमुद्घोष्यते इति भावः ॥ 


सिद्धान्तकारः परिहनततु माएह-उच्यते इत्यादि (श्रस्मिन्‌ विषये मया) -उच्यते 
कथ्यते, अत्र विषये मयोत्तरं प्रदीयत इति यावत्‌,पूर्वं वादिपरिहासमाह-सुकुमारे 
त्यादिना (त्वम्‌ ) सुकुमारप्रज्ञः सुकूमारा कोमलाः प्रज्ञा बुद्धियेस्य स एवम्भूतः 
(श्रसि, तथा) देवानाम्थ्रियो-* मूखंः (श्रसि, तथा) सदेव सर्वदेव सप्तधिका- 
मघ्यमिष्टान्नभोजन-मनोज्ञशयनीयशयनास्यासेन सप्तसंख्याकक लशान्तःस्थित- 
भिष्टान्नभोजनस्याम्यासेन मनोहरशय्याशयनस्य चास्यामेन सुखं धतः सूखेन 
वृद्धि गतः (ग्रसि, श्रतस्त्वम्‌) वस्तुयाथात्म्या वगमे=* वस्तुनो यथास्य स्वरूपस्य 
ज्ञाने चित्तपरिक्लेशं मनसः परिश्चरमजन्यं दुःखं नाधिसहसे सोदु न शक्नोपि, 
तेन (कारणेन) भ्रस्माभिसक्तमपि कथितमपि (विषयम्‌) सम्यक्‌ सृष्टतया 
नावधारयसि न हृदयस्थं कराषि । स्वकथितविषयं दशैयितुमाह-नन्वित्यादि 
नन्विति मो इत्यस्यार्थे, ज्ञानक्षणसन्ततावपि ज्ञानक्षणस्य सन्ततो (मतायाम्‌) 
ग्रपि श्रदुणणह्तिरसिद्धिस्तदवस्थैवरः तादद्येव (ग्रसित) ¦ उक्त विषयमेव स्पष्ट- 
यति-तथाहित्यादिना तथाहीति तद्यथेत्यथंः वैकल्पिका विकत्पजस्या वाऽव 
ग्रवेकत्पिका श्रविकल्पजन्या ज्ञानक्षणाः परस्परमनुगमाभावादस्वयस्याभावेन 
भ्रविदितपरस्परस्वरूपा श्रविदितज्ञातं परस्परं स्वरूपं येषान्त एवम्भूताः 
(सन्ति), च तथ।, (ते ज्ञानक्षणाः) क्षणादुर््वं क्षणानन्तरं नावतिष्ठन्ते स्थिति 
न करुवन्ति,ततस्तस्मात्कारणात्‌ एष पूर्वोक्तः पूर्वापरानुसनघानरूपः पूर्वापरसङ्गम- 





८१ क्षणानामुत्पत्तिः, स्थितिरनुगमः परस्परस्वरूपावधारणं क्रियारथंनिश्चयः सर्वजगत 
राग षादिदुःखयुक्तत्वम्मोक्षाय चोद्यमः इत्यादिः सर्वोऽपि व्यवहार इत्यथः । 

८२ एव सतीत्परथः। 

८३ पदार्थं याथात्म्यविज्ञानवलेशसहनाक्षमेत्यथंः । 

८४ मूर्खेऽमिवेये “देवानाग्प्रियः'' इत्यत्र षष्ठा श्रलुगिष्यते, श्रन्यत्र देवप्रिय इति 
मवति । 

६४५ यश्रात्मभावो याथातम्य वस्तुनो याथात्म्यंवस्तुयाथ।रम्यं तस्यावगमस्तरिमन्‌ । 

८६ पू्रक्तिषवंग्यवहारासिद्धिरित्यथंः । 
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स्वरूपो दी्ंकालिको दीघकालभावी सकलजगद्‌ दुःखितापरिभावन्यास्त्रविमर्शा- 
दिरूपः सवस्य ससारस्य दुःखितया विचारणलूप॒ास्त्रचिन्तादिरूपक्च 
व्यवहारः कथं केन प्रकारेण उपपद्यते सिव्यति,-= एतत्पू्वाक्तम्‌ (कथनम्‌) 
अक्षिणी निमील्य ने्रयोनिमीलनं कृत्वा (त्वया) परिभाव्यतां विचार्यताम्‌ । 
“ननु सर्वोऽयं व्यवहा रो ज्ञानक्षणसन्तत्यपेक्षयानेकक्षणमधिकृत्य' ` इत्यादि यत्त्व- 
योक्तमत्र विषये मयोत्तरं दीयते, शुणु-त्वमतीवसुकुमारवुद्धिरसि, देवानाभ्प्ि- 
योऽसि, सदेव च सप्तघटिकामध्यस्थितमिष्टान्नमोजनास्यासेन मनोहरचय्या- 
शयनाम्यासेन च सुखपूर्वंक वृद्धि गतोऽसि, अ्रतएव त्वं वस्तुयथाथस्वरूपन्ञाने 
चित्तपरिक्लेशं नापि सहसे तेनेव कारणोनास्माभिः कथितमपि विषयं सुष्टृतया 
नावधघधारयसि । ननु भोः ज्ञानक्षणसन्ततौ मतायामपि दास्वचिन्तनादिव्यव- 
हारासिद्धिः पूववदेव तिष्ठति, तद्यथा विकल्पजन्या श्रविकत्पजन्या वा ज्ञान 
क्षणाः परस्परमन्वयाभावेना>ः ज्ञातपरस्परस्वरूपाः सन्ति, ते च ज्ञानक्षणाः 
क्षणादुध्वंमवस्थानमपि°° न कृर्वन्ति, ततङ्च< १ त्वदुक्त एष पूर्वापरक्षण- 
सद्घमस्वरूपो दीर्घंकालभावीः> सकलसं सारदुःखित्वपरिभावनरूपः शास्त्र 
चिस्तनादिरूपदच व्यवहारः कथं सिध्यति, एतन्मम कथनमक्षिनिमीलन 
विधाय उ विचा्येतामिति भावः ॥। 


बौदधग्रन्थोक्त' ४ विषयं प्रस ङ्गवलात्परिजिहीषु राह*५-यदपि, इत्यादि 
यदपि (कथनम्‌) स्वग्रन्थेषु उच्यते कथ्यते (यत्‌) ““्र्थाकारम्पदार्थस्वरूपमुत्पन्न 





८७ प्रादिशब्देन सम्यगुपायविज्ञानपुरःसरं मोक्षाय यत्नादिरूपो व््रवहारो गृह्यते । 

८८ विकृल्पजन्या निक्िकल्पजन्या वा ज्ञानक्षणा मिथोन्वयामावात्परस्परं स्वरूपं न 
विदन्ति, क्षणादूध्वं ञ्च तेषां स्थित्तिरपि न॒ मवति, ततश्चंष ूर्वापरानुसन्वानरूपो 
दीरध॑कालभावी स्वंजगदुःखित्वपरिमावन शास्त्रचिन्तनादिरूपो व्यवहारो न सिध्य 
तीति भावः। 

८६ श्रनुगमस्यासत्वेन । 

६० स्थितिम्‌ । 

६१ एवञ्च सतीत्यथंः । 

६२ दीवंसमयेन भवनशीलः । 

६३ अक्षिनिमीलनं विधाय, ध्यानपवंकमित्यथंः । 

९४ बुद्धमतानुयायिग्रन्थेष्वभि हितम्‌ । 

६५ परिहतु मिच्छः । 
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जातं निविकल्पकं निविकल्पस्वरूपस्वरूपम्‌ : : (ज्ञानम्‌) पूरवंदशेनाहितवासना- 
प्रबोधात्पूरवप्राक्दरानेन रष्टचा भ्राहिताऽवस्थिताया ९५ वासना संस्कारस्तस्याः° 
प्रवोधाज्जागरणात्‌, उद्‌ भावादिति यावत्‌ त तादशं विकल्पं जनयति उत्पाद- 
यति, येन॒ (विकल्पेन) पूर्वापरानृसन्धानात्मकः पूर्वापरसङ्खमस्वरूपः श्रय- 
निद्चयादिव्यवहारः पदाथनिक्वयनादिकोः ऽ व्यवहारः प्रवत्तते प्रव॒त्ति गच्छति, 
सिध्यतोति यावत्‌" तत्पुर्बोक्तमपि (कथनम्‌) एतेन पूर्वोक्तेन (कथनेन) ग्रपा- 
क्रतम वसेयम्परिहृत ज्ञ यम्‌ । कृत ? इत्याहु-यत इत्यादि यतो यस्माक्तार- 
णात्‌ ° - ° विकल्पोऽपि श्रनेकक्षणात्मकोऽनेकक्षणस्वरूपः, म्रनेकक्षण भावीति यावत्‌, 
(रस्ति) ततस्तस्मात्कारणात्‌ विकल्पेऽपि यत्‌ (कार्यम्‌) पूर्वक्षण पूवस्मिन्‌ 
क्षणे वृत्तम््रावतंत, जातमिति यावत्‌, तत्‌ (कायम्‌) श्रपरक्षणो द्वितीयः क्षणो 
न वेत्ति न जानाति, च तथा यत्‌ (कार्यम्‌) श्रपरक्षणे द्वितीये क्षणे वृत्तं जातम्‌ 
तत (कायम्‌ ) पू्ेक्षणः पूवः क्षणो न (वेत्ति) ततस्तस्मात्कारणात्‌ दीका 
लिको दीर्घकालभावी भ्रनुस्यूतैकरूपतया१ अनुग्रथितरूपभावेन प्रतीयमानो 
ज्ञायमान एष पूर्वोक्तः प्र्थनिङ्चयादिव्यवहारः कथं केन प्रकारेण घटते सिध्यति 
यदपि च स्वग्रन्थेषु एतत्कथ्यते यत्‌ ““पदार्थाकारमुत्पन्न' निविकट्पकं जञानं पूवं 
दशनावस्थितवासनाप्रबोधात्‌ तादशं विकल्पमुत्पादयति, येन विकल्पेन पूर्वापरा- 

नुसन्धानस्वरूपोऽर्थनिरचयादिव्यवहारः प्रवृत्तिमुपयाति'" इति, तदपि कथन- 

मेतेन कथनेन परिहृतं विज्ञेयं, यतः स विकल्पोऽपि भ्रनेकक्षणस्वरूपोऽस्तिः 

ततर्च विकल्पेऽपि यत्कायेम्पूवक्षणे समूत्पन्न तत्कायमपरः क्षणो न जानाति, 

यच्च कायम्‌ श्रपरक्षणे समुत्पन्न तत्कावेम्पुवंः क्षणो न जानाति, ततइ्च 





६६ कतृ पदम्‌ । 

&७ हदि सन्निविष्टित्यधंः । 

९८ वासना भावना संस्कारोऽनुमूताद्यविस्मृतिः, इत्यमिधानचिन्तामणिः। 
६& श्रादिशब्देन जगदुःखित्वमोक्षयत्नादिव्यवहारगरिग्रहुः । 
१८० टेतौ यत्तदयतस्ततः इत्यभिधवानचिन्तामणिः । 

१ श्रनूपूर्वात्‌ ““पिवुतन्तु सन्ताने” इति वातोः क्तप्रत्यये कृते रूपम्‌, क्व चित्‌^्रनुसयूतंर 
रूपतया” इति पदं दश्यते, तच्च चिन्त्थम्‌, “श्रनुस्फृर्तकरूपतयाˆ इति पाठ 
सम्मवति। 
विक्रल्पस्यापि नानेकक्षणान्‌ विना सिद्धिरित्याणयः। 
ततश्चेति एवञ्च सतीत्यथंः । 


९) 


९४ 
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दी्घकालभावो अनुबद्धं कस्वरूपेणावगम्यमान“ एषोऽथनिदचया दिव्यवहारः 
कथं सेत्स्यतीति भावरः ।। 


वादिसिद्धान्ते दूषणान्तरमाह्‌-श्रपि चेत्यादिना रपि चेति भ्रन्यदपि ्रूयता- 
मित्यथः, भवन्मतेन भवतो मतेन ज्ञानस्य ्र्थपरिच्छेद व्यवस्थापि पदाथज्ञान- 
व्यवस्थितिरपि नोपपद्यते न सिध्यति । कुत इत्याह-श्रथभिवे इत्यादि भ्र्थाभवे 
पदा्थस्यासत्वे ज्ञानस्यानुत्पादादनुत्पत्तेः। भ्रत्र हेतुमाह-घ्र्थेत्यादिना तस्य 
(ज्ञानस्य) प्र्थकार्यतयाः पदार्थका्यंमावेन श्रभ्युपगात्स्वीकारात,* अ्रवरैव 
पु ष्टमाह-नाकाररमित्यादिना विषयः श्रकारणं कारणरहितम्‌> (यथास्या- 
तथा) निष्कारण इति यावत्‌, न (भवति), इति वचनादेतत्कथनात्‌ तं भवन्मते 
ज्ञानमथस्य ज्ञापकमस्तीत्यस्यापि व्यवस्था न सिध्यति । यतः पदार्थस्यामावे 
ज्ञानोत्पत्तिरन जायते, यतो ज्ञानमस्य कार्यैमस्तीति स्वीकृतमस्ति, एतत्कथित- 
मप्यस्ति यद्धिषयोनिष्कारणो न भवतीति तात्पर्यम्‌ ।1 उक्तविषये वादिहूदयस्थां 
शङ्कां प्रदर्यं ताम्परिहतु माह्‌-न चेत्यादि ततस्तस्मात्‌ (ब्र्थात्‌ ज्ञानम्‌) उत्पन्न 
जातम्‌ (श्रस्ति) इत्यस्मात्‌ कारणात्‌ (ज्ञानम्‌) तस्य (ब्र्थस्य) परिच्छेदक 
नि्चायकम्‌ (भवति इति त्वया) न च वाच्यं नैव कथनीयम्‌ । कुतः ? इत्याह- 
इन्द्ियस्येत्यादि इन्द्रियस्य (श्रोत्रादेः) अपि भ्रथेवत्पदाथवत्परिच्छेदप्रसक्तज्ञनि- 
परसङ्खात्‌,= प्रत्र हेतुमाह-तत इत्यादिना ततस्तस्मात्‌ (इन्द्रियात्‌ ) भ्रपिः 
ज्ञानस्य उत्पादादत्पत्तेः (तथा) तदभावे इन्द्रियासत्त्वे (ज्ञानस्य) भ्रभावाद 
सत्वात्‌, १ ° ज्ञानस्य यदि कदाचितत्वमस्मिन्‌ विषये एतद्र पा यत्‌ ““श्र्थादज्ञान- 
मजायतेति हेतोज्ञनिमथंस्य ज्ञापकम्भवति" इति, तह्य तत्त्वया नेव वक्तव्यं यत 








४ प्रतीयमानः, ज्ञायमान इति यावत्‌ । 

५ क्षणिकपक्षाम्थुपगमेन पदाथ स्यित्य मावातत्‌ कायंज्ञानस्थोत्पत्तिनंमवितुमहति, बोद- 
मते खल्वर्थो ज्ञानकारणत्वेन सम्मतः, इत्यञ्चार्थामावे ज्ञानस्यामावाद्‌ ज्ञानेन या 
ऽधंपरिच्दित्तिमवति सापि तव मतेन सिष्यतीत्यमिप्रायः । 

६ क्रियाविशेषणम्‌ । 

७ इति शब्दो हेतौ । 

८ ्र्ादुत्पन्न ज्ञानमस्ती।ति हेतोर्ञानमथेपरिच्छेदकम्मवतीति मते सति ज्ञानमिद्दिय- 
परिच्छेदकमपि प्राप्नोति, यत इन्द्रियादज्ञानममिजायते इत्यभिप्रायः । 

६ यथार्थाद्‌ ज्ञानस्योत्पत्तिस्तथंवेन्द्ियादपीत्यथंदयोतनाय भ्रपिशब्दश्रयोगः । 

१० क्वचित्‌ ““ततोऽप्युत्पादामावेऽमावात्‌"” इति पाठस्तत्र तस्मादिन्द्रियादपि ज्ञानस्यो- 
त्पत्तेरमवे सति ज्ञानस्यामावादित्यवगन्तव्यम्‌ । 
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उक्तं पक्षेऽस्युपगते?१ सति श्रोत्रादीनामिद्द्रियाणामपि पदायवद्‌१२ ज्ञान- 
परसद्धो भविष्यति, यतः श्रोत्रादेरिन्दरियादपि ज्ञानमत्पद्यते, इन्दरियाद्यभावेच 
तस्नोत्पद्यते, ततस्तत्‌ १३ पदा्थंवत्‌१४ इन्द्ियस्यापि ज्ञापकं भवेदित्यभिप्रायः। 
सारूप्यादपि ज्ञानमर्थस्य परिच्छेदक न सिध्यतीति दशयत्ति१५ नापीत्यादिना 
(तथा) सारूप्यात्समानरूपभावात्‌ श्रपि ज्ञानमर्थस्य परिच्छेदकम्‌) न 
(सिध्यति) कुत ? इत्याह्‌--तस्थापीत्यादि तस्य (सारूप्यस्य) श्रपि सर्वैदेशविक- 
त्पाम्यां सर्वा सवपिक्षया विकल्पेन एकदेणापेक्षया च विकल्पेन (हेतुभ्याम्‌) 
ग्रयोगादसम्बन्धात्‌, श्रसिद्धरिति यावत्‌ । उक्तविकल्पद्टारा सारूप्यायोगमेव 
दरोयति-तथाहीत्यादिना तथाहीति तद्यथेत्यथः श्र्थेन पदार्थेन सद्‌ (ज्ञानस्य) 
सवात्मना सवेस्वरूपेण सवशिनेति यावत्‌, सारूप्यं समानरूपत्व न (रस्ति) । 
कुत { इत्याह-सव्मिनेत्यादि भ्र्थेन सह (ज्ञानस्य ) स्वात्मना सवशिन सारूप्य 
समानरूपत्वे (मते सत्ति) ज्ञानस्य जड़रूपता प्रसते जडरूपभावस्यप्रसङ्गात्‌ ° 
इतरथा दूषणमाह - श्रन्यथेत्यादिना भ्रन्यथा इतरथा १७ (ज्ञानस्यार्थेन सह्‌) 
सर्वात्मना सारूप्यायोगांत्‌ समानरूपत्वस्यासिद्धं : हितीयविकल्पद्वारा साखूप्या- 
भावं दश्यति-नापीत्यादिन (तथा) एकदेशेन एकांशेन भ्रपि (ज्ञानस्यार्थे न सह 
सारूप्यम्‌) न (ग्रस्त) 1 कुत इत्याह - सार्व॑स्थेत्यादि स्वस्य (ज्ञानस्य) सर्वाधं- 
परिच्छेदकत्वप्रसङ्गात्‌ सवेषां पदार्थानां ज्ञापक मावस्य प्रसक्तेः ग्रत्र हितुमाह- 
सवस्यापत्यादिना सर्वस्य ज्ञानस्यापि सर्वैरपि वस्तुभिः सह भ्रन्तःश्रमेयत्वा- 
दिना श्रन्तवत्तिज्ञेयत्वादिना केनचित्केनापि भ्रंशेन भागेन सारूप्यसम्भवात्समान- 
रूपत्वस्य सम्भवात्‌ज्ञेयसारूप्यादपि १८ ज्ञानमर्थस्य ज्ञापकं न सिध्यति यतस्तस्य 
सारूप्यस्यापि सवं विकल्पेन देशविकल्पेन च सिद्धिनं भवति । तद्यथा ज्ञानस्य 





११ स्वीकृते । 

१२ यथा पदार्थस्य जानम्मवति तथेत्यथ । 

१३ तद्‌ ज्ञानम्‌ । 

१४ यथा पदाथस्य ज्ञापकः मवति तथेत्यथ: । 

१५ केचित्सारूप्याद्‌ ज्ञानमथंपरिच्छेदक मन्यन्ते तमपि पक्षम्परिहूरति । 

१६ यद्यर्थेन सह ज्ञानस्य सर्वात्मना सारूप्यं मन्येत तद्यथंवद्‌ ज्ञानस्यापि जडरपता 
प्राप्नोतीति मावः। 

१७ यद्य्थन सह ज्ञानस्य सर्वात्मना सारूप्येऽपि तस्य जडरूपत्वं न मन्येत तरहीत्यथंः । 

१८ भ्र्थन सहैकदेशेन ज्ञानस्य साल्प्ये मते सति सवंमपि ज्ञानं सर्वथिंपरिच्छेदकम्प्राप्नोति, 
यक्तोऽन्तःप्रमे यत्वादिना सवंस्यापि ज्ञानस्य सर्वंरप्यर्थंरेकदेशेन सारूप्यं सम्भवत्येवेति 
मावः । 
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पदार्थेन सह सर्वात्मना १5 सारूप्यं न भवति, यतोऽर्येन सह ज्ञानस्य सर्वात्मना 
सारूप्ये मते सति ज्ञानस्य जडरूपतामप्नोति, इतरथाऽथेन सह्‌ ज्ञानस्य सवत्मिना 
सारूप्यमेव न स्िध्यति,एक देशेनापि २° ज्ञानस्यार्थेन सह॒ साल्प्यं नास्ति,यतो 
यदि ज्ञानस्यार्थेन सहैकदेडेन सारूप्यं भवेत्तहि सर्वमपि ज्ञानं सववंस्याप्यथस्य 
जापकम्प्राप्नोति, यतः स्वंस्यापि ज्ञानस्य स्वरपि वस्तुभिः सहान्तःप्रमेयत्वा- 
दिना सारूप्यस्य सम्भवो भवत्येव त तात्पयेम्‌ । श्रत्व पुष्टिमाह--श्राह्‌ चेत्या- 
दिना भवदाचार्य्योऽपि भवत भ्राचार्यं एव? १ घम्मकीतिनामा ज्ञाननयप्रस्थाने 
ज्ञाननयप्रस्थाननामके ग्रन्थे प्राह ब्रवीति । किमाहेति दशयति-सव्मिनेत्या- 
दिना-. 


सर्वात्मना हि सारूप्ये ज्ञानमज्ञानतां ब्रजेत्‌ ॥ 
साम्य .केनचिदंशेन सर्वं सत्रस्य वेदनम्‌ । १॥ 


प्रस्य व्याख्या - ही ति निश्चये, (र्थन सह ज्ञानस्य ) सवत्मिना सविन 
सारूप्ये समानरूपत्वे (मते सति) जानमजानतामज्ञानमावं ब्रजेत्‌ प्राप्नुयात्‌ 
(तया भ्रथेन सहे ज्ञानस्य) केनचित्‌ केनापि भ्रंशेन देगेन साम्ये समत्वे (मते 
सति) सर्व॑म्‌ (ज्ञानम्‌) सर्व॑स्य (ब्रर्भस्य) वेदनं ज्ञापकं (स्यात्‌) ॥ १॥। 
देशेन साम्ये ज्ञानस्यार्थेन सह सर्वात्मना (सारूप्येऽभ्युपगते सति ज्ञानस्याज्ञान- 
ह्पत्वम्श्राप्नोति केनचिदंजेन च ज्ञानस्यार्थेन सह सारूप्ये मते सति स्वमपि 
ज्ञानं सरवस्याप्यर्थस्य परिच्छेद कम्प्राप्नोतीव्यभिप्रायः ॥ सारूप्येऽपि भ्रथपरि- 
च्छेदव्यवस्था न भवितु शक्नोतीति दश्ंयति-न चेत्यादिना च तथा सारूप्यात्‌ 
समानरूपत्वात्‌ भ्र्थपरिच्छेदव्यवस्थितौ षपदाथज्ञानव्यवस्थायाम्‌ (मतायां 
सत्याम्‌) प्र्थसाक्षात्कारः पदार्थस्य प्रत्यक्षीकरणं न भवति न सिध्यति । कुत 
इत्याहु- परमार्थत इत्यादि परमार्थतो वास्तवेन भ्र्थ॑स्य पदाथस्य परोक्षत्वा- 
त्परोक्षभावात्‌, ततस्तस्मात्कारणात्‌ योऽयम्प्रतिप्राणि प्राणिनं प्राणिनम्म्रति 


। प्रसिद्धः सकर्लरपि स्वरपि इन्द्रियैः (श्रोत्रादिभिः) यथायोगं यथोचितम्थं- 


साक्षात्कारः पदाथस्य प्रत्यक्षीकारः, च तथा यद्‌ गुरूपदेशश्चवणं गूरोरुपदेशस्य 
श्रवणं वाऽथवा (शास्त्रनिरीक्षणं) चलास्त्रचिन्तनम्‌ (भ्रस्ति) यद्रशाद्यस्य 
अरथषाक्षात्कारादेः कारणात्‌ ततत्वं रहस्यं ज्ञात्वा मोक्षाय प्रवृत्ति क्तौ प्रवत्त- 





१६ सर्णिन । 
२० एकांशेन । 
२१ श्रपि शब्द एव पदार्थः । 
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नम्‌ (भवति) तत्सवंमेकान्तिकक्षणिकपदाभ्युपगमे एकान्तेन सवं क्षणिकम- 
स्तोति यदस्य स्वीकारे विरुध्यते विरोधमुरस्पयाति । सारूप्यादपि प्रथपरि- 
च्छेदव्यवस्थायां मतायां पदार्थस्य प्रत्यक्षीकरणं न सिध्यति, यतः परमार्थ- 
तोऽथः परोक्षोऽस्ति ततश्च उ य एष प्रतिप्राणिप्रसिद्धः सर्वैरपि श्रोत्रादिभिरि- 
न्द्रिययेथायोगमथेस्य ब्रत्यक्षीकारः यच्च गुरूपदेशस्य श्रवणं यद्वा शास््रचिन्तन- 
म्भवति यद्रशात्तत्वं विज्ञाय मोक्षे प्रवृत्ति्जायते तत्तवंमप्येकान्तक्षणिकपक्षाम्यु- 
पगमेन सिध्यतीति भावः । वादी प्राहु-स्यादेतदित्थादि एतप्परवोक्तम्‌ (भवतः 
कथनम्‌ ) स्यात्तिष्ठतु (तथा) परमार्थतो वास्तवेन एतदेव (ग्रस्त, यद्‌ भवता 
प्रतिपादितम्‌ ) तथाहि तद्यथा उक्तनीत्या कथितरीत्या म्राहुकत्वायोगाः 
त्परिच्छेदकत्वासिद्धे ज्ञानं कस्यचित्कस्यापि परिच्छेःब्दकें ज्ञापकं न (ग्रस्त, 
तथा) तत्‌ (ज्ञानम्‌) कस्यचित्कस्या-°पि, केनापीति यावत्‌ परिच्छे 
मपिज्ञेयमपिन (रस्ति) कुत इत्याट--तत्र'पीत्थादि तत्रापि कथितविषयेऽपि 
ग्राह्यग्राहकत्वायोगात्‌ श्रादेयादातत्वस्यासिद्धेः, ज्ञेयज्ञापकभावस्यासिदधेरिति 
यावत्‌ । फलितमाह- तत इत्यादिना ततस्तस्मात्कारणात्‌?: ग्राह्यग्राहुकाका- 
रातिरिक्तं ज्ञेयज्ञापकस्वरूपाद्भिन्न केवलं विदयुद्धं ज्ञानमेव स्वसंविदितरूपत्वाठ्‌ 
स्वस्य संविदितं ज्ञातं रूपं येन तत्तस्य भावस्तस्मात्‌, स्वतो विनज्ञातरूपत्वादिति 
यावत्‌ स्वयं स्वतः प्रकाशते तेन (कारणेन) श्रदरं तमेवाद्वितीयमेव, एकमवति 
यावत्‌, तत्त्वम्‌ (म्रस्ति), तु परन्तु2°, यस्तथा तादृन्‌ भ्रथंनिर्चवयादिक 





२२ सारूप्याद्‌ ज्ञानेनाथंपरिच्छेदग्यवस्था यदि मन्येत तदापि ्रथंस्य परोक्षमावात्‌ तस्य 
साक्षात्कारो न सम्मवति । इत्थञ्च सति प्रतिप्राणि प्रतीतः सर्वँरपीन्धियेयंथाविषय- 
मथसाक्नात्कारे मवति, यच्च गृरूपदेशश्रवणमम्मवत्ति, यच्चशास्त्रनिरीक्षणम्मवत्रि 
यद्वशात्तत्वं विज्ञाय मृक्तौ प्रवृत्तिम॑वति तत्सव॑मपि एकान्तेन क्षणिकपक्षाम्युपगमे न 
सिध्यति, इत्यमिप्रायः । 

२३ ततश्तेति एवञ्च सतीत्यथंः । 

२४ नीतिनंये प्रापणे च इत्यनेकाथंसङ्ग्रहः । 

२५ योगो विल्तम्मघातिनि । प्रलब्बलाभे सङ्खत्यां कार्मणध्यानयुक्तिपु । वपुः स्थं प्रवादे 
च संनाहे भेषजे धने । विषकुम्मादावुपाये च, इत्यरे काथंसंग्रहः । 

२६ परिच्छिनत्ति ज्ञापयतीति परिच्छेदकम्‌, क्तरि ण्वुल । 

२७ रत्यानां कत्तंरि वेत्ति कत्तंरि षष्ठी । 

२८ परिच्छेत्तु योग्यम्परिच्छेद्यम्‌ । 

२९ हेतौ यत्तद्यतस्ततः, इत्यमिघानचिन्तामणिः । 

३० तु शब्दः परन्तुपर्यायः । 


((-0. २००२।. [2101260 0 ऽ॥1 ॥/॥(111118/<511111। २७७6९101 ^\680611४/ 
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पदाथनिश्चयादिकोउ १ व्यवहारः (श्रस्ति) सः (व्यवहारः) भ्रनादिकालसंली- 
नवासनापरिपाकसम्पादितः न श्रादियस्या सावनादिः च चासौ कालङ्चेति 
प्रनादिकालस्तेन संलीना जाता या वासना संस्कृतिस्तस्याः परिपाको विपा- 
कस्तेन सम्पादितो निष्पादितो द्रष्टव्यो ज्ञे ञ्यः । “'भवन्मतेन ज्ञानस्यार्थंपरि- 
च्छेदव्यवस्थापिनोपपद्यते इत्यादि यद्‌ भवता प्रतिपादितं तद्‌ भवत्कथनं 
तिष्ठतु नाम, परमा्थतरच संव वार्ताऽस्ति या भवता प्रतिपादिता, तचथा-- 
एरवोक्तरीत्या ज्ञापकत्वस्यासिद्धेज्ञनि कस्यापि ज्ञापकं न भवति, तथा तद्‌ ज्ञानं 
कस्यापि परिच्छेद्चमपि नास्ति, यतस्तत्रापि ज्ञेयज्ञापकभावस्य सिद्धिनं 
भवति, ततइच ज्ेयज्ञापकरूपभावादभिन्न' केवलं ज्ञानमेव स्वसंविदितरूपत्वात्स- 
वतः प्रकाशं कुरुते, तेन कारणेनाद्रं तमेव तत्त्वमस्ति यस्तु तथाविवोऽथनिक्च- 


यादिको व्यवहारोऽस्ति तस्योत्पत्तिरनादिकालसंलीनवासनाविपाकाद्‌ भवती- 


त्यवगन्तव्यमिति भावः|| 


सिद्धान्तकारः परिहृत्त माह- तदपीत्यादि तत्पूर्वोक्तमप (तव कथनम्‌) 
परयुक्तमयोग्यम्‌ (श्रस्ति) 3४ कुत इत्याह- वासनाया इत्यादि विचायमाणाया 
विचिन्त्यमानाया वासनाया श्रपि अ्घटमानत्वादसिदधत्वात्‌ 32 । वासनाया अ्रघ- 
टमानत्वमेव दशंयति-तथाहीत्यादिना तथाहीति तद्ययेत्यथः, सा पूर्वोक्ता 
वासना श्रसतो श्रविद्यमाना (श्रस्ति) वाऽथवा सती विद्यमाना (श्रस्ति) इति 
त्वया वक्तव्यम्‌ । श्रनयो राद्यम्पक्षम्परिहरति-न तावदित्यादिना (तयोः) ताव- 
त्रथमम्‌ (सा वासना) भ्रसती त्रविद्यमानान (भवितु शक्नोति) । कुत इत्याह 
-भ्रसत इत्यादि ग्रसतोऽविद्यमानस्य (पदार्थस्य) खरविषाणस्येव गदभश्युङ्ग- 
स्येव सकलोपाख्याविकलतया स्वंकायं राहित्येन तथा तथा तेन तेन प्रकारेण 
विवक्षितरीत्येत्ति यावत्‌ भ्र्थप्रतिभासहेतत्वायोगात्‌ पदाथज्ञानकारणभावा- 
सिद्ध: । द्वितीयम्पक्षम्परिहूर ति-श्रथेत्यादिना श्रथेति पक्षान्तरथोतने, (यदि 





३१ श्रादिशब्देन गुरूपदेशश्चव णादिग्यवहा रपरि ग्रहः । 

३२ वाक्तना मावना संस्कारोऽनुभूताद्चविस्मृतिः, इत्यमिभ्रानचिन्तामणिः । 

३३ प्रथंनिश्चयादेव्यंवहारस्य सिद्धिरनादिकालस मत्पन्नधासनाविपाकात्सञ्जायते इति 
मावः। 

३४ तवतदपि कथनं सम्यडः नास्तीत्यथंः । 

३५ श्रनादिकालसंलीनाया वासनाया विपाकेन त्वमथंनिश्चयादिग्यवहास्य सिद्धि मन्यसे, 
परन्तु यदा वासनाया विधये चिचारः क्रियते तदा तस्या श्रपि सिद्धिनं जायते, ततश्च 
तस्या विपाकेनार्थनिश्चयादिव्यवहारस्य सिद्धिः कथम्भवितुमहतीति तात्पयम्‌ । 


॥। ((-0. २००२।. [21411260 0 5॥1 1\/॥(111181<5011। २७७७६01 ^\680611/ 
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सा वासना) सतो विद्यमाना (मन्यते, त्वया) तर्हि सा (वासना) ज्ञानाद्‌ 
व्यत्यरक्षीद्‌ °< भेदम्प्राप्नोत्‌, वाऽथवा (ज्ञानात्‌) न ग्यत्यरेक्षीत्‌ इति, त्वया, 
वाच्यम्‌ क्रमशो दोषमाह-व्यत्यरेक्षीदित्यादिना चेद्यदि (सा वासना ज्ञानात्‌) 
व्यत्यरक्षीत्‌ (तहि) श्रद्रं तहानिरद्रं तस्यासिद्धिः (जाता) । कुत इत्याह-दयस्ये 
त्यादि द्वयस्य पदा्थद्ितयस्य ग्रम्युपगमात्‌ स्वीकारात्‌ २ श्रव्रैव पक्षं दूषणान्त- 
रमाह्‌-श्रपि चेत्यादिना म्रपि चेति प्रन्यदपि श्रूयतामित्यर्थः, सा (वासना) 
ज्ञानाट्व्यतिरिक्ता भिन्ना सती एवारूपा वा स्याद्‌, वाऽथवा ग्रनेकरूपा (स्यात्‌) । 
म्रनयोः प्रथमम्पक्षम्परिहुरति-न तावदित्यादिना (तयोः) तावलप्रथमम्‌ (सा 
वासना) एकरूपा न (भवितु शक्नोति) कुत इत्याहू-एकरूपत्वे इत्यादि 
तस्याः (वासनायाः) एकरूपत्वे (मते सत्ति) नीलपीताद्यनेकप्रतिभासहेतुत्वा- 
योगात्‌ नीलपीतादयोऽऽ येऽनेके प्रतिभासास्तेषां हेतु भावस्यासिद्धेः४° अर्व 
पुष्टिमाह्‌-स्वभावमेदेनेव्यादिना स्वभावमेदेन विना स्वभावसम्बरन्धिन भेद विना 
भिन्न-सिन्नाथक्रियाकरणविरोधाद्‌ विभिन्नानाम्पदार्थानां क्रियायाः करणे विरो- 
धात्‌ 1८१ द्वितीयपक्षे दोषमाह-ग्रथेत्यादिनः ब्र्थेशत पक्षान्तरयोतने, (यद सा 
वासना) श्रनेकाञनेकरूपा (ब्रस्ति) तहि नामान्तरेण नामभेदेन (त्वया) श्रथ 
एव प्रतिपन्नः पदार्थ एव स्वीकृतः । एतदेव स्पष्टयति-तथःहुीत्यादिना तथाहीति 
तद्यथत्यथः, सा पूर्वोक्ता वासना ज्ञानाद्‌ व्यतिरिक्ता भिन्ना (ग्रस्त) चतथा 
म्रनेकरूपा (श्रस्ति) श्रथः पदार्थोऽपि एवंरूप एव ईदगेव (ग्रस्ति),*४२ इति 
शब्दो वाक्यपरिसमाप्तौ । श्रव्यतिरिक्तत्वपक्षं दूषणमाहु-श्रथेर्यादिना प्रेति 
पक्षान्तरद्योतने, (यदि सा वासना ज्ञानात्‌) भ्रव्यतिरिक्ताऽभिन्ना (रस्ति), 
तथा, सा (वासना) श्रपि पूवं विज्ञानजनिता पूवज्ञानोत्पन्ना विशिष्टज्ञानान्तरो 
त्पादनसमर्था विशिष्टं विशेषप्रकारकं यद्‌ ज्ञानान्तरमन्यद्‌ ज्ञानम्‌ तस्योत्पादने 





२३६ व्यतिपूवंकस्य रिचिर व्रिरेचने इति बातोलुङिः रूपम्‌ । 

३७ भिन्न व्यथं: । 

३८ वामनाया ज्ञानाद्‌ मेदे मते सति उयस्थोम्युपगमादद्र तपक्षहानिजतित्यथंः । 

३९ श्रादिशब्देन कष्णादिग्रह णम्‌ । 

४० वासनाया एकरूपत्वे मते सति सा नीलपीतादनेकप्रतिमासकारणं न मवितु शवनो- 
तीत्यमिप्रयः। 

४८१ स्वमात्रभेदं विना घटपटादिविमिन्नपदाथक्रियाकरणं न सम्मवतीत्यभिप्रायः। 

४२ वासनायाऽनेक रूपत्वे मते सति नामभेदेनाथं एव प्रतिपन्नो मवति, यतो वासनाजानाद्‌ 
भिन्ना मन्यतेऽनेकरूपा च भ्र्थोऽपि ज्ञानाद्‌ व्यतिरिक्तोनेकरूपश्चास्तीति वासनायाः 
प्ररिकल्पनया किम्भ्रयोजनमित्याणयः । 


[ ((-0. २००९२. [14111260 0 ऽ॥1 1\/॥(11101181<511111। २९७6९101 ^\6806111/ 
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समर्थां शक्तिः (्रस्ति) । श्रत्र प्रमाणमाहु-श्राहू चेत्यादिना भ्रज्ञकरगुप्तः श्राह 
च ब्रवीत्यपि, क्रिम्त्रवीतोति दशंयति-वासनेति हीत्यादिना वासनेति हि पुव- 
विज्ञानजनितां शक्तिमामनन्ति वासनास्वरूपविदः ।। १ ॥ श्रस्य व्याख्या हीति 
निर्चये, वासनास्वरूपविदो वासनायाः स्वरूपस्य ज्ञातारः (जनाः) पूवविज्ञान- 
जनितां पूवविज्ञानोत्पन्नां शक्ति वासनेति 3 भ्रामनन्ति वासनाम्मन्यन्ते । भ्रत्र< 
दोषम्प्रकटयति-एवं तर्हात्यादिना एवन्तर्हीति एवम्मते सतोत्यर्थः, पूवविज्ञानज- 
निताः*५ पूर्वज्ञानोत्पन्नाः (तथा) कालभेदेन तत्तद्विशिष्ट-विशिष्टतर-ज्ञानोत्पाद- 
नसमर्थाः विलेषप्रकारकस्य विशिष्टस्य विशिष्टतरस्य च ज्ञानस्योत्पादने शक्ताः 
प्रवन्धेन नियमेनानुवतंमाना श्रनुवतंनं गच्छन्त्योऽनेकाः गक्तयस्तिष्ठन्ति वत्तन्ते, 
ततस्तस्मात्कारणात्‌ एकस्मिन्नपि ज्ञानक्षणे श्रनेका वासनाः सन्ति । कुत इत्याह- 
शक्तोनानेदेत्यादि शक्तीनामेव वासनात्वेन वास्तनाभावेन, वासना ल्पत्वेनेति 
यावत्‌, श्रम्युपगमात्‌ स्वीकारात्‌, च तथा तासाम्‌ (वासनानाम्‌) ज्ञानकन्षणाद- 
भ्यतिरेकादभेदात्‌ एकस्याः (वासनायाः) प्रबोधे उदये (सति) सव सिम्‌ (वास- 
नानाम्‌ ) ्रपि प्रबोध उदयः प्राप्नोति ।४६ इतरथा दूषणमाह-्रन्यथेत्वादिना 

म्रन्यथा इतरथा श्रन्यतिरेकायोगादभेदस्यासिद्धः, ततस्तस्मात्कारणात्‌ 
युगपदेकस्मिन्न व समयेऽनन्तविज्ञानानामुदयप्रसङ्ग उदयस्य प्रसक्तः (भवति), 
च परन्तु,» सः (युगपदनन्तविज्ञानानामुदयः) श्रयुक्तोऽयोग्यः (श्रस्ति) कुत 
इत्याह - भ्रत्यक्षेत्यादि प्रत्यक्षबाधितत्त्वात्‌ प्र्यक्षप्रमाणद्वारावाधायुक्तत्वात्‌ । 
भरस्मिन्नेव पक्षे दूषणान्तरमाह्‌-ग्नन्यच्चेत्यादिना अ्र्यच्चेति श्रन्यदपि श्र.यता- 








५५ 
९५0 


इतिशब्दयोगे प्रथमा । - 
४४ वासनायाज्ञानाद व्यतिरिक्तत्वे विशिष्टज्ञानान्तरोत्पादनसमथं पुव विज्ञानजनितशक्ति- 
रूपत्वे । 

४५ केपुचित्पुस्तकेप॒ ““पूवं-पूरवं+वज्ञानजनिताः'“ इति पाठोऽस्ति । 

¦ वास्ननाज्ञानादवग्यतिरिक्तापूवं विज्ञानजनिताविशिष्टज्ञानान्तरोत्पादनसमर्या शक्तिर 
स्तीति मते सति पूवंसानसमुत्पन्नाः समयविभेदेन विशिष्ट-विशिष्टतर-ज्ञानोत्पादनक्षमा 
नियमेनानुवत्तंमाना अ्रनेकाः णक्तयः सन्ति, ततश्चंकस्मिन्नपि ज्ानक्षणेऽनेका वासना 
विद्यन्ते, यतः शक्तय एव वासनारूपेणाभ्युपगम्यन्ते, ताश्च ज्ञानक्षणादव्यतिरिक्ता 
मन्यन्ते, इत्थञ्च प्रत्येकस्याः वासनायाः प्रबोधे सति सर्वासामपि प्रवरोषः प्राप्तो 
मततिः इति तात्पय्यंम्‌ । 

४७ उक्त विषयानस्थुपगमे सतीव्यथः । 

४८ च शब्दः परन्तुपर्यायः । 


५< 
4१ 


(6 ((-0. २०९२।. [14111260 0 5॥1 1\/॥(11101181<5011। २७७९६101 ^\680611/ 
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मित्यर्थः ज्ञाने विनयति : विनाशं गच्छति (सति) तदव्यतिरेकाद्‌ ज्ञानादभिन्न- 
त्वात्ताः (वासनाः) ञ्रपि निरन्वयमेव समूलमेव विनष्टा विनाशं गताः (स्युः), 
ततस्तस्मात्कारणात्‌ तत्सामर्थ्यादवासना शक्त : कालसेदेन तत्तद्विशिष्टविशिष्टतर- 
ज्ञानान्तरभ्रसूतिस्तथाविधस्य विशिष्टस्य विशिष्टतरस्य चान्यस्य ज्ञानस्यो- 
त्पत्तिः कथङ्कु न प्रकारेण (मवितु शक्नोति) “ °। “स्यादेतत्‌ परमार्थत एतदेव 
इत्यादि यत्त्वयोक्तन्तदपि तव कथनं सम्यङ्‌ नास्ति, ` यतो यदा वासनाया 
विचारणा क्रियते तदा तस्या श्रपि सिद्धिभेवम्मतेन जायते, तद्यथा-सा वासना 
त्वया अ्रसती मन्यते, सती वा मन्यते इति वक्तव्यम्‌ । तत्र सा वासना यद्यसती 
मन्येत तहि एतत्सम्यङः नास्ति, यतोऽविद्यमानः पदाथः खरविषाणमिव सर्वो 
पाधिरहितत्वेन तत्तत्प्रकारेण पदार्थज्ञानकारणां न भवितुमर्हति । श्रथ यदिसा 
वासना त्वया सती ५१ मन्येत तहि त्वयेतद्टक्तव्यं यत्सा वासना ज्ञानाद्भिन्ना वेति। 
यदि सा वासना ज्ञानाद्धिन्ना मन्येत तहि श्रद्रो तपक्षस्य हानिर्जाता-। यतस्त्वया 
यस्य स्वीकारः कृतः, श्रस्मिन्‌ विषयेऽन्यदपि श्र यताम्‌-ज्ञानाद्यतिरिक्ता सा 
वासना एकरूपाऽस्त्यनेकरूपा वेति वक्तव्यम्‌ । ५> तत्र तावत्सा५उ वासना एक- 
रूपा न भवितु शक्नोति, यतो यदि सा वासनैकङ्पां स्यात्तहि सेकरूपा वासना 
नीलपीताद्यनेकविचित्राथंप्रतिभासकारणं** न भवितुमहति, यतः स्वभावभेदं 
विना विभिन्नपदा्थैक्रियाकरणं न सम्भवति । श्रथ यदि सा वासनाऽनेकलूपा 
मन्येत तहि नामभेदेन त्वया पदाथं एवं स्वीकृतः, तद्यथा सा वासना ज्ञानाद्‌ 
भिन्नऽनेकरूपा चास्ति, पदार्थोऽपि तादृगेवास्ति*४ । श्रथ यदि सा वासना 
ज्ञानादभिन्ना पवविज्ञानजनिता विश्शिष्टान्यज्ञानोत्पादनसमर्था५९ शक्तिश्चा- 


४९ शतृप्रत्ययान्तं सप्तम्येकव चनम्‌ । 

५० वासनानां ज्ञानादभेदे सति ज्ञाने विनण्यति सति तदभिन्नत्वाद्रासनानामपि निरन्वयं 
यथास्यात्तथा विनाशः प्रसज्यते, ततश्च वासनासामथ्यत्कालभेदेन विशिष्ट-विशि- 
ष्टतर-ज्ञानसम्मवो न मवितु शक्नोति, न हि कारणामावे कायत्पित्तिः सम्मवतीति 
भावः । 

५१ सद्रषा। 

५२ तत्र पूर्वक्तिपक्षद्रये । 

५३ तावत्प्रथमम्‌। 

५४ नीलपीताद्यनेकविमिन्नपदाथप्रतिमासने हेतुः । 

५५ ताद्गेवेति ज्ञानोद्भिन्नोऽनेकरूपश्चेत्यथंः । 

५६ विशेषभ्रकारकज्ञानान्तरजननशक्ता । 
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स्तीति मन्येत, यथा चोक्तम्‌ प्रज्ञाकरगुप्तेन यत्‌ “वासनास्वल्पज्ञातारो जनाः 
एवेविज्ञानोत्पन्नां शक्तिमेव वासनात्वेनानुमन्यस्ते"*५५ इति, तद्येतदपि सुष्ठु 
नास्ति । यत एवम्मते सति पुर्वज्ञानोत्पन्नाः कालभेदेन तत्तद्विचिष्टविशिष्टतर- 
नानोत्पादनशक्ताः नियमेनानुवतं मानाः श्रनेकाः शाक्तयस्तिष्ठन्ति, ततर्वेकस्मि 
तिपि ज्ञानक्षणेऽनेका वासनाः सर्ति । यतः शक्तय एव वासनाख्पेण त्वया स्वी- 
इताः सन्ति, तादच वासना ज्ञानक्षणादभिन्ना मताः सन्ति, तत एकस्या वासः 
नायाः प्रवोधे सति सर्वासामपि वासनानाम्परनोधः प्राप्नोति, इतरथाऽभेद एव 
न सिध्यत्ति, ततर्चैकस्मिननेव समयेऽनन्तविज्ञानोदयप्रसक्तिभं वति, सा चायुक्ता- 
ऽस्ति । यतः सा प्रत्यक्षप्रमाणवाधिताऽस्ति।*= किंच यदि वासना ज्ञानाद- 
भिन्ना मस्यन्ते तहि भ्रयमपि दोषौ भविष्यति यद्‌ ज्ञाने विनद्यति संति तद- 
भिन्नत्वाद्रासनानामपि समूलं नाशो भविष्यतीति, ततइच वासनासाम्यात्का- 
लभेदेन तथाविधस्य विशिष्टस्य विशिष्टतरस्य चान्यस्य ज्ञानस्योत्पत्तिन भवितु 
दक्नोतोति भावः । 


वादी प्राह्‌-स्यादेतदहित्थादि एतप्पूर्वोक्तम्‌ (भवतः कथनम्‌ / स्यात्तिष्ठतु 
(परन्तु) पूवेमेव विज्ञानं पाटवाधिष्ठितम्पदुभावविशिष्टम्‌ (ज्रस्ति, तथा) 
वासना तज्जनिता पाटवाधिष्ठितपूर्वंविज्ञानजाताशक्तिनं (अस्ति) कुत इत्याह- 
उक्त दोषेत्यादि उक्तदोषप्रसङ्घाद्‌ भवत्कथितदोषस्य प्रप्तेः* च तथा." 
तद्पूोक्तम्पूर्वं विज्ञानं किञ्चिदनन्तरं कियत्‌ कालात्‌ पञ्चात्‌ तथा तथा ताच्य 
ताद्शम्‌, विवक्षितमिति यावत्‌. विशिष्टं विशेषध्रकारकं ज्ञानं जनयत्युत्पाद- 
यति । प्रत्रोदाहरति-यथेत्थादिना यथा येन प्रकारेण जाग्रहुशा ९ १भावि प्रवोधा- 
वस्थाभावि ज्ञानम्‌ किच्न्वित्कालान्तरे कियतः कालात्‌ पर्चात्‌ स्वप्नज्ञानम्‌ 
(जनयति), व्यवधाने नोत्पत्तिरभवितु' शक्नोतीत्या्चङ्काम्परिहरति-नचेत्यादिना 
च तथा व्यवदहिताद्‌ व्यवधानविशिष्टात्‌ (पदार्थात्‌ पदार्थस्य) उत्पत्तिरसम्मा- 
व्याऽसम्भविनी न (रस्ति) 1. कुत इत्याह-दष्टेत्यादि इष्टत्वादवलोकि- 





५७ प्रज्ञाकरगुप्तकथनाभिप्रायनिद्ंनाथं इति शब्दभ्रयोगः । 

५८ प्रतयक्षप्रमाणेनैकस्मिन्नोव समयेऽनन्तज्ञानानामुदयो नोपलम्यत इत्यथः । 

५६ वासनाविज्ञानजाताशक्तिरिति पक्नाभ्युपगमे सति मवत्कयितस्य दोषस्य प्रसक्ति 
भवतीति हेतोरित्यथंः । 

६० च शब्दस्तथा पर्यायः, स च समुच्चये । 

६१ जाग्रदवस्थायां मवनशीलम । 


१ ((-0. २००२।. [01411260 0 5॥1 1\/॥(111118/451011। २७७6६611 ^\680611४/ 
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३४४८ नन्दीसूत्रम्‌ 


यो यायाय 


तत्वात्‌ ।*~ एतदेव दशंयति-तथाहीत्यादिना तथाहीति तद्यथेत्यथः, चिद्‌ 


कालातीतादपि चिरक्रालभूतादपि६उ श्रनुभवादुदयमासादयन्ती प्राप्नुवत 
स्मृ तिर रयतेऽवलोक्यते ।९* पूर्वोक्तम्भवतः सर्वं कथनं तिष्ठतु नाम, परन्तु मम्‌ 
मते ` पाटवविशिष्टम्पुवेमेव ज्ञानमस्ति वासना च पाटवविश्षिष्टपूवंविज्ञानजाता- 
राक्तिर्मया न मन्यते, यत एवं मते सति भवत्कथितदोषस्य प्राप्तिभ॑वति, तच्छ 
पूवे विज्ञानं कियत्‌ कालानन्तरं तादृशं तादश विशिष्टम्‌ ज्ञानमुत्पादयति यय 
प्रवोधदशाभाविज्ञानं किञ्चत्कालान्तरे स्वप्ज्ञानमूत्पादयति, व्यवहिता 
पदार्थात्पिदार्थस्योत्पत्तिरसम्भाव्या नास्ति, यतः सावलोकिताऽस्ति, तद्यथ 
चिरकालातीतादप्यनुभवात्स्मृतेरुत्पत्ति द्यत इति भावः ॥ 


सिद्धान्तकारः परिहरति-तदपीत्यादनः तत्पूवोक्तमपि (तव कथनम्‌| 
ग्रयुक्तमयोग्यम्‌ (श्रस्ति) 1९५ कुत इत्याह तक्नपीत्यादि तत्र तस्मिन्‌ भ्रपि 
(तव कथने) उक्तदोषानतिक्रमात्‌ कथितस्य दोषस्य भ्रतिक्रमा- 
भावात्‌: दोषमेव स्पष्टयति-तद्धीत्यादिना हि यतःः त्पवेक्तिम्‌ पद 
विज्ञानं निरन्वयमेव समूलमेव : = विनष्टं विनाश्चमुपगतम्‌, (श्रतः) तस्य (पूवस्य 
विज्ञानस्य ) कोऽपि कदिचत्‌ धर्मो गुणः क्षणान्तरेऽपरस्मिन्‌ 2 : क्षणे नानुगच्छति 
नानुवत्तत, ततस्तस्मात्कारणात्‌ ततस्तस्मात्‌ (पूव विज्ञानात्‌) भ्रनन्तरम्प्चात्‌ 
वाऽथवा कालान्तरेऽन्यस्मिन्‌ समये विश्लिष्टं विह्ेष प्रकारं ज्ञानं कथ केन प्रका 
रेण उदयते उदयं गच्छति । भ्रत्र दोषमुद्‌ भावयति-एवं हीत्यादिना टि यत एव 
मित्थम्‌ (मते सति) परमाथतो वास्तवेन तत्‌ (ज्ञानान्तरम्‌ ) निहूतुकमेव भवत्‌ 
हेतुरहितमेव स्यात्‌ “पूर्वमेव विज्ञानम्पाटवाधिष्ठ्तिं वासना च न तज्जनिता 
शक्तिः” इत्यादि यत्त्वयोक्तन्तदपि तव॒ कथनं सम्यङ नास्ति, यतस्तत्रापयुक्त- 
दोषस्य प्राप्तिर्भवत्येव, यतस्तप्पूर्व , विज्ञानं समूलमेव विनाश्चमुपगतमतस्तस्य 
पूवस्य विज्ञानस्य कोऽपि धर्मोऽपरस्मिन्‌ क्षणेऽनवत्ति नानुगच्छति, ततस्तस्मा 





६२ उ्यवहितात्पदाथदिपि वस्तुन उत्पत्तिभवत्येद, यतः सा दृष्टाऽस्तीति नावः। 
६३ चिरकालपूवं यस्य सत्त्वमासीत्तस्मादपीत्यथंः । 

६४ चिरकालपूरवभाविनोऽप्यनुमवज्ञानात्स्मृति ज्ानस्योत्पत्तिरं ए्यत इति तातथ्‌ 1 
६५ तवंतदपि कथनं सम्यङ नास्तीत्वरथंः। 

६६ कथितदोषस्य विद्यमानत्वादित्यर्थः हेतौ पञ्चमी । 

६ हि णब्दोा हेतौ । 

६८ प्रन्यय्ररहितं यवा स्यात्तधेत्यर्थः। 

६६ श्रन्यः क्षणः क्षणान्तरं तस्मिन्‌ । 





नन्दीसूत्रम्‌ ३४५ 


भो न 


त्पुव विज्ञाना दनन्तरं कालान्तरे वा विदिष्टं ज्ञानं कथमुदयमासादयति, यत 
एवम्मते सति व्रस्तुतस्तज॒ज्ञानान्तरं नि्हृतुकमव प्राप्नातोति भावः ॥ 


वादी प्राह-श्रयेत्याटि म्रथेति वितकं पुवं विज्ञानम्प्रतीत्यज्ञात्वा तत्‌ (ज्ञाना 
न्तरम्‌) उत्पद्यत जायते, तत्तहि तत (जानान्तरम्‌ ) निहतुक हेतुरदित कथ 
केन प्रकारेण (भवितु शक्नोति) “° । मया ज्ञानान्तरोत्पत्तिः पूवं विज्ञानम्प्रतीत्य 
मन्यते, इत्थञ्च सति तद्‌ ज्ञानान्तरं निष्कारणं कथं प्राप्नोतीति भावः ॥ 


सिद्धान्तकारः सोपहासम्परिहरति “ १-क्रीडनेत्यादिना (त्वम्‌) क्रोडन- 
शलः०र क्रीडास्वभावः (तथा) देवानां «प्रियोमूखः (श्रसि), यद्यस्मात्कार- 
णादेवमेवेत्यमेव श्रस्मान्‌ पुनः पुनरायास्यसि क्लेशयसि । पुनर्दोषं दशयति 
नन्वित्यादिना नन्विति भ्रामंत्रणे, यदा यस्मिन्‌ काले यदपूर्वं विज्ञानं (भवति) 
तदा तस्मिन्‌ काले तत्पूर्वोक्तं विशिष्ट विशेपभ्रकारक ज्ञानं नोप्रजायते नोत्पद्यते 
च परन्तु, यदा यस्मिन्‌ कात तत्‌ (ज्ञानान्तरम्‌) उपजायते उत्पद्यते तदा 
तार्मन्‌ काल पुवे"वज्ञानस्य लेशोऽपि कोऽपि भागो न (भ्रस्ति), तत्तस्मात्का- 
रणात्‌ तत्‌ (ज्ञानान्तरम्‌ ) निहुतुक देतु रहितम्‌ कथं केन प्रकरेण न (भवति) । 
त्वं क्रोडास्वभावविशिष्टो देवानाम्मप्रियङ्चा;स,यदस्मम्यमित्थमेव पट्रश्चम ददा- 
सि । श्रण-यस्मिन्‌ काले यत्पर्वं विज्ञानं सम्भवेति ठट न्दविशिष्टं ज्ञान नोन्ण्यते 
यदा च तद्‌ ज्ञानान्तरमृत्पद्यत तदा पूरवेस्य विज्ञानस्य कोऽपि भागो नावति- 
ष्ठते, इत्यञ्च सति तद्‌ ज्ञानान्तर हेतुरहित कुतो न भर्वत्यपितु भवत्येवेति 
भावः ॥ 


वादिकथितकथनविशेषं परि हृत्त्‌ माह यदप्ु क्तभित्यादिनः यदपि (त्वया) 
उक्त कथितम्‌ (श्रासीत्‌, यत्‌) “किञ्चत्कालान्तरे ०“ इति, ° तत्पूरवोक्त- 





७० पूर्वं ज्ञानमपेक्ष्य ज्ञानान्त रोत्पत्ति नायते, इत्थञ्च सति तद्‌ ज्ञानान्तरं निहेतुकं न मव- 
त्यपितु सहेतुकंमेव मवति, पुवंज्ञानस्म्र हेतुत्वादिति वादिक्थनारमिश्रायः। 

७१ उपहासपूवंकम्‌, उपटासंविवायेति सावत्‌ । 

७२ क्रीडनं क्रीडने वा शीलं यस्यसः । 

७३ मूग ऽभिधेये षष्ठया ्रलुक्‌ । 

४ चशन्दः परन्तुपर्यायः । 

७५ पूवं विज्ञानं किञ्चिदनन्तरं तथा तथा विशिष्टं ज्ञानं जनयति किञ्चत्कालान्तरे इति 
वादिनाभिहितमासीत्तत्परिहरति । 

७६ इतिशब्दः कथितविशिष्टपदस्वष्पनिदशंनाथः । 


॥ ((-0. २००९२।. [14111260 0 ऽ॥1 1\/॥(111(1181<5011। २७७९६५1 ^\680611/ 
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मपि (तव कथनम्‌) न्यायबाह्य॒न्यायादपेतम्‌ (श्नस्ति) (कुत) ५५ इत्याह 
चिरेत्यादि चिरविनष्टस्य बहुका लपुर्वं विनाश ङ्खतस्य (पदाथस्य) कायकारण- 
योगात्‌ कायं विधानस्यासिद्ध: । इतरथा दूषणमाह्‌-श्रन्यथेत्यादिना ब्र्थथा 
इतरथा,७= चिर विनष्टेऽपि बहुकालपूर्वं विनां गतेऽपि शिखिनि मग्र 
केकायितम्भवेत्‌ मयूरवाणी स्यात्‌ । यदपि च त्वया प्रागभिहितमासीच्यत्‌ 
“किञ्चत्कालान्तरे” इति, तदपि तव॒ कथनमसद्खतमस्ति, यतरिचिरराविनष्ट 
पदाथः काय विधातु -न शक्नोति, यदि च चिरविनष्टोऽपि पदाथः काय 
कुयत्तिहि मयूरे चिरविनष्टेऽपि केकाः स्यान्न च भवति, तस्माच्चिरविनष्ट 
पदाथः कार्यकारणं न मवितुमहति । इत्थञ्च सत्ति किच्नचित्कालान्तरे इत्यादि 
यत्वयोक्तन्तदपि तव केथनमसङ्घगतमस्तीति भावः।। 











वादी प्राहु-नन्वित्यादि नन्विति विर तर्के, चिरविनष्टादपि बहुकाल- 

पूवं नाश्चं गतादपि श्रनुभवात्‌ स्मृतिरुदयमासादयन्तौ उदयं गच्छन्ती दर्यतेऽव- 

लोक्यते, च तथा, टष्टे दशनं गते (पदार्थे) श्रनुपपन्नताऽसिदधिनं (भवति) तद्र 

तथव (पूवंविज्ञानात्‌) ज्ञानान्तरमपि भ्रन्यद्‌ ज्ञानमपि भविष्यति, (ग्रत्र) को 

दोषः (ग्रस्त) ननु भोः चिरविनष्टादप्यनुभवरूपज्ञानात्स्मतेरुत्पत्तिभेवति, ष्ट 

च विषये नः काऽप्यसिद्धिभं वति, तद्रत्‌*१ चिरविनष्टादपि पुवंविज्ञानाद्‌ ज्ञाना- 
न्तरमपि भविष्टहि रव कोऽपि दोषो नास्तीति भावः।। 


सिद्धान्तकारः परिहृत्तु माह-उच्यते इत्यादि (म्रस्मिन्‌ विषये मया) 

उच्यते, कथ्यते, मयाऽस्योत्तरं दोयत इत्यर्थः । चिरविनष्टादप्यनुभवात्‌ 

(यद्यपि) स्मृतिः (उदयमासादयन्ती ) चदयते (परन्तु) सा (स्मृतिः) श्रपि 

| केवलं सवथा भवन्मते भवतो मते नोपपद्यते न सिध्यर स्ति । कुतं इत्याह-त्नरा- 

्‌ पीति तत्र तस्मिन्‌ (भ्रनुभवात्स्मृतेरुत्पत्तेविषये) श्रपि (भवन्मते) उक्तं दोष- 
प्रसङ्गात्कथितदोषस्य प्रसक्तः ततस्तस्मात्कारणादयम्पूरवोक्तोऽपरो द्वितीयो 


७७ तवंतदपि कथनं न्याय्यं नास्तीत्यर्थः । 

७८ यदि चिरविनष्टस्यापि कायकरण योग्यत्वम्मन्येत तर्टत्यिथंः 1 

७६ केका मयूरवाणी । 

८० नन्वाक्षेपे पारेप्रशने प्रव्यक्ताववधारणे, वाक्यारम्भेऽप्यनुनया मंत्रणानृज्ञयोरपि, इति 
हैमः । 

८१ यथा चिरविनष्टादप्यनुमवा्स्मृतेरुदयो मवति तथंवेत्यथंः । 

८२ यद्यपि चिरविनष्टादप्यनुमवात्स्मृतेरुदगो जायते तथापि मवन्मते तदुदयो न सिष्य- 
तीति तात्पय्यंम । 


[ ((-0. २००९२. [14111260 0 ऽ॥1 1\/॥(11101181<511111। २७७९९८11 ^\680611४/ 
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दो-ऽषो भवतः (मते, भवति) । दशनेऽप्यनुप = “पत्ति्भवतीति ददोयति- 
नचेत्यादिना च तथा दष्टं दशेनं गतम्‌ (अस्ति) इत्ये-५व श्रस्माद्धतोरेव यथा 
कथञ्चित्‌ येन केनापि प्रकारेण (किमपि वस्तु) परिकल्पनं नाधिक्षहते 
कल्पनां सोदुः न शक्नोति किन्तु प्रमाणोपपन्नः प्रमाणेन सिद्धम्‌ (वस्तुपरि- 
कल्पनामधिस = (हृते) , तत्र तस्मिन्‌ (विषये) यथा वेन प्रकारेण अवत्परि- 
कह्पना भवतः कल्पना (च्रस्ति) तथा तेन प्रकारेण (तु) किमपि किञ्चित्‌ 
(वस्तु) नोपपद्यते न सिध्यति, ततस्तस्मात्करारणादवञ्यं निङ्चयेन (त्वया) 
गरन्वपि ज्ञानमन्वयविणिष्ट ज्ञानमंम्धुपगन्तव्यं स्वीकर्तव्यम्‌ (भवति), तथा च 
सति एवम्मते सति, कदिचत्‌ काऽपि दोषो न (भवति) । कृतः इत्याह - 
स्वस्यापोत्याहि सर्वस्यापि स्मृत्यादेर°रुपपद्यमानत्वात्सिद्धत्वात्‌ । उक्त 
विपयमेव स्पष्टयति- तश्रा हौव्यादिना तथा हीति तद्थेत्यथः विच्युतिरूप- 


` धारणासहितेन विच्युत्तिविवेकस्तद्‌खूपाया धारणतया सहितेन पटीयसा श्रति- 


शयेन पट्न;ऽनुभवेनानुभवरूपज्ञानेन श्रात्मनि जीवे वासना परपर्यायः सर्कार 
भ्राधोयते ध्रियते, च तथा सः (संस्कारः) यावद्यत्कालपर्यन्तमवतिष्ठतेऽवस्थिति 
कुरुते तावत्तत्कालपर्यन्तं ताटशा्थृदजनात्‌ तथाविधस्य पदाथस्यावलोकनात्‌ 
वाऽथवा श्राभोगतः परिपूणे<=तायाः स्मृतिः स्मृत्तिनामकं ज्ञानमुदयते उदयं 
गच्छति, तु परन्तु, संस्काराभावे (स्मृतिः) न (उदयते), ततस्तस्मात्‌ 
कारणात्‌ श्रन्वयि ज्ञानाभ्युपगमेः ˆऽन्वयविशिष्टस्य ज्ञानस्य स्वोकारे (सति, 
परमाथतो वास्तवेन एवःस्यानुसन्यातुरनुसन्धानकन्तु : पूर्वापिरान्वयका रक्स्येति 
यावत्‌, श्रभ्युपगमात्‌ स्वीकारात्‌ कायकारणभावावगमः कार्यकारणयोः 
सत्ताया ज्ञानम्‌, निखिलजगद्‌दुःखितापरिभावनं सकलस्य जगतो दुःखित््वेन 
विचारणम्‌, (तथा) शास्व्रपौर्वापिर्यालोचनेन शास्वस्य पूर्वापिरभाविप्रसङ्गस्य 
विचारेण मोक्षोपायसमीचोनताविवेचनं मुक्तेरपायस्य समीचीनताया विवेक 





८३ अ्नुमवात्स्मत्यनुत्पत्तिखूपो द्वितीयो दोव इत्यर्थः । 

८४ श्रनुपपत्तिरसिद्धिः । 

८५ इतिशब्दो हेतौ । 

८६ क्रिभपि वस्तुष्टमित्येव देनो: स्वसिद्धिकल्पनां नाविगच्छत्यपि तु प्रमाणसिद्धं ॒वस्तु- 
स्वसिद्धिकल्पनामधिगच्छतीत्याशयः । 

८७ भ्रादिशब्देन प्रत्यभिज्ञानादिपरिग्रहः । 

८८ पू्णंत्वयत्ना वा मोगौ इति त्रिकाण्डशेषः । 

८६ तुशब्दः परन्तुपर्यायः । 

६० म्रस्युषगमः समीपागमने स्वीङृतावापि, इत्यनेकाथंसङ्ग्रहः । 
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र 
इत्यादि-* एतत्प्रभृति सवमूपपद्यते सिध्यति: > ˆ फलितमाह -तन्नेत्यादिना 
तत्तस्मात्कारणात्‌-उ नंरात्म्यादिनावना भ्रात्मनोऽभावत्वादेः*‡ भावना- 
विचारो रागादिक्लेणप्रहाण्हितुः रागादीनां“ क्लेशानां हानेः कारण न 
(श्रस्त) । कुत इत्याट--तस्या इध्या।द तस्याः (नंरा्म्यादिभावनायाः) 
मिथ्यारूपत्वान्मृषारूपभावात्‌: ° । “ननु चिरविनष्टादप्यनुभवात्‌ स्मृतष्द- 
यमासादयन्ती दटयते'' इत्यादि यत्वयाक्तं तस्यात्तरम्मया प्रदीयते - यद्यपि 
चिरविनष्टादप्यनुभवात्‌ स्मृतेरुत्प त्तरं दयते परन्तु भवतो मते तस्या-५ श्रपि 
सिद्धिन भवति, यतस्तस्मिन्नपि विषये पूर्वोक्तदौपस्य प्रसर ° क्तिर्भवत्येव, ततद्च 
भवता मत स्मृत्यनुत्पत्तिरूपोऽपरो दोषः प्रसज्यते । किञ्च दष्टमित्यस्मादव 
कारणाद्यथा कथञ्चित्‌ किमपि वस्तुकल्पनां नाधिसहते किन्तु प्रमाणेन सिद्ध 
वस्तुकल्पनामधिसहते । तत्र च यथा भवता कल्पना क्रियते तथा प्रमाणाभावात्‌ 
कस्यापि रस्तुनः सिद्धिन जायते । ततद्चावदयं भवताऽन्वयविशिष्टज्ञानस्य 
स्वोकृतिविधेया< : एवम्मते सति कस्यापि दोषस्य प्राप्तिनं भविष्यति, यत उक्त 
पक्नाम्युपगमे सवस्यापि स्मत्यादेः सिद्धिः सञ्जायते. तद्यथा विवेकरूपधारणा- 
सहितेन पटोयसाऽनुभवज्ञानेनात्मन वाननाप्ररपर्यायः संस्कारो ध्रियते, सच 
संस्कारो यावत्तिष्ठति तावत्तथाविधपदार्थदशेनादाभोगाट्रा स्मतेरुत्पत्तिर्भवति 
संस्काराभावे च स्मृतेरुत्पत्तिनं भवति, ततइचान्वयिज्ञानस्य स्वीकारे वास्तवे 
नकस्यानुसन्धानका र्कस्याभ्युपगमात्‌ काये कारणसत्त्वज्ञानं सकलजगद्‌दु:खित्व- 

| परिभावनं शास्त्रपौर्वापियविचारेण सुक्ट्युपायसमीचीनताविवेकदचेत्यादि सव- 
मपि सिध्यति । ततइच नैरात्म्यादिभावना रागादिक्लेशानां हानौ कारणं 

नास्ति, यतः सा नेरात्म्यादिभावना भिथ्यारूपाऽस्तीति भावः ॥ 





| | ६१ आदिशब्देन मोक्षयत्नादिग्रहुणम्‌ । 

६२ श्रन्वथविशिष्टज्ञानस्य स्वीकारे सति परमार्थत एकस्यानुसन्धरातुरम्युपगमो भवति. 
तद्रशाच्च करार्यक्ारणमावादेः सवंस्यापि सिद्धिर्जायते नान्यथेति तात्पयम । 

६३ हेतौ यत्तदचतस्ततः इत्यभिवानचिन्तामगिः । 

& ४ श्रादिशब्देन नरात्भीयग्रहणम्‌ । 

६५ श्रादिश्लब्देन द्रषादिग्रहणम्‌ । 

९६ नं शत्म्ादिमावना मिध्यारूपाऽस्तीति हेतोः सा रागादिक्लेशविनाशकारणं न भवितु 
शक्नोतीत्याशयः। 

&७ तस्याः स्मृतेः । 

६८ प्राप्तिः । 

&& कत्तंग्या । 
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क 
| वादिनोऽन्यत्कथनम्परिजिहीषु राह यदीत्यादि च तथा यदपि (त्वया 

राक्‌) उक्तं कथितम्‌ (श्रासौद्यत्‌) “्रा१° “त्मनि परमार्थतया विद्यमाने 
तत्र स्नेटः प्रवत्त ते'” इ१ति तत्र तस्मिन्‌ (विषये) श्र्वाचीनावस्था्यां पूरवेस्यां 
दशायाम्‌, यथावस्थितज्ञानोदयात्‌ पूर्वंभाविन्यां दशायामिति यावत्‌, एतदिदम्‌ 
(आत्मनि स्नेहप्रवत्तनम्‌ ) इष्यत एव मन्यत एव । इतरथा दुषणमाह --च्रन्यथे- 
त्यादिना ्रन्यथा इतरथा, उक्तपक्षानम्युपगमे सतीति याय्वत्‌, मोक्षायाःप 
मक्त्यथमपि (जनस्य) प्रवृत्त्यनुपपत्तः प्रवृत्तेरसिद्ध :3 उक्तविषयमेव द्य^त- 
तयाहीत्थःदिना तथाहुति तद्ययेत्यर्थः, यततोयस्मात्कारणादेव ब्रात्मनि स्नः 
(भवति) ततस्तस्मात्कारणादेव प्रेक्षा वताम्बुद्धिमताम्‌ (जनानाम्‌) श्रत्मिनो 
। जीवस्य, स्वस्येति यावत्‌, दुःखपररिजहीपेया दुःखनाशाभिलःपेण सुखं राच्य- 
। मूपादातु ग्रहीतुम्‌, प्राप्तुमिति यावत्‌, यत्नः (मवति) तत्र॒ तस्मिन्‌ विषये, 
। दुःखपरिजिहीषया सुखोपादान विषये इति यावत्‌, ससारे सर्वत्रापि स्वस्मिन्नपि 
। स्थाने केवलं सवथा दुःखमेव (अस्ति) उक्तविषयमेव स्पष्टयति तथा 
होत्यादिना तथा हीति तद्यथेत्यर्थः, नरकगतौ कुन्ताग्रभेद-क रपत्रशिरः पाटन- 





गूलारोप-कुम्भीपाकासिपत्र वनक़तकर्णना सिका दिदेद-कदम्बवालुकापथगमनादि- 
ल्पम्‌कुन्तः प्रास“स्तस्याग्रमग्रभागस्तेन भेदो वेधनम्‌, करपत्र करक चःस्तेन 
शिरसः पाटनं विदारणम्‌, शूलारोपः शूल्यामारोपणम्‌, कुम्भीपाको नरक- 
विशेषः, अ्रसिपत्रो नरक विशेषरऽतस्य वनेन्कृतः कर्णनासिकादिदेदः श्रोत्र 
त्राणादिभ्छेदनम्‌, कदम्बःसर्षपः तीपो वा१०, बालुका सिकता, एतयोः पथि 
गमनम्‌, इत्यादिरूपमनेकप्रकारं विविधं निरन्तरं सदा दुःखमेव (ब्रस्ति, तथा) 





१०० श्रात्मनीत्यारम्य प्रवत्तंत इत्यन्तं वादिकथनमेवोद्ध.तम्‌ । 

१ इतिशब्दो वादिकथयनस्वरूपनिदशं नाथः । 

२ यदधर्वाचीनावस्थायामप्यात्मनि स्नेह प्रवर्तनं न मन्येत तहीत्ययंः । 
३ प्र्वाचोनावस्थाय्यामात्मनि स्नेहप्रवत्तनं यतो मवत्यत एव जनस्य श्रात्मसुल्लाय 

मोक्षयेम्प्रवृत्तिमंवतीति मावः 1 

४ केवनमिति सवंधाऽ्थंवाचकम्पदम्‌ । 

^ प्रास्स्तु कुन्त इत्यमरः । 

६ क्रक चोऽस्त्री करपत्रम्‌ इत्यमरः । 

७ श्रसिपत्रो नरकान्तरे कोशकारे इत्यनेकाथंसङ ग्रहः । 

5 यद्रा असिपत्रवनं नरकचिशेषस्तत्र । 

€ प्रादिशब्देन हस्तादिग्रहणम्‌ । 
१० कदम्बः सषंपे नीपे कदम्बं निकु म्बके इत्यनेका्थंसङः ग्रहः । 


॥| ((-0. २०२।. [14111260 0\ ऽ॥1 1\/॥(11101181<51011। २७७९६011 ^\680611/ 
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३५० नन्दीसूत्रम्‌ 


तत्र तस्याम्‌ (नरकगतौ) श्रक्षिनिमीलनमात्रमपि श्क्ष्णोनेत्रयोनिमीलनं सम्म 
लनं तदेव परिमाणं यस्य तत्‌ (यथास्यात्तथा) अ्रपि११ सुखं न (ग्रस्ति) । 
तियग्‌गतौ दुःखं दरोयति-तियग्‌भतावपीत्या दिनः तियग्‌गतावपि ब्रङ्कुशकशा- 
भिघात-प्राजनकतोद-वधवन्ध-रोग-क्षुत्‌पिपासादिप्रभवम्‌ म्रद्कुशःसृणिः" “कला 
प्ररवादेस्ताडनौ १3 रज्जुःताभ्यामसिघातो हननम्‌, प्राजनकं तोत्रम्‌ १४, तेन 
तोदो व्यथनम्‌, वचो मारणम्‌ वन्धो बन्धनम्‌, रोगो व्याधि ःक्षुद्‌ वुभक्षा पिपासा 
तृषा, इत्यादि प्रभवमित्यादि १०जन्यम्‌ ग्रनेकदुःखं विविधं दुःखम्‌ (्रस्ति) । 
मनुष्यगतौ दुःखसद्‌भावं दशायति-मनुष्येत्यादिना मनुष्यगतावपि परग्रष्यगुप्ति- 
गृहप्रवेश-घनबन्धुवियोगानिष्टसम्प्रयोग-रोगादिजनिततम्‌ परप्रष्यः परेणा स्वा- 
म्यादिन प्रेष्य:१ कार्याद्य्थैम्प्रणोदनीयः, ग१र्प्तिगृहप्रवेणः कारागारप्रवेश- 
नम्‌, धनवन्धुवियोगो धनेन बान्धवेन च विरहः, श्रनिष्टसम्प्रयोगोऽनभिलपित- 
स्य समागमः, प्राप्तिरिति यावत्‌, रोगो व्याधिः, इत्यादि, जनितमित्या? दुः 
त्पपन्न विविधमनेकप्रकारमनेकम्प्रभूतं दुःखम्‌ (श्रस्ति), देवगतावपि दुःख- 
सद्‌ भावं दशयति - देवेत्यादिन--देवगतावपि परगतविशिष्टद्य.तिविभवदद 
नात्‌ परस्मिन्नन्यस्मिन्‌ गता स्थिताया विशिष्टोत्करष्टा द्य तिः कान्तिः, २ ° विभेव 
एेदवगप्रेञ्च, तस्य दर्शनादवलोर्कनात्‌ मात्सर्यं परोन्नतिदर्शनाऽसहिष्णु्वम्‌ ^ 
(भवति), तद्धिहीने तेन विशिष्टद्य त्पादिना रहिते भ्रात्मनि स्वस्मिन्‌ विषादो 
दुःखम्‌ (भवति), च तथा (देवगतेः) च्युतिसमये पृथग्‌भावकालेऽतिरमणीयवि- 
मानवनवापीस्तूपदेवाङ्खनादियोगजम्‌ *‡ श्रतिरमणीयमतिमनोहरं यद्विमान 





११ याषदक्षिनिमील्यते तावदपीत्यथंः । 

१२ रम्रकश'' इति मापषायाम्प्रसिद्धः । 

१३ श्रष्वादेस्ताडनी कशा इत्यमरः । 

१४ प्राजनं तोदनं तोत्रम्‌ इत्यमरः । 

१५ क्वचिन्नोद इति पाठस्तत्र तस्यार्थं; प्रवाहूनमित्यवगन्तव्यम्‌ । 

१६ श्रादिशब्देन मयप्रमृतीनां परिग्रहः । 

१७ प्रेषणीयः पीडनीयो वा, यद्रा ' प्रषः" इति पाठस्तत्र प्रेषणं प्रेष इति व्याह्यातव्यम्‌, 
पर॑षो प्रेषणं पीडने” इत्यनेकाथंसङः ग्रहः । 

१८ गुप्तिः कारागृहे प्रोक्ता भूगत्तं रक्षणेऽधमे इति विश्वः । 

१६ श्रादिणब्देन क्षुत्‌पिपासादिश्रहणम्‌ । 

२० शोमाकान्तिदयु तिश्छविः इत्यमरः । 

२१ मत्सरोऽन्यशुमद्षे इत्यमरः । 

२२ प्रच्यवनसमये इत्यथंः । 


((-0. २००२।. [21411260 0 511 ॥\/॥(11118/<511111। २९७6९1८1 ^\6806111४/ 





ॐ कः 


नन्दीसूत्रम्‌ ५: 





व्योमयानम्‌ २3 वनमुद्यानम्‌, वापी दीधिका२४ स्तरुपो मंडपः, देवाङ्खना श्रप्सरसः, 
इत्येते: सर्वेः पदा्थर्यो वियोगो विरहस्तेन, जातम्‌ च तथा भ्रनिष्टजन्मसम्पात्तम्‌ 
भ्रनभिलषिते जन्मनि सम्पतनमवेक्षमाणस्य पदयतः तप्तायोमाजननिक्िप्त- 
शफरादपि तप्तमृष्णं यदयोभाजनं लोहपात्रं तस्मिन्निक्षिप्तःस्थापितो यः शफरो 
मत्स्यवि्ञेषस्तस्मादप्यधिकतरं२* विशेषतरं दुःखम्‌ (भवति), तत्र च यत्सुख- 
मस्ति तदपि दुःखरूपमेवास्तीति दशयति--यदपीत्यादिना- च तथा मनुष्यगतौ 
वाऽथवा देवगतौ यदपि किमपि यत्‌ किल्चिदपि ्रापातरमणीयं ऽतत्‌ क्षणमनो- 
हारि (तथा) कियत्करालभावि स्वल्पक्रालस्थायि विषयोपभमोगसुखं विषयाणामुप- 
भोगाञ्जातं सुखम्‌ (रस्ति) तत्‌ (सुखम्‌) रपि विषसम्मिश्चभोजनसुखमिव विव्‌- 
सयुक्तभोज्यान्नास्वादनजन्यसुखवत्‌ पर्यन्तदारुणत््वात्‌ पर्॑न्तेऽवसाने,विपाक्रसमयं 
इत यावत्‌, दारणत्त्वाद्‌दु:खावहत्त्वाद्िदुषां पण्डितानाम्‌ (जनानाम्‌) प्रतीवा- 
त्यन्तम्‌ सवथेति यावत्‌ श्रनुपादेयमग्राह्यम्‌ (अ्रस्ति), फलितमाह--तन्न त्या- 
दिना - तत्तस्मात्कारणात्‌,२° संसृतौ संसारे क्वापि कुत्रापि (स्थाने) विदुषां 
बुधानाम्‌ (जनानाम्‌) आस्थोपनिवन्धः२= श्द्धाधारणम्‌ युक्तो योग्यो न 
(श्रस्ति) । मृक्तौ विशिष्टं सुखमस्तीति दरायति-यत्विव्यादिना- तु परन्तु ` 

निःश्रेयसपदमधिरूढस्य मोक्षपदम्प्राप्तस्य (जनस्य) यत्सुखम्‌ (भवति) तत्‌ 
(सुखम्‌) परमानन्दरूपमुत्कृष्टानन्दरूपम्‌ (श्रस्ति), च तथा ° (तत्युलम्‌) 

ग्पयंवसानमनन्तम्‌3१ (अ्रस्ति), च तथा तप्पूर्वोक्तम्‌ (सुखम्‌) प्रायोयुक्तिलेओेन 

युक्तया केनचिद्‌ भागेन प्रागेव पूवेमेवोपदशशितं निदितम्‌ (अस्ति), वाऽथवा 

(तत्सुखम्‌) श्रागमतः शास्त्रात्‌? अ्ननुसर्तब्यमनुयातन्यम्‌, विज्ञेयमिति यावत्‌ । 

किमित्यागमादनुसत्तव्यमित्याह--श्रागमेत्यादि- हि यतः ° अ्रागमप्रमाणवला- 





२३ व्योमयानं विमानोऽस्त्री इत्यमरः । 

२४ वापीतु दीधिका इत्यमरः। 

२५ प्रोष्टी तु शफरी द्वयोः इत्यमरः । 

२६ न्रणे तदात्वे चापातः इति तरिकाण्ड शेषः । 
२७ हेतौ यत्तदचतस्ततः इत्यभिधानचिन्तामणिः । 
२८ आ्रास्था यत्नालम्बनयोरास्थानापेक्षयोरपि इत्यनेकाथंसङ ग्रहः । 
९२६ तुशब्दः परन्तुपर्यायः । 

३० च शब्दस्तथा पर्यायः, स च समुच्चये । 

३१ नास्ति पयंवसानमन्तो यस्य तत्तथा । 

३२ भ्रागमस्त्वागतौ शास्त्रे । 

३३ दहिणन्दो हेतौ । 


॥। ((-0. २००२।. [2101260 0 ऽ॥1 ॥/॥(111118/451111। २७568611 ^\6806171/ 





३५२ नन्दीसूत्रम्‌ 





च्छधास्त्रप्रमाणबलेन सकलमपि स्वेमपि परलोकादिस्वरूप परलोकादेःउ ४ स्वरूपं 
यथावद्यथाथेमवगम्यते३* ज्ञायते (फिन्तु परलोकादेः स्वरूपम्‌) प्रन्यतोऽग्यस्मात्‌ 
णास्त्रप्रमाणवल विहाय तद्धिन्नादिति यावत्‌, न (श्रवगम्यते) । एतेन ^ कथनेन 
प्रज्ञाकरगुप्तक्थनविरोषमपि परहृतमिति दशयति तेनेत्यादिना- तेन 
(कारणेन) प्रज्ञाकरगुप्तेन यदुच्यते यत्कथ्यते (यत्‌) ““दोर्घकालसुखारष्टा- 
विच्छा तत्र कथम्भवेत्‌ ।।१।। इति दीघकालसुखादष्टौ दोर्धकालस्थायि 
सुखस्यादरने सति, मुक्तिसुखानवलोकने सतीति यावत्‌, तत्र॒ तमिन्‌ 
( दीघेकालसुखे= जनस्य) इन्छाऽभिलाषः कथं केन प्रकारेण भवेत्‌ ॥१॥ 
इतिशब्दः प्रज्ञाकारगुप्तक्रथनस्वरूपनिदर्दाकः, तत्‌ (प्रज्ञाकरगप्तकथनम्‌) 
ग्रपास्तमवसेयम्परिहृतं ज्ञेयम्‌ । कुत सेत्याहु--श्रागभत इत्यादि-प्रागमतः 
शास्त्राद्‌ दीघेकालसुखस्य दीघेकालमाविनः सुखस्य मोक्षसुखस्येति यावत्‌, 
दशनात्‌ ज्ञानात्‌, श्रागमस्य च प्रामाण्यमेवास्तीति दशयति - न चेत्थादिनाच 
तथा श्रागमस्य शास्त्रस्य प्रामाण्यं प्रमाणत्वं न (भवेदिति) न (ग्रस्ति)।*° कुत 
इत्याह तद्‌ प्रामाण्ये इत्यादि- तद्‌ प्रामाण्ये भ्रागमस्याप्रमाणत्तवे (मते सति 
सकलपरलोकानुष्ठानप्रवृत्त्यनुपपत्तेः सकलं सर्वं यत्‌ परलोकानुष्ठानं परलोकमुः 
दद्य विधानं तस्मिन्‌ या प्रवृत्तिः प्रवत्तंनं तस्या भ्रनुपपत्तेरसिद्ध: । कुत इत्याह 
--उषायान्तरेत्यादि उपायान्तरामावादन्यस्योपायस्यासत्त्वात्‌, ततस्तस्माक्रार- 
णात्‌ श्रागमबलाच्छास्त्रवलेनोक्तस्वरूप कथितस्वल्पं मोक्षसुखमवेत्य ज्ञात्वा तत्र 
तस्मिन्नागमे, शास्त्रविषयचिन्तने इति यावत्‌, सवत्मिना सर्वथा निषण्ण- 
मानसो. दत्तमनाः संसारात्‌ विरक्तो विरक्तिम्प्राप्तः (सन्‌) यद्यत्‌ (कारय वस्तु 
वा) संसारहेतुः संसारोत्पत्तिकारणाम्‌ 3२ (भ्रस्त) तत्तत्‌ (कार्य वस्तु वा) 





२४ भ्रादिशब्देन जीवादविग्रहणम । 

३५ सम्यक्तयेत्यर्थः । 

३६ एतेन पूवक्रितिन । 

३७ दीधंकालभावि यन्मोक्षसुखमस्ति तदचदा ष्टमेव नास्ति तर्हीत्यिमिप्रायः । 

३८ मोक्षसुखे इत्यर्थ: । 

२३६ एतेनव कयनेन प्रज्ञाकरगुप्तस्योक्तकथनस्यापि परिहारो विज्ञेयो यत भ्रागमात्‌ खलु 
मोक्षसुखस्य विजानं जायते, ततश्च तत्र जनाभिलाषः कथं न मवितु शक्नोती- 
त्याशयः । 

४५ श्रागमस्य प्रामाण्यमस्त्येवेति तात्पयंम्‌ । 

४१ निषण्णं संलग्नं मानसं यस्यम तथा । 

४२ येन संसारो मवति तदित्यथंः। 
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"नन्दीसूत्रम्‌ ३५३३ 
परिजिहीषु स्त्यक्तुमिच्छः (सन्‌) श्ररक्तद्विष्टो रागद्वोषरहितः (सन्‌) सरव॑कम- 
निमूं लनाय सर्वेषां कमणां सम्‌लंनालाय प्रकषेणाधिक्येन (यो जनः) यतते यत्नं 
करोति, च तथा४४ एवमृक्तरीत्या प्रयतमानस्य यत्नं कुतस्तस्य (जनस्य) 
कालक्रमेण समयपरिपाटया विशिष्टकालादिसामग्री सम्प्राप्तौ विदधिष्टो- 
ष्टा या काला *दिसामग्री तस्याः सम्यक्तया प्राप्तौ (सत्याम्‌) प्रतचुभूत- 
कमणः प्रतनुभृतानि श्रत्यन्तं सूक्ष्ममावम्प्राप्तानि कर्माण यस्य स ण तस्य 
सकलमोहविकारप्रादुर्माव विनिवृत्तः सकलाः सवे ये मोहेविकारा अज्ञानावकः- 
रा^सस्तेपां प्रादुर्भाव उत्पादस्तस्य विनिवृतेनिवत्तनात्‌ (हेतोः) श्रणिमाद्यं इव- 
व्यलन्धावपि श्रणिमादिकं यदेश्वर्थम्‌ तस्य लन्धौ प्राप्तौ त्रपि श्रौत्सुक्यमूत्सु- 
कत्वम्‌, परिष्व द्ध इति यावत्‌, नोपजायते नोत्पद्यते, च तथा अ्रतोऽस्मात्कार्‌- 
णादेव तस्य (पुरुषस्य) मोक्षेऽपि अरभिष्वङ्गापरपर्याया श्रभिष्वङ्गं इत्यपरः 
पर्यायो" यस्याः सा एवम्भूता स्पृहा न (भवति)। कुत इत्याट्‌ - तस्या इत्यादि 
तस्याः (स्पृहायाः) अनपि मोहविकारत्वान्मोहविकृतिभावात्‌,*< (किन्तु) 
केवलं सा ( मोक्षस्पृहा) संसाराद्‌ विरक्तिहेतुवरःग्यस्य कारणम्‌ (ञ्रस्ति) 
च तथा स्वयमपि स्वतोऽपि परम्परानिरनवन्धिनी परम्परयाऽनुबन्धरहिता^ˆ 
(रस्ति), इत्यस्मात्कारणा४ १दवचिीनावस्थायां सर्वान्‌ दशाया -म्ध्रशस्यते 
ष्ठु म८ञन्यते । यदपि त्वया प्रागुक्तमासीद्यत्‌ ““्रात्मनि परमाथतया विद्य- 
माने तत्र५* स्नेहः प्रवत्तंते'' इति, तत्र पूवेस्यामवस्थायामात्मनि स्नेहभ्रवत्त- 








४३ प्रिहत्त्‌ मिच्छः । 

४४ च शब्दस्तथा पर्यायः, स च समुच्चये । 

४५ आ्रआादिशब्देन देशादिपरिग्रदः । 

४६ मोहो मूर्छविपर्ययौ इत्यनेकाथंसङः ग्रहः । 

४७ भ्रादिशब्देन महिमाचैश्वयंपरिग्रहः, यथा चाम्रे-“श्रणिमा महिमा चव, गरिमा 
लधिमा तधा ।। प्राप्तिः प्राकाम्यमीशित्त्वं, वशित्वं चाष्ट सिद्धयः“ इति । 

४८ पर्याय एका्थंवाचो शब्दः । 

४६ स्पृहामोहविकारोऽस्तीति हेतोरित्याशयः । 

५० श्रनुबन्धोऽप्रयोगिणि मुख्यानुयापिनि शिशौ प्रकृतस्यानुवत्तंने ॥ दोषेत्यदि इत्यने- 
कायंसङ ग्रहः । 

४१ इति शब्दो हेतौ । 

५२ केवलज्ञानप्राप्तेः पूर्वस्यां -दशायामित्यथः । 

३ श्रनुभन्य्ते इत्याशयः । 


१५४ तत्रात्मनि । 
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नम्पन्यत एव, यतो यद्यात्मनि स्र्वाचीनावस्थायां स्नेहप्रवृत्तिं स्यात्ताहि जनस्य 
सुयत्यथमपि प्रवृत्तिर्नोपपद्यते, तद्यथा-यतः कारणादात्मनि स्नेहप्रवृत्तिर्भवत्यत 
एवं बुद्धिमतां जनानामात्मदुःखत्यागेच्छया सुखमादातुं यत्नो भवति, तत्र 
दु खत्यागेच्छया संसारे सवत्रापि केवलं दुःखमेवास्ति । तद्यथा-नरकगतौ तावत्‌ 
कुन्ताग्रभागेन वेधनं, क्रक्चेन शिरसौ विदारणं, शूल्यामारोपणं, कुम्भीपाकः, 
प्रसिपच्रवने कणनासिक्रादीनामङ्धानां छदनं, कदम्बवालुकापथगमनञ्चेत्यादि 
रूपं विविधं स *ततं दुःखमेवास्ति । तत्र नेत्र निमीलनमाच्रमपि सुखं नास्ति। 
तिथेग्‌ गतावपि श्रङकुण-क शाभ्यां हननं तोत्रेण व्यथनं वधो बन्धो रोगो वुभृक्षा- 
पिपासा चेत्यादि जातं विविधं दुःखमेवास्ति । मनुष्यगतावपि परग्रैष्यः, कारा- 
गृहप्रवेशो, धनबन्धुम्यां वियोगोऽनिष्टप्राप्तिः रोगइचेत्यादि जातं विविधं 

हदुःखमवास्ति। देवगतावपि प्रन्यस्थितविशिष्टद्य तिविभवदर्नेन मात्सर्य 
जायते, विशिष्टद्‌ व्यादिरहिते । चात्मनि विषादो भवति, देवगतेश्च च्युतिसम- 
येऽतिञ्लोभनविमान-वन-दीधिक्रा-मण्डप-देवाङ्खनाविरहजातं दुःखमनिष्टजन्मनि 
सम्पतने वा पदयतो जनस्योष्णायःपाव्र ऽस्थितमत्स्यादपि श्रधिकतरं दुःखं 
जायते । मनुष्यगतौ देवगतौ वा यदपि क्रिञ्चित्‌ तात्कालिकमनोहारि स्वल्प- 
कालस्थायि च विषयोऽभोगजातं सुखमस्ति, तदपि सुखं विषमिश्चितान्नमोजन- 
जातसुखमिव विपाके दारुणत्वाद्धिदुषां स्वथाऽग्राह्य* मस्ति । इत्थञ्च सति 
जगति क्वापि विदुषां श्रद्धोपनिवरन्धो यु*‹क्तो नास्ति । मोक्षपदभ्भ्राप्तस्य च यत्‌ 
सुखम्भवति तः °त्परमानन्दहूपमनन्तञ्चास्ति । तच्च ९१ प्रायो युक्तिलेशेन प्रागेव 
विनिदशितम्‌ । यद्वा तत्मुखस्वरूपभागमा ९ च्दवसे९ भ्यं । यत श्रागमात्‌ खलु 
सवेमपि परलोकादिस्वरूपं सम्यक्तयाऽवगम्यते, ६४ श्रागमं विहा *याग्यस्मात्‌ 

५१५ निरन्तरम्‌ । 

५६ तप्तलौहपात्र स्थितम्‌ । 

५७ परिणामे । 

४५५ ग्रहीतुमयोग्यम्‌ । 

५६९ योग्यः । 

६० तत्सुखम्‌ । 

६१ तन्मोभ्नसुखम्‌ । 

६२ शास्त्रात्‌ । 

६३ ज्ञयप्‌ । 

६४ जायते । 

६५ त्यक्त्वा 1 
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परलोकादिस्वरूपं सम्यक्तया नावगम्यते । तेन प्रज्ञाकरगृप्तेन यदरच्यते यत्‌ 
"दोधकरालमाविनः युखस्यादर्शने सति तत्रः उभिलःपः कथम्भःवलुमहति ` इति, 
तदपि कथनमेतेन कथनेन परिहृतमवगन्तव्यं : * । यत श्रागमात्‌ खलु दीघ कल- 
भाविनः सुखस्य सम्यक्तया ज्ञानं जायते, श्रागमस्य च प्रामाण्यं न भवेदिति 
नास्ति, किन्तु प्रामाण्वभस्त्येव । यतो यद्यागमस्याप्रमाणक्वं मवेत्तहि सक्रलपर- 
नोकानुष्ठान ऽ नप्रवृत्तिर्नोपिपद्यते, यतोऽन्यस्तावदुपायो न व्रिद्यते । ततङ्चागमात्‌ 
कृथितस्वल्पं मोक्षसुख विज्ञाय तस्मिन्‌ सवथा दत्तमानसः ससाशदिरक्त यद्यत्‌ 
सभ्ारकारणमस्ति तत्तत्परिजिदीर्षुः रागं परहितः सन्‌ सर्वेषां कमणां समूल 
नाशाय प्रकर्षेण यो यत्नमारभते । एवञ्च यत्न ॒कृवंतस्तस्य कालक्रपण 
विशिष्टकालादिसामग्रीप्राप्तौ सूक्ष्मभूतकमेणः सवमोहविकारोत्पत्तिविनिवृत्तेर- 
णिमाद्यं द्वयं प्राप्तावपि श्रौत्सुक्यं नोपजायते, श्रत एव तस्य मोक्षेऽपि अ्रमिष्व- 
ङ्गापरपर्याया स्पृहा न जायते, यतः सा स्पृहा मोहविहृतिरेवास्तीति, किन्तु 
केवलं साऽपि संसाराद्धिरक्तिहेतुरस्ति, स्वयमपि च परम्परा निरनुत्रन्ध- 
न्यस्ति, श्रत एवार्वाची रावस्थायां सा प्रशस्यत इति भावः ॥। 


वादी प्राह- नन्विति नन्विति नि "तके, यदि (रस्य) मोक्षेऽपि स्पृहा 
न (भवति) तहि तदर्थम्मृ्त्यथम्धवृद्युपपत्तिः प्रवृत्तः सिद्धिः कध केन प्रकारेण 
(भवति) ७१ यदि पूर्वोक्तस्य पुरुपस्य मूक्तावपि स्पृहा न भवति तदि तस्य 
मोक्षाथम्प्रवृत्तिसिद्धिः कथं भवति, यतः स्पृहाव्यतिरेकेण कस्मिरिचदपि कायें 
्वृत्तिन जायत इति भावः ॥ 

सिद्धास्तकारः परिहत्त माह--न लोकेऽरोत्थादिं नेऽति तवंतत्कथनं 
सम्यङ्‌ नास्तीत्यथः । कुत इत्याह --लोकेऽधीत्यादि लोके सश्षारेऽपि सपृहाव्यति- 
रेकेणापि स्पृहां विनाऽपि तत्वायकरणाय विवक्षितका्यंविधानाय प्रवृ्तिदश- 





ग 


३ तत्र दीधफालमाविनि सुखे । 

६७ ज्ञातव्ये । 

९८ प्रनुष्ठानं विधिः । 

६६ सा पूर्वोक्ता स्पृहा । 

७० प्रणनावधारणाऽनुज्ञानुनयामन्त्रणे ननु इत्यमरः । 

७१ “नाकामस्य क्रिया काचिद्‌दृण्यते चेह बहिचित"" इतिमनूक्तवाक्थमनुसृत्य वा्यभिवत्त 
क मुकत्यथम्प्रवत्तिनं सिध्यति, प्रवृत्यमावे च तदश्रात्तिः स्फुटे 
त्याशयः । 


७२ नेति पदस्य योजना पृथक्करार्या, यथा चीत्रोपदशिताः । 
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प्रवत्तनस्यावलोक्रनात्‌ 3 एतदेव स्पष्टयति --तथाहौत्यादिना तथाहीति तद्यथ 
त्यथः, केचित्केऽपि गम्भीराशञ्या उदारभावाः (अनाः) ग्रभिष्वङ्गात्मिकाः" 
मभिष्वङ्खस्वरूपाम्‌, भ्रासक्तिल्पासित्ति यावत्‌, स्पृहामन्तरेणापि स्पृहां 
विनाऽपि यथाकालं यथासमयं मोजनादि ५: (कार्यम्‌) भ्रनुतिष्ठन्तः कुवन्तो 
इर्यन्तेऽवलोक्यन्ते । अ्रत्र हेतुमाह - तथेत्यादिना तथाविधौत्सुक्यलाम्पटचा- 
दशनात्‌ तथाविधस्योत्सुकत्वस्य लम्पटत्त्वस्य चाद्रष्टेः । ““ननु यदि मोक्षेऽपिन 
स्पृहा क्रथं तहि तदथम्प्रवृत््युपपत्तिः'" इति यत्त्वया प्रतिपादितं तदपि तव कथनं 
सम्यङ्‌ नास्ति, यतः संसारेऽपि स्पृहां विनाऽपि भ्रभीष्टकायंकरणाय प्रवृत्तिं 
र्यते, तद्यथा - केचिद्‌ गभीराणया एवम्भूता द्दयन्ते येऽभिष्व ङ्खस्वल्पां स्पृहा 
विनाऽपि यथासमयं भोजनादिकार्य, कूवेन्ति, यतस्तेषु तथाविघमौत्सुक्य 
लाम्पटयज्च न च्दयत इति तात्परयम्‌ मोक्षे तस्यस्पहाभावेऽपि तस्य 
मुक्तये प्रवृत्तिभवितु एवनोतीति युक्त्यन्तरेण द्ोयत--श्रपि चेत्यादिना 
प्रपि चेति भ्रन्यदपि श्रूयतामित्य्थः। यथा येन प्रकारेण. (तस्य) मोक्षे मुक्तौ 
स्पृहा न (श्नस्ति) तथा तेन प्रकारेण संसारेऽपि (तस्य स्पृहा) न (ग्रस्ति) । 
कुत इत्याह-संसारादित्यादि संरारादत्यन्तं विर क्तत्वात्‌ श्रतीवविरक्तिम्पराप्त- 
त्वात्‌ । श्रत्र पुष्टिमाह्‌-तत इत्यादिना ततस्तस्मात्कारणात्‌«> सकलमपि 
स्वेमपि संसारहेतुः संसारकारणं परित्यजन्तः संसारपरिक्षये सारस्य नाशे 
(सति) मोक्षस्पृहाव्यतिरेकेणापि मोक्षस्याभिलाषं विनापि मुक्तिमाजो मोक्षस्य 
भागिनः कथमिव कुतो न (भवेयुः) ¦ फलितमाह - तदेवमित्यादिना तत्तस्मा- 
त्कार °णादेवमृक्तरीत्या सर्वत्र सर्वेषु (पदार्थेषु ) स्पृहा रहितस्य निःस्पृहस्य सूत्रो 
्तनीत्या-१ सूत्रकथितरीत्या ज्ञानादिषु* यतमानस्य यत्नं कुर्वंतः (तस्य 





७३ स्पृहां विनाऽपि लोके कायं विशेषे प्रवत्तिर॑श्यत इत्याशय : । 

७४ गम्मीरोऽगाघ भ्राशयोऽभिप्रायो येषान्ते तथा । 

७५ अ्र्मिष्वङ्क म्रात्मास्वलूपं यस्याः सा। 

७६ श्रादिशन्देन शयनादि ग्रहणम्‌ । 

७७ तस्य रागद्वेषादि राहित्यादिगरुणोपेतस्य । 

७८ हेतौ यत्त्यतस्ततः इत्यभिवानचिन्तामणिः । 

७९ क्वचित्‌ ““संसारहेतुकम्‌”” इति पाठस्तत्र संसारो हेतुयंस्य तदिति विज्ञेयम्‌ यदवा स्वां 
कप्रत्ययो बोध्यः । 

५० हेतौ यत्तयतस्ततः इत्यभिधान चिन्तामणिः । 

८१ नीतिनंये प्रापणे च इत्यनेकाथंस ङ्गः । 

८२ श्रादिशब्देन द्शनचारित्रग्रहणम्‌ । 
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जनस्य) भावनाप्रकर्षं सति भावनाया =: उत्कर्षं जायमाने सति श्रगेषरागादि- 
कर्म परिक्षयतः सर्वेषां रागार*्दिकरमंणां नाचात्‌ मुक्तमक्षि मवति । यथा तस्य 
मोक्षे स्पृहा न भवति तथैव तस्य संसारेऽपि स्पृहा न भवति, यतः संसारात्तस्या- 
तीव विरक्तिभवति, ततदच सकलमपि संसारहैतुम्परिव्यजन्तः संसारपरिक्षये सति 
मोक्षस्यामिलापं विनापि ते मोक्षभागिनः कथं न भवेयुः । तदनया रीत्या सवे- 
ध्वपि पदार्थेषु निःस्पृहस्य  ब्रोक्तविधिना ज्ञानादिषु यत्नं कुवतो जनस्य भाव- 
नायाः प्रकर्षे सति समस्त रागादिकमं परिक्षयान्मोक्षो भवत्येवेति भावः ।। 


एतेन कथनेन वादितोऽन्यदपि कथनम्परिहृतमित्याह - एतेनेव्यादिना 
एतेन (कथनेन) यत्‌ (कथनं वादिना पूर्वम्‌) उक्तं कथितम्‌ (्रास्नोचत्‌) 
^^त १५तस्नेहवश्चाच्च तत्सुखेषु परितषेवान्‌ भवति” इत्या =°दि, तत्‌ (कथनम्‌) 
भ्रपि निविषयं विषयरहितम्‌, श्रयधार्थमिति यावत्‌, भ्रवगन्तव्यं जयम्‌ । कृत 
इत्याह - उक्तनीत्थेत््रदि उक्तनीत्या कथितरीत्या तत्त्ववेदिनस्तत्त्वज्ञातुः 
(पुरुषस्य ) परित्षद्िभावात्‌ तपष्णादेर<“सत्वात्‌ । फलितमाह--इतीत्थादिना 
इत्यनया रीत्या (ग्स्मत्कथनम्‌) स्थितं सिद्धिमुपगतम्‌ == ““तत्स्नेहवशाच्च 
तत्सुखेषु परितषेवान्‌ भवः;त'* इत्यादि यद्वा दिना प्रागभिहितमासोत्तदपि तस्य 
फथनमेतेन कथनेन परिहृतत्त्वान्निविषयं ; वज्ञेयम्‌ । यत उक्तरीत्या तत्त्वते।दन: 
परुषस्यार्मसुखादिषु परितर्षद्यिव न भवतीति सिद्धमि'त भावः ॥ 


म्रधुना सांख्यानुयायिनामत्र विषये मतं दङयति--रखा्थ्य इत्यादिना पन: 
सास्यमतानुयायिनःरऽ (जनाः) ्राहृः कथयन्ति । किं कथयन्तीति दशंयत्‌-- 
प्रकृतीत्यादिना- प्रकृ ति-पुरुषान्तर-परिज्ञानात्‌ प्रकृतिः जगत उव्रादानकरार्णम्‌, 
पुरुष श्रात्मा, एतयोरन्तरं भेदस्तस्य परिज्ञानादबोधान्मुक्तिमेक्षिः (भव. ^ति) । 
उक्त विषयमेव स्पष्टयति-तथा हीत्यादिना--तथा हीति त्येत्यथंः, भ्रयम्र- 





८३ भावनास्वरूपं प्राक्टीकाङ्ता निदशितम्‌ । 

८४ भ्रादिशब्देन द्रेषादिग्रहणम्‌ । 

८५ तदित्यारम्य मवतीत्यन्तं बादिकथनमेवोद्धृतम्‌ 1 

८६ इत्यादिशब्देन तदव शिष्टकथनपरिग्रहः । 

८७ प्रादि शब्देनौत्सुक्यादिग्रहणम्‌ । 

८5 प्रमाणेनोपपन्नमिति हृदयम्‌ । 

८९ कपिलप्रणीतम तानुवत्तिन इत्यथः । 

६० यदा जीवः प्रङृत्यात्मनो मेदं विजानाति तदा स मुक्ति लभते इत्यमिश्रायः । 
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वोक्तः पुरुषः शुद्धचेतन्यरूपः शुद्धो निमं लश्च तन्यं चेतना तद्र. पस्तत्स्वल्पः पर- 
माथतो वास्तवेन प्रकृत्यन्तरं प्रकृते्भेदम्‌, स्वस्मात्परकृतिभेदमिति यावत्‌, श्रज्ञा- 
त्वाऽनवन्रुध्य माहादज्ञानवशात्‌ संसारमाधितः प्राप्तः (भवतिः १), ततस्तस्मात्‌ 
कारणात्‌ यावद्यत्कालपयन्तं सुखादिस्वभावायाः सुखा £ ग्दिस्वभावयुक्ताया 
परक्रतेविवेकेन भेदेन उ ्रहृणं न (भवति) तावत्तत्कालपर्य॑न्तम्‌ (पुरुषस्य) मृक्ति 
मक्षि न (भवति), तु परः “न्तु, केवलज्ञानोदये केवलज्ञानस्योद्‌भवे (सति) 
मुक्तिमेक्षिः (भवति) । उक्तमतन्भरददर्येदानीं तत्परिहृर्तमाह-तदषपीत्यादि- 
तटवूबाक्तमपि (सांख्यानां कथनम्‌) ्र्तदसाधू-“ (ग्रस्ति) । कुत इत्याह - 
भ्रात्मेट्यादि- {ह्‌ यतः,< ° श्रात्मा एकान्तनित्य । एकान्तेन नित्यः (ब्रस्ति), तु 
किन्तु,“ सुखादय । उत्ादव्ययधर्माण उत्पत्तिनाशधमंयुक्ताः (परनि) 
ततस्तस्मात्कारणात्‌ विरुद्धधर्मसंस्पर्गति विरोधिनो वर्मस्य संयोगात्‌ प्रात्मना 
जीवस्य प्रकृतेः प्रकृतिसकाशात्‌ सेदः ग्रतीव एव प्रसिद्ध एव (रस्ति, तहि, 
मुक्तमेक्षिः कि कुतो न (भवतिः : ) । सांख्याः पुनरेतत्कथयन्ति यत्‌ -“्कृति- 
पुरुपयाभदस्य ज्ञानान्मोक्षो नवःत, तद्यथाऽयम्पुरुषः शुद्धदचतन्यरूपरचा.स्त* 
वास्तवन चाय स्वस्मास्प्रक्रतरन्तरमन्ञात्वा मोहवशात्‌ ससारम्प्राप्तोऽ.स्त, ततर 
यावत्‌ सुखादिस्वभावविशिष्टायाः प्रकृते मदेन ग्रहणं न जायते तावद्ुश्षस्य 
मोक्षा न भवत । केवलज्ञानस्य तूद्‌भवे सति भमुक्तिर्भवत्येव' इति, तदेत।१ 
तषा कथन सम्यङ्‌ नास्ति, यत ्रात्मकान्तनित्योऽस्त, सुखादयस्तूत्य।त्'व्‌- 
नालरूपधमंयुक्ताः सन्ति, ततदर्च मिथो विरुदधधर्मसम्पकदिात्मनः ्रकृतिरका- 
शाद्‌ भेदः प्रसिद्ध एवास्ति, इत्थञ्च सति मुक्तिः कुतो न भवतीति भावः॥ 


च -- 


६१ यद्यप्ययम्पुरुषः शुद्धश्च तन्यरूपण्चास्ति परन्तु परमार्थतः स्वसकाशात्‌ प्रहृतिभदा- 
ज्ञ(नवशात्सस।रं प्राप्तोऽस्तीत्याशयः । 

६२ श्रादिशब्देन दुःखौदिग्रहणम्‌ । 

६२३ विवेकः पृथगात्मता. इत्यमिधानचिन्तामणिः। 

€&४ तुशब्दः परन्तुपर्यायः । 

६५ श्रयुक्तमित्यथंः 1 

६ हि शब्दो हेतौ । 

&७ तु शब्दः किन्तुपर्यायः । 

६८ ्रादिशब्देन दुःखादिग्रहरम्‌ । 

&& श्र।त्मा एकरान्तनित्योऽस्ति, प्रकृतिजन्याः सुखादयस्तु उत्पत्तिविनाशघर्माणः शत्व. 


ततश्च भिथो विर्द्धसम्पर्कादात्मनः प्रहृतेरमेदः प्रसिद्ध एवास्ति, तहि मृक्ति्तस 
किन्न भवतीत्याशयः । 


((-0. २००९२. [14111260 0 ऽ॥1 1\/॥(11101181<511111। २७९७९९01 ^\6806111/ 





क == कामा क 


[यि 


नन्दीसूत्रम्‌ ३५६ 








वादी प्राह॒--श्रथेत्थादि--श्रथेति वितर्के, एतद्‌ (दत्त १००म्‌) एव संसारी 
ससारवर्ती (पुरुषः) न पर्यालोचयति न विचारयति ततस्तस्मात्‌ कारणा त्तस्य 
मुक्तने (भवति) । ““विरुद्धधरममसंयोगादात्मनः प्र्तेर्भोदोऽस्व्येव" एतदेव वृत्तं 
ससार वर्ता जनोऽज्ञानवशान्न विचारयति, श्रतएव तस्य मुक्तिं भवति, यदाच 
तद्विवेकग्रहणं जायते तदा तस्य मृक्ति्भवत्येवेति भावः ॥ 


सिद्धान्तकारः परिहत्तमाहू- यद्ये ठधित्थादि- यदि (त्वया) एवमित्थम्‌ 
(उच्यते) तहि सवेदाऽपि सदेव ्रमृक्तिरेव मक्त्यसत्तंव प्राप्ता (भवति) । कुत 
इत्याठ्‌- ववेकेत्यारदि- विवेकाध्यवसायस्य भेदज्ञानस्य अ्रसम्भवा-त्‌। उक्त 
विषयमेव स्पष्टयति-तशाहीत्यप्दिन्- तथा हीति तदथेत्यथः, यावद्यत्काल- 
पर्यन्तम्‌ (सः) संसारी संसार वर्तीं (म्रस्ति) तावत्तत्कालपरयन्तं॒विवेक्तपरि- 
भावनं भेदपर्यालोचञ्नं न (भवति) । ग्रथ च किन्तु विवेकपरिभावने* भेद 
पर्यालोचने (सति) संसारिच्वन्ययगमः संसारवत्तित््वनाशः (त्वया मन्यते), 
ततस्तस्मात्कारणाद्‌ विवेका श्ध्यवसायासम्भवाद्‌ भेदपर्यालोचनस्यासम्भवात्‌ 
कदाचिदपि संसाराद्िभरमुक्तिः मोचभ्नं न (प्राप्नोति) । “एतदेव संसारी न 
पर्यालोचयति ततो न मृक्तिः' इति, यद्य वं त्वयोच्यते तहि एवं मते सति सवदा 
मुक्त्यभाव एव प्राप्नोति । यत उक्त पक्षेऽम्थुपगते सति भेदज्ञानस्यवासम्भवो 
भवति, तद्यथा-यावत्स संसा रवत्यंस्ति तावत्तस्य भेदज्ञानं न भवति, भेदज्ञाने च 
जाते सति संसारित्वनाशो भवति, ततदच भेदज्ञानस्यासम्भवात्‌ कदाचिदपि 
ससारान्मोक्षो न प्राप्नोतीति भावः ॥ 


प्रन्थदद्षणं दरहयत्ति- च्रपिचेत्थादिना- श्रपि चेति भ्रन्यदपि श्रूयतामि- 
त्यथः, सृष्टेरपि जगद्रचनाया श्रपि प्राक्‌ पूवेमात्मा केवलो विशुद्ध इष्यते मन्यते 


भ भो भ भकाः ओः ओ => 


१०० विरुदवमश्षम्पकरत्मिम प्ररृते मेदोऽस्त्येव इति वृत्तमित्यथंः 1 
१ हेतौ यत्तद्यतस्ततः, इत्यभिधानचिन्तामणिः । 
२ यद्यात्मा स्वस्मिन्‌ प्रकृत्याञ्च विरुदधघ मंसम्परकेऽपि स्वस्मातप्रक्ृतेमेदनं विजानाति 
तहि सवंदाऽपि भेदापरिज्ञानादृमूक्तिरेव प्राप्ता मवतीत्याशयः । 
३ प्रकृतेमेदस्य जानमित्यथः । 
४ भ्रथचेति किन्तुपर्यायः । 
५ विवेकपरिमावनेनेति क्वचित्पाठः, तत्र हेतौ तृतीया ज्ञेया । 
६ विवेकः पृथगात्मता, दत्यभिवानचिन्तामणिः । 
७ मोक्ष इत्यथः 


| ((-0. २००२।. [2141260 0 511 ॥/॥(111118/551111। २७७68161 ^\680611४/ 


३६० नन्दीसूत्रम्‌ 





ततस्तस्मात्कारणात्तस्य (श्रात्मनः) संसार संसारे भावः कथं कुतः (भवति), 
वाऽथवा मुक्तस्य सतो मुक्तरू्पेण विद्यमानस्य (तस्य ) भूयोऽपि पुनरपि (ससारः) 
कथं कुतो न (भवतिः) । “संसाररचनायाः पूर्व॑मसावात्मा विशुद्धो मन्यते 
ततर्च विशुद्धस्य तस्यात्मनः संसारः कथम्भवति ? यदि च विद्युदधस्याप्यात्मनः 


संसारो मन्येत ताहि मृक्तस्याप्यात्मनः पुनरपि संसारः कुतो न जायत इति 
भवः । 


वदी प्राह-- श्रथेत्यादि प्रथेति वतक, साष्टे: प्राक्‌: जगद्रचनायाः प3- 
मात्मनः (संसारम्‌) दिदृक्षा द्रष्ट्मिच्छा (भवति), ततस्तस्माद्‌ दिदुक्षावश्चाद्‌ 
दशंनेच्छारूपकारणात्‌ प्रधानेन प्रकृत्या सह श्रात्मनि स्वस्मिन्‌ एकतामभित्र 
त्वम्पर्यतः (तस्यात्मनः) संसारः (भवति), तु परन्तु, मुक्तिः प्रृतेदुष्ट- 
तामवघाये सदोषत्वं ज्ञात्वा१० प्रकरृति{वरागतः प्रक़ृतिसकाशचाद्र राग्येण 
भवति, ततस्तस्मात्कारणात्‌ ११ पुनभ य: प्रकृति विषया प्रकृतिविषयिणी दिदृक्षा 
्रष्टुमच्छा न (भवति), इत्यस्मात्करारणात्‌१२ भूयः पुनः, मुक्तावस्थायामिति 
यावत्‌, संसारो न (मवति) वृष्टेः पूवैमात्मनः संसारदिदुक्षा भवति, ततः 
संसार दिशक्षावशात्‌ प्रकृत्या सह स्वस्मन्न कतत्वम्पर्यत भ्रात्मनः संसारो भवति, 
मु.्तस्तु प्रकृतेदु ष्टत्वमगम्य प्रक्ृतेविरागाद्‌भवति, ततो भूयः प्रकृतिविषया 
दिदृक्षा न जायते, इति हेतोभू यः+? संसारो न भवतीति भावः ॥ 


सिद्धान्तकारः परहत्तु माह- तदपीत्यादि तत्पूर्वोक्तमपि (तव कथनम्‌ 
भ्रयुक्तमयोग्यम्‌ (म्रस्ति) १४ । कुत इत्याह - स्वकूताम्तेत्यादि स्वक्ृतान्त'"- 
विरोधात्स्वसिद्धान्ते विरोधग्राप्तेः, विरोधमेवदशंयति- तथाहीत्यादिना तथ। 





८ सृष्टेः पूरवंमात्मनः प्रकृतिसंसर्गामावाद्विशुद्धत्वम्मन्यते, ततश्च विशुद्धस्य तस्य घसारः 
कथं जायते, यदि च विशुद्धस्यापि तस्य संसारो मवति तहि प्रकृतेर्मेदपल्जाे 
मूक्तस्य विशुद्धस्य तस्य पूववत्‌ संसारः कुतो न जायत इत्याशयः । 

€ तु शब्दः परन्तुपर्यायः। 

१० निश्चत्येत्यथंः । 

११ हेतौ यत्तद्यतस्ततः, इत्यभिधानचिन्तामणिः । 

१२ इतिशब्दो हेतौ । 

१३ प्रकृतिविषयिण्या दिरक्षाया अ्मावादित्यथंः । 

१४ तवंतदपि कथनं सम्यडः नास्तीत्यथंः । 

१५ कतान्तोऽक्षेमकमंशि सिद्धान्तयमदेवेषु इत्यनेकाथंसङ ग्रहः 1 
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ही।त तद्यथेत्यथंः, नामेति प्रसिद्धौ, १६ दिरक्षा द्रष्टुमभिंलाषः (उच्यते), च 
तथा सः (द्रष्ट्मभिलापः) पूर्वख्ष्टेषु प्रागवलोकितेषु श्रथषु पदाथवु तथा स्मर्‌- 
णतः तादृक्‌ स्मरणेन भवतति, च परन्तु प्रकृतिः कदाचनापि कदाचिदपि पुवम्प्राक्‌ 
(श्रात्मना) न ष्टा नावलोकता (ग्रासीत्‌), तत्तहि तद्विषयौ प्रकृतिविषयकौ 
स्मरणा भलाषौ स्मृत्याकाङ्क्षे कथं केन प्रकारेण (भवतः) “सृष्टः श्रागा- 
तमनो दिदुक्षा भवतति ततो दिदक्षावशात्‌ प्रधानेन सहैकतामात्मनि पद्यत 
संसारः'" इत्यादि यत्त्वयोक्त तदपि तव कथनं सम्यङ्‌ नास्ति । यत्त उक्तविषया- 
भ्युपगमे सति स्वसिद्धान्तवि रोधो भवति । तद्यथा-दिशक्षा द्रष्टुमिच्छोच्यते, दरष्टु- 
मिच्छा च प्राग्‌ दष्टेष्‌ पदार्थेषु तथाविधस्मरणेन भवति, प्रकृतिदचात्सना पूवं 
कदाचिदपि नावलोकिताऽऽसीत्‌ तहि प्रकृतिविषयकोौ स्मरणाभिलाषौ कथम्भ- 
वितुमहत इति तात्पर्यम्‌ । प्रकृतिविषयकस्मरणाभिलाषविषये एव दूबणान्तर- 
मप्याह-श्रपि चेत्यादिना श्रपि चेति श्न्यदपि श्रूयतामित्यर्थः । प्रकृतिविकार- 
त्वात्‌ प्रकृतिविकार भावात्‌ स्मरणाभिलाषौ प्रकृतेः प्रकृतिसकाशाद्‌ माविनौ 
जायमानौ (स्तः), च तथा स्मरणाभिलाषास्यां प्रकृत्यनुगमः प्रकृत्या सहं 
सम्बन्धः (भवतति), इत्यनया रीव्या अ्रन्योऽन्याश्रय इतरेतराश्रयः (दोषो 
भवति) १ स्मरणाभिलाषौ प्रकृते विका रौ स्तः, श्रतस्तयोख्त्पत्तिः, प्रकृतेर्भ वति 
स्मरणाभिलाष।भ्याञ्च प्रकरृतिसम्बन्धो जायते, ततरचान्योऽन्याश्रयदोषो भवती- 
त्यभिप्रायः 1 श्रत्र प्रमाणमाह-- श्राह चेत्यादिना श्राह चेति भ्रतरे विषये उक्त 
मप्यस्तीत्यथः । किमूक्तमिति दरयति श्रभिलाषत्यादिना-- 


ग्रभिलाषस्मरणयोः प्रकृतेरेव वृत्तितः ॥ 
्रभिलाषाच्च तद वत्तरित्यन्योऽन्यसमाश्रयः ।। १॥ 


ग्रस्य व्याख्या- भ्रभिलाषस्मरणयो रिच्छास्मत्योः प्रकृतेरेव प्रकृ तिसका- 
शादेव वृत्तितः सद भावात्‌, च तथाऽभिलाषादिच्छायास्तद्वत्तिः प्रकृतौ वत्तनम्‌ 





१६ नामं कोपेऽभ्युपगमे विस्मये स्मरणेऽपि च । सम्माव्य कुत्रा प्राकाश्य विकल्पेष्वपि 
दृश्यते । इति मेदिनी । 

१७ श्रदष्टपूर्वायाम्प्रकृत्यां स्मरणाभिलाषौ न मवितु शक्नुत इत्याशयः । 

१८ सति प्रकृत्यनुगमे प्रकृतिविकारत््वात्‌ स्मरणार्मिलाषयोरुत्पत्तिमवितुमहेति । स्मर 
णाभिलाषाम्याञ्च प्रकृत्यनुगमो मन्यते, इति रीत्या स्मरणामिलाषासम्याम्म्रङृत्यनुगम 
भराश्रौयते प्रकृत्यनुगमेन च स्मरणाभिलाधा चाश्नीयेते, इत्थन्च सतीतरेतराश्रयो 


दोषो मवतीति भावः । 
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संसार इति यावत्‌, (भवति), इत्यनया रोत्या भ्रन्योऽन्यसमाश्चरय इतरेतराश्रयः 
( दोषो भवति) ।। १ । प्रसिलाषस्मरणयोः प्रकृतेभविो भवति, ग्रभिलापाच्च 
प्रकृतौ वत्तनम्भवतोति रीत्या इतरेतराश्रय दोषो भवति" इति प्रमाणाश्चयः।। 


वादी प्राह --श्रयेत्यादि भ्रथेति प्रतिज्ञायाम्‌,१६ श्रनादिवासनाः°वश्ाद- 
नादिवासनाकारणात्प्रकृतितिषयौ स्मरणाभिलाषौ (भवतः) श्रात्मनो वासनाऽना- 
दिरस्ति, तद्वशात्प्रक्रतेः स्मरणाभिलाषौ जायेते, स्मरणाभिनाषाभ्याज्च प्रकृत्य- 
नुगमो भवति । इति रीत्या विभिन्नकारणभावादव्रेतरेतराश्रय दोषो न भव- 
तीति भावः॥ 


सिद्धान्तकारः परिहरति--तदंपोत्यादिनः तत्पूर्वोक्तमपि (तव कथनम्‌) 
ग्रसदसाधु (श्रस्ति)२१ कुत इत्याह --वासनाया इत्यादि वासनाया श्रपि प्रकृ 
तिविकारतया प्रकृतिविकार मावेन प्रकृते; पुवेम्प्राग्‌ श्र भावादसत्वात्‌ ““्रनादि- 
वासनावशात्‌ प्रकृतिविषयौ स्मरणाभिलाषौ'' इति यत्त्वया कथितं तदपि तव 
कथन सम्यङ्‌ नास्ति । यतो वासनाऽपि प्रकृते विका रोऽस्ति, इति हेतोः प्रकृल्य- 
नुगमात्‌ प्राग्‌ वासना भवितुमेव नाहुति, किन्तु प्रकरृत्यनुगमे वासनासत्तवम्भवति, 
वासनावशाच्च त्वया प्रकृत्यनुगमो मन्यते तथा च सति पूर्वोक्त इतरेतराश्वयदोषो 
भवत्येवेति भावः ॥। 


वादी प्राह--भ्रथेत्यादि-्रथेति वितर्क, पक्षान्तस्योतने वा, सा पवोक्ता 
वासना श्रात्मस्वभावरूपा प्रात्मनो यः स्वभावस्तद्रपा (श्रस्तिः) । “सा 
वासनाऽऽत्मस्वभावरूपेवास्ति, तथा च सति प्रकृत्यनुगमा भावेऽपि तद्वृत्तिरस्ति, 
तया च प्रकृत्यनुगमो जायते, इत्थञ्च सतीतरेतराश्रयदोषो न भवतीति भावः॥। 


सिद्धान्तकारः परिहरति - तरहत्थाविना- तर्हीति एवम्मते सतीलयथः, 





१६ श्रयो भ्रथ समुच्चये । मङ्धले संशयारम्माधिकारानन्तरेषु च । श्रन्वादेशे प्रतित्ागां 
प्रश्नसाकल्पयोरपि । इति हैमः । 

२० वासना मावना संस्कार)ऽनुभूतायविस्मृत्तिः । इत्यमिवान चिन्तामणिः । 

२१ तर्व॑त्रदपि कथनं सम्यडः नास्तीत्यथंः । 

२२ व।सना न प्रकृतिजन्या श्रषितु साऽऽत्मस्वमावरूपा, तस्मात्परकृत्यनुगमा म वेऽपि तत्त 
त्बरम्मवति, तया च वासनया प्रकृतिसम्बन्धो जायते, तद्विषयस्मरणाभिलापान्णः 
त्रिति रीत्या श्रन्योऽन्याश्रयो न जायत इति तात्पर्यम्‌ । 
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तस्याः (वासनायाः) कदाचनापि कदाचिदपि ग्रात्मन इव उपरमासम्भवा-- 
न्न शाभावात्‌ सव्रंदापि सदेव श्रनुक्तिरेव मोक्षाभावएव (्रप्नो<“ति) । इत्यनया 
रीत्या एतत्पूर्वोक्तम्‌ (तव कथनम्‌) यत्किञ्चित्‌ यत्‌ किमपि, तुच्छसिति यावत्‌, 
(ग्रस्ति) । यदि सा वासनाऽऽत्मस्वभावलूपा मस्यते तहि श्रात्मन इव तस्या 
वासनाया श्र पि कदाचिदपि नाडो न भविष्यति, तद्रणास्च सवेदापि प्रकृत्यनृगमे 
सति कदाचिदपि मुक्तिनं भविष्यति, इति कारणादेतदपि तव कथनमसारम- 
स्तोति भावः ।। 


सांख्यमतम्परिसमाप्य भगवतो वीतरागत््वविषये वादिकथिताकवशिष्टदो्षा- 
शस्य परिहारमाट्‌--यदप्युक्तमित्यादिना यदपि (त्वया प्राक्‌) उक्तं कथितम्‌ 
(ग्रासीद्यत्‌ ) ““राच्रगादयो धर्मस्ति च कि धर्मिणो भिन्ना ्रभिन्ना वा''इत्या२भ्दि, 
तत्पूर्वोक्तमपि (तव कथनम्‌), श्रयक्तमयोग्यम्‌ (ग्रस्ति-) । कुत इत्याह- 
भेदाभेदेत्यादि जास्यन्तरस्य भिन्नजातीयस्य, तवोक्ताद्विलक्षणस्येति यावत्‌, 
भेदामेदपक्षस्य भेदाभेदरूपमिभ्चितपक्षस्य भ्रम्युपगमात्‌ स्वीकारा२न्त्‌ । कुतो 
भेदाभेदपक्षोऽम्यूपगम्यत इत्याहू - कैवलेरयाडि केवलमेदाभेदपक्षे केवलम्भेदपक्षं 
केवलमभेदपक्षे वा (मते सति) धमेध्मिमावस्य धमधमित्त्रस्य अनुपपद्यमान्‌- 
त्वादसिद्धत््वात्‌ २६ । उक्तविषयमेव स्पष्टयति तथा हीत्यादिना तथा हीति 
तद्यथेत्यथः, एकान्तेन सवथा धर्म॑धर्मिणोभेदिऽभ्युपगम्यमाने स्वीकृते (सति) 
धमिणो निःस्वभावतापत्तिः स्वभावरह्तत्वस्य णणप्िः (भवति)! इत 
इत्याहु- स्वभावस्येत्यारि स्वभावस्य धमत््वाद्‌ धमरूपत्त्वात्‌ च तथा तस्य 
(स्वभावरूपस्य धममस्य) ततस्तस्मात्‌ (घर्मिणः) भ्रन्यत्वाद्भिन्नतत्वात्‌)। स्वभाव- 
ब्दाथेमाह- स्व इत्यादिना स्वो निजो भावो ध्मः स्वभावः (उच्यते) । स्व- 
भावस्वरूपमेव स्पष्टयति -- तस्येवेत्यादिना-- तस्य (धर्मिणः) एव श्रात्मीया 





२३ श्रपगमासम्मवात्‌" इति क्वचित्याहस्तश्रापि नाथभेद इट्यव गन्तव्यम्‌ । 

२४ यदि वासनाऽऽत्मस्वभावलूपा मन्यते तह्यत्मिन इव तस्या वासनाया श्रपि नाशोन 
मविष्यत्ति, तदनाशात्प्रकृत्यनुगमे सति न कदाचिदपि मोक्षस्य प्राप्तिमवतीति 
तात्पयम्‌ । 

२५ रागादय इत्यारभ्य वेत्यन्तं वादिकथनमवोद्‌धृतम्‌ । 

२६ इत्यादिशब्देन वादिनोऽवशिष्टकथनपरिग्रहः । 

२७ तवंतदपि कथनं सम्यङ्‌ नास्तीत्यथंः । 

२८ ्रम्युपगमः समीपागमने स्वीकृतावपि इत्यनेका यं सङ्ग्रहः । 

२६ यदि केवलम्भेदपक्षो वा मन्येत तहि धमंश्रमिमावस्य सिद्धिनं मविष्यतीत्याशयः। 
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सत्ता स्वरकोयो भावः (स्वभावः भ्रस्ति)। सिद्धान्तकारोऽत्र वादिहूदयस्था 
र ङ्खाम्प्रदरय ताम्परिहत्त्‌ माह्‌-नन्दित्यादि चेद्यदि (त्वम्‌ } इत्येतद्‌ [ब्रूया यत्‌] 
न्वति वितकं, त्पूरवेक्तिं धमरूपम्‌ (वस्तु) म्र्था“स्तरं भिन्नवस्तुल्पम्‌ 
(श्रस्ति), ततस्तस्मात्कारणाञ१त्‌ (धर्मिणः) निःस्वभावतापत्तिः स्वभाव- 
रहितत्त्वप्राप्तिः न { भवति, तह्य तत्‌ २ सम्थरक्‌) न (ग्रस्ति) । कुत इत्याह- 
इत्य{मित्यादि इत्थमनया रीत्या 33 स्वरूपसत्ता ? “भ्युपगमे स्वरूपभावस्वीकारे 
(सत्ति) तदपरसत्तासामान्ययोगकल्पनायाः तस्याः स्वरूपसत्ताया यत्परं भिन्न 
सत्ता सामान्यरूप तस्य योगस्य 3“ सम्बन्धस्य कल्पना उ ध्या: वयथ्यंप्रसङ्गा्ट्य- 
थत्वप्रसक्त: । यदपि वादिना प्रागमिहितमासीद्यत्‌- “रागादयो धर्माःतेच 
कि धर्मिणो भिचा ग्रभिन्ना वा” इत्यादि, तदपि तस्य कथनं सम्यङ्‌ नास्ति। 
यत उक्तजातोयाद्‌ मिन्नजातोयो भेदाभेदपक्ष : स्वीक्रियते । यतः केवलम्भेदपक्षा- 
म्युपगमे केवलमभेदपक्षाम्युपगमे वा धर्मघमिभावस्यैव सिद्धिन जायते, तद्यथा 
एकान्तेन धममंधर्मिणोभेदे मते सति धर्मिणो ` नि;स्वभावत्तवप्रसक्तिभवति । यतः 
स्वभावो धर्मो मन्यते, स च तस्माद्‌ धर्मिणो यदि भिन्नः स्यात्तहि धर्मिणो 
निःस्वभावत्त्वम्भवति, स्वभावश्च स्वो धर्म उच्यते यतो धर्मिण एव स्वकौ 
या सत्ता बुधः: स्वभावः कथ्यते 1 यदि कदाचिदस्मिन्‌ विषये त्वमेतद्‌ ब्रूया यत्‌ 
पूर्वोक्त धममरूपं वस्तु प्र्थान्तरं विद्यते ततश्व धर्मिणो निःस्वभावतापत्तिनं 
भवति" इति, तह्य तत्तव कथनं सम्यङ्‌ नास्ति । यत एवं स्वरूपस्य स्वीकारे 


त॒ स्वरूपसत्ाया न्रपरस्य सत्तासामाग्यरूपस्थय सम्वस्वस्य कल्पना व्यर्था 
भविष्यतीति भावःउ५ | 


३० श्रन्योऽर्रोऽर्यान्तरम्‌ भिन्नः पदां इत्यथ; । 

३१ देती यत्तयतस्ततः, इत्यभिधानचिन्तामणिः । 

३२ एतत्तवकथनम्‌ । 

३२३ एवम्भते सतीत्याशयः । 

३४ सतो मावः सत्ता, विद्यमानत्वम्‌, माव इति यावत्‌ । 

३५ योगो विलज्लम्मपातिनि । भ्रलब्धलाभे सङ्गतां कामं णध्यानयुक्तिषु । वपुः स्प्रोगे 
च संनाहे भेषजे घने । विष्कम्मादावुपाये च । इत्यनेकाथंसङ ग्रहः । 

३६ कल्पनायाः तकनाया इत्यथः । 

३७ नित्यमेकमनेकानुगत सामान्यमुच्यते, तच्च । दवि विघम्‌-परमपरञ्च । तेत्र परं षत्त- 
च्यते; तच्च द्रव्यगुणकमंवृत्तिसदित्यनुगम प्रत्यय कारणत्वात्‌ सामान्यमेव यत उक्त 
वंशेषिके --““सदिति यतो द्रव्यगुणकर्मसु सा सत्ता” इति- द्रव्यगरणकमं रूपपदायवरयः 
वृत्तेरिदं सत्ता परपर्यायं -परसामान्यमूच्यते, तथाऽपररं द्रव्यत्वादिः -पोच्यते। त्र 
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भेदपक्ष दोषास्तरमाह--श्रपि चेत्यादिना- श्रपि चेति भ्रस्यदपि श्रूयता- 
मित्यथः । यद्य कान्तेन सवेथा वर्मघमिणो भेदः (मन्येत) ततस्तहि धभिणो 
वर्मविशिष्टस्य पदार्थस्य . ज्ञेयत्वादिभिवर्मेः अननुवेधादसम्बन्धात्‌ तस्य 
(धर्मिणः) सर्वैथाऽत्यन्तमनवगमप्रसङ्खोऽ्रोधग्रसक्तिः (भवति) । प्रत्र हेतुमाह 
- नहीत्यादिना हि यतः, भ्रज्ञेयस्वभावमज्ञेयस्वभावेन युक्तम्‌ (वस्तु) ज्ञातु न 
रक्रयते । इति शब्दो वाक्यपरिसमाप्तौ, तथा च सति तदभावप्रसङ्खो धमि- 
णोऽभावस्य प्रसक्तिः (भवति) । श्रत्रैव पुष्टमाह्‌ - कदाचिदपीत्यादिना 
कदाचिदपि ्रवगमाभावात्‌ ज्ञानाभावात्‌, तथापीति एवं सत्यपौत्यथंः, तत्स- 
त्वाभ्युपगमे धममिभावस्य२ स्वीकारे (सति) अ्रतिप्रसङ्गोऽतिव्याप्तिदोबः 
(भवति) । कुतोऽतिप्रसङ्को भवतीति दशेयति--श्रन्यस्येत्यादिना श्रन्यस्याप्य- 
परस्यापि यस्य कस्यचित्‌ कदाचिदप्यनवनतस्याज्ञातस्य षष्ठभूतादेः षष्ठत- 
त्वादर्भावापत्तेभावप्राप्तेः, च तथा एवमित्थम्‌, जनया रीत्येति यावत्‌, धम्यभावे 
घरमिणोऽसत्तवे (सति) जेयत्त्वप्रमेयत्वादीनाम्‌ ज्ञातुः योग्यं ज्ञेयं तस्य भावो 
णि 
द्रव्यत्व द्रवयेष्वेव, गुणत्वं गणेष्व, कमंत्वञ्च क्रमंस्वेवति । द्रव्यगुणकमसु पत्यक 
पृथक्‌ पृथग्‌ वत्तं नादिदमपरं सामान्यमुच्यते । प्रृविव्यादिषु द्रव्येषु; सूपादिषु गृणेषुः; 
उतृकषेपणादिषु च कर्मसु तदन्तवंतिविगेषेषु यद्यो गात्तेषां सिदिङूप जायते सव तेषामा 
त्मीया सत्ता स्वभावो धर्मो वा प्रोच्यते । तद्यथा ~ द्रव्यान्तर्व॑त्ति पृथिवीरूपपा्ंस्य 
पृविवीत्त्वयोगात्‌ सिद्धिरूप जायतेऽनः पृथिवीत्त्वमेव पृथिव्यः ब्रात्मीया सत्ता स्वमावो 
घर्मो वा प्रोच्यते । (एवं जलादिष्वपि बोष्यम्‌) । इत्थञ्च प्रृथिवीत्वादियोगात्‌ पृथि- 
ग्यादीनां नवानां द्रव्याणां सिद्धिरूप जायते । एवं गुणेषु कमसु चाप्यव गन्तब्यम्‌ । 
यदा च वादिन एतत्कथनमस्ति यद्‌ “घ्म॑रूपं वस्तु घर्मिणोऽ्बन्तिरमस्ति“ . इति. 
तदा पृर्यिव्या्यसिद्धदरंग्यादेरसिद्धौ ्रात्मसत्ताया श्रपरम्‌ (मिन्नम्‌) । यत्‌ सत्तासा- 
मान्यम्‌ (द्रग्यगुणकमंवत्ति) भस्त, तस्य कल्पना व्यर्था मवति । तद्यथा-थिव्यां 
षमिणि पृथिवीत्त्वरूपं स्वरूपम्‌ (स्वभावो घर्मो वा) वत्तते, तच्च पृथिवीत्वं वादि- 
मतेन धर्मिणः पृथिव्याः पृथग्‌ भूतमर्थान्तरभस्ति, तथा च सति पुथग्‌भूतादर्थान्तर- 
रूपात्‌ पृथिवीत्त्वात्‌ पृथिव्याः सिद्धिरेव न जायते । (एवं जलादिष्वपि विज्ञेयम्‌) । 
यतः स्वस्वघर्माणाम्थन्तिरत्वेन पृथिन्प्रादीनां कुतः सविद्धिमंवितुमहंति । इत्थञ्च 
पृथिव्यादिनवद्रव्यासिद्धेः (एवमेव गणकर्मासिद्धिविषयेऽपि मावना काय) ॥ श्रात्म्‌- 
सत्तायाः (स्वमावात्‌) भिन्ना या सत्ता परसामान्यरूपा द्रव्यगुणकमंवत्तिनी) भरस्ति 
तस्याः सम्बन्धस्य कल्पना व्यर्णं मवति । यतः. सिद्धःषुः द्रव्येषु गुणेषु कमसु ज्ञ 
सत्ताङ्पपरकामान्ययोगकल्पना.सिद्धिमुपमनच्छतीत्ति मावः । 


३८ भ्रादिशब्देन खरविषाणादिपरिग्रहः । 
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ज्ञेयत्वम्‌, प्रमातु योग्यम्प्रमेयं तस्यभावः प्रमेयत्वम्‌ ३ , तदादीनां * ° धर्माणामपि 
नि राश्चरयत्त्वान्निराधारत््वादभावापत्तिरसत्त्वप्राप्तिः (भवति) । श्रव्र हेतुमाह- 
नहीत्यादिना हि यतः, क्वापि कुत्रापि घर्म्याधाररहिता धर्म्याधारविहीनाः 
(ज्ञेयत्त्वप्रमेयत्वादयः) धर्मा न सम्भवन्ति, न भवितु शकनुवन्ति। कुत 
इत्याह-- तथेत्यादि तथाऽनुपलन्धे* र स्तादगनुपलस्भात्‌ । केवलम्भेदपक्षेऽग्यमपि 
दोष शुणु-यदि एकान्तेन“ व्म॑धमिणोर्भेदो मन्येत तर्हि धर्मिणो ज्ञेयत्त्वादि*५ 
भिमः सम्बन्धाभावाद्‌ धर्मिणः सर्वथाञज्ञानमेव प्राप्नोति, यतो यद्स्त्वज्ेय- 
स्वभावविशिष्टमस्ति तदुज्ञातुः न हव्यत इति, इत्थञ्व सति ध्मिणोऽसत्तव- 
प्राप्तिभेवति, यतस्तस्य कदाचिदपि ज्ञानं न जायते, एवं सत्यपि वर्मित्वस्य 
स्वोकारे सति श्रतिव्याप्तिदोषो भवति । यत्त उक्तपक्षाभ्युपगमे सति कदाचिद- 
प्यज्ञातस्य षष्ठमूतादेरपि सत्तवप्रसङ्गो* भवति । इत्थञ्चं धर्मिणोऽसत्तवे सति 
जञेयत््वप्रमेयत्त्वादीनां धर्माणामपि आ्रआश्रयाभावादसत्वम्प्राप्नोति, यतः कुत्रापि 
धरम्याधारविरहिता धर्मा न सम्भवन्ति, यतो धर्म्याधाररहिता धर्माः क्वापि 
नोपलन्वा इति भावः । 


भेदपक्षेऽन्यमपि दोषमाह -- श्रन्यच्चेत्यादिना भ्रन्यच्चेति श्रन्यदपि श्रूय- 
तामित्यथः । तेषाम्पूर्वोक्तानाम्‌ (ज्ञेयस्वप्रमेयत्वादीनाम्‌) धर्माणाम्‌ परस्पर 
मपि एकान्तेन सवथा मेदाम्युपगमे भेदस्य स्वीकारे (सति) सतत्वा्ननुवेधाद्‌ 
मावादि*°भिरसम्बन्धात्‌ कथं केन प्रकारेण भावाम्युपगमो भावस्य स्वीकारः 
(भवति) । च तथा तदन्यसत्त्वादिधमाभ्युपगमे तेभ्यः सत्वादिभ्योऽ्य- 





३६ भ्रत्र प्रमेधतत्वशब्देन परिभेयत्वमवगन्तव्यम्‌ । यत उक्तम्‌--“प्रभाणं हतु मर्यादा 
शास्त्रेयत्ता । प्रमातुषु" इत्यमरः । प्रमाणं नित्यमर्यादाशास्त्रेष सत्यवादिनि । 
इयत्तायाञ्च हेतौ च क्लीवेकतत्वे प्रमातरि । इति च मेदिनी । 

४० श्रादिशब्देन वस्त्वन्तरवंत्तिस्वभावादिग्रहणम्‌ । 

४१ हि शब्दो हेतौ, “हि हेताववधारणे'" इत्यमरः । 

४२ उपलन्धिमंतौ प्राप्तौ, इत्यनेका्थंसटग्रहः । 

४३ सर्वथेत्य्थः । 

४४ भ्रादिशब्देन प्रमेयत््वादिपरिग्रहटः 

४५ मावप्रसक्तिः। 

४६ श्रादिशब्देन स्वमावादिग्रहणम्‌ । 
४७ यदि ज्ञेयत्तवप्रमेयस्वादीनां धर्माणामय्येकान्तेन्‌ भेदः स्वीकरिष्यते तहि तेषां भिष्ठः 
त्वात्मत्तादिभिधंमः सम्बन्धामावाद्‌ मावो न स्तिष्यतीत्याशयः 
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सत्त्वादिधर्मस्वीकारे (सति) घमित्त्वप्रसक्तिर्ध्मिभावस्य प्रसङ्गः (भवति), च 
तया प्रनवस्थाऽनवस्थादोषः (भवति) । फलितमाह- तन्नं त्यादिना तत्तस्मा- 
कारणदेकान्तमेदपक्षे सवथा भेदपक्षे (मते सति) घमंध्मिभावो न (सिद्ध्यति) 
नञेयत्तवप्रमेयतत्वादीनां धर्माणाम्परस्परमपि एकान्तेन भेदे स्वीकृते सति सत्त्वा- 
दिभिः सम्बन्धाभावात्‌ तत्सत्त्वाभ्युपगमः कथम्भवति, तेभ्यः सत््वादिम्यञ्चा- 
न्यसत्त्वादिधममेस्वीकारे सति धर्िभावस्य प्राप्तिर्भवति, अ्रनवस्थादोषर्च 
प्राप्नोति, ततश्चैकान्तेन मेदपक्षस्वीकारे सति धमंधर्मिभावस्य सिद्धिन भवती- 
त्याशयः । श्रभेदपक्षेऽपि वर्मधर्मि भावो न सिद्ध्यति इति दशयति- नाभीत्या- 
दिना एकान्ताभेद पक्षेऽपि सर्वथाऽभेदपक्षेऽपि (मते सति घमंव्मिभावः) न 
(सिद्ध्यति) । ! कुत इत्याह--यत इत्यादि यतो यस्मात्कारणात्‌ तस्मिन्‌ 
(्रभेदे) म्रस्युपगम्यमाने स्वीक्रियमाणे (सति) धममात्रं केवलं 
घर्मो वा स्याद्‌ भवितु शक्नोति वाऽथवा धमिमात्रं केवलं धर्मी 
। (स्यात्‌) । इतरथा दूषणमाह-- च्रन्यथेत्यादिना भ्नन्यथा इतरथा,*ˆ एकान्ता 
भेदानुपत्तेरेकान्तेनाभेदस्यासिद्धे ५१ श्नत्रैव पुष्टिमाह-भ्रन्यतरेत्यादिना च तथा 

रन्यतराभावे द्रयोरेकस्यासत्तवेऽन्यतरस्यापि द्वितीयस्याप्यभावः (प्राप्नोति) । 
करत इत्याह - परस्परेत्यादि परस्परनान्तरीयकत्त्वात्‌ परस्परमविनाभावात्‌ । 
परस्परनान्तरीयकत््वमेव दशयति - धर्मेत्यादिना हि यतो धर्मी धमनान्तरीयको 
घर्मेण विनाऽभवनशीलः (ग्रस्ति), च तथा धर्मां धर्मिनान्तरीयका वमिणा 
विनाऽभवनशीलाः (सन्ति), तेन (कारणेन) एकाभावे एकस्यासत्तवे (सति) 
प्ररस्य द्वितीयस्यावस्थानं स्थितिः कथं केन प्रकारेण (भवितु शक्नोति) * - 
इति शब्दो वाक्यपरिसमाप्तौ । सिद्धान्तकारोऽत्र वादिहृदयस्थां शङ्खाम्रदश्य 
ताम्परिहत्त माह--कलिपत इत्यादि चेद्यदि (त्वम्‌) इत्येतद्‌ (ब्र.या यत्‌) “धम- 
घमिभावो धमध्मिणोः सत्वं कत्पितः कल्पनायुक्तः (अस्ति, न तु पारमा- 





४८ यदि धमंव्मिोः संया भेदं मत्त्वा घमिसिद्धये तदन्यसत्वादिषर्माः स्वीक्रियेरस्तहि 
धर्माणां वर्भत्वप्रसक्तिमवति, तदन्यसत्वाद्याघारतत्वात्‌, भ्रनवस्थ।दोषश्च प्रसक्तो 
मवतीत्याशयः । 

४६ शक्यथ विधिप्रयोगः । 

५० यद्यभेदपक्षे घम॑मात्रस्य घ्िमात्रस्य वा केवलस्य सिद्धिनं मन्येत तर्हत्यिथंः । 

४१ एकान्तभेदपक्षमुररीकृत्य धमंमात्रस्य घर्निपात्रस्य वा केवलस्य । सिद्धनंमन्येत 
तहि एकान्तेनाभेद एव न सिध्यतीत्याशयः । 

५२ एकान्तेनाभेदपक्षे घमंधमिणोः परस्परमविनामावादुमयोरेकस्यासत्त्वेऽपरस्यप्यसत्व- 


मभ्राप्नोति इत्याशयः । 
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यिकः) ततस्तस्मात्कारणात्‌५४ (भवत्कथितम्‌ ) दूषणं दोषो न (मव* *ति) "| 
तहि (श्णु, एवं सति) वस्त्वभावप्रसङ्घो वस्तुनोऽभावस्य प्रसक्तिः (भवति) । 
उक्तव्रिषयमेव स्पष्टयत्ति-न हीत्यादिना हि यतो धमधमिस्वभावरहितं 
धमधर्मिस्वभावेन विहीनं किञ्चित्‌ किमपि वस्तु नास्ति न विद्यते, च तथा५५ 
धमघमिमावः (त्वया) कल्पित्त- (मन्यते) इत्यस्मत्कारणा५ऽ तद्‌ भाव प्रसङ्गो 
वस्त्व भावस्य प्रसक्तिः (भवति) । सिद्धान्तकारोऽत्र वादिहूदयस्थां शञङ्काम्प्रदश्यं 
ताम्परिहत्तु माह-- धर्मा एवेत्यादि चेद्यदि (त्वम्‌) इत्येतद्‌ (ब्रूया यत्‌] “धर्मा 
एव कल्पिताः (मन्थन्ते किन्तु) धर्मी (कल्पितः) न (मन्यते) ,तत्ताहि (वस्तुनः) 
ग्रभावप्रसङ्ख कथ केन प्रकारेण (भवति, तहि तत्‌) न (श्रस्ति)५= कुत इत्याह 
--धर्मारानित्यादि वर्माणं कल्पनामात्रत्वास्युपगमेन कल्पनाया एव स्वी- 
कारेण परमार्थतो वास्तवेन श्रसत्व,भ्युपगमा द भावस्वी कारात्‌, च तथा तदभावे 
धर्माणामसततवे सति धर्मिणोऽपि अ्रभावापत्तिरमावप्राप्तिः (भवति) । एकान्ते- 
नाभेदपक्षेऽपि धमंधमिभावस्य सिद्धिनं जयते, यत एकान्तेना्ेदे स्वीकृते सति 
केवलं धममात्रस्य वा सिद्धिभेवति धमिमात्रस्य वा, न तु द्वयोरपि, अरन्या 
एकान्तेनाभेद एव न सिध्यति, भ्रन्यतरस्थ चासततवे सति श्रपरस्याप्यभावः 
प्राप्नोति, तयोः परस्परमविनाभावात्‌ । यतो धर्मी धर्मविना न भवति, धरमस्चि 
धमिणा विना न भवन्ति, इति हेतोरेकस्यासत्तवे सत्यपरस्याप्यभावः प्राप्नोति । 
यदि च कदाचित्त्वमस्मिन्‌ विषये एतद्‌ ब्रूया यत्‌ “धमंध्मिभावः कल्पितोऽप्त 
न तु पारमाथिकस्ततो भवदुक्तो दोषो न भवति" इति, तह्य वं मते सति वस्त्व- 
भावस्य प्राप्तिर्भवति, यतो धमेधर्मिस्वभावरहितं किमपि वस्तु न विद्यते, धर्म- 
घर्मिणोदच भावस्त्वया कल्पितो मन्यते इति कारणात्तदभावप्रसद्धो भवति ° 





५३ हेतौ यत्तयतस्ततः, इत्यभिघानचिन्तामणिः । 

५४ घमवरिणोः सत्ता कल्पिता मन्यते तद्यथा धर्मविशेषस्य सिद्धये कस्यचिद्‌ धमं- 
विशेषस्य सत्वम्परिकल्प्यते, धमंविशेषस्य च रिद्धये कस्यचिद्‌ घमिविशेषस्य सत्वं 
परिकल्प्यते, ततश्चेकान्तेनाभेदपक्षे यद सवता दूषणजातमुपदशितं तन्न मवती- 
त्याशयः । 

५५ हि शब्दो हेतौ । 

५६ च शब्दस्तथा पर्यायः, सन्त समु-चये। 

५७ इतिशब्दा हेतौ । 

५८ एतदपि तव कथनं सम्यङ्‌ नास्तीत्यथः। 

५६ धमंबभिणोमवि कल्पिते मते सति धस्त्वमावस्य प्रसक्तिमंवति यतो घमस्वभाव- 


विरहितं किमपि वस्तु न विद्यते, धमंधमिणोश्च सत्वं कल्पितं मन्यते तहि षमंरधमि- 
मावस्यापारमाथिकत्वाद्रस्त्व मावः प्राप्नोत्येवेति तात्परयम्‌ ॥ 
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यदि च कदाचित्त्वमस्मिन्‌ विषये एतदत्र या यत्‌ “धर्मा एव कल्पिता मस्यन्ते 
न तु धर्मी ततस्च वस्त्वभावप्रसक्तिः कथम्भवति " इति, तह्य तदपि तवर कथनं 
सम्यङ्‌ नास्ति, यतो धर्माणामेव कल्पनायाः स्वीकारे सति वस्तुतोऽभावस्वी- 
कृतिभेवति, धर्माणामभावे च सति तदविनाभावित्वाद्‌ धर्सिणोऽप्यभावस्य 
प्राप्तिभंवतीति भाव:<° || 


वादी प्राहु--श्रयेत्यादि श्रथति प्रतिज्ञायाम्‌ ९१, सकलसजातीय-विजातीय- 
व्यावृत्येकस्वभावं सकलानि सर्वाणि यानि सजातीयानि समानजातीयकानि 
विजातीयानि विरुद्धजातीयकानि च वस्तूनि तेषां या व्यावृत्तिनिवृत्तिः सा 
एवकः स्वभावो यस्य तत्‌, सर्वं सजातीयविजातीयवस्तुग्यावत्तनरूपस्वमावयुक्त 
मिति यावत्‌, एवम्भूतं तदेव पूर्वोक्तमेव एकमद्ितीयं स्वलक्षणं वस्तुलक्षणम्‌ 
(श्रस्ति). च तथा धर्मिव्यावृत्तिनिवन्धनाः धमिणो या व्यायृत्तिनिवत्तनम्‌, सेव 
निदन्धनं कारणं यासां ताः एवम्भृतः यः व्यावत्तयो भिन्ना इव कल्पिताः भेद- 
म्राप्ता इव कत्पनां नीता: (सन्ति), पूवोक्ताः (व्यावृत्तयः) धर्माः९२ 
(सन्ति) ततस्तस्मात्कारणात्‌:उ कडिचत्‌ कोऽपि दोषो न (भवति) । सवं- 
सजातीयविजातीयवस्तुव्यःव॒त्तिस्व भाव{वशशिष्टं तदेवाद्ितीयमात्मलक्षण - 
विद्यते, ध्मिव्यावत्तिहेवूकाइच यः! व्यावृत्तो भिन्ना इव कत्पताः सन्ति ता 
व्यावृत्तय एव धर्मा उच्यन्ते, तत्सिद्धौ च धर्मिणः सिद्धिमेवत्येव । इत्थञ्च सति 
धमधरमिणोरसत्त्वरूपो यो दोषो भवता प्रतिपादितः स न भवतीति भावः ॥ 


सिद्धान्तकारः परिहृत माह-- तद पीत्या दि तप्पूर्वोक्तमपि (तव कथनम्‌) 
्रयुक्तमयोग्यम्‌ (श्नस्ति) ६५ । कुत इत्याह--एवभित्यादि एवमित्थं कल्पनायां 
(सत्याम्‌) वस्तुनोऽनेकान्तात्मकताप्रस ्गोऽनेकान्तस्व रूपत्वस्य प्रसक्ति 





९० केवलं धर्माणां सत्त्वस्य कल्पितत्वे मते सति वस्तुतो धर्माणाममावः स्वीकृतो मवति, 
धर्मामावे च सति धर्माविनाभावाद्‌ धमिखोऽप्यसत्त्वस्य प्रसक्तिम वतीत्याशयः । 

६१ मङ्कलानन्तरारम्मप्रएनकात्स्येष्वथो श्रथ । इत्यमरः । अथो प्रथ समुच्चये । मङ्गले 
संणयारम्मविका रानन्तरेष च । भ्रन्वादेशे प्ररिज्ञायां प्रष्नसाकत्ययोरपि इति च 
हैमः ॥। 

६२ केषुचित्पुस्तकेषु (कल्पना धर्माः" इत्येवम्पाठः । 

६२ हेतौ इत्तयतस्ततः, यत्यमिधानचिन्तामणिः । 

६४ भ्रात्मा लक्षणं यस्य तत्‌ । 

६५ तवंतदपि कथनं सम्यङ नास्तीत्यथंः । 
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(मवति) । इतरथा दूषणमाह - श्रन्थयेत्थादिना श्रन्यथा इतरथा सकलसजा- 
तीयविजातोयन्यावृत्ययोगात्‌ सर्वषां समानजातीयानां विरुद्धजातीयानाञ्च 
पदार्थानां व्यावत्तंनस्यासिद्ध: ९९ । उक्तविषयमेव स्पष्टयत्ति- न हीत्यादिना 
हि यतोऽ येनेव स्वभावेन पटो वटान्‌ व्यक््तेते भिन्नो भवति तेनेव 
(स्वभावेन) स्तसम्भादपि न (व्यावत्तते) । कूत इत्याह-स्तम्भस्येत्यादि 
स्तम्भस्य घचटरूपताप्रसक्त : घटस्वरूपभावप्रसङ्घात्‌, °= उक्तविषयमेव स्पष्ट 
यति- तथा हीत्यादिना तथा हीति तद्यथेत्यथैः घटव्यावृत्तिस्व मावतया घटाद्‌ 
व्यावृत्तेः स्वभावभावेन पटो घटाद्‌ व्यावत्तते घटाद्‌ भिन्नो भवति, चेद्यदि घट- 
व्यावृत्तिस्वभावतयेव स्तम्भादपि व्यावर्तते भिन्नो भवति ताहि वलान्नियमपुव- 
कम्‌, श्रसह्य ति यावत्‌, स्तम्भस्य घटरूपताप्रसक्ति्ध॑टस्वरूपभावप्रसङ्गः 
(भवति) । इतरथा दषणमाहु- श्रन्ययेत्याडिनः श्नन्यथा इतरथा ततस्तस्मात्‌ 
(स्तम्भात्‌ ) तत्स्वभावतया घटस्वभावतया व्यावृत््ययोगात्‌ व्यावृत्तेरसिद्ध :*। 
फलितमाह -- तस्मादित्यादिना तस्मात्‌ (कारणात्‌ पदार्थः) यतो यतो यस्मा- 
द्यस्मात्‌ (पदार्थात्‌) व्यावत्तंते तत्तद्व्यावृत्तिनिमित्तभृतास्तस्मात्तस्मात्‌ 
पदार्थात्‌ व्यावृत्तेः कारणभूताः स्वभावा श्रवदयं नियमेन श्रम्युपगन्तव्याः स्वो- 
कत्तव्याः (भवन्ति) । च तथा ते (स्वभावाः) एकान्तेन सर्वथा धर्मिणोऽभिन्ना- 
न (सन्ति) । कुत इत्याह्‌-तदभावेत्यादि तदभावप्रसङ्घाद्‌ धर्माणामभावस्य 
प्रसक्त :५° । तथा च एवं सति, पूर्वोक्तः पूर्वं कथितो दोषस्तदवस्थ एव तादुगेव 
(भवति), तस्मात्‌ (कारणाद्‌धर्मां धर्मिणः) भिन्ना श्रमिन्ना्च (सन्ति) । 
सिद्धान्तकारोऽत्र वादिहृदयस्थां शङ्काम्प्रददयं ताम्परिहृत्त माह-- मदोऽमेदोऽपी- 
त्यादि चेद्यदि (त्वम्‌) इत्येतद्‌ (ब्र या यत्‌) ““धर्मध्मिणोर्भेदोऽभेदोऽपि कथं केन 
प्रकारेण (भवति, तहि मया) उच्यते कथ्यते उत्तरम्प्रदीयत इत्यर्थः । इहास्मि- 





६६ यद्य्‌ क्तकल्पनायाम्मतायामपि वस्तुनोऽनेकान्तात्मकत्त्वं न मन्येत तहि सकलसनाती- 
यविजातीयानाम्पदार्थानां व्यावत्तनमेव न सिध्यतीत्याणयः । 

६७ हिशब्दो हेतौ । 

६८ देतौ पञ्चमी । 

६€& घटव्यावृत्तिस्वमावतया घटात्पटस्य व्यावृत्तिमंवति; यदि घटव्यावृत्तिस्वमावत्तै- 
नेव स्तम्मादपि व्यावृत्तिमंन्येत तहि नियमेन स्तम्भस्य स्वमार्वकत्वात्‌षटश्पता 
प्राप्नोति, यदि चैतन्न मन्येत तहि स्तम्माद्‌ धटस्वमावतया व्यावृत्तिरेव न सिध्यती- 
त्याशयः । 

७० यदि वस्तुस्वमावा एकान्तेन घर्मिणोऽभिन्ना मन्येरेस्तहि घम्यंमिन्नत्वाद्र्माणाममावः 
प्राप्नोति, यतो नहि घमम्याधाररहिताः धर्माः सम्मवन्तीत्याशयः । 
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रपसारे यद्यपि धर्मिणो धमिसम्बन्धिनिः सर्वेऽपि धर्माः तादात्स्यतः* १ तत्स्व- 


भावात्लोली मावेन समव व्यसम्बन्धेन व्याप्ता व्याप्ति गताः (सन्ति) तथापि 
ग्रय चर्मी (्रस्ति) एते धर्माः (सन्ति) । इत्यनया रीत्या परस्परं मिथः 
(तयोः) भेदोऽप्यस्ति ३ । इतरथा दूषणमाह~श्रन्ययेत्यादिना त्रन्यथा इतरथा * 
तद्भावानुपपत्िः तयो «* भविस्यासिद्धिः (मवति) । इत्थञ्च सति दूषणमाह 
-तथा चेत्यादिना तथा च सति एवञ्च मते सति प्रतातिबाधा प्रत्यये 
वाधा (भव रति) प्रभेद स्पष्टयत्ति-मिय इत्यादिना च तथा मिथः परः 
स्परम्‌ (तयोः) भेदेऽपि विशिष्टाग्योऽन्यानुवेधेन विशिष्टो विशेषध्रकार को 
योऽन्यानवेधः परस्परं सम्बन्धस्तेन स्वं धर्माणां सकलानामपि धर्माणां धमिणा 
(सह) ग्याप्तत्वाद्‌ व्याप्ति गतत्वात्‌ (तयोः) भ्रभेदोऽपि (श्रस्ति) ~ । इतरथा 
दूषणमाह -श्रन्यथेत्यादिना न्नस्यथा इतरथा तस्य (धर्मिणः एते) धर्माः 
(सन्ति) इति प्रस ङ्घा ° नुपपत्तेः एतस्य समग्वन्धस्यासिद्ध: । एतेन कि सिध्य- 
तीत्याहु- ततश्चेत्यादि ततदच एवञ्च सति सर्वेषाम्‌ (जनानाम्‌) वीत रागव 
प्रसङ्गः वीतरागतायाः प्रसक्तनं भवति । कुत इत्याह-केवलेत्यादि केवलभेद- 
स्य केवलम्भेदपक्षस्यानम्यूपगमादस्वीकारात्‌८° । केवलमभेदपक्षानस्युपगमेन 
क़ि सिध्यतीत्याह- नापोत्यादि श्नपि तथा दोषक्षयवद्वागादीनां दोषाणां ताश्च 
इव प्रात्मनोऽपि क्षयो न (भवति) । कुत इत्याह--केव लाभेदेत्यादि केवला- 





७१ तत्सारूप्यात्‌ । 

७२ समवायो नित्यसम्बन्धः । 

७३ धमिणः सर्वेषामपि धर्माणां यद्यपि घर्मिणि तदात्मत्वेन व्याप्तिरस्ति, तथापि भयं 
धम्यंस्ति, एते च धर्माः सन्तीति व्यवहारापेक्षया धमंघर्मिणो्मेदोऽप्यस्ति, इति 
तात्पय॑म्‌ । 

७४ उक्तविषयानम्युपगमे इत्यथंः । 

७५ तयोधंमंधर्मिणोः । 

७६ धमंधम्यंभावसिद्धौ सत्यामयं धर्मोऽस्ति श्रयं च धम्यस्तीति या प्रतीतिमवति तस्यां 
वाधा जायत इत्यभिप्रायः । 

७७ घमंवत्िणोभिथो भेदेऽपि विशिष्टप्रकारकेण परस्परं सम्बन्धेन सर्वेऽपि धर्माधिर्मिणा 
सह ग्याप्ताः सन्तीति हेतोस्तयोरभेदोऽप्यस्तीति मावः । 

७८ यदि तयोरभेदो न मन्येत तर्हृत्यिथंः । 

७६ प्रसङ्खशब्दः सम्बन्धप्र्यायः । 

८० केवलभेदपक्षे मते सति सवेषां जनानां वीत रागत्वभ्रसक्तिर्मवति न च सोऽभ्यूपगम्यते, 
तस्मान्न सर्वंजनवीतरागत्वप्रसङ्ख इति भावः । 
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भेदस्यापि केवलमभेदपक्षस्यापि प्रनम्युपगमादस्वीकारात्‌-१ । सारांगमाह- 
इतीत्यादिना इत्यनया रीत्या (वीतरागत्त्वादिकम्‌) सवं सुस्थं सम्यक्तया 
सिद्धिमुपगतम्‌ (भवति) “श्रथ तदेवेकं स्वलक्षणं सकलसजातीयविजातीय- 
व्यावृत््येकस्वभावम्‌'” इत्यादि यत्त्वय( निगदितं तदपि तव कथनं सम्यङ्‌ 
नास्ति। यत एवं कल्पनायां सत्यां वस्तुनोऽनेकान्तात्मकत्त्वप्राप्तिर्भेवति । 
यदि चवं कल्पनायां वस्तुनोऽनेकान्तात्मकत्त्वं न मन्येत ताहि सवंसजातीयवि- 
जातोयपदार्थानां व्यावृत्तिनं सिध्यति । यता येनैव स्वभावेन पटो घटाद्रयाव्‌- 
ज्तिम्प्राप्नोति तेनव स्वभावेन स्तम्भादपि व्यावत्तिन प्राप्नोति । यतो यद्येवं 
स्यात्तदि स्तम्भोऽपि घटरूपः प्रसज्यते । यद्यथा-घटाद्‌ व्यावत्तिस्वभावतया 
पटो घटाद्‌ व्यावत्तिम्प्राप्नोति, यदि चटव्याव तिस्वभावतयेव स्तम्भादपि व्याव- 
त्िम्भ्राप्नोति तहि वलवत्‌ = स्तम्भस्य घटरूपत्व्रसङ्खो जायते, इतरथा तत 

स्तम्भात्‌ चटस्वभावतया व्यावत्तरेवासि दधिर्भवति । ततश्चार्थो यतो यतो व्याव्‌- 
त्तिम्प्राप्नोति ततस्ततो व्यावृत्तिनिमित्तमताः स्वभावा प्रवश्यं स्वीकर्तव्याः । 
तेच स्वभावा एकान्तेन ध्मिणोऽभिन्ना न सर्ति । यतो यदि तेर“ एकान्तेन 
वर्मिणोऽभिन्नाः स्युस्तहि धर्माणामभावस्य प्राप्तिर्भवति । इत्थञ्च सति प्रागुक्तो 
दोषस्तदवस्थ एव भवति, इति कारणाद धर्मा धर्मिणो भिन्ना श्रभित्नास्च 
सन्ति । यदि कदाचितत्वमत्र विषये एतदनब्रया यत॒ ““धर्मधमिणोभेदोऽभेदस्वापि 
कथम्भवति'' इति, तहि शण-मयाऽस्योत्तरम्प्रदीयते । श्रस्मिन्‌ संसारे यद्यपि 
धमिणः सर्वेऽपि धर्मास्तादात्म्यात्‌ लोलीभावेन व्थाप्ताः०५ सन्ति तथापि एष 
वम्थस्ति, एते च धर्माः सन्ति, इत्ति रीत्या मिथो =७ धरम॑ध्मिणोर्भे 

दोऽप्यस्ति । यदि च धर्म॑धपिणो्भेदो न मन्येत तहि धर्मधर्मिणोभवि एवन 

सिध्यति, धमधमिणोर्भावस्यासिद्धौ च प्रत।तिरत्वाधा भवति। यतः प्रतीत्या 





८१ केवलाभेदपक्षस्यानम्युपगनाद्‌ दोषाणां नाण । इवात्मनो नाशो न प्रसज्यत इति 
मावः । 

८२ नियमेन, भ्रवश्यमेवेति यावन्‌ । 

८३ उक्तविषयानभ्युपगमे सतीत्यथंः । 

८४ ते स्वमावाः। 

८५ व्याप्तिक्रियाम्प्रति कत्तु भूताः । 

८६ इति न्यवहार पेक्षया इत्यथः । 

८७ परस्परम्‌ । 

८८ श्रयं धर्मी एते च धर्मा इति या प्रतीतिर्जायते तस्याम्बाध; इत्यथः । 
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बलु धमधमिणोभविो मन्यते, घमंव्मिणो्मिथो भेदेऽपि विशिष्टेन मिथः सम्ब- 
नेन सर्वेषामपि धर्माणां घर्मिणा सह व्याप्तत्वात्‌ धमधमिणोरभेदोऽप्यस्ति, 
यदिच तयोमिथोऽभेदो न मन्येत तर्हि एतस्य धमिण एते धर्माः सन्ति इति 
सम्बन्धस्यापि सिद्धिनं जायते । एवञ्च सति सर्वेषामपि जनानां वीतरागत्व- 
्राप्तिनं भवत्ति। यतोऽस्माभिः केवलं भेदपक्षो नाभ्युपगम्यते, रागादिदोष- 
क्षयवच्चात्मनः क्षयोऽपि न भवति, यतोऽस्माभिः केवलमभेदपक्षोऽपि न स्वी- 
क्रियते । इत्यनया रीत्या भगवतो वोतरागत्वदेः सवेस्यापि सिद्धिर्जायते 
हति भावः ।। 


मूलगाथायां मगवतोऽतिशयलामसम्बन्धे व्युत्करमनिदेशमीक्षमाणो वादो 
शद्धुते- नन्वित्यःदि नन्विति परि०ऽप्रहने, येनैव क्रमेण भगवतोऽतिशयलाभः 
(श्रभवत्‌) तेनैव क्रमेण तदभिधानं तस्यः कथनं युक्तिमद्‌युक्तिस्गतम्‌ 
(भवति), ्रन्यथाञन्येन प्रकारेण न (युक्तिमद्‌ भवति) । अरतिशयक्रम स्वय- 
मेव स्पष्टयति--भगदतश्चेत्यादिना च तथा भगवतः प्रथमतः पूवमपायापग- 
मातिशयस्य-श्रपायापगमप्रकर्षस्य लाभः (अभवत्‌) पञ्चाद्‌ ज्ञानातिरायस्य 
(लाभोऽभवत्‌), तत्तः १ हि व्युत्करमनिरदेशोऽक्रमेण कथनं किमथं किम्भ्रयोजनाय 
(श्रस्ति), येनैव क्रमेण भगवतोऽतिश्ञयलामोऽमवत्तेनव क्रमेणातिश्ञयलाभ- 
स्याभिधानं युक्त्यायुक्तमस्ति नान्यथा । भगवतङ्च पुवंमपायापगमातिशयस्य 
लाभोऽजायत पड्चाच्च ज्ञाना तिश्यस्य तहि व्युत्क्रमेण कथं निर्देशः कृत इति 
भावः 


सिद्धान्तकारः प्रतिवक्ति उच्यत इत्यादिना (श्रस्मिन्‌ विषये मया) 
उच्यते कथ्यते, भ्रस्योत्तरम्प्रदीयत इत्यर्थः । समारम्भाः क्रियाः<‡ फलप्रधानाः 
फलं प्रधानं येषान्ते एवम्भूताः (भवन्ति) इत्येतस्य ज्ञापनार्थं दयोतनाथम्‌ 
(वयुतक्रमनिदेशः कृतः) । भगवतोऽतिशयलाभव्युत्करमनिदेशविषये यत्वया 
प्रनल्पितमस्योत्तरम्मया प्रदीयते, शृणु- सवे उद्यमाः फलप्रधाना मभ्यसते इति 
विषयस्य द्योतनार्थव्युतक्रम निर्देशः कृत इति भावः ॥ 





८€ प्रश्नावधारणानृज्ञानुनयामन्त्रणे ननु, इत्यगरः । नन्वाक्षेपे परिप्रष्ने प्रत्युक्तावव- 
धारणो । वाक्या रम्भेऽप्यनुनया मन्त्रणानुज्ञयोरपि । इति च हैमः 1 

६० तस्या्तिशयला मस्य । 

९१ एवं सतीत्यथंः । 

९२ उद्यमा इत्यर्थः, प्रारम्मस्त्‌ वचदपंयोः त्वरायामृद्यमे चापि, इत्यनेकाथंसङ ग्रहः । 
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३७४ चन्दीसूत्रम्‌ 





मूलपाटठं व्याचिख्यासुखाह--तथेत्याड तथेति समुच्चये, मद्र कल्याण- 
म्भवतु 1 कस्येत्याह-सुररित्यादिना सुरैः शक्रादिभि; च तथा ग्रसुरेश्चवामरा- 
दिभिः नमस्कृतस्य वन्दितस्य । श्रनेन किमाहेति दरोयति-श्रनेनेत्यादिना 
प्रनेनतेन (कथनेन ) पूजातिक्यमाहं पूजाया श्रतिशयं ब्रते । भ्रव हेतुमाह 
नहीत्यादिना हिः3 यतो विभवानुरूपां विभवानुक्रूलां भगवतः पूजामकृत्वा 
सुरासुराः सुरा भ्रसुरार्च नमस्कृतिक्रियायां वन्दनरूपक्रियायां प्रवृत्तिमप्रवत्ततं 
नातेनुनं चक्रिःभ्रे। ग्रच्र हेतुमाह-- तथेत्यादिना तथा कल्प^भह्वात्तादृशो 
विधेः । कीदृशीं पुजां ते कृतवन्त इत्याह - पृजासित्यादिना च तथा ते पूर्वोक्ताः 
(सुरा प्रसुरार्च) ब्रष्टमहाप्रातिहार्यलक्षणामष्टमहाप्रातिहायय॑स्वरूपां पूजा 
कृतवन्तः चक्रः । महाप्रातिहास्यं स्वरूपमाह - तानि चेत्यादिना च तथा तानि 
पूवेक्तानि महाप्रा तिहायण्यिमूनि वक्ष्यमाणानि (सन्ति) । कानीत्याह- श्रशौके- 
स्यादि । 


परशोक्वृक्षः सुरपृष्पवृष्टिदिव्यध्वनिद्चामरमासनञ्च ॥। 
भामण्डलं दुन्दुभि रातपत्रं सस्प्रातिहार्याणि जिनेदवराणाम्‌ ॥ १ ॥ 


~ भरस्य सक्षपेणायमर्थः- अ्रगोकवृक्षः ्ररोको वृक्षः, सुरपुष्पवृष्टदेवकुपुम- 
वृष्टः, दिव्यध्वनिदिग्यो ध्वनिः, चामरम्‌, च तथा शरासनम्‌, भामण्डलं दीप्त- 
समूहः, दुन्दुभिः (तथा) भ्रातपत्र क्षत्रम्‌, (एतानि सर्वाणि) जिनेदवराणां तीथ 
कृता सत्प्रातिहार्याणि महाप्रातिहार्याणि (सन्ति) ।॥ १ ॥ पुजातिश्ञयः कष्या- 
तिश्यमाक्षिपः उतीति श्राह -पुजातिशयश्चेत्यादिना च तथा पूजातिशयः 
ग्रन्यथाऽनुपपत्त्याञन्यथाऽसिद्धया, भ्रविनाभावेनेति यावत, वागतिक्चयमाक्षिप- 
ति वाचोऽत्िशयं योतयतिः०, कुत इत्याह - नहीत्थादि हि यतोः» वागतिशय- 

मन्तरेण वाचोऽतिशयं विना तथोक्तप्रकारः€ ६ पूज।तिशयो न जायते । प्रतरहतु 


६३ हिणब्दो हेतौ, हि हेताववधारणे इत्यमरः । 

&४ सुरासुरा विमवानुरूपां मगवतः पूजां कृत्व॑व नमस्कृतिक्रियायाम्परवत्तनं चक्रि | 
इति मावः । 

९५ कल्पो विकल्पे कल्पद्रौ संवत्तं ब्रह्मवासरे । शास्त्रे न्याये विधौ, इत्यनेकाथसड ग्रहः । 

६६ श्रध्याह्‌रतीत्यथंः। 

&७ वाकप्रकषं लक्षयतीति मावः । 

६८ हिशब्दो हेतौ । 

६& उक्तश्रकारः महाप्रातिहायंविशिष्टपूजाप्रकार इत्याशयः । 
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नन्दीपूत्रम्‌ २७४ 
माहु सानान्येद्यादिन सामान्यकेवलिनामददेनादनवलोकरनात्‌ * ° ° । 


ज्ञानातिक्यादीनां चतुर्णा सूलातिदयानाम्‌ प्रकथनेन देदसौ गस्व्यादीना- 
मप्यतिक्ञयानामनगमो भवत्येवेत्याहू- तदेव मित्यादि तदेवमनया रीत्या ज्ञाना- 
तिशयादयो ज्ञानात्तिशयप्रभृतयद्चत्वारो मूलातिदयाः प्रधानातिकया उक्ताः 
कथिताः (सन्ति), च तथा एते पूर्वोक्ताः (जानात्तिायादयः) देहसौगन्ध्या- 
दीनामतिशयानामुपलक्षणमूषलक्षकाः (सन्ति) । कुत॒ इत्याह्‌--एतेध्वित्यादि 
एतेषु पूर्वोक्तेषु (ज्ञानातिशयादिषु) सत्सु विद्यमानेषु तेषाम्पूवोक्तानाम्‌ (देह- 
सोगन्ध्यादीनामतिदायानाम्‌) अवदयम्भावान्नियमेन सत्वात्‌ । 


मूलगाथास्थं वाक्यं व्याचिद्यासुराह-- तथा भद्रमित्यादि तथेति समुच्चये, 
भद्र कल्याणस्भवतु । कस्येत्याह --धूतेत्यादि ““धूत रजसः ` अ्रस्याथंमाह- 
धूतमित्यादिना-घूतं कम्पि वतं स्फेटितं रजो वध्यमानं कमं ॐ येन स॒ धूतरजाः 
(उच्यते), तस्य धूतरजसः । ्ननेन कामवस्थामाहेति दरयति -- श्रनेनेत्यादिना 
अरनेनेतेन (कथनेन) सकलसांसारिकक्लेशविनिमु क्तावस्थां सकलाः सवे ये 
सांसा“रिकक्लेशाः संस्ारभाविनः क्लेशास्तेभ्यो विनिम क्तावस्था विमुक्तदशा 
तामाह ब्रूते । प्रत्र हेतुमाह--यत इत्यादिना यतो यस्मात्कारणात्‌ > वध्यमा- 
नके कमं रजो भण्यते रज इति नाम्ना कथ्यते, च तथा वध्यमानकमनिवः 
ग्रयोगिसिद्धावस्थां गतस्य प्राप्तस्य (भवति, किन्तु) भ्र्वाचीनावस्थायाम्‌ 
(वध्यमानकमणोऽभावो) न (भवतिऽ) । अ्रत्र प्रमाणमाह-यत इत्यादिना 
यतो यस्मात्‌ कारणात्‌, सूत्रे उक्त कथितम्‌ (भ्रस्त) । किमूक्तमिति दरोयति- 


अवि 9 


१०० वाचः प्रकपं विना पूजातिशयो न जायत इति हेतौ प्जातिशयोऽविना माववशाद्वा- 
गतिशयमाक्षिपत्ति, यत्तो वागतिणयमन्तरा सामान्यकेवलिनां परूजातिशयो न दश्यत 
इति तात्पर्यम्‌ । 

त्ानातिशयायतिशयचतुष्टये सति देहसौगन्ध्या्यतिशया नियमेन मवन्त्येवेति देतो- 
ज्ञानातिशयादयो देहसौगन्ध्याद्यतिशयानामुपलक्षकाः सन्तीति भावः । 

धूतमित्यस्यं वाथ: क।स्पतं स्फटितमिति च । 

रज इत्यस्यार्थो वध्यमानं कर्मेति । 

४ संसारे मवा जाता वा इति सांसारिकाः। 

५ हेतौ यत्तद्यतस्ततः, इत्यमिधानचिन्तामणिः । 

६ वध्यमानकं कमं रज इति नाम्ना कथयन्तीत्यथः । 

७ श्रयोगिसिद्धावस्थाया या भ्र्वाग्‌दशा तस्यां वध्यमानकर्मामावो न भवतीत्याशयः । 


= चो 


4 = 
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३७६ नन्दीसूत्रम्‌ 


जाव रणसित्यादिना "जाव णं एस जीवे ए एयइवेयइ चलइ फदडइ धट इ खुन्भ६ 
उदीरइतं तं भावं परिणामडइ, तावणं ग्रदुंविह बंधए वा, सत्तविह बधए वा, 
छच्त्विह्‌ वंधए वा, एगविह वंधए वा, नो चेव णं श्रनधए सिया ।॥ १॥ 


यावदेष जी व एजते, व्येजते, चलति, स्पन्दते, घटते, क्षुम्यत्युदीरयति, 
त तम्भावं परिणमति, तावदष्टविधबन्धक्रो वा, समप्तविधनन्धको वा, षड्विध- 
वन्धको वा, एकेविधत्रन्धको वा, न चेवाबन्धक्रः स्यात्‌ ।| १॥ इति 
संस्कृतम्‌ । 


ग्रस्य विवरणं वृत्तिकारः स्वयमेवाह तत्रेत्यादिना तत्र तेषु मिश्चवजिता 
मिथ्याखष्टयादयोऽप्रमत्तान्ताःः (प्राणिनः) श्रायुरवन्धकाले१ ऽष्टानामपि 
कमणां बन्धकाः (भवन्ति), तु परन्तु,११ शेषकाल^ समायुवे्जानामायुःकमं- 
रहितानां सप्तानाम्‌ (कर्मणं बन्धका भवन्ति) ,१३ मिश्चापुवंकरणानिवृत्ति- 
वादराः मिश्च श्नपूर्वकरणा श्रनिवृत्तिवादराद्च (प्राणिनः) श्रपि एतेषाम्पूरवो- 
ानामेव (श्रायुवेजानाम्‌) सप्तकमंणां बन्धवः (भवन्ति) । सूक्ष्मसम्पराया; 
(प्राणिनः) मोहायुवर्जानां मोहायुर्भ्या रा हितानाम्‌ षण्णाम्‌ कमंणां (बन्धका 
भ^+*वन्ति तथा ) उपशान्तमोदक्षी णमोहु-सयोगिकेव लिनः उपशान्तमोहा; क्षीण 
मोहाः सयोगिकेवलिनश्च सातवेदनस्थैव सुखवेदनस्येव एकस्य (कमणो बन्धका 
भवन्ति) । च तथा१५ त्पूर्वोक्त सातवेदनीयम्‌ (कमं) तेषा्पर्वोक्तानाम्‌ 
(उपशान्तमोहक्षीणमोहसयोगिकेवलिनाम्‌) द्विसामयिकम्‌१* (भवति) कृत 
इत्याहु-तृतीयेत्यादि तृतीयसमयेऽवस्थानाभावात्‌ स्थितेरसत्त्वात्‌. १“ पुनस्तथा 





८ प्रमाणेनोपन्यस्तस्य प्राृतस्यार्थंस्य स्पष्टत्वाद्रृत्तिकारेरा च स्वयं तदाशयस्य प्रति- 
पादितत्त्वान्न तद्व्याख्याऽभिहिता । ¦ 
६ मिध्याखष्टेरारम्य ्रप्रमत्तपयंन्ता इत्यथः । 
१० प्रायुषो बन्धस्य समये । 
११ तुशब्दः परन्तुपर्यायः। 
१२ भ्रायुबन्वकालमतिरिच्य शषसमये इति भावः । 
१३ श्रायुः कमंविहाय शषाणां सप्तक्मंणां बन्धका मवन्तीति मावः 1 
१४ मोाहकर्मायुःकमं च विहाय शेषाणां पराणां कमणां बन्धका मवन्तीत्याशयः । 
१५ चशब्दस्तथा पर्यायः, स च समुच्चये । 
१६ द्विस्तमयस्थितिकम्‌ । 
१७ हेतौ पञ्चमी । 
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रलेशीप्रतिपत्तेरारमभ्य शौलेदयवस्थाप्राप्तेः प्रभृतियोगाभावाद्योग ° -स्यासत्त्वात्‌ 
। (कर्मणाम्‌) प्रबन्यक्राः१६ (भवन्ति) । म्रत्र प्रमाणमाह--उक्तञ्चेत्यादिना 
। उक्तञ्चेति प्रस्मिन्‌ विषये कथितमघ्यस्तीत्य्थः, कि कथितमिति दश्ंयति-- 
सत्तविह इत्यदिना । 


सत्तविह बन्वगा होंति पाणिणो श्रायुवज्जगाणं तु ॥ 
ट सुहमसंपराया छव्विह वंघा विणिद्द्रा॥ १॥ 


मोहाउयवज्जाणां पयडोणं ते उवंधगा भणिया॥। 
उवसंतखीणमोहा केवलिणो एकविह बंधा ॥ २॥ 


ते पुण दुसमयद्विहयस्स बंधगा न उण संपरायस्स ॥ 
सैलेसीपडिवन्ना श्रवंधगा होत विन्नेया।॥३॥ 


सप्तविधबन्धकः भवन्ति प्राणिनः भ्रायुवजकानान्तु २ ° ॥। 
तथा सृक्ष्मसम्परायाः षड्विधबन्धा २ * विनिदिष्टा२-।। १॥ 


मोहायुवर्जानां २3 प्रकृतीनां ते तुर* बन्धक्रा भणिताः ॥ 
उपशान्तक्षीणमोहौ केवलिन एकविधबन्धाः ॥ \ ॥ 


दोलेही प्रतिपन्ना भअवन्धका भवन्ति विज्ञेयाः ॥।३॥ 
इति संस्कृतम्‌ ‡“ ॥। 


क क 


१८ योजनं योगो व्यापार इत्यथः, वीर्यान्तिरायक्षयोपशमजनितेन पययिणारमनः संबंध 
हूपत्वं योगस्य लक्षणमत्र विजेयम्‌ । 

१६ वष्नन्ति इति बन्धका, न बन्भका श्रवन्धका न बन्धकर्तारि इत्यथ; । 

२० तु शब्दो विशेषणाथंः । 

२१ पडविधकमवन्धका त्यथः । 

२२९ विनिरिष्टाः कथिताः । 

२३ प्रकृतीनामिति पदस्य विशेष्रणम्‌, मोहकर्मायुःकमंरहितानां षण्णां भरकृतीन।मि- 
त्याशयः । 

२४ तुशब्दो विशेषणार्थः । 

२५ प्रमाणस्याधंः स्पष्ट एवेति न विवतः । 


ते पुनद्विसमयस्थितिकस्य वन्धरका न पुनः सम्परायस्य ॥ 
१९ ((-0. २००२।. [21411260 0 ऽ॥1 1/॥(111८18/<5011। २७७6६५1 ^\680611४/ 





प्र 


७८ नन्दीसूत्रम्‌ 





विशिष्टत्वात्संसा रातोतत्त्वाच्च सगवान्‌ सदेव कट्याणरूपस्तस्य कल्या- 
णाशीनिरथंवेत्याशङ्कय वादी प्राह -श्रथेत्यादि भ्रथेत्ि वितं परिग्रहे वा, 
भगवान्‌ संसारातीतत्वात्‌ संसारमतिक्रान्तत्वात्‌ सदेव परमकल्याणरूप 
उत्कृष्टकल्याणस्वरूपः२ ° (ञ्जस्ति) तत्तहि ऽ एवमुक्तप्रकारेण किमुच्यते कृतः 
कथ्यते (यत्‌) तस्य (भगवतः) भद्रम्भवतु>= । स्तुतिद्टारा कथितमपि स्वन 
भवतीत्याह न चेत्थादिना--च तथा-< स्तोत्रा स्तुतिकर्त्रा भणितं कथितं 
स्वमेव सकलमपि तथोक्तप्रकारेण, स्तुत्िकथितविधिनेति यावत्‌ न भवति । 
कुत इत्याह--श्रन्यत्रेटयादि प्ररयत्रान्यस्सिन्‌ (स्थले पुरुषे वा) तथाऽदशंनात्ता- 
दृगनवलोकनात्‌° । संसारकारणरागादिकमपरित्यागात्‌ भगवान्‌ संसारातीत- 
त्वात्‌ सदेव परमकल्याणरूपोऽस्ति, एवञ्च सति तदर्थं (“भद्रम्भवतु" इति 
ग्राशीनिरथवास्ति । किञ्च स्तुतिकर्नां यदचदचस्मं निगदचते तत्तत्सर्वं तमं 
भवत्यपि न । यतोऽन्यत्र खलु स्तोच्रा कथितं सर्वं तथेव स्यादित्ति न द्यते । 
इत्थञ्च सति "भगवतो भद्रम्मवतु“ इति कथनं निरर्थकमेवास्तीति भावः॥ 


सिद्धान्तकारः परिहत्तु माह - घद्रोच्यत इत्थादि भ्रत्रास्मिन्‌ (विपये 
मया ) उच्यते कथ्यते, म्रस्योत्तरम्प्रदीयत इत्यर्थः । एतप्पूर्वोक्तम्‌ (तव कथनम्‌) 
यदचपि सत्यं यथाथम्‌ (श्रस्ति), तथाऽपि एवमभिधानमुक्तप्रकारेण कथञ"ं 
कत्तु -श्रोत्‌ उ च्णां कारकाणां श्रावकाणाञ्च, ग्रन्थकाराणां ग्रन्थश्रोत्‌.णाज्चेति 
यावत्‌, कुशलमनावाक्करायप्रवृत्तिकारणं कुशलपूवैकं मनसो वाचः शरीरस्य च 
प्रवृत्तेः कारणम्‌ (म्रस्तिञ3) श्रतोऽस्मात्कारणात्‌ (कोऽपि) दोषो न 
(भवति) । “भगवान्‌ संसारातीतत््वात्‌ सदैव परमकल्याणरूपः” इत्यादि 





२६ परमकल्याणरूपवि शिष्ट इत्यर्थं; । 

६७ एवं सतीत्यर्थः । 

२८ मगवतः खलु सदेव सं्रारमतिक्रान्तत्वात्‌ परमकल्या णरूपत्वमस्ति, तथा च सति 
तदथंम्मद्राशीनिरर्थां भवतीत्याशयः । 

२६ च शब्दस्तथा पर्यायः, स च समुच्चये । 

३० स्तुतिकर्वा यदर्धं किमपि कथ्यते तत्सवव॑त्र तथव स्थादिति न इश्यते, इत्थञ्च सति 
मगवदर्थं येयं भद्राशीः स्तुतिकारेण निगद्यते साऽपि संशयापन्ने ति न वक्तव्यत्यरथः। 

३१ भद्रम्मवत्विति प्रकारेगाशीवंचनमिति तात्पर्यम्‌ । 

३२ कर्तारः श्रोतारणश्चेति कत्त श्रोतारः, तेषाम्‌, गरन्थनिर्मात्‌ .णां ग्रन्थभरोत्‌ .णां चेत्य । 


~ ३३ उक्तरीत्या मगवद्विपये कथनेन ग्रन्थकत्तं. णां ग्रन्धश्नोत्‌ .णाञ्च ग्रन्थविषये सकुतत 


मनसा वाचा कायेन च (त्रिभियोगि) प्रवृत्तिर्जायत इत्याशयः । 


((-0. २०२. [14111260 0\ ऽ 1\/॥(111(1181<511111। २७७९६८11 ^\680611४/ 
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नन्दीसूत्रम्‌ २७६ 


यत्त्वयोक्तं तदत्र विषये मयोत्तरं दीयते । यद्यपि तवेतत्कथन सत्यमस्ति यद्‌ 
भगवान्‌ प्ररमकृल्याणरूपोऽस्ति तद्थम्भद्राशीरनावरयकास्ति, स्तोत्रा भणितं 
सवं भवत्यपि नेति, तथापि भगवद्िषये उक्तप्रकारेण कथनमेतदर्थमस्ति यद्‌ 
ग्रन्थकृत. .णां ग्रन्थश्रोत्‌ .णाञ्च कुणलपुरस्सरं ग्रन्थे मनोवाक्क्रायप्रवृत्तिः 
स्मादिति हेतोः कोऽपि दोषो न भवतीति भावः ॥ ३॥ 


मूलम्‌-गुणभवणगहण ! सूुयरयणभरिय ! द॑स्तणविसुद्धरत्थागा ¦ ॥ 
संघनगर ! मह्‌ ते श्रखंडचरितपागारा ¦! । ४॥। 


सस्हृतम्‌- गुणभवन-गहन ! श्रुत-रत्नभृत ! विञुद्धरथ्याक! ।। 
सङ्कनगर!भद्रते भ्रखण्डचारित्रप्राकार ! ।॥ ४॥ 


वृत्ति-तदेवं वत्तंमानतीर्थाधिपतित्वेनासन्नोपकारित्वाद्र्वमानस्वाभिनो 
नमस्कारमभिधाय सम्प्रति ती्थकारानन्तरं सङ्घः पूज्य इति परिभावयन्‌ 
सङ्घस्य नगररूपकेण स्तवमाहुः- 


गुणभवणेत्यादि, गुणा इह उत्तरगुणा गृह्यन्ते; मूलगुणानामग्रे चारित्र- 
रब्देन गृह्यमाणत्वात्‌; ते चोत्तरगुणा: पिण्डविशुद्धयादयः। यत उक्तम्‌-- 
पिडस्स जा विसोही समिई उग्रो मावणा तवो दुविहो ॥ पडिमा श्रभिग्गहा वि 
य उत्तरगुणमो वियाणाहि ।॥ १ ॥ त एव भवनानि तंगंहनं शुपिलं प्रचुरत्त्वा- 
दुत्तरगुणानाम्‌, गुणभवनगहनम्‌ सङ्कनग रमभिसम्बध्यते, तस्यामन्त्रणं हे गुण- 
भवनगहन! तथा श्रूतरत्नभृत ! श्ुतान्येवाचारादीनि निरूपममुखहेतुत्वाद्र- 
लानि श्रुतरत्नानि, तभृ तं पुरितम्‌, तस्यामन्त्रणं हे शरुतरत्नमृत ! तथा दशंन- 
विशुद्धरथ्याक ! इति, इह दशनं प्रशम-सवेग-निरवेदानुकम्पास्तिक्यलिङ्गगम्य- 
मात्मपरिणामरूपं सम्यग्‌दशंनमभिगृह्यते, तच्च क्षायिकादिभेदात्‌ त्रिधा । 
तद्यथा-क्षायिकं क्षायोपशमिकमौपशमिकञ्च । उक्तञ्च-सम्मतं पि य तिविहं 
खग्रोवसमियं तहोवसम्थं च खयं चेति ॥ १ तत्र त्रिविधस्यापि दशंनमोह- 
तीयस्य क्षयेण निमूःलमपगमेन निवृ तं क्षायिकम्‌, उदयावलिकाप्रविष्टस्यांशस्य 
क्षयेण शेषस्य तूपशमेन निवृत्तं क्षायोपशामिकम्‌, उदयावलिकाप्रविऽटस्यांशस्य 
त सति शेषस्य भस्मच्छन्नाग्नेरिवानुद्रकावस्था उपशमस्तेन निवृ ्तमौपल- 
कम्‌ । 


ग्राहु-श्रौपशमिक- क्षायोप्भिकयोः कः प्रति विशेषः ? 





३४ क्वचित्‌, “समिई"” इत्येवम्पाठः । 


॥। ((-0. २००२।. [2101260 0 ऽ॥1 ॥\/॥(111118/551111। २७568161 ^\680611\/ 
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नन्दीसूत्रम्‌ 


उच्यते--- क्षायोपज्ञमिके तदावारकस्य कमणः प्रदेशतोऽनुभावोऽस्ति; 
नत्वौपशमिक्रे इति । 


दशे नमेवासा रमिथ्यात्वादिकचवरर हिता विद्युदारथ्या यस्य तत्तथा; 
तस्यामन्त्रणं हेदशंनविुद्धरथ्याक ! “सेर्लोपः सम्बोधने स्वो वा” इति 
प्राकृतलक्षणसूत्रे वाशब्दस्य लक्ष्यानुसारेण दीर्ध॑त्त्वसूचनात्‌ दीघंनिह्‌ शः, यथा 
गोयमा इत्यत्र, सङ्कख्चातुवेणेः श्रमणादिसद्घातः; स नगरमिव सङ्खनगरम्‌, 
““व्याध्रादिमिगोणेस्तदःक्तौ” इत समासो यथा पुरूषो व्याघ्र इव पुरुषव्याघ्रः, 
तस्यामन्त्रणं हे सद्धतगर ! भद्र कल्प्राणंते ततव भवतु. श्रवण्डचारित्रप्राक्रार 
चारित्रं मूलुणाः, श्रण्डमविराधितं चारित्रमेव प्राक्रारो यस्य तत्तथा, 
““मांसादिषवेति'" प्राक्रतलक्षणात्‌ चारित्रश्दस्यादौ स्वः, तस्यामन्त्रणं ह 
ग्रखण्डचारित्रप्राकार ! दीघेद्वं प्रागिव ।। ४ ॥। 


पभः--चतुर्थीगाथां न्याख्यातुमुपक्रमते -- तदेलमत्यःदिना तदेवमनया 
रीत्या वत्तमानतोर््ाधिपतित्ेन वत्तंमानदचासौ तोर्थाशधिपत्ति५इ्चेति वत्त 
मानतीर्थाधिपतिस्तस्यभावस्तेन, वत्तंमानकालस्थतीथप्रःतपादनकन्त त्वेनेति 
यावत्‌ । भ्रासन्नोपकारत्त्वात्‌ समौपवत्युं पकत्तु स्वात्‌ 2९ ववमानस्वामिनो 
नमस्कारमभिधाय कथयित्वा सम्प्रत्यधुना तीर्थक्ररानन्तरं तोथङ्करेभ्यः परचात्‌ 
सङ्घः पूज्यः पूजनीयः (रस्ति). इत्येतत्‌ परिभावयन्‌ विचारयन्‌ सङ्खस्य- 
नगररूपकरेण नगरस्वरूपेण२७ स्तवमाह्‌ स्तुति कथयति, प्रतीकं दशेयत-- 
गुणेत्थादिना प्रस्याथमाहु- गुरणा इत्थादिना इहास्मिन्‌ (स्थले) गुणा उत्तर 
गुणा गृह्यन्त श्रादीयन्ते । कुत इत्याह - मूलेत्थदि मूलगुणानामग्रे च।रित्रशब्देन 
ग्रहणादुपादानात्‌‡> । उत्तरगुणास्वरूपं दशेयितुमाह-तेचेत्थादि च तथाः 
ते पूर्वोक्ता उत्तरगुणाः पिण्डविगुद्धचयादयः (सन्ति) । भ्रत्र प्रमाणामुपदशयिः 
तुमाह--यत इत्यदि यतो यस्मात्‌ कारणा "दुक्तं कथितम्‌ (रस्ति) कि 
कथितमिति दर्शोयति--विडस्य इत्यादिना । 





३५ तीथंस्थ प्रवचनप्रतिपादनस्य प्रधिपतिः स्वामी । 

३६ समीमवत्यु पक्रारित्वादित्याशयः । 

३७ सङ्घं नग रमुत्प्रक्ष्य इत्यथः । 

३८ भ्रग्रे चारित्रशब्देन मूलगुणानां ग्रहणं मवति; इति देतोरत्र स्थले गुणशब्देनोत्तर- 
गुणानां ग्रहणम्मवतीति मावः । 

३६ च शब्दस्तथा पर्यायः; स च समुच्चये । 

४० हेतौ तत्त्य †स्तनः, इत्यमिधानचिन्तामरिः । 


((-0. २०९२. [21411260 0 5॥1 1\/॥(1111181<51111। २७७९९101 ^\680611४/ 


नन्दोसूत्रम्‌ 





पिडस्स जा विसोही समडइभ्रो भावणा तवो दुविहो ॥। 
पडिमा श्रमिग्गहावि य उत्तरगुणमो वरियाणाहि।॥ १॥ 


पिण्डस्य या विशुद्धिः समितप्नो भावना तयो द्विविधम्‌ ॥ 
प्रतिमा श्रभिग्रहा श्रपि चोत्तर गुणाः (इति) विजानीहि ॥ १ ॥ 
इति संस्कृतम्‌ 


प्रस्य संक्षेपेणायमथेः-पिण्डस्याहारस्य या विशुद्धिः समित्तयः*-- 
ई्यासिमित्यादयः भावनाः. ८२ द्विविधं द्विप्रकारकं तपः, प्रतिमा, च तथा 
परमिग्रहा रपि (एतान्‌ पूर्वोक्तान्‌ पिण्डविञुदधयादीन्‌ ) उत्तरगुणाः (सन्ति इति) 
विजानीहि जानीस्व ।। १ ॥ ते पूर्वोक्ताः (गुणाः) एव भवनानि वेदमानि तं: 
पूर्वोक्तः ( गुण भवनैः) गहनं गुपिलम्‌*४ कृत इत्याह-भ्रचुरेव्यःदि उत्तरगुणानां 
रनु रत्वात्‌ वदहूत्वात्‌, ४५ ““गुणमवनगहनम्‌” । अ्रस्य५°विगेष्यमाह- सङ्घे- 
त्याधिनः सङ्कनगरम्‌ (इत विशेष्यम्‌) ्रभिसम्बध्यतेऽभिषज्यते, तस्य पूर्वोक्त 
स्यामन्त्रणं सम्बोधनम्‌ हे गुणभवनगहन ! "* अ्रभ्रिम विशेषणं व्याख्यातुमाह --- 
तथेत्यः{् तथेति समुच्चये, ““शरृतरत्नभृत ! ” इति विशेषणप्रतिपादनम्‌ । 
परस्यार्थमाद--श्रुतानीत्यःदिरः-निरपमसुखहेतुत्वादनुपमसौख्यकारणात्वात्‌ ` ` 
श्रूतान्याचारादीन्येव*» रत्नानि (सन्ति, तानि) श्रुतरत्नानि (उच्यन्ते): तः 
पूर्वोक्तः (श्रुतरतनेः) भतम्पूरितम्‌ (श्रुतरत्नभृत मुच्यते) , तस्य (श्रुतरत्नभृत- 
स्य) मन्त्रणं सम्बोधनं “हे श्रुतरत्नम्‌त ! " (इति जातम्‌) । श्रग्रमविश्ेषणं 
व्यास्यातुमाह---तभेत्यः दि तथेति समुच्चये, “दशन विञ्युद्धरथ्याकं ! ` इति 
विशेषणोपादानम्‌ । इति शब्दः स्वरूपनिदशंना्थः । अस्या्थम्धदशयितुमाह - 





४१ सम्यक्‌ प्रवृत्तिरूपत्वं समितेलंक्षणम्‌, श्रा च पञ्चता इर्यामाषंषादाननिक्षेपोत्सगं- 
सनितिभेदात्‌ । 

४२ सम्यगृज्ञानपूवंकं पदाथंचिन्तनं मावना । 

४३ बाह्याम्यन्तरभेदसिन्न द्विविधं तपः । 

४४ गहननित्यस्यंवार्थो गुपिलमिति, कलिलमिति यावत्‌, गहन वनदुःखयो गह्वरे कलिले 
चापि, इत्यने काथंसङ्ग्रहः । 

४९ हेतौ पञ्चमी 1 

४६ गुणमवनगहनस्य । 

४७ ठेतो पञ्चमी । 

४८ भ्राचारादीनि भ्राचाराङ्कादीनि। 
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इहित्यादि इहास्मिन्‌ (स्थले) दशोनं प्रराससंवेगनिवंदानुकम्पास्तिक्य लिङ्गगम्यम्‌ 
प्रणमः चान्तिः, संवेगः: संविग्नभावः, संसारभीत्या सम्यग्ज्ञानादिसाघनेन 
मोक्षायाभिलाष इति यावत्‌, निर्वेदः स्वावमाननम्‌, ४० श्रनुकम्पा दया,*' 
प्रास्तिक्यं जिनप्रणीतागम।वषये श्रद्धानम्‌, एतान्येव लिङ्खानि तम्य ज्ञेयम्‌ । 
ग्रात्मपरिणामरूपमात्मपरिणतिस्वरूपं सम्यग्‌दशनमभिगृह्यते श्रादीयते { दशन- 
प्रकारमभिधातुकाम श्राह-- तच्चेट्यादि च तथा; ५२ तत्‌ (दर्शनम्‌) क्षायिका- 
दिभेदात्‌ त्रिधा व्रिप्रकारकम्‌ (ञ्रस्ति)) त्रीन्‌ भेदानेव दशंयति-तदच्थेत्यादिना 
तदचथेति तथा हीत्यर्थः, क्षायिकम्‌, क्षायोपशमिकम्‌, च तथा श्रौपश्लामिकम्‌ 
(श्रस्ति) ! ४3 श्नत्र प्रमाणमाह-उक्तञ्चेव्यादिना उक्तञ्चेति अ्रस्मिन्‌ विषये 
कथितमप्यस्तीत्यथं : । किमुक्तमिति दञंयति-खभ्मतं पि इत्यादिना सम्मतं पिय 
तिविहं खभ्रोवसमियं तहोवसमियं च खडयं च ।। १ ॥। इत्ति, सम्यक्त्वमपि च 
त्रिविधं क्षायोपश्मिकं तथोपशमिकं च क्षायिकं च ।। १।। इति संस्कृतम्‌ । 
त्रिविधस्यापि सम्यक्त्वस्याथपुरःसरं लक्षणमाह- तत्र त्यादिना तत्र॒ तेषु 
(त्रिषु भेदेष) त्रिविधस्यापि च्रिप्रकारकस्यापि ददँनमोहनीयस्य । क्षयेण निमू ल- 
पग५“मेन निव त्तं सिद्ध क्षायिकम्‌ (उच्यते) क्षायोपश्मिकस्य स्वरूपमाह 
उदयावलिकेत्यादिना उदया वलिका प्रविष्टस्य उदयावलिकाम्प्राप्तस्य ब्रंशषस्य 
भागस्य क्षयेण निमूं लमपगमेन शेषस्यावशिष्टस्य तु* (अंशस्य) उपशषमेन 
निवृत्तं जातं क्षायोपदमिकम्‌ (उच्यते), श्रौपलमिकस्य स्वरूपमाह--उदया- 
वलिकेत्यादिना उदयावलिकाप्रविष्टस्य५? श्रंरास्य भागस्य क्षये निमू लमपगमे 
सति शेषस्यावशिष्टस्य (ग्रस्य) भस्मच्छन्नाग्नेरिव भर्माच्छादितवह्य खि 
भ्नुद्र कावस्था उद्रका५ऽभावदशावदनश्ा उपशमः (कथ्यते), तेन (उपशमेन 
निवृत्तं जातमौपश्मिकम्‌ (उच्यते) । 





४६ जन्मजरामरणादिक्लेशरूपात्‌ संसारात्‌ प्रतिक्षणं मयपरिणामः संवेग उच्यते । 

५० निर्वेदः स्वावमाननम्‌, इत्यभिधानचिन्तामणिः । 

५१ परपीडामात्मीयां कुर्वाणस्यानुग्रहा्द्रीकृितान्तःकरणस्य चानुपश्चात्‌ परकीयदुःख- 
दशं नानन्तर हदयकम्पनरूपत्वमनुकम्पाया लक्षणम्‌ । 

५२ च शब्दस्तथा पर्यायः, स च समुच्चये) 

५३ क्षायिकादेलंक्षणमग्रेऽभिधास्यते । 

५४ “क्षयेण” इत्यस्य वार्थो ““निमू लमपगमेन'” इति, समूलनाशेनेत्यथंः । 

५५ तु शब्दो विशेषणार्थः । 

५६ उदयावलिकाम्प्राप्तस्य । 

५७ उद्रकं उद्गमः । 
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यययो 


म्रत्र कस्यचिद्वादिनः शङ्काम्प्रदयितुमाह-- त्राहैट्यादि भ्राहेति श्रस्मिन्‌ 
विषये करिचद्वादी कथयतीत्यर्थः, किमाहेति दरंयति-श्रौपशभिकेत्यादिना 
गरोपशमिक-क्षायोपशमिकयोः उपशमनिवृ ततक्षयोप्मनिवृ त्तयोः ( दशनयोः। 
कः प्रतिविशेषो भेदः (रस्ति) । श्रौपशमिक-क्षायोपश्चमिकयोरुभयोरपि द 
नयोः दर्शन मोहनीयस्थानुद्रे कोऽवगम्यते, ततद्च कोऽनयोरस्ति विशेष इत्यमि- 
धोयतामिति भावः। 


सिद्धान्तकारः परिहृत्तु माहु-- उच्यत इत्यादि (श्रस्मिन्‌ विषये मया) 
उच्यते कथ्यते, श्रस्योत्तरं दीयत इत्यर्थः । क्षायोपशमिके क्षयोपणमाज्जाते 
(दशने) तदावारकस्य द्शनाच्छादकस्य कर्मणः प्रदेरतः*= प्रदेशात्‌ ˆ^, एक- 
देशेनेति यावत्‌; श्रनुभावोऽनुभवोऽस्ति; तु परन्तुऽ°; श्रौपमिके उपश माज्जाते 
(दशने; तदावारकस्य कमणः प्रदेशतोऽनुभावः) न (अस्ति) । “श्रौपशमिक- 
क्षाथोपशमिकयोः कः: प्रतिविदोषः' इति यत्त्वया कथितं तदत्र विषये मया 
रतयुच्यते, क्षयोपशमजनिते दर्शने दर्शनसंवारकस्य कम॑ण एकदेशेनानुभावो 
भवत्येव; उपश्चमजनिते तु दर्शने द्नसंवारकस्य कमण एकदेशेनाप्यनुमावो न 
भवत्ययमेवानयोः प्रतिविशेषोऽस्तीति भावः। इति शब्दः स्वकथनस्वरूपनिदय- 
नाथः | ¦ 


विशेषणं व्याख्यातुमाह--दशंममेवासारेत्यादि दशंनमेव भ्रसारमिथ्या- 
त्वादिकचवररहिता भ्रसारं निःसारं यन्मिथ्या । त्वादि, तदेव कचवर रज 
रादि मलसमूहस्तेन रहिता विशुद्धारथ्या निमंलाप्रतोः ली यस्य तत्तथा 
(विशुद्धरथ्याकम्‌), तस्थामन्त्रणं सम्बोधनम्‌ “हे दशंनविशुद्धरथ्याक ! ` 
(इति भवति, भ्रत्र) सेर्लोपः (भवति) । प्राकृते कथमत्र दीधेत्वनिदेश _इति 
शङ्कामपहत्तु माह- सम्बोधने इत्यादि “सम्बोधने स्वो वा इत्यस्मिन्‌ 
प्राृतलक्षणसूत्रे वाशब्दस्य लक्ष्यानुसारेण प्रयोगानुसारेण दी्घंत्वसूचनाहीध- 


ययया 


८ पञ्चम्यास्तसिल्‌ प्रत्ययः । 

९६ प्रदेशमाश्रित्य, ल्यब्लोपे कमंशि पञ्चमी । 

६० तुशब्दः परन्तुपर्यायः, स च विशेषणे । 

६१ साररहितम्‌, सारश्च स्थिरांशः, यथा चानेका्थंसङ गरहे--“सारो.मज्जा स्थिरांशयोः 
वले श्रेष्ठे चेति । 

६२ रध्या प्रतोली विशिखा स्यात्‌, इत्यमरः । 
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रधं (यि 


मावसंज्ञापनात्‌ ९3 (ब्रत्र) दी्घंनिर्देशो दीर्घस्य कथनम्‌ (कृतः) । श्र्रोदाहरति 
यवेत्यादिना यश्चा येन प्रकारेण “गोयमा'” इत्यत्र इत्यस्मिन्‌ (पदे दीर्घो 
मवति) । भ्नग्रिमविरोष्यपदं व्याख्यातुमाह --सङ्कः इत्यादि स ङ्घश्चातुर्वेणः चतु- 
वणं स्वरूपः श्रमणादिसङ्कवातः साध्वाः “दिसम्रूहः (उच्यते), स (सङ्घः) नगर- 
मिव पत्तनमिव (इति रीत्या) “'सङ्कनगरम्‌'' (भवति) । भ्रत्र समासविर्धि 
लक्षयति--व्याघ्नादिभिरित्यःदिना ““व्याघ्रादिभिगौणेस्तदनु९“क्तौ' इत्यनेन 
(सूत्रेण) समासः (भवति) । कथमित्याहु- यथेत्यादिना यथा येन प्रकारेण 
पुरुषो व्याघ्र इव “पुरुषव्याघ्रः (इत्यत्र समासो भवति), तस्यामस्त्रणं सम्बो- 
चनम्‌ “हे सद्खनगर” (इति भवति), भद्र कल्याणं ते तव भवतु । श्रपरिम- 
विशेषणं व्याख्यातुमाह-श्रखण्डेत्यादि भ्रखण्डचा{रत्रप्राकार इति विरेषणो- 
पादानम्‌ 1 भ्रस्याथमाह-- चारित्रभित्यादिना चारित्रं मूलगणाः (उच्यन्ते) ° 
ग्रलण्डमविराधितचारित्रमेव प्राकारो यस्य तस्य तत्तथा (इति '“्रवण्ड- 
चारित्रप्राकार' भवति) । मूलपाठे कथं चारित्रशब्दस्यादौ हृस्व इति शङ्क- 
म्परिहृत्तु माह-मांसादिष्वित्यादि “मांसादिषु वा इत्यस्मात्‌ प्राकृतलक्षगात्‌ 
प्राक्ृतसूत्रात्‌ चारित्रव्दस्यादौ हस्वः (भवति), तस्यामन्त्रणं सम्बोधनम्‌- 
“दे श्रखण्डचारित्रप्राकार ।'” इति भवति । मूलपाठे प्राकारशब्दे दीघत्वविषये 


प्राह-दीरधत्वभित्यादि दीघत्वम्‌ (रत्र) प्रागिव पूर्ववत्‌ (मवति) ॥ ४॥ 


मूलम्‌-संयम ९ ऽ-तव-तु वारस्स नमो सम्मत्त-पारिथल्लस्स श्रप्पडिवक्क- 
स्स जश्रो होई सया संवचक्कस्स ।। ५ ।। 


सस्कृतम्‌--संयमतपस्तुम्बारकस्य नमः: सम्यक्त्व पारिपत्लस्य ॥ 
भ्रप्रतिचक्रस्य जयो भवतु सदा सङ्खचक्तस्य ॥ ५॥। 


वुत्ति- भूयोऽपि सङ्खस्येव संसारोच्छेदकारित्वात्‌ चक्ररूपकेण स्तवमाह-- 
संजमेत्यादि, संयमः: सप्तदश प्रकारः । यत उक्तम्‌-पञ्चाश्रवाद्‌ विरः 





६३ सम्बोधने वस्वो वेति सूत्रे यद्यपि वा शब्दोऽस्ति तथापि उ्यवस्थितविभापया प्रयोगा 
नुमारेण दीर्घो मवति न तु सवत्र विमापयेति तात्पयम्‌ । 

६४ श्रादिणब्देन साघ्व्यादिपरिग्रहः ' 

६५ एतद्विषये “उपमितं व्याघ्रादिभिः । सामान्याप्रयोगे” इति पाणिनीयं सूत्रम्‌ । 

६६ चारित्रशब्देन मूलगुणा गृह्यन्त इत्यथः । 

६७ क्कचित्‌ यकारस्य स्थाने जका रोऽस्ति । 
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मो 
मणा, पञ्चेन्द्रियनिग्रहः, कषायजयः । दण्डत्रयविरतिद्चेति संयमः सस्त 


देशभेदः ।1 १ ॥ तपो द्विधा; वाह्यमाभ्यन्तरञ्च, तत्र वाह्यः षड़ विधम्‌ । यत 
उक्तम्‌-प्रनशनमूनोदरता वत्तः संक्षेपणं रसत्यागः 11 कायक्लेणः संलीनतेति 
बाह्य तपः प्रोक्तम्‌ ।। १ ।। भ्राभ्यस्तरमपि षोढा; यत उक्तम्‌- प्राय'दचत्त- 
घ्यानं वेयाव्रत्य विनयावथोत्सर्गः । स्वाध्याय इति तपः षट्‌ प्रकारमाभ्यन्तर्‌ 
मवति ॥ १ ॥ संयमद्च तपांसि च संयमतपांसि, तुम्बञ्च श्रराइ्च तुम्बारा 

तयमतपास्येव यथासंख्यं तुम्बारा यस्य तत्तथा; तस्म संयमतपस्तुस्ताराय नम 

सुवे च षष्ठो प्राजृतलक्षणात्‌ चतुथ्येथे वेदितव्या । उक्तञ्च “छदं विहत्तीए 
भन्न चउत्थी'" ।। १ ।। ““तथा सम्मत्तपारिपत्लस्स” सम्यक्त्वमेव पारः 
पल्ल बाह्यपृष्ठस्य बाह्या श्रमियेस्य तत्तथा तस्म नमः, गाथा व्याद्यात्तम्‌ 

तथा न विद्यते प्रत्यनुरूपं समानं चक्रं यस्य तदप्रतिचक्रं चरर=कादिचक्ररस- 
मानमित्यथः, तस्य जयो भवतु सदा सर्वकालं सङ्खस्चक्रमिव सङ्खचकं 
तस्य ।। ५ ॥ 





भरभा-पञ्चमीं साथां व्याख्यातुमाह भूय इत्यादि भूयोऽपि पुनरपि सङ्घ 
स्यव संसारोच्छेदकारित्वात जगतो विनाश्चकारितत्वा३९त्‌ चक्ररूपकेण चक्र 
ल्पेण स्तवमाह स्तुत्िमभिधत्ते -- 


संजमेत्यादि, इति प्रतीकोपन्यासः, सयमभेदान्‌ प्रदशंयितुमाह-संयम- 
इत्यादि संयमः सप्तदश प्रकारःऽ ° सप्तदशविधः (अस्ति) । भत्र प्रमाणमूप- 
दशेयति- यत इत्यादिना यतो यस्मात कारणा दुक्तं कथितम्‌ (श्रस्ति) । 
कि कथितमिति द्ययति-पञ्चाश्नवादित्यादिना-पञ्चाश्चरवाद्विरमणं पञ्चे- 
न्दरियनिग्रहुः कषायजयः। दण्डत्रयवरतिश्चेति संयमः सप्तददयभेदः ॥ १ ॥ 
प्रस्य सक्षेपेणायमर्थः- पञ्वाश्चवाद्विरमणं पञ्चभ्य आराश्रवेभ्योऽ२ विनिवृत्तिः" 


[रि 1 - + ~ 3 न न = अ 





५८ कंवचित्‌ “'चरक्रादि'' इत्यस्य स्थाने “वरकादि" इत्येवम्पाठः । 

६६ संमारविनाशकत्त्वात्‌ । 

७० सप्तदशप्रकारा भेदा यस्थ सः। 

७१ हतौ यत्त्यतस्ततः इत्प्रभिवान चिन्तामणिः । 

७२ मनोवाक्कायलक्षणयोगाः शुमाशुभकर्मंख्पा यस्मादाश्रवन्ति स अ्राश्चव उच्यते, 
ततएव कायवादुः मनःकृतलुमाशुभकमगिमन रुपतवमाश्रदस्य लक्षणम्‌, तालब्यमध्या 
दन्त्यपद्यएचावं शब्दा दश्यते । 


॥। ((-0. २००२।. [2101260 0 ऽ॥1 ॥/॥(111118/<51111। २७७68161 ^\6806171४/ 
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३८६ नन्दीसूत्रम्‌ 





पञ्चेन्द्रियनिग्रहः- पञ्चानां श्रोत्रादोद्द्रियाणां निग्रहो नियमनम्‌, कषायाः 
क्रोधादयस्तेषां जयः, च तथा दण्डत्रयविरतिः त्रिभ्यो दण्डेभ्यो विरतिविरमणम्‌, 
इत्यनयारीत्या संयमः सप्तदहाभेदः सप्तदश भेदा यस्य स एवम्भूतः, सप्तदश 
प्रकार इति यावत्‌, (्रस्ति) ।। १ ॥ तपोभेदमाह्‌--तप इत्यादिना तपो द्धा 
द्विप्रकारकम्‌ (श्रस्ति) । स्वरूपमाह -- बाह्यं त्यादिना वाह्य बहिवत्ति च तथा 
ग्राम्यन्तरमन्तवंत्ति। वाह्यतपो मेदमाह-- तच्रेत्यादिना तत्र तपोः बाह्यम्‌ 
( तपः) षड्विधं षट्‌ प्रकारकम्‌ (्रस्ति) । प्रत्र प्रमाणद्वारा तत्स्वरूपमाह-- 
यत इत्यादिना यत्तो यस्मात्‌ कारणादुक्तं कथितम्‌ (म्रस्ति) । किमूक्तमिःत 
दशंयति--श्ननशनेत्यादिना अ्रनशनमूनोदरता वृत्तेः संक्षेपणं रसत्यागः । काय- 
क्लेशः संलीनतेति बाह्य तपः प्रोक्तम्‌ ।1 १ ।। श्रस्य सक्षेपेणायमर्थः -्रनशनं 
भोजनपरित्यागः, ऊनोद रता ८-उदरस्योनत्त्वत्‌, ग्रल्पभोजनमिति यावत्‌, वृत्तः 
संक्षेपणं सङ्कोचः, रसत्यागो रसानां मधुरादोऽ५नां परित्यजनम्‌, कायक्लेशः 
शरीरे दुःखसहनम्‌ संलीनता संलीनत्त्वम्‌, स्वस्वविषग्रेम्य इ्दरियनिरोध इति 
यावत्‌, इत्येतत्स्वरूपं बाह्य तपः प्रोक्त कथितम्‌ (म्रस्ति) ।। १ ॥ भ्राम्यन्तर- 
तपोभेदानाह--भ्रास्यन्तरमपीत्यादिना भ्रास्यन्तरमपि (तपः) षोढा पद्‌ 
प्रकारम्‌“: (रस्ति) । प्रमाणद्रारा तत्स्वरूपमाह--यत इत्यादिना यतो 
यस्मात्‌ कारणा "दुक्त कथितम्‌ (्रस्ति) । किमूक्तमिति दशंयति - प्रायश्च 
त्ेत्यादिना प्रायदिचत्तध्याने वैयावृत्यविनयावथोत्सगेः । स्वाध्याय इति तपः 
षट्‌ प्रकारमाम्यन्तरम्भवत्ति ॥ १॥ श्रस्य संक्षेपेणायमर्थः- प्रायश्त्तध्यानि 
प्रायश्च“ नतं, ध्यानः ञ्च, वैयावृत््यविनयौ वेयाव्यं साध्वादेः परिचर्याः 





अ३ संमारभ्राप्तिनिमित्तरूपतत्वं कषायस्य लक्षणम्‌, कष्यते पीडचन्ते प्राणिनःणरस्पर्‌ 


यस्मिन्नसौ कपःसगा-ः, तमयम्ते प्राप्नुवन्ति जन्तवोऽनेनेति कषायः. क्रौवमानमाय- 
न्गोमरूपः । 


७८ उदरस्य जठरस्य । 

तुवरस्नुकपाय्राऽस्त्री मघुरा लवणः कटुः ।। तिक्तोऽम्नश्व रताध्पुसि, इपमरः। 

£ पट्‌ प्रकरा भेदा यस्य तत्तध।। 

3७ देतौ प्रत्तद्यनस्ततः, इत्यमिव्रानचिस्ताभणिः। 

७८ वादल्पेन चित्तशगुद्धिजनननिनित्तकच्ं प्रायश्चित्तस्य लक्षणम्‌ । 

७६ उत्तमसंदननस्यकाग्रचिन्तानि रोद रूपत्तवं ध्यानसामान्यस्य लन्नणम्‌ तच्चध्यानं चतु- 
वरिवम्‌-ग्रात्तं-रोद्र-वमं-णुक्ल भेदात्‌ । 

८० साधूनां प्रासुक्राहारोपचिणय्था भेषजाद्िना विश्वामगकरणं वंयावृस्यमुच्यते । 
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नन्दीसूत्रम्‌ ३८७ 
व 

विनयो गृर्वादौ विर्भनतिः, श्रथानन्तरमुत्सगेस्त्याग =>, सर्वापाधिविरमण- 
मिति यावत्‌ स्वाध्यायः णास्त्रपाठः=२, इत्येतत्स्वरूपमाभ्यन्तरं तपः पट्प्रकार्‌- 
म्भवति ।। १।। विश्नेपणाशं स्पष्टयति संप्रत।श्चेत्यादिना संयमाङ्च तपांसि 
च (इति द्रन््र तरते सति) संयमतपांसि (इति पदम्भवःत), तुम्बज्च श्रराइच 
(इति नदर करते सति) तुम्बाराः (इति पदम्भव्रति). संयम तपांस्येव यथा- 
मस्य यथाक्रमं तुम्त्र!रा यस्य तत्तशरा तस्मे सयमतपस्तुम्बाराय (सङ्खचक्राय) 
नम: (भवतु) । सूत्रे तुरी स्थाने कथं पष्ट प्रह्तिपादितेति ग ङ्राम्परिहत्त माह 
मत्रे चेत्यः†द च तथ्‌] सत्रे प्रःकृतलक्षणात्‌ प्राकरृतसूच्रात्‌, प्राकृतलक्षणमाचत्रित्येति 
यवत्‌, पष्ठी (विरहितास्ति सा). चतुर्यथं चतुर्थ्या विभक्तं र्थे वेदिदन्या जेया । 
भ्रत्र प्रमाणमाह -. उक्तञचेत्थ {दनः उक्तञ्चेति श्रस्मिन्‌ विषये कथितमप्यस्ती- 
त्यथ । क्रमुक्तमिति दर्शयति- - छि इत्यादिना ध्रु विहत्ती ए भन्नड च 
उत्यौ"" ।। १ ।। पष्ठी विभक्त्या भण्यते चतुर्थी । 2 ।। इति संस्कृतम्‌ । भ्रग्रिम- 
'वशषणं उ्याख्यातुमाह--- तयेत्यः दि तथेति समुच्चये, सम्मत्तपारिपल्लस्से।त 
विशेषणध्रतिपादनम्‌, श्रस्यार्थमाह- सम्यवःटमेवेत्यादिना सम्यक्त्वमेव पार 
पस्लं वाह्य पृष्ठस्य ब्राह्या वद्धिध्रत्तिनी श्रमिर यंस्य तत्तथा, तस्मं नमः 
(भवतु) । गाथाधंस्य व्याख्यानं समाप्तमित्याट्‌- - गायाधंमित्याडिना गाथां 
गाथाया भ्र्धं व्याख्यातम्‌ । भ्रग्रिम विशेषणं व्याख्यातुमाह -- तथेत्यादिना तथेति 
समुच्चये, न विद्यते प्रत्यनुरूप समानं चक्रं यस्य तत्‌ (इति बहुत्रीहौ इते) 
रप्रतिचक्रम्‌ (इति पदम्भवति) । भ्रस्य स्पष्टाथेमाह--चरकादीत्यादिना 
चरका-ध्दि चक्रंरसमानमित्य्थं इत्ययं भावः, तस्य जयो भवतु; सदा सव- 
कालम्‌; सङ्खटचक्रमिव (इति समासे) सङ्खचक्रम्‌ (इति पदम्मवति), तस्य 
(सङ्खचक्रस्य जयो भवतु) ॥ ५॥ 








मृलम्‌- भट सीलपडागुसियस्स, तव-नियम-तुरयजुत्तस्स ॥ 





भ्रष्टविधकर्मापनयननिमित्तक्रत्वं विनयरूपराभ्यन्तरतपसो लक्षणम्‌, स चतुविधः- 
ज्ञान-दशंन-चारित्रोपचारविनयभेदात्‌, ज्ञानविनयाध्वक्षण ग्रन्थान्तर)दवगन्तव्यम्‌ । 
उत्सगंस्त्यागदानयोः, वर्जने सामान्धविवौ. इत्यनेकाथस ङः ग्रहः । 

स्वाव्यायः स्यान्निरन्तराभ्यासः, इति त्रिकाण्डणषः, स्वाध्यायः रत्ति, इति चामि- 
वानचिन्तामशिः । 

पारिपत्लमित्यस्यार्थो बराह्यगृष्ठरय ब्राह्या भ्रमिरिति। 

केपुचित्पुस्तकेपु “चरकादिचक्रंः" केषुचिच्च पुस्तकेषु `'वरथादिचक्रेः'" इत्येव- 
म्भाठ़ोऽस्ति, पाठदरयमपि चिन्त्यमेव । 
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येष  नन्दीसूत्रम्‌ 
कक्कर न ण 


| संघरहस्स भगवश्रो, सज्स्ायसुन दधोसस्स 1, ६ ॥ 
संस्कृतम्‌-- भद्र शीलोच्द्ितिपताकस्य, तपोनियमतुरगयुक्तस्य ॥ 
स्करथस्य भगवतः स्वाध्यायचुनन्दिघोपस्य ।। £ ॥ 


वृत्ति --सम्प्रति सङ्खस्यैव मागेगामितया रथरूपकेण स्तवमभिधि- 
त्नुराह्‌ः- 


मह्‌ सोलेत्यादि, मद्र कल्याणं सक्करथस्य भगवतो मवत्विति योगः शि 
ज्ञिष्टस्य सतः इत्याट्‌-शोलोच्द्ितिपता क्स्य दलौीलमेवाष्टादश्ीला ज्गसहस- 
रूपमुच्छिता पताक्रा यस्य स तथा। भार्यडिदेराकृततिगणतया _तस्मच्य 
पाठामभ्युपगमात्‌ उच्छ्तिशब्दस्य परनिपातः; प्राक्रतशैल्या वा; नहि प्राते 
विशेषणपूर्वापरनिपातनियमोस्ति । यथा कथल्चित्‌ पूवेषिश्रणीतेषु वाक्यपु 
विशेषणनिपातदशनात्‌ । “तपोनियमतुरगयुक्तस्य'” तपः संयमाउवयुक्तस्य, 
तथा स्वाध्यायः पञ्चविधस्तद्यथावाचना, पृच्छना, परावत्तना, प्रनप्रक्षा, धम- 
कथा च, स्वाध्याय एव सन्‌ शोभनो नस्दिघोषो द्वादश्विधतूयेनिनादो यस्य स 
तथा तस्य । सज्क्ञायसुनेमिघोसस्सेति क्वचित्‌ पाठः, तत स्वाध्याय 
शोमनो नेमिघोषो यस्येति द्रष्टव्यम्‌ । इट शीला ङ्गस्य निरूपणे सत्यपि तपो- 
नियमरूपणं तयो; प्रधानपरलोकाङ्घत्वख्यापनाथेम्‌ । श्रस्ति चायं स्यायो यदुत 
सामान्योक्तावपि प्राधान्यख्यापनार्थं विशेषाभिधानं क्रियते । यथा ब्राह्मणा 
ग्रायाता वदिष्ठोऽप्यायात इति, एवमन्यत्रापि यथायोगं परि भावनीयम्‌ ॥६॥ 


प्रभा -श्रभ्रिमगाथां व्याख्यातुमाह-सस्प्रतोत्यादि सम्प्रत्यधुना सङ्घ 

स्येव मागेगामितया पयिगार्ित्त्वेन=६ रथरूपकेण रथस्वरूपेण स्तवममिधितपुः 
स्तुतिचिकथयिषुः ्राह ब्रते - “मह्‌ सीलेत्यादि'' इति प्रतीकोपन्यासः, म्र £ 
कल्याणं सक्कुरथस्य भगवत एेदवर्यादियुक्तस्य भवत्विति योगः सम्बन्धः वि 

प्रतिपादयितुमाह विशशिष्टस्येत्यादि कि विशिष्टस्य कर युक्तस्य, कथम्भूत 

स्थेति यावत्‌ सतो विद्यमानस्य इत्याह इति त्र ते-“शीलोच््ितिपताकस्य'" इति 

विशशेषणप्रतिपादनम्‌ । श्रस्या्थमाह--शीलेत्यादिना शीलमेव भ्रष्टादशशीतान्ग- 


८६ शप्स्त्रसम्मत पथगामित्वेनेत्यथः । 
८9 वाक्ययोजनेति तात्पर्यम्‌ । 


[ ((-0. २००२।. [2101260 © ऽ॥1 ॥\/॥(111118/4511111। २७568161 ^\680611४/ 
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नन्दीसूत्रम्‌ ३८६ 


सहल्रूपम्‌, उच्छिता पता-त्का यस्य स॒ तथा (ति बहुत्रीहौ कृते सति 
ˆ“शीलोच्छितिपताकः'' इति पदम्भवति) । भ्रस्मिन्‌ पदे उच्छ्तिश्चव्दस्य कथं 
परनिपात इत्याहु - भार्योढादेरित्यादिना भार्योढदेराक्रतिगणतया =< श्राकत्या 
गणत्वेन तन्मध्यपाठाभ्युपगमाद्‌ भार्योडढादिगणमध्ये पाठस्य स्वीकारात्‌ 
उच्छितशब्दस्य परनिपातः (ग्रभवत्‌) 1 रूपान्तरेणोच्छितशचब्दस्य परनिपात 
दरयति प्राकृतेट्य्पदिना वाऽथवा प्राङृतद्ञैल्या प्राकृतरीत्या (उच्दिति- 
रन्दस्य परनिपातोऽभवत) । ब्रस्मिन्‌ पक्षे हेतुमाह- नहीत्यादिना हि यतः, ° 
प्रकृते विशेषणपूर्वापरनिपातनियमो विशेषणस्य पूवस्मिन्‌ श्रपरस्मिन्‌ निपा- 
तस्य॒ नियमो नास्तिः१ (किन्तु) यथा कथच्््चित्येन केनापि प्रकारेण 
पूव षिप्रणीतेषु वाक्येषु पूर्वं षिभिः प्रतिपादितेषव वाक्येषु विशेषणानपातदशनात्‌ 
विशेषणस्य निपातस्यावलोकनात्‌ । अ्भ्रिमविशेषणप्रतिपादनायाह्‌- तपोनिय- 
मेत्यादि "'तपोनियमतुरगयुक्तस्य'' इति वि्ेषणोपन्यासः। श्रस्याथमाह-- 
तप इत्यादिना तपः संयमाश्च युक्तस्य उ । श्रग्रिम विशेषणप्रतिपादनायाह-- 
तथेत्यादि तथा स्वाध्यायः पञ्चविधः पञ्चप्रकारः (अस्ति) । पञ्चविधत्वं 
दरयति- तद्यथेत्यादिना तद्यथेति तथाहीत्यथः, वाः *चना, पृच्छना,< * परा- 
वत्तना,६६ भ्रनुप्रक्षा,०७ च तथा धमंकथा,= स्वाध्याय एव सन्‌ शोभनो 
नस्दिघोषो द्रादश्ञविध१° °तूर्यनिनादो यस्य स तथा (इति बहुत्रीहौ कृते सति 





८८ उच्छिता उद्रता, स भूच्छायविशिष्टेति खावत्‌ । 

५६ श्राकृत्या स्वरूपेण गरगस्तस्य माव श्राकृतिगणता तया । 

९० हि शब्दो ठेतौ । 

प्राङृते विशेषणशब्दस्य पूर्वनिपात एव स्यात्‌ परनिपात एव वेति नियमो नास्ति, 

इति तात्पथंम । 

९२ भ्रयोगानुकूलमिति यावत्‌ । 

६३ तपश्च संग्रमश्चेति तपःसंयमौ तावेवाश्वौ, ताभ्यां युक्तस्य, रथे अश्वया रावश्यक- 
त्वात्‌ । 

६४ गुरोग्रन्यस्याध्ययनं वाचना । 

९५ ब्रधातषाठे नमुत्पन्नसन्देहवि षये प्च्छनं पृष्छना 

९६ विनिवृत्तसन्देहस्याबौतपाठस्य पुनः पुनरतिशयेन वाऽम्थाक्रः परावत्तंना । 

९७ प्रबीतपाठस्य गुरोरन्तिके याथार्थ्येन विनिवेदनमनुप्रक्षा ' 

९५ प्रघीतपाठस्य श्रोतू.णां समक्षे धमद्वानाय प्रकथनं धमे 1 

६६ स्तित्यस्यंवा्थंः णोमन इति । 


न> 
श्यः 


१०० द्रादशवि षतु स्वल्पं प्राडः निर्दशितम्‌ । 


॥। ~~-0. २०२।. [10111260 0\/ 91 1/(11/1181<51111। २6568161 ^6806119/ 
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३६० नन्दीसूत्रम 


“'स्वाध्याय सुनन्दिघोषः'' इति पदं सिध्यति). तस्य (स्वाध्यायुनन्दि- 
घोषस्य) । मूले पाठभेद दशेयितुमाह-सज्जरायेत्यादि क्वचित्‌ कुत्रापि 
(पुस्नके) “ सञ्ज्ञाय सनेमि घोषस्स'' इत्ययम्पाठः (श्रस्ति). तत्र तस्मिन्‌ 
(विषमे) “स्वाध्याय एत्र शाभनो नेमिघोपो यस्य" इतीदम्‌ (व्याख्यानम्‌) 
द्रष्टञ्यं ज्ञेयम्‌ । “शीलोच्छितपताकस्य'' इति विद्ञेषणो शीलग्रहणेन तपो- 
नियमग्रहणम प जायते. तडि करिमथं `'तपोनियमतुरगयुक्तस्य'” इति विशेषणं 
तपोनियमग्रहणं तमिति शङ्काम्परिहक्त माह -- इहेत्यादि इहारिमिन्‌ (स्थले) 
रानाङ्कस्य 'नरूपणे सत्यःप प्रङ्पणायां सत्यामपि तपानियमरूपण तषा- 
नियमयोः प्ररूपणं तयोः पूर्वोक्तयोः (तपोनियमयोः) प्रधानपरलोकाङ्गत्व- 
ख्यापनार्थं प्रधानं मुख्यं यत्परनलोका ङ्त्व परलोक्रा ङ्क भावस्तस्य द्याप्रना 
द्योतनाथम्‌, प्राधान्यवरिशिष्टपरलोके) क्त्वद्योतनार्थमिति यावत्‌, (कृत. 
मःस्त) + । अ्रन्यत्राव्ययं न्यायो चदयत इत्याह ~ श्रस्तिदेत्यादिना च तथा श्रय 
मेष न्यायोऽस्ति यदुत यत्‌ सामान्योक्तावपि सामान्यकथनेऽपि प्राधान्यद्याप- 
नार्थं प्रधानत्वद्योतनार्थं विज्ञेषाभिधानं विशेषस्य कथनं क्रियते । ्रत्रोदाह- 
रति --यथेत्यादिना-यथा येन प्रक्रारेण-- “ब्राह्मणा श्रायाताः'* इति सामाग्यो- 
क्तावपि) ““वशिष्ठोऽप्यायातः'" (इति विरोषाभिधानं क्रियते ) 3 इतिशब्द उदा 
ह रणस्वरूपनिदशेनाथः । एवमनया रीत्या श्रन्यत्रापि श्रन्यस्मिन्नपि (स्थले) 


यथायोगं यथासम्बन्वम्‌. प्रयोगानुसारेणेति यावत, पररिभावनीयं विचार- 
णोयम“ । ६ ॥ 


मूलम्‌-- कम्म रजलोहविणिगगयस्स, सुयरयणदीहनालस्स ॥ 
प१चमहव्वयथिरकण्णियस्स, गुणकेसरालस्स ॥ ७ ॥ 





१ यद्यपि शीलश्ररूपणे सति तदन्त्ंतत्त्वात्तपोनियमयोग्रंहणं मवत्येव तथापि तपोनिय- 
मयोः प्रावान्येन परलोकाङ्खत्वमस्तीति स्यापनार्थं तयोः पृथक्‌ ग्रहणं कृतमिति 
मावः । 

२ मामान्यकथने तदवान्तवंत्तित्वाद्ययपि विशेषोपादानं भवति तथापि प्रधानत्वच्ोत- 
नाशं विशेषस्य पृथक्कथन क्रियत इत्यग्रं नयायोऽस्तीति भावः। 

३ “ब्राह्मणा श्रायाताः'' इति सामान्यकथने ब्राह्मणत्त्वजात्यवान्तर्भावाद्‌ विष्टरे 
सत्यपि प्राधान्यद्योतना्थं ^वशिष्ठोऽप्यायातः'' इत्यभिधीयत इति भावः । 

४ यत्र सामान्योक्तावपि विशेषाभिधानं क्रियते तत्र मवंत्रेति तात्पर्यम्‌ । 

५ व्रिचारः कर्तव्य इत्यशंः। 
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नन्दीसूत्रम्‌ २९१ 


सावगजणमहूय री परिवृडस्स, जिण सूरतेयबुद्धस्स ।। 
संघपडउमस्स भह, समणगणसहस्सपत्तस्स ।। ८ ॥ 


संस्कृतम्‌ -कर्मरजो जलौघविनिर्गतस्य, श्रुतरत्नदीघनालस्य ॥ 
पञ्चमहात्रतस्थिरकणिकस्य, गुणकेदरालस्य ।। ७ ।। 


श्रावकजन मधुक रीपरिवृत्तस्य, जिनसूयतेजो बस्य ॥ 
सङ्कपद्मस्य भद्र श्रमणगणसहस्रपत्रस्य ।। ८ ॥। 


व॒त्ति- सङ्कस्येव लोक मध्यवत्तिनोऽपि लोकधर्मां सदलेषतः पद्मरूपकण 
स्तवं प्रतिपिपादयिषुराह -- 


कम्भरयेत्यादि, कम ज्ञानावरणाद्यष्टप्रकारं तदेव जीवस्य गुण्डनन 
मालिन्यापादनाद्रजो भण्यते, कर्मरज एव जन्मकारणत््वात्‌ जलौघस्तस्मादि- 
निगंत इव कमं रजो जलौघविनिगंतस्तस्य । इह पद्म जलौघाद्विनिगतं धुप्रतीतं 
जलोघस्योपरि तस्य व्यवस्थितत्वात्‌ । सङ्खस्तु कमं रजो जलौघाद्विनिगेतोऽल्प- 
संसार°त्वादवसेयः। तथा चाविरतसम्यगृदुष्टेरप्यपाधंपुद्गलपरावत्तमान 
एव संसारः, श्रत एव विनिर्गत इवे;त व्याख्यातं, न तु साक्षाद्विनिगतोऽयापि 
संसारित्वात्‌, तथा श्रुतरत्नमेव दीर्घो नालो यस्य स तथा तस्य, दीधनालतया 
च श्रुत रत्नस्य रूपणं क्मरजो जलौघतस्तद्वलाद्विनिगते । तथा पञ्चमहात्रता- 
च्यव प्राणातिपाता{दविरमणलक्षणानि स्थिरा ठ्डा कणिका मध्यमण्डलिका 
यस्य तत्तथा तस्य । तथा गुणा उत्तरगुणास्त एव पञ्चमहात्रतकणिका परिकर 
भूतत्वात्‌ केसरा इव गुणकेसरास्ते विदन्ते यस्य तत्तथा तस्य । श्रत्र ^ मतुबत्थमि 
मुणिज्जह्‌ श्रालं इल्लं मणं तह्य” इति प्राकृतलक्षणास्मत्व्थे ्राल प्रत्ययः । 
तथा ये श्रस्युपेतसम्यक्ताः प्रतिपन्नाणव्रता श्रपि प्रतिदिवसं यतिभ्यः साधू- 
नामगारिणां चोत्तरगुणविशिष्टगृण्रतिपत्तहेतोः सामाचारीं शृण्वन्ति ते 
श्रावकाः । उक्तञ्च-संपत्तदंसणाई पयदयहं जइ जणा सुणेद^य । सामायारि 
परमं जोखलु तंसावगं वेति १° ॥ १।। श्रावकारच ते जनाङ्व श्रावक जनास्त 


णि 


९ केवचित्‌ महूश्ररि'” इति कटः । 

° क्वचित्‌ ` 'श्रञपमंसारित्वात्‌'” इति पाठः । 
= क्वचित्‌ ^पइ"” इत्येवम्पाठः । 

९ क्वचित्‌ ““सुणेई'” इति पाठः । 

१२ केवचित्‌ “विति” इति पाठः । 
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३६२ नन्दीसूत्रम्‌ 


एव मधुक्र्यस्ताभिः परिवृत्तस्य, तथा जिनसूरयेतेजो वृद्धस्य-जिन एव सक्त 
जगत्प्रकारकतया सूय इव भास्कर इव जिनसूयस्तस्य तेजो विरिष्टसंवेदन- 
प्रभवा धमेदेशना तेन बुद्धस्य । तथा श्राम्यन्तीति श्रमणाः; नन्द्यादिभ्योऽन 
इति कत्तर्य॑न प्रत्ययः । श्राम्यन्ति तपस्यन्ति । किमुक्त भव्रतिप्रत्रज्यारम्भ- 
दिवप्तादारमभ्यसकलसावद्ययोगविरता गुरूपदेशादाप्राणोपरमाद्यधाराक्त्यतश- 
नादितपश्चरन्ति । उक्तञ्च-- यः समः सवभूतेषु त्रसेषु स्थावरेषु च ॥ तपरच 
रति शुद्धात्मा, श्रमणोऽसौ प्रकोत्तितः ।1 १। श्रमणानां गणा श्रमणगण 
स एव सहस्र पत्राणां यस्य तत्‌, श्रमणगणसहस्रपत्रं तस्य ॥ < ॥ प्रमा 
ग्रप्रिमं द्वाथागयं व्याख्यातुमाह--सद्धस्येवेत्यःदि लोकमव्यवततिनोऽपि 
लोकस्य मध्ये वर्तनशीलस्यापि लोकधर्मा संदलेषतः लोकस्य ये धर्मस्तं रस्त 
षतः संशलेषा भावात्‌ सङ्कस्यैव यद्यरूपकरेण पद्स्वरूपेण स्तव स्तुतिम्प्रतिपि- 
पादयिषुः चिकथयिषु१भराह त्रते। क्रिमाहेति दशंयति-कम्मेत्यादिना 
कम्मरयेत्यादि इति प्रतीकोपन्यासः, श्रस्य व्याङ्यामाह--कर्भेत्यादिना ज्ञाना 
वरणा्यष्ट१्प्रकारकम्‌ (यत्‌) कमे (श्रस्ति) तत्‌ (कमं) एवगुण्डनेनावले- 
पेन१3 जीवस्याटमनः मालिन्यापादनात्‌ मलिनत्त्वसम्पादकत्तवात्‌ ` ` 
रजो भण्यते रज इति नाम्ना कथ्यते१४ (तततः) कम॑रज एव जन्मकारण- 
स्वाज्जगमनो हेतुत्वाज्जलौघो जलसमूहः१६ श्रस्ति), तस्मात्‌ ( जलौघात्‌) 
विनि इव विनिग मनम्प्राप्त इव (इति रीत्या) “कमे रजोजलौधविनिगतः 
(इतिपदम्भवति). तस्य (कर्रजोजलोधविनि्गेतस्य (स ङ्खपद्मस्य मद्रन्न- 
वतु) । पद्मरूपकत्त्वं स्पष्टयति - इहेत्यादिना इहास्मिन्‌ (संसारे) प्म 
कमलं जलौघाज्जलसमूहात्‌ विनिर्गतं निगंमनम्प्राप्तं सुप्रतीतं सम्यक्तया परसि- 
दम्‌ (श्रस्ति) । कृत इत्याह- जलौघश्येत्यादि तस्य (पद्मस्य) जलौष- 
स्योपरि जलसमूहृस्योपरि व्यवस्थितत्वाद्‌ व्यवस्थानम्प्राप्तत्वात्‌; ` ` । सर्ज 
कथं कमं रजो जलौधाद्‌विनि्गेत इति स्पष्टयति -- सङ्कस्त्वत्यादिना तु किन्तु 


११ कथयितुमिच्छुः । 

१२ म्रादिश्चब्देन दशंनावरणादिपरिग्रहः । 

१३ म्रलेपेनेत्यथंः । 

१४ मलिनतोत्पादक्रत्वात्‌ । | 

१५ जीवमलिनत्वसम्पादकरवात्‌ ज्ञानावरणाद्यष्टप्रकारं कर्मरज इति कथयतीति भाविः । 

१६ तडागादिस्थितजलसमूह इत्यथः । | 4 

१७ नत्रोर्पन्नस्वेऽपि त्स्पर्णंजन्याद्र ्वादिघमं रहितत्वेन पदुमं जलसमूहाद्ठिनिगतं ुप्र 
इपूवास्तीति मावः । 
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ग्रत्पसंसारत्वात्‌१= स्तोकसंसारमावात्‌ कमं रजाजलौघात्‌ कममरजो- 
खूपजलसमूटाद्‌ विनिगतो विनिर्गमनं प्राप्तोऽवस्यो ज्ञयः। एतदव स्पष्ट- 
यति--तश्र! चेत्यादिना तथा चेति हीत्यथः ग्रविरत सम्यग्‌ द्ष्टेरपि अ्रपार्ध॑षुद्‌- 
गलपरावत्तमान१: एव संसारः( मवति) । श्रत्व पुष्टिमाह- श्रत एवेत्यरदिना 
प्रतएवास्मात्कारण)देव “'विनिगत इव इत्यनवा रीत्या व्याख्यात 
व्याख्यानं कृतम्‌+ तु चिन्तु साक्षात्‌ (कर्मरजोजलौघात्‌) विनिगतो न 
(श्रस्ति) । कुत इत्याह - ग्रह्ापीत्याटि ब्रह्याप्यधुनापि संसारित्त्वात्संसार- 
यक्तत्वात्‌ । प्रप्रिमविडपणं व्याख्यातुमाह तथेत्यादि तथति समूच्चय व्रृतरत्न- 
मेव्र दीर्घो नालो यस्यसतथा (इति बहुत्रीहौ कृते “श्रूतरत्नदीघनालः' इति 
पदम्भवत्ति), तस्य॒ (न्रृतरत्नदीर्घनालस्य सङद्खपद्यस्य भद्रम्भवतु। । कृतः 
धरृतरत्नस्य दीघेनालतया प्ररूपणं तमिति श्काव्युदा्तायाह-दी्घेत्यारि 
तथा श्रृतरत्नस्य दीघंनालतया दीर्धनालत्तवेन रूपणं प्ररूपणं क्म रजोजलोघत 
कम रजोरूपजलसमूहात्‌ तद्‌वलादीधंनालवलेन विनिगतेविनिगंमनात्‌ >^ । 
ग्रग्रिमविशेषणं व्याख्यातुमाह दि तथेति समृच्चये, प्राणात्तिपातादि < 
विरमणलक्षणानि प्राणानामत्िपातो :वसर्जनं तदादिभ्यो विरमणं विरतिः; 
तदेव लक्षणं येषान्तानि; एवम्भतान पञ्चमहात्रतान्येव~* स्थिरा चाः. 
कणिका मध्यमण्डलिका२: यस्य तत्तथा (इति समासे कृते पञ्चमहात्रतस्थिर- 
कणिकमिति पदम्भवति ), तस्य (पञ्चमहात्रतस्थिरकणिकस्य; सङ्खपद्मस्य 
भद्र भवतु । प्रग्रिमविशेषणं व्याख्यातुमाह - तथेत्यःदि तथेति समुच्चय, गुणा 
उत्तरगरुणाः (गह्यन्ते ),*« ते ( उत्तरगुणाः) एव पञ्चमहात्रतक्रणिका परिकरः 





= जल्पः रंारा यस्य स तथा, तस्य मावस्तस्मात्‌, शास्व्रसम्मतमार्गानुसारित््वेन 
मङ्कुऽ्याल्पसंसारतात्वनागक्कव, क्वचित्‌ “्रल्पषंसारित्वात्‌'" इति पाटः । 
प्रपार्वेषुद्‌ गलप रावत्तं एव मानं परिनाण यस्यस तथा; 
प्रषाघपुद्‌ गलप रावत्तंमान संसारमावादेवेत्यधः । 
विनिगेत इव” इत्यत्रेव पदमुपन्धस्तमिति मावः ) 
यधा दीर्घंनालवबलात्‌ पद्मं जलौघाद्‌ विनिगंच्छति तथेव श्रृतरत्नबलात्‌ सडघससरार- 
समृद्राद्रह्निर्गच्छेतीति भावः । 
२३ आदिशब्देन मूषावादादिपरिग्रहः । 
२४ प्राणातिपातविरमणादीनि पञ्च महाव्रतानि प्रततान । 
२५ स्थिरा इत्यस्यंवार्थो दृढेति । 
२६ कणिक्रा इत्यस्य वार्थो मध्यमण्डलिकेति । 
९७ गुणग्रब्देनात्रोत्तरगुणानां परिग्रहो मवतीति सावः । 


कि 
¶ 
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भृतत्त्नात्‌ पजञ्तमहात्रतरूपकणिकायाः परिकरभूतत्तवात्‌ परिवारभूतत्त्वात्‌ 
केसरा इव (वन्त्यतः) गुणके्चराः (उच्यन्ते). ते ( गुणकेसराः) विद्यन्ते तस्य 
तत्तथा (इति व्युत्पत्तौ युणकेसरालमित्ति पदम्भवत्ति=), तस्य (गणकेसरा- 
लस्य; सद्खपद्यस्य भद्रः भवतु) । प्रत्र मत्वर्थे कथमाल प्रत्यय इति दशेयति ~ 
म्रत्रेत्यःदिनः स्रत्रास्मिन्‌ (पदे) "'मतुवत्थं मि मुणिज्जहे श्रालं इट्लं मणं तह्य 
इति अ्रस्मात्‌ प्राकृतलक्षणात्‌ प्राक्रतसुत्रात्‌ मत्वर्थे मतुप्‌ प्रत्ययार्थे ्राल प्रत्ययः 
(भवति) । प्रग्रिमवि्ञेषणं व्याख्यातुमाह - श्रधेत्थः दिं तथेति समुच्चये, म्रभ्यु- 
पेतसम्यक्त्वा श्रस्यूपेतं स्वोक्तं सम्थक्त्वं यैस्ते; प्रतिपन्नाणुव्रताः प्रतिपन्नानि 
स्वीकृतानि श्रणृतव्रतानि सृक्ष्मव्रतानि येस्तेर: तथा भ्रमि प्रतिदिवसं प्रतिदिनं 
यतिभ्यः साघ्युम्यः साधूनां च तथाऽगारिणां गुहस्थानामूत्तरोत्तरविदिष्टगुण- 
प्रतिपत्तिहेतोः उत्तरोत्तरं क्रमशो विशिष्टा उक्छरष्टा ये गृणास्तेषाम्प्रतिपत्ति- 
रपलब्धिस्तस्या देतोःऽ°सासाचारोउ१ चण्वन्ति ते श्रावकाः (उच्यन्ते) । अत्र 
प्रमाणमाह--उक्तञ्चेत्यादिला उक्तञ्चेति श्रस्मिन्‌ विषमे कथितमप्यस्तीत्यथेः। 
कि कथितमिति दयति -संपत्तेवपःदिनः संपत्तदंसणा ई पडदियहं जइजणा 
सुणेद य 11 सामायारि परमं जो खलु तं सावगं वेति ।। १ ॥ सम्प्ाप्तदशनादिः 
प्रतिदिवसं यतिजनात्‌ शृणोति च ।! सामाचारीं परमां यः खलु तं श्रावक 
नवते ।॥ १।। इति संस्कृतम्‌ । प्रस्य संक्षेपेणायमथः- सम्प्राप्तदशेनादि सम्प्रा 
प्तानि दडेनादीनि>- येन सः; एवम्भृतो यो (जनः) प्रतिदिवसं प्रतिदिनम्‌, 
नित्यश इति यावत्‌, खल्विति वाक्याल्कारे33 यततिजनात्‌ साधुजनसक्राशात्‌ 
परमामृक्छृष्टां सामाचारीं शुणोत्ति (म्राचार्याः) तम्‌ (जनम्‌) श्रावक ब्रूवते 
कथयन्ति । च राव्दः पादयपृत्तौ ।। १।। श्रावकाडच ते जनारच (इति कमंधारये 
कृते सति) श्रावकजनाः (इति पदं सिध्यति), ते श्रावकं जनाः) एव मधू- 
कर्यो श्रमरयस्ताभिः परिवृतस्य युक्तस्य 3* (सच्कुपद्यस्य भद्रम्भवतु) । श्रग्रिम- 
विशेषणा व्याख्यातुमाह - तथेत्यादि तथेति समुच्चये, ““जिनसूर्य॑तेजोवुदधस्थ ' 
इति विशेषणोपादनम्‌ । प्रस्याथमाहु--जिन इत्यादिना जिन एव सकलजग- 





२८ मत्वं प्रानप्रत्यये कृते गुणफरेसरालमिति पदम्मवत्ति, इति भावः। 
२९ “्रम्युपेतसम्यक्त्वाः”” इत्यस्येवा्थेः -श्रतिपन्नाणुत्रताः'" इति 1 

३० क्रमश उत्तमोत्तमगणप्राप्ति हेतोरित्यथंः ! 

३१ चारित्रम्‌ । । 

२३२ ग्रादिशब्देन ज्ानचारित्रपरिग्रहः। 

३३ निषेघवाक्यालङ्कार जिज्ञासानुनये खलु, इत्यमरः । 

३४ प्रावृत्तस्येत्ययंः । 
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स्काशकरतया सर्वैलोकरप्रकाणकंभावेन सूर्यं इव भास्कर इवं (इति उपमित 
समासे) जिन सूर्यः (इति पदम्भवति ) तस्य (जनसुरयस्य ) तेजः वि्िष्टसंवे- 
दनप्रभवाउ“ उत्करृष्टज्ञानजाता धर्मदेशना (रस्ति), तेन (जिनसूर्यतजसा) 
वृद्धस्य वोधम्प्राप्तस्य, विकसितस्येति यावत्‌, (सङ्घपव्यस्य भद्रम्भवतु) 
म्रत्रिमविनेषणं व्याख्यातुमाह ~ तथेत्यादि तथति समुच्चये, श्राम्यन्तौति 
श्रमणाः३; । कथं श्रमणचब्दस्य सिद्धिरित्याह- सम्दचादिभ्य इत्यादि “नन्दच्‌ा- 
दिभ्योऽनः'* इत्यनेन (सूत्रेण) कत्तेरि कत्त क्ारकेऽन प्रत्ययः (भवति) । श्रम्‌ 
वातोरथं विवृणोति --श्राभ्यन्तीत्यदिना श्राम्यन्ति तपस्यन्ति-* (इति श्रमणा 
उच्यन्ते) श्रमणाः'', इत्यस्यैव भावमाह्‌--किमुक्तसित्यादिना किसुक्तम्भवतीति 
ग्रयमाणय इत्यथः, प्रब्रज्यारम्धदिवसादारम्यप्रत्रज्याया त्रतादानस्य ग्रारस्मस्त- 
स्य दिवसस्तस्मात्‌ प्रभृति, ब्रतादानारम्भवासरात्प्रभृतीति यावत्‌, सकल- 
सावययोग विरताः सकलाः सर्वे ये सावदचयोगाः अ्रवदचंन +< गह्या: सहिता 
योगाः प्रयोगास्तम्यो विरता विर तिम्प्राप्ताः,४- सवेकुत्सितग्यवहा रनिनृत्ता इति 
यावत्‌, गुरूपदेशात्‌ गृरोधर्मोपिदेशकस्य + उपदेशात्‌, गुरोरुपदेग मभ्युपगम्थेति 
यावत्‌ ^> प्राप्राणोपरमात्‌ प्राणानामुपरमणपर्यन्त “उ यथाद्यक्ति शक्तिमनतिक्रम्य, 
सामर्ध्यानुसारेणोति यावत्‌, अनशनादि ४ *तपोऽभोजनादितपङ्चरन्ति कुवन्ति (ये 
त श्रमणा उच्यन्ते.“ )। ्रत्र प्रमाणमाह - उक्तञ्चेत्यादिनः उक्तंञ्चेति श्रस्मिन्‌ 
विषये कथितमप्यस्तीत्यथः । किमुक्तमिति दर्शयति -य इत्यादिनां य: सम 
सवभूतेषु त्रसेषु स्थावरेषु च ॥ तपडचरति चुद्धात्मा श्रमणोऽसौ प्रकोतित 
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३५ विशिष्टं परमं यत्सवेदनं विज्ञानं तदेव प्रमव उत्पत्ति स्थानं यस्याः सा तथा । 

३६ श्राम्यन्ति इति तयुत्पत्तो श्रमणा इति पदम्मवतीति मावः। 

तपः कुवेन्ति । | 

यद्रा प्रत्रज्याया भ्रारम्भो यरिमिन्स चासौ दिवमभ्चेति प्रत्रज्यारस्म्दिवसस्तदारम्येति 
बोध्यम्‌ । 

६ पापेनेत्यधंः । 

४० निवृत्ता इत्यथः । 

४१ युरुधेमपिदेशकरः, इत्यामित्रानचिन्तामणिः 

४२ उपदेशाद्वित्यत्र ल्यव्नोपे कमणि पञ्चमी । 

४३ मृत्युपयन्तमित्यथः । 
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11 


४४ श्रादिशब्देनोनादरतादिषरिग्रहः 1 


५ सावद्ययोगेभ्यो विनिवृत्य वर्मोपदेशकस्योपदेशमाद्त्य यावज्जीवं यभार्क्त येऽन- 
णनादितपश्चरन्ति त एव श्रगणा उच्यन्त इति भावः । 


[ ((-0. २००९२।. [14111260 0 5॥1 1\/॥(11101181<5011। २७७९६८1 ^\680611/ 





„९॥॥ 


६& नन्दीसूत्रम्‌ 





11 १ 1 अस्य व्याख्या यः (जनः) सवभतेषु सर्केष्‌ प्राणिषु त्रसेपु < च तथा 
स्थावरेषु“ समस्तुल्यः*= (श्रस्ति, तथा) शुद्धात्मा गुद्धो विकार रदित ब्रात 
यस्य स एवम्भूतः सन्‌ तपञ्चरति तपरस्यां करोति; ग्रसौ (पुरुषः, प्राचायं | 
श्रमणः प्रकीत्तितः कथितः (भ्रस्ति) ।। १।। पदस्य समासमाह--श्चसशानामि 
त्यादिना श्रमणानां गणः (इति पष्ठीतत्पुरुपे कृते) श्रमणगणः (इति 
सिध्यति), सः (श्रमणगणः) एव पत्राणां दलानां सहस्र ५: यस्य॒ (रस्ति) 
तत्‌ श्रमणगणसहस्रपत्रम्‌ ° (भवति) तस्य (श्रमणगणसहस्रपत्रस्य सङ्घ 
पद्मस्य भद्रम्भवतु) ।1७।।।।८॥। 


मूलम्‌-तवसजममियलं छण ! श्रकि{रयराहमुहदुदडरिस्स ॥ 
निच्चं जय संचचंद ! निम्मलसम्मत्तविसुदढधजोराहागा ।। € ॥ 


सस्कृतम्‌-- तपः सयम मृगलाज्छन ! श्रक्रियराहुमृखदुःप्रवुष्य ॥ 
नित्यं जय स द्खुचन्द्र ! निमलसम्यक्त्व विशुद्धज्योत्स्नाक ! ॥ € ॥ 


वृत्ति भूयोऽपि सङ्कस्येव सामतया चन्द्ररूपकेण स्तव्रमभिधित्सुराहं 


तव संजमेव्यादि, तपरच संयमङइच तपःसंयमं समाहारो दन्दः, तपः संयम- 
मेव मृगलाञ्छनं मृगरूपं चिल्ल यस्य तस्यामन्त्रणं हे तपः संयम मृगलाञ्छन । 
तथा न विद्यन्ते श्रनम्युपगमात्‌ प्ररलोक्रविषयाः क्रिया येषान्ते अक्रिया 
नास्तिक्राः, त॒ एव जिनप्रवचनशशा ्ुग्रसनपरायणत्त्वाद्राहुमुखमिव श्रक्रिय 
हुमूख तेन दुःप्रधृष्याऽनभिभवनीयः, तस्यामन्त्रणां हे श्रक्रियराहुमुखदु 
प्रधृष्य ! सङ्खद्चन्द्र इव स क्घचन्द्रः तस्यामन्त्रणं टे सङ्खचन्दर | तथा नितं 
मिथ्यात्त्तम लरहितं यत्सम्यक्त्वं तदेव विच्ुद्धा ज्योत्स्ना यस्य स तथा, गेषा- 
देति कः प्रत्ययः तस्यामन्त्रणं हे निर्मलसम्यक्त्व विश्ुद्धज्योत्स्नाक । दीर्ध 
प्रागिव प्राङ्ृतलक्षणादवसयम्‌ ! नित्यं सव्रेकालम्‌ जय सकलपरदशनतारक- 
म्योऽतिक्ञयवान्‌ भव । यद्यपि भगवान्‌ सङ्कचन्द्रः सदैव जयन्‌ वत्तंते तथापीत्य 
स्तोतुरभिधानं कुशल मनोवाक्रकायप्रवृत्तिकरारणमित्यदुष्टम्‌ ॥ & ॥ 





४६ त्रसनामकरमोदियजन्यसम्प्राप्तवृत्ति विशेषशूपत्त्वं रसस्य लक्षणम्‌ । 

४७ स्थावरनामकमदियजन्यसम्प्राप्तयुत्तिविशेषरूपत्तवं स्थावरस्य लक्षणम्‌ ' 
४८ स्वोपमया सर्वदर्शोत्यधंः । 

८६ .सहल्लः पत्राणीत्यथंः । 

५० बहुत्रीहिः समासः । 
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¶६॥ 


नन्दीसूत्रम्‌ ¦ ९७ 





प्रभा नवमीं गाथां व्याख्यातुमाह भूयोऽपीत्यादि भूयोऽपि पुनरपि 
सङ्घस्य॑व सोमतया सोमभावेन, सौम्येनेति यावत्‌, चन्द्रङूपकेण चन्द्रमसः स्वङ्- 
पण॒ स्तवं प्रस्तुतिमभिधित्सुः चिक्रथयिषुराह“+ व्रूते। किमा्ेति 
दरोयति- तव संजेत्यादिना “तत्र॒ ॒संजमेत्यादि'” : इति प्रतीकोपन्यासः, 
विशेषणपदस्य समासं व्याख्यां चाह-तयश्चेत्यादिना तपड्च संयमइच 
(इति द्रन्दरं॑करृते) तपःसंयमम्‌‡> (इति सिध्यति, मरत) समाहारो 
दनः (भवति), तपःसंयममेव मृगलाज्छनं मृगरूपं चिल्ल *‡ यस्य 
(सः, तपःसंयममगलाज्छनो भवति), तस्य (तपः संयममृगलाञ्छनस्य) 
म्रामन््रणं सम्बोधनम्‌ “'हेतपःसंयममगलाञ्छन । (इति भवति ) । विशेष- 
णान्तरं व्याचिख्यासुराह५*- तथेत्यादि तथेति समुच्चये, न विद्यन्ते, कृतो न 
सन्तीत्याह - श्रनभ्युपेत्यादि म्रनम्युपगमादस्वीकारात्‌५ऽ । का न विद्यन्ते 
इत्याह- परलोकतेत्यादिना परलोक विषयाः परलोको विषयो यासान्ताः एव- 
म्मूताः क्रिया येषान्ते श्रक्रियाः (उच्यन्ते), केऽक्रियाः सन्तीति दशंयति-- 
नास्तोत्यादिना नास्तिकाः (श्रक्रिया उच्यन्ते) ते (श्रक्रियाः) एव जिनप्रवचन- 
शरा _्ग्रसनप रायणत््वात्‌-जिनस्य प्रवचनं धममोपदेः तदेव शशाङ्कुरचन्द्र- 
स्तस्य ग्रसनमदनम्‌, विनाश्चनमिति यावत्‌, तत्र परायणत््वात्तत्परभावात्‌- ˆ 
राहुमुखमिव (सन्ति, इत्थम्‌) ““्रक्रिवराहुमुखम्‌” (इति भवतति), तेन 
(श्रक्रियराहुमुचेन) दुःप्रधृष्योऽनमि मवनीयः४= (इति श्रक्रियराहुमुखदुः्रधृध्य 
इति मवति), तस्य (ब्मक्रियराहुमुखदुःप्रघृष्यस्य ) श्रामन्व्रणं सम्बोधनम्‌ “ह 
प्रक्रियराहुमुखदुःप्रधुष्य ! " (इति भवति) । सङ्खचन्द्र॒ इति पदे समास दश॒ 
यति- सङ्क इत्यदिना स्घदचन्द्र इव (इति समासे कृते) सङ्खचन्द्ः" ` (इति 
सिध्यति), तस्य (सङ्घ चन्द्रस्य) श्रामन्त्रणं सम्बोधनम्‌ “हे सङ्खचन्द्र ‹ 





म ज भोः भः न 


५१ कथयितुनिच्छुः । 

५२९ समाहारापेक्षधा क्लीवत्तवमेकतत्वञ्च । ¢ 
९२ मृगनाज्छनपित्यस्यंवार्थो मृगरूपं चिह्लमिति । 

५४ उक्ते वटुत्रीहौ कृते “तपःसंयभमगलाञ्छनः इति पदं सिध्यतीति मावः 

५५ व्धाख्यातुपिच्छुः । 

५६ हेतौ पञ्चमी । 

५७ हेतौ पञ्चमी 1 

५ दुःप्रष्यः इत्यस्यंवार्थोऽननि मवनौयः इति, ्रतिरस्कायं इत्यथः । 

५६ उपमितं व्याघ्रादिभिरिति समासः 1 


॥ 
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३.६८ नन्दीसूत्रम्‌ 


(इत्ति भवतति) विदोषणान्तरं व्याख्यातुमाह-- तथेत्यादि तथेति समुच्चये 
निमेलं मिथ्यातत्व पल रहितं यत्सम्यकत्वम्‌ (श्रस्ति) तत्‌ (नि मलं सम्यक्त्वम्‌ (एव 
दजुदधाऽत्तिशयेन दुद्धा ° ज्योत्स्ना चद्द्रिकाः१ यस्यस तथा । ग्रत्र क प्रत्ययं 
दायति शेवा दित्यादिना ^“देषाद्रा'' इत्यनेन (सूत्रेण) कः प्रत्ययः (भवति 
तहि निमलसम्यक्त्व विश्ुदधज्योत्स्नाकः इति मवति), तस्य (निमंलसम्यक्त्व 
विजुद्धज्योत्स्नाकस्य) श्रामन्त्रणं सम्बोधनम्‌ “हे निर्मलसम्यक्त्वविलयुद्ध- 
ज्योत्स्नाक'' (इति भवति) । मूलपाठे कथं दीघ॑त्वमिति दर्शयति - दीघत्व- 
पित्यादिना (मूलपाठे) दीषत्त्वं दीघेभावः प्रागिव प्राग्‌वत्‌ प्राकरृतलक्षणात्‌ 
प्राकृतसूत्रमाध्रित्य अ्रवसेयं ज्ञेयम्‌ ६६, नित्यं सवेकालम्‌ “जय'' सकलपरदशंन- 
तारकेभ्योऽतिशयवान्‌ भवउ । सङ्घचन्द्रः सदैव जयवानस्ति तर्हि किमर्थं तस्य 
जयस्तुतिरमिधीयते इति द्धं परिहत्त माहु--यद्यपीत्यादि यद्यपि भगवान्‌ 
सड्चचन्द्रः सदव जयन्‌ जयं कुवेन्‌ वत्तते तथापि स्तोतुः स्तुतिकत्तु : इत्थमनेन 
प्रकारेणाभिधानं कथनं ९४ कुशलमनोवाक्क्रायप्रवृत्तिकारणं करुशलपुवक मनसो 
वाचः कायस्य च प्रवत्तहृतुः (श्रस्ति), इत्यस्मात्‌ कारणा ५ददष्टं॒निर्दोषम्‌ 
दोषरहितमिति यावत्‌ (श्रस्तिःः) || ३ ॥ 


मूलम्‌- परति त्थियगहपहनासगस्स. तवतेयदित्तलेसस्स ॥ 
नाणुजोयस्त ९“ जण भह दमसंघसूरस्सं 11 १० ॥ 





६० चिनिमनेत्यथंः । 

६१ चद्रिका कौमुदी ज्योत्स्ना, इत्यमरः । 

६२ बहुत्रीहौ कते ““निमंलसम्यक्त्वविणुद्धज्योतस्नः'' इति सिध्येत्‌; परन्तु शेषाद्रति क 
प्रत्यये कृते “'निमंलसम्यक्त्व विशुद्धञ्योत्सनाकः'" इति सिध्यति, मूलपाठे च प्राकृत 
लक्षणमाध्रित्य “निम्मलसम्मत्तविशुद्धजोराहागा'' इत्येवं दीर्घो भवति । 

६३ जयेति क्रियापदस्यैवाथंः ““सकलपरदशंनतारकेभ्योऽत्तिशयवान्‌ मव” इति, सवेभ्यः 
परद्णंनरूपतारकेभ्य उत्कृष्टो मवेति तात्यय॑म्‌ । 

६४ “जयसङ्घचन्द्र इत्यभिधानमिति मावः। 

६५ इति शब्दो हेतौ, यथा च--““इति स्वरूपे सान्निध्ये विवक्षानियमेऽपि च, हेतो प्रकारः 
प्रत्यक्ष-प्रकर्पेष्वव धारणे, एवमर्थं समाप्तौ स्यात्‌ इति हैमः । 

६६ स्तुतिकत्तु: स ङ्खचन्द्रस्य जयाभिधानं कृशलमनोवावकायप्रवृत्तिकारणस्वाश्चिूं षण- 


मस्तीति मावः। 
६७ कंपुचित्‌ पृस्तकेषु च ^“नः;णुजोयस्स'' इत्ययम्पाठ एव नास्ति । 
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नन्दीनुत्रम्‌ ३९६ 
2 
सर्कृतम्‌- परती धिकमग्रहप्रभानाणक्रस्य, तपस्तेजो दीप्तलेद्यस्य ॥ 

जानादयोतस्य९= जगति भद्र दमसङ्घसूषंस्य । १० ॥ 


वृत्ति- पुनरपि सद्कुस्येव प्रकाणक्तया सूयं ङ्पकेण स्तवमाहः-एरतित्थषए- 
त्यादि परतीधिकाः कपिलकणभक्षाक्षपाद-सुगतादिमतादलम्बिनः, त एव अर 
स्तषा या प्रभा एककदुनयाभ्युपगमपरिस्पत्तिलक्षणा, तामनन्तनयस्चङ्कुलप्रत्र- 
चनसमूत्थविरिष्टज्ञानभास्वरऽः प्रभावितनेन नाद्यत्यपनयति इत्ति परती 
यिकग्रहुप्रभानादाकः, तस उज्ज्वला लेदया मास्वरता 
यस्यस तश्रा तस्य तपस्तेजोदीप्तनेच्य, तथा ज्ञानमेवोद्योतो वस्तुविषय- 
प्रकाणो यस्य स तथा तस्य ज्ानोद्योतस्व. जगति लोके भद्र कल्याणं अव- 
त्विति देषः, दम उपश्चमस्तत्प्रधानः सङः सुये इव सङ्खसुर्य॑स्य दमसङ्व- 
सुयस्य ।। १० ॥। 











प्रभा--दशमीं गाथां व्याख्यातुमाह पुनरपीत्यादि पनरपि सङ्घस्यव 
प्रकाशकेतया प्रकादानभावेन५° सूयेरूपकेण सूर्यस्वखूपेण स्तव माह स्तुत्िम्शरूत । 
करिमाहेति ददेयति--पर तित्यीत्यःदिना ““परक्तित्थिएत्यादि' इति 
प्रताकोपन्यासः । परतीधथिकस्वरूपमाह-परतीधिका इत्यादिना कपिल- 
कणभक्षाक्षपादसुगतादिमतावलम्बिनः कपिलः कपिलनामा, कणभक्षः 
कणादः, श्रक्षपादो गौतमः, सुगतो बुद्धः, इत्यादीनां - १ यन्मतं तदवलम्विनः 
परतीधिकाः५ (कथ्यन्ते), ते (कपिलकणभक्षाक्षपादसुगतादिमतावलम्विनः 
एव ग्रहा: ग्रहरूपाः (सन्ति), येषाम्‌ (कपिलकणभक्षाक्षपादसुगता'दमतावल- 
म्बविरूपग्रहाणाम्‌) एकेकदुर्नयाम्युपगमपरिस्फ्तिलक्षणा एककस्य दुनेयस्य अ्रभ्यु- 
पगमः स्वीकार उस्तस्य परिस्फतििजम्भणम्‌, विकाश इति यावत्‌ सव लक्षण 


ष 

६८ .पाठभेदमाधित्य क्वचित्‌ “ज्ञानोद्योतस्य'' इति पाठो नास्तीति जञेयम. एतत्पदा मावश्च 
चिन्त्य एव । 

६६ केषुचित्‌ पुस्तकेष्‌ ““मास्वर'”' गब्दो नास्ति 

७० हेतौ तततीया । 

७१ श्रादिशब्देन जेमिन्यादिग्रहणम्‌ । 

७२ परस्य तीथंम्परतीर्ध तत्र भवाः परतीश्िकाः, ती्थंशब्दोऽत्र दशनभर्यायः, यथा च - 
"तीर्थं शास्त्रे गुरौ यज्ञे पुण्यक्षेत्नावतारयोः, ऋपिचुष्टे जले सत्‌ त्रिण्युपाये स्तरीरज- 
स्यपि, योनौ पात्र दशंने च इत्यनेकाथंसङः ग्रहः । 

७३ सप्तनयमनादुत्य एककस्य नयस्यास्युपगम इत्ययं : । 
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यस्याः सा एवम्म्‌ताया प्रभा कान्तिः (रस्ति), ताम्‌ (प्रभाम्‌) अ्नतनय- 
सङ्कूलप्रवचनसमृत्थविशिष्टज्ञानभास्वर:“प्रभावितानेन श्रनन्ता भ्रन्तरहिता 
नस्तः सङ्कुलं युक्तः यत्‌ प्रवचनं तस्मात्‌ समुत्थमुत्पन्नः यद्धिशिष्टमुत्कृष्ट 
ज्ञानं तस्य या भास्वरा देदीप्यमाना प्रभा कान्तिः तस्या वितानो विस्तारस्तेन 
नारयत्यपन~*यति । इत्यनयारीत्या "'परतीधिकम्रहप्रभानाशकः ”' (भवति) 
तस्य॒ (परतीधिकग्रहप्रभानाज्ञकस्य, सङ्घसूयस्य भद्रम्भवतु) । भ्रग्निमविश्ञेषणं 
व्याख्यातुमाह - तथेतवा डि - तथेत समुच्चये तपस्तेजः तपस्षस्तेजस्तदेव दीप्ता 
उज्ज्वलो < नेदया मास्वरतां = यस्य स तथा (इति रीत्या तपस्तेजो दीप्त- 
लेड्यो भवति) , तस्य॒ (तपस्तजोदीप्तलेद्यस्य; सङ्घसूर्यस्य भद्र भवतु) । 
विदोषणान्तरं व्याख्यातुमाह -- तथेत्यःदि तथेति समुच्चये, ज्ञानमेव उद्ोतो 
वस्तुविषयग्रकाणो यस्य स तथा (इति समासे ज्ञानोद्योत इति भवति), तस्य 
ज्ञानोद्योतस्य जगति लोके भद्र कल्याणं भवत्विति देषः: । विशेष्यं निदशेयि- 
तूमाह-दमइत्यादि दम उपश्ञ ५ :मस्तत्प्रधानः स दमः प्रधानं यस्मिन्‌ सणएव- 
म्भृतः सङ्घः सूर्यं इव सङ्घसूर्यः (इति भवति) तस्य दमसङ्घसूयस्य ° 
( भद्रम्भवतु) । ।। १०७॥। 


मुलम्‌-- मट्‌ चिइवेल।परिगयस्स. सज्ज्ञायजोगमगरस्स ॥ 
्रक्रवोहस्स भगवश्रो, संघसमुदस्स रूदस्स ।। ११॥ 


संस्कृतम्‌ - भद्र वृतिवेलापरिगतस्य, स्वाध्याययोगमकरस्य ।। श्रक्षो- 
म्यस्य भगवतः सङ्घसमुद्रस्य रन्दस्य । ११॥ 


वत्ति- सम्शप्रतिसङ्‌घस्येव श्रक्षोभ्यतया समूद्ररूपकेण स्तवं चिकीषु राह-- 


भद धिदवेलेत्यादि, सङ्घः समुद्र इव सङ्घसमुद्रस्तस्य, मद्रम्‌, भवत्विति 
क्रिया शेषः । कि विशिष्टस्य सत इत्याह-- धृतिवेलापरिगतस्य धृतिमूं लो- 





७४ क्वचित्‌ भास्वरेति पदं नास्ति । 

७५ नाशयति,इत्यस्यंवार्थोऽपनयतीति, दू रीकरोतीत्यर्थं: । 

७६ श्रनन्तनयगप्रमाग्रे एककदुनेयप्रमायाः सूर्यप्रभाग्र ग्रहप्रभाया इवास्थायित्वादिति भावः। 
७७ दीप्ता टत्यस्यं वाथं उज्ज्वलेति । 

७८ लेश्या इत्यस्य वार्थो मास्वरतेति, ्रदीप्तिरिति मावः। 

७६ उपशमनमुपणमः, लान्तिः, मन शरादीनां निरो इत्यथः । 

८० मच्यमपदलोपिसमासः । 
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तरगुणविषयः प्रतिदिवसमूत्सहमान श्रात्मपरिणाम विशेवः, संव वेला जल- 
वद्धि लक्षणा तया परि गतस्य, तथा स्वाध्याययोग एव कमं वरिदारणक्षमशक्ति- 
समन्विततया मकर इव मकरो यरिमन्स तथा तस्य, तथा श्रक्षोभ्यस्य-परीषहो- 
पसगसम्भवेऽपि निः;प्रकम्पस्य, भगवतः समग्रेदवर्यरूपयगो धमं प्रयत्नश्रीसम्भार- 
समन्वितस्य, रन्दस्य विस्तीर्णस्य" प्रभा- एकादशीं गाथां व्याख्यातुमाह-- 
सम्प्रतीत्थःदि सम्प्रत्यधुना सङ्गस्येव श्रक्षोभ्यतया क्षोभ्याभावेन- ` समुद्ररूप- 
केण समुद्रस्वरूपेण स्तव स्तुति चिदीषु: कत्तु मिच्छराह ब्रूते-- 

“मह्‌ धि वेलेत्यादि"” इति प्रतीकोपन्यासः, सङ्गः समुद्र॒ इव (इति 
समासे कृते) सङ्वसमुद्र:२ (इति भवति), तस्य (सङ्वसमुद्रस्य ), भद्रम्‌, 
“भवतु” इति क्रिषादेषः । विशेषणं व्याख्यातुमाह - किसित्यादि “किं विशि- 
ष्टस्य -3 सतः=४'” इत्याह एतत्‌ कथयति--धृतिवेलापरिगतस्य इति विशेषणो- 
पादानम्‌ । श्रस्थार्थमाद धतिरित्यादिना मूलोत्तरगुणविषयो मूलगुणानामु- 
त्रगुणानाज्च विषयः, प्रतिदिवसम्प्रतिदिनमूत्सहमान उत्सहते उत्सहमानः 
उत्साहं गच्छचिति यावत्‌ श्रात्मपरिणामविरेषः जीवस्य परिणतिविशेवो 
धृतिः (उच्यते), सा (धृतिः) एव वेला जलवृद्धिलक्षणा =< जलवृद्धिस्व- 
रूपा तया परिगतस्य व्याप्तस्य (सङ्खसमूद्रस्य मद्र भवतु) । विशेषणान्तरः- 
व्याख्यातुमाह तथेत्यादि तथेति समुच्चये, स्वाध्याययोग एव कमविदार- 
णक्षमशक्तिसमन्विततया कर्मणो विदारणं छेदनं तस्मिन्‌ क्षमा समर्थां या 
शक्तिस्तया समन्विततया उपेतभावेन ७ मकर इव मक्ररो == यस्मिन्‌ स तथा 
(इति समासे कृते स्वाध्याययोगमकर इति मवति), तस्य (स्वाध्याययोग्‌- 
मकरस्य, सङ्खसमुद्रस्य भद्र भवतु) । विशेषणान्तरं व्याख्यातुमाह तथेत्यादि 





८१ श्रसञ्चलनात्मकतयेत्यथंः । 

८२ उपमितसमासः । 

८३ कि विशिष्टस्य कथम्भूतस्य । 

८४ सतो विद्यमानस्य । 

८५ मूलगुराविषय-उत्तरगुणविषयश्चानुदिनमुत्साहं प्राप्नुवन्नात्मपरिण तिविशेषो धृति- 

 रुच्यत इति भावः । ॥ 

८६ “वेला"” इत्यस्यंवार्थो जलवृद्धिलक्षणेति । 

८७ हेतौ तृतीया । भ 

८८ यथा मकरो जलौचविदारणक्षमशक्तिसमन्वितो मवति तथेव स्वाध्याययोगः कमं- .. 
विदारणक्षमशक्तिसमन्वितोऽस्ति, इति हितोः स्वाध्याययोगस्य मकरौपम्यमिति 
तात्परयम्‌ । ॥ 
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तथेति समुच्चये, ““श्रक्षोम्यस्य' इति विशेषणोपादानम्‌ । श्रस्याथमाह-- 
परोषेत्यादिना परीषहोपसगंसम्भवेऽपि परीषहाः क्षुत्‌पिपासादयः, उपसर्गा 
उपद्रवाः तेषां सम्भवेऽपि उत्पत्तावपि निःप्रकम्पस्य प्रकम्परहितस्यः (सङ्क- 
समुद्रस्य सद्र भवतुः°) । विदोषणान्तरं व्याचष्टे -भगेत्यादिला ““भगवतः"' 
इति विरोषणोपादानम्‌ । प्रस्याथेमाह-समम्रेश्वर्येत्यादिना समग्रेशवयरूपयशोध- 
मं प्रयत्नश्रीसम्भारसमन्वितस्यऽ १ समभ्राः सर्वम या एेडवयरूपयशोधमं प्रयत्नधि- 
यस्तासां सम्भार: सम्भृतिगेणो वाऽ२, तेन समन्वितस्य श्रभ्युपतेस्य (सद्ध- 
समुद्रस्य, भद्रः भवतु) । विशेषणान्तरं व्याख्यातुमाह - खन्देत्यादि ““रन्दस्य ` 
इति विशेषणोपादानम्‌ । ग्रस्याथेमाह--चिस्ती्णत्यादिना विस्तीणंस्य 
विस्तारयुक्तस्य (सङ्कसमुद्रस्य, भद्र भवतु) 1 ११।। 


मलम्‌-सम्मद्दंसणवरवडइरदटढरूढगाडढावगाढपेढस्स | 
घम्मवररयणमडियचामीयरमेहलागस्स ।। १२॥ 


नियमुसिः यकणयसिलायलुः “ज्जलजलं तचित्तक्‌डस्स ।। 
नंदणवणमणहरसुरभिसीलगधुद्धूमायस्स | १३॥ 


जीवदयासु दर कदरुहूरिय मुणिवर मदंददन्नस्स ॥ 
हेउसयधा उपगलंतरयणदित्तोसहिगहस्स ॥ १४॥ 


स वरवरजलपगलियउज्क्रपविरायमाणहारस्स ॥ 
सावगजणपउररवंतमोरनच्चंतकुहुरस्स | १५॥ 


विणयनयपवरमुणिवरफुरतविज्जुज्जलंत सिहरस्स ॥ 
विविह गुण कप्यसुक्वगफलभरकुसुमाउलवणस्स ॥ १६॥ 


८& क्षोमरहितस्येत्यथंः । 

६० परीषहोपसर्गा यं सक्कजलवि क्षोमयितु न शक्तास्तस्य सद्धसमुद्रस्य मद्रं मवत्विति 
मावः । 

६१ रेश्वर्यादीनां दन्द कृते पश्चात्‌ समग्रशब्देन सह कमंघारयः, तेन समग्रशब्द एेश्वर्या- 
दिभिः भस्येकमभिसम्बध्यते, दन्द्रसमासान्तवत्तिसम्मारशन्दस्यापि “द्नद्ानते श्रूयमाणं 
पदं प्रत्येकममिसम्बध्यते"” इति न्यायात्‌ प्रत्येक योगः । 

६२ सम्मारः सम्मृतौ गणे इत्यनेकाथं सङः ग्रहः । 

६३ कचित्‌ ““मूसि प इति पाठः । 

€४ केषुचित्पुस्तकेषु “सिलाय उज्जल इति पाठः । 
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प 
नाणवररयणदिप्यतकतवेरुलिय < *विमलचूलस्स ॥ 
वदामि विणयपणश्नरो संघमहामंदरगिरिस्स । १७॥। 


सस्कृतम्‌- सम्यग्दरोनवरवजट्ढरूढ गाढा वगाढपी्स्य ॥ 
धम वररत्नमण्डितचामीकरमेखलाकस्य || १२ ॥। 


नियमोच्दितकनकशिलातलोज्ज्वलज्वलच्चित्रकूटस्य ॥ 
नर्दनवनमनोहरयुरभिशीलगन्धोद्धुमायस्य 1 १३ ॥ 


जीवदयासुस्दरकन्द रोहर्पितमुनिवरमगेन्द्राको्णंस्य । 
हेतुशतधातुप्रगलद्रत्नदीप्तौषधिगुहस्य ॥ १४॥। 


संवरवरजलप्रगलितोज््रपषवि राजमानहारस्य | 
श्रावकजनश्रचुररवन्मय्‌रनृत्यत्‌कुहरस्य ॥ १५॥ 


, विनयनतप्रवरमुनिव रस्फुरद्विदयुज्ज्वल च्छखरस्य - ॥ 
दिविधगुणकल्पवृक्षकफलभरकुसुमाकूलवनस्य ।। १६ ॥ 


ज्ञानवररत्नदीप्यमानकान्तवंडयंविमलचडस्य | 
वन्दे विनयप्रणत सङ्खमहामन्दरगिरेः ॥ १७ ॥ 


वृत्ति- भूयोऽपि सङ्घस्येव सदा स्थायितया मेरूरूपकेण स्तवमाहः-- 
सम्मद्दंसणेत्यादि, गाथाषट्केण सम्बन्धः । सम्यक्‌ श्रविपरीतं दशनं तत्त्वाथ- 
श्रद्धानं सम्यक्दशेनं ततेव प्रथमं मोक्षाङ्कतया सारत्वाद्ररव्मिव सम्यग्‌ददान- 
वरज्रम्‌व, तदेवदढं निःप्रकम्पं रूढं चिरध्ररूढं गाढं निविडम वगाढं निमम्नं पीठ 
प्रथमभूमिका यस्य स तथा । इह मच्दरगिरि पक्षे वज्रमयं पीठ डादिविशेषणं 
सप्रतीतम्‌ । सङ्घमन्दर गिरपक्षे तु सम्यग्‌ दशनं वरवज्रमयंपीठ चठ शङ्कादिदो- 
षरुषिररहिततया परतीथिकवासनाजलेनान्तःपवेशाभावतश्चालयतुमशक्यम्‌ । 
रूढं प्रतिसमयं विशुद्धचमानतया प्रशस्ताध्यवसायेषु चिरकालं वत्तंमानात्‌ । 
गाढ तीत्र तत्त्वविषयरुच्यात्मकत्त्वात्‌ । भ्रवगाढं जीवादिषु पदार्थेषु सम्यगव- 
वोधरूपतया प्रविष्टं तं वन्दे । सूत्र प्राकृतत्त्वात्‌ द्वितीयार्थे षष्ठी, यदाह पाणिनिः 
स्वप्राकृतलक्षणो--““द्िती-यारथे षष्ठो" भ्रथवा सम्बन्धविवक्षया< ° षष्टी, यथा 


जाया 


६५ केषुचित्‌ पुस्तकेषु "“विरुलिय”” इति पाठः । 
६६ क्वचित्‌ “सम्बन्ध विवक्षायाम्‌” इति पाठः । 
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७४ नन्दीसूत्रम्‌ 


माषाणामर्नीया दित्यत्र, यद्वा इत्थम्भूतस्य सङ्घमन्दरगिरेयेन्माहात्म्यं तबदे, 
इति माहात्म्यशब्दाध्याहारापेक्षया षष्ठी । तथा दुर्गतौ प्रपतन्तमात्मानं धारय- 
तीत धमः, सएव वररत्नमण्डिता चामीकरमेखला यस्य स धमंवररत्नमण्डित- 
चामीकरमेखलाकः, देषा ति क प्रत्ययः, तस्य । इह धर्मो द्विधा मूलगुण्प 
उत्तरगुणरूपङ्च । तव्रोत्तरयगुणरूपो रत्नानि, सूलगुणङूपस्तु मेखला । न खलु 
मूलगुणरूपघयमत्मिकचामौकरमेखलावि श्िष्टोत्तरगुणरूपवररत्नविभूषणविकला 
शोभते । नियमेत्यादि-इहोच्दितराब्दस्य व्यवहितः प्रयोगः ततद्चायमर्थः-- 
नियमा एव इन्द्रिय -नो इन्द्रियः °दमरूपाः कंनकशिलातलानि तेषु उचितानि, 
उज्ज्वलानि, ज्वलन्ति, चित्तास्येव कूटानि यस्मिन्स तथा तस्य । इह मन्दर 
गिरौ कूटानामुच्दतत्त्वमुज्ज्वलच्वं भायुरत्वञ्च युप्रतीतम्‌ । सङ्घमन्दरगिरि- 
पक्षे तु चित्तरूपाणि कूटान्युच्छितानि प्र्युभाध्यवसायपरित्यागादुज्ज्वलानि 
प्रतिसमयं कममलविगमात्‌, ज्वलन्ति उत्तरोत्तरसूत्रार्थस्म रणेन भासुरतत्वात्‌ । 
तथा नन्दन्ति सुरासुरविद्याधरादयो यत्र तच्नन्दनमदोकसहक्रा रादिपादपवुन्दम्‌, 
नन्दनञ्च तद्रनञ्च नन्दनवनं लतावितानगतविविधफल-पृष्प-प्रवालसङ्कुलतया 
मनो हरतीति मनोहरम्‌ । लिहादिभ्य इत्येच्‌ प्रत्ययः, नन्दनवनञ्च तन्मनो 
चन्दनवनमनोहरं, तस्य सुरभि स्वभावो यो गन्धस्तेन उदृधुमाय प्रपर्णः, उद्धु- 
माय शब्द श्रापूणेपर्यायः 1 यत उक्तमभिमानचिह्व न -““पडिहत्थमुद्‌धु * मायं 
श्रहिरे इ९ भ्यं च जाण म्राउराणो१००' तस्य । सक्कुमन्दरगिरिपक्षे तु- नन्दन 
वन सन्तोषः, तथाहि तत्र स्थिताः साधवो नन्दन्ति, तच्च विविधमामर्षषध्या- 
दिलव्धिसङ्कुलतया मनोहरं तस्य सुरभिशोलमेव गन्धस्तेन व्याप्तस्य, श्रथवा 
मनोहरत्वं सुरभिशोलगन्धविेषणं द्रष्टव्यम्‌ । जीद दयेत्यादि-जौवदया एव 
सुरदराणि स्वपरनिवृ त्िहेतुतया कन्दराणि तपस्विनामावासभूतत्त्वात्‌, तथा 
च लोकेऽपि प्रतीतम्‌-“श्रहिसाग्यव स्थितस्तपस्वी'" इति, जीवदयासुन्दरकन्द- 
राणि, तेषु ये उत्प्राबल्येन कममंशन्रुजयं प्रति दर्पिता उदूर्षिता मुनिवरा एव 
शाक्यादिमुगपराजयान्‌ मृगेन्द्रा इव मुनिवरमृगेन्द्रास्ते राकीर्णो ब्याप्तस्तस्य, 
तथा मन्दरगिरेगुहासु निस्पन्दवन्ति चन्द्रकास्तादीनि रत्नानि भवन्ति, कनकाः 


&७ ““इन्द्रिवनो इन्द्रिय" इत्यस्य स्थाने क्वचित्‌ ““इन्द्रियादि” इति पाठः; कंवचिच्च 
“इन्द्रिय इति पाठः । 
६८ क्वचित्‌ “मुद्ध इति पाठः । 
९& “श्रहिरेदइ” इत्यस्य स्थाने क्वचित्‌ “श्रहिरे यइ” इत्येवम्पाठः । 
१०० “श्राडराणो” इत्यस्य स्थाने क्वचित्‌ ““्रउणे” इति पाठः, क्वचिच्च ““्राउगो" इति 
पाठः । = 
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दिधातवो दीप्तार्चौषघयः । सङ्कुमन्दरगिरिपक्षे तु भ्रन्वयन्यत्तिरेकलक्षणा ये 
हैतवस्तेषां शतानि हेतुरतानि, तान्येव धातवः कुयुक्तिग्युदासेन तेषां स्दल्पेण 
मास्वरत्वा१त्‌, तथा प्रगलन्ति निस्पन्दमानानि क्ायोपशमिक भावस्पःन्दत्वात्‌ 
रत्नानि दीप्ता जाज्वल्यमाना भ्रोपधयः ्रामर्षौषध्यादयो महास व्याख्यानया- 
लारूपासु यस्य स तथा तस्य । संवरेत्यादि-संवरः प्राणातिपातादिर्पपञ्चा- 
भरवप्रत्याख्यानं तदेव क्म मलग्रक्षालनात्‌ सांसारिकतु उपनोदकारि त्वात्‌ 
परिणामसुन्दरत्वाच्च वरजलमिव संवरवरजलं तस्य श्रयलितः सातव्येन वरूढ 
उज्जञरः प्रवाहः स एव विराजमानो हारो यस्यस तथा तस्य । तथा त्राव 
जना एव स्तुतिस्तोत्रस्वाध्यायविधानमुखरतया प्रचुरारवन्तो मयू रास्तेन्‌ त्य- 
न्तीव कुहरा ण जिनमण्डपादिरूपाणि यस्य स तथा तस्य । विणएुत्यादि, तिन- 
येन नता विनयनता ये प्रवरमुनिवरास्तएव स्फरन्त्यो विद्यत विनयनतश्रवर्‌- 
मुनिवरस्पुरद्धिदयृततः, ताभिज्वंलन्ति भासमानानि शिखराणि यस्य स तथा 
तस्य । इह शिखरस्थानीयाः प्रावचनिक्ा विशिष्टा अचायदियो रब्टव्या-। 
विनयनतानां च प्रवरमुनिवराणां विद्युता ङ्पणं विनयादिर्पेण तपक्ना तेषां 
मासुरत्वात्‌ । तथा विविधा युणा येषान्ते विविधयुणाः, विशेवणान्यथाञनुष- 
पत्या साधवो गृह्यन्ते, त ए व विशिष्टकुलोत्पन्नतत्वात्‌ परमानन्दरूपसुखहेतुधम- 
फलदानाच्च कल्पवृक्षा इव दिविधगुणकंल्पवृक्षकाः, प्राङ्ृतत्त्वात्‌ स्वाथे कं 
प्रत्ययः, तेषां य: फलभरो यानि च कुसुमानि तेराकुलानि वनानि यस्य स तथा 
तस्य, इह फलभरस्थानीयो मूलोत्तरगरणरूपो धर्मः, कुसुमानि नानाप्रकारा 
ऋद्धयः, वनानि तु गच्छाः । तथा नाणेत्यादि-ज्ञानमेव परमनिवु ्तिहेतुत्वादटरं 
रत्नं ज्ञानवररत्तं तदेव दीप्यमाना कान्ता विमला वेड्यंमयी चूडा यस्य स 
तथा । तत्र॒ मन्दरपक्ष-वैड्यंमयी चृडा कान्ता विमला च सुप्रतीता। सङ्खं 
मन्दर पक्षे तु- कान्ता भग्यजनमनोहारित्त्वात्‌, विमला यथावस्थितजीवादि- 
पदार्थस्वरूपोपलम्भात्मकत्त्वात्‌ । तस्येत्थम्म्‌तस्य सङ्खमहामन्दरगिरेयर्माहा- 
त्म्यं तद्विनयप्रणतो वन्दे ।। १२।।॥ १३॥। ॥ १४।। ।। १५॥1 ॥ १६॥ 
॥ १७ ॥। 


प्रभा- भ्रग्रिमगाथा षट्कव्याख्यानमाह-भूयोऽपीत्यादिना भूयोऽपि 
पुनरपि सङ्खस्यैव सदा सवंदा स्थायितया स्थायिभावेनः मेररूपकेण मेरस्व- 
रूपेण स्तवं स्तुतिमाह ब्रते - 





१ क्वचित्‌ “"मासुरत्त्वात्‌"” इति पाठः । 
२ हेतौ तृतीया । 
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““सम्मह्‌ सणेत्यादि" इति प्रतीकोपन्यासः, भ्रस्य सम्बन्धमाह- गाये- 
त्यादिना (श्रत्र) गाथा षट्केण षड्मिर्गाथाभिः सम्बन्धः (म्रस्ति) । विशे 
षणं व्याख्यातुमाह - सञ्थभित्याडदि सम्यगविपरीतं3 दशनं ततत्वाथश्द्धानम्‌, 
सम्यग्‌दशेनम्‌ (उच्यते), तत्‌ (सम्यग्‌ दलनम्‌) एव प्रथमं पूर्व“ मोक्षाङ्गतया 
मोक्षाङ्कमावेनः९ सारत्त्वात्‌ साररूपत्त्वात्‌ वरवज्मिव वरवजतुल्यम्‌ (श्रस्ति, 
इत्युपमितसमासे) सम्यग्‌दशेनवरवच्रम्‌ (इति सिध्यति), तत्‌ (सम्यग्‌दशंन- 
वरवच्रम्‌ ) एव दढ निःप्रकम्पं रूढं चिरप्ररूटं= गाढं निविडम्‌ः, भ्रवगाढं 
निमग्नं ° पीठं प्रथमभूमिका११ यस्य स तथा (इति समासे कृते सम्यग्‌दशन- 
वरवज्च्ढरूढगाढावगाढटपीठः इति सिध्यति) । उपमानोपमेययोः साधम्यं 
स्पष्टयति--इहैत्यादिना इह (स्थले) मन्दरगिरिपक्षे मस्दरपर्वैतपक्षे वज्रमयं 
वज्रनिमितं पीट चादि विशेषणं चडादीनि १ विद्ञेषणानि यस्य तत्तथा सुप्रतीतं 
सम्यक्तया प्रसिद्धम्‌ (श्रस्ति), तु किस्तु १३ सद्खमन्दरगिरिपक्षे सङ्कुरूपमन्दरः- 
गिरेः पक्षे सम्यग्‌दशेनं वरवचज्रमयं पीठम्‌ (्रस्ति) । श्रत्र कथं दुढादीनि विशे- 
षणानि सङ्कटन्त इत्याह--वृढमित्याडिन (तत्सम्यग्‌ दरनरूपं वरवजमयं 
पोठम्‌ ) खठम्‌ (-श्रस्ति भ्र्थात्‌ ) शङ्कादि दोषदुषिररहिततया सन्देहादि१४दूषण- 
चिद्रराहित्येन परतीधथिकवासनाजलेन परतीथिका सिन्नदर्दनानुयायिनः१५ तेषां 
वासना संस्कारः सेव जलं तेन, परमतानुया यिसंस्काररूप जलेनेति यावत्‌, 





सम्यगित्यस्येवार्थोऽविपरीतमिति, चिपर्यंयरहितमित्ि मावः । 

दशंनमित्यस्यंवाथैः तत्तवा्थंश्रद्धानमिति, तत्त्वार्थंविषयिणी श्वद्धेत्यर्थः । 

जञा चारित्रापक्षया प्रथममिति तात्पयंम्‌ । 

मोक्षमागेत्वेनेत्यथंः । 

इडढमित्यस्यं वार्यो नि;प्रकम्पमित्ति, प्रकम्परहितमित्य्थंः । 

रूढमित्यस्य वाथंः चिरप्ररूढमिति, चिरकालदवहितमिति मावः । 
& गाढमित्यस्यवार्थो निविडमिति 1 

१० म्रवगाढमित्यस्येवार्थो निमग्नमिति । 

११ पीठमित्यस्यंवाथः प्रथमभरूमिकेति । 

१२ भ्रादिशब्देन रूढादिपरिग्रहः । 

१३ तु शब्दो विशेषणाथंत््वात्‌ किन्तुपर्यायः । 

१४ भ्रादिशब्देन विपयंयादिग्रहणम्‌ । 

१५ कपिलादिमतानुयायिन इत्यथः । 

१६ वासना भावना संस्कारः, इत्यभिघानचिन्तामणिः । 


41 & ^ ^< न= < 
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प्रनतः प्रवेशाभावतो१ मध्यभागे प्रवेशाभावेन चालयितु*=मणक्यम्‌ `~ ` 
(श्रस्ति) । द्वितीयविशेषणं स्पष्टयति-ङढमित्यादिना (पुनस्तत्सम्यग्‌दश्नल्पं 
वरवच्मयं पीठम्‌) रूढम्‌ (श्रस्ति) । कुत इत्याह -त्रतिसमयनित्यादि प्रति- 
समयं विशयुदधचमानतया विशुद्धि प्राप्यमाणत्वेन?° प्रदास्ताध्यवसायेषु समी- 
चीनेपूत्साहेषु २१ चिरकालं वहुकालपयंन्तम्‌ वत्तमानात्‌ ‡‡ (पुनस्तत्‌ सम्यग्‌ 
दशेनरूपं वरवञमयं पीठम्‌) गाढम्‌ (ग्रस्ति) । कुत इत्याह - तीव्रित्यादि 
तीत्रम्‌ (यथा स्यात्तथा) तत्त्वविषयरूच्यात्मकत्त्वात्‌ तत्त्वानि विषयो यस्या; 
सा तत्त्वविषया सा चासौ रचिरचेति तत्व वषयरुचिः, संवात्मास्वख्पं 
यस्य॒ तत्तथा तस्य भावस्तस्मात्‌,२ 3 उत्कट भावेन ततत्वविषयरुचि स्वर्पत्वा- 
दिति यावत्‌. (पुनस्तत्सम्यग्‌ दशंनरूपं वरवच्रमयं पीठम्‌ ) अ्रवगाढम्‌ (श्रस्ति, 
्र्थात्‌) जीवादिषु २४ पदार्थेषु सम्यगववोधरूपतया सम्यगृज्ञानरूपत्त्वेन प्रव- 
ष्टिम्‌ (श्रस्ति), तम्‌ (सङ्खमहामन्दरगिरम्‌, श्रहम्‌) वन्दे । षष्ठीसत्त्वे कथं 
ह्ितीयार्थोऽभिहित इत्यत्राह सत्रेत्यादि सूत्रे मूलगाथायां प्राक्ृतत्त्वात्‌ * प्राङृत- 
भवेन द्वितीयार्थे द्वितीयाया विभक्तेरर्थे षष्ठी (विभक्तिरस्ति) । भ्रत्र प्रमाण- 
माह- यदाहैत्यादिना यद्यस्मात्कारणात्‌२ऽ पाणिनिः (श्राचायः) स्वग्राङ्कत- 
लक्षणे श्राह, किमाहेति दरोयति- ह्ितीयेत्यादिना द्ितीया्थे द्ितीयाया 
विभक्त रर्थे षष्टी (विभक्तिर्भवति), पक्षान्तरमाध्रित्य षष्ठो सम्बन्धमेवाह-- 
प्रथवेत्यादिना श्रथवा यद्वा (ग्रत) सम्बन्धविवक्षया षष्ठी (अभिहिता) । 
कथमित्याह- यथेत्यादिना यथा येन प्रकारेण “माषाणामइनीयात्‌ ˆ= इत्यत्र 





१७ हेतौ पञ्चमी । 

१८ प्रकम्पयितुमित्यथः । 

१६ श्रनहुम्‌ । 

२० हेतौ तृतीया । 

९१ उत्साहोऽध्यवसायः स्यात्‌, इत्यमरः । ` 

२२ हेतौ पञ्चमी । | 

२३ हेतौ पञ्चमी । 

२४ भ्रादिशब्देन श्रजीवादिग्रहणम्‌ । 

२५ प्राकृते वि मक्तीनां ग्यत्ययोऽपि भवति तस्मादित्यथंः । 

२६ हेतौ यत्तयतस्ततः, इत्यभिधानचिन्तामणिः । 

२७ क्वचित्‌ सम्बन्घविवक्षायामिति पाठः। 

२८ माषानश्नीयादिति भवितभ्ये सम्बन्वविवक्षथा माषाणामश्नीयादित्यपि मवति, ततो 
माषसम्बन्वि यद्भक्ष्यं तदश्नीयादिति सम्बन्बोऽव गम्यते 1 
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इत्येतस्मिन्‌ (्रयोगे सम्बन्ध विवक्षयाषष्टी कथिता) । पक्षान्तरमा्रित्य 
राव्दविशेषाध्याहा रापेक्षया षष्ठी सङ्कखतिमाह-- यट त्यादिना यद्राऽथवा इत्थ- 
म्भूतस्यवस्प्रकारकस्य सङ्कमन्दरगिरेयैन्माहात्म्यं महत्वम्‌ (ग्रस्ति) तत्‌ 
(माहात्म्यम्‌) वन्दे इत्यनयारीत्या माहात्म्य्ञव्दाध्याहारपेक्षया माहात्म्य- 
शब्दस्य योऽध्याहारः२: तदपेक्षया षष्ठी (ञ्रसिदहििता) । विज्ञेषणान्तर ग्या्या- 
तुमाह--तथेत्यःदि तथेति समुच्चये, दु्भेतौ कुगतौ प्रपतन्तं पतनं कुवंस्तमात्मानं 
जीवं घारयति गृहणाति; इति श्रस्माद्ध तोःउ ° धर्म (उच्यते) स पूर्वोक्तः (धमं) 
एव वररत्नमण्डिता उत्तमरत्ेविभूषितता चामीकरमेखला सुवणमेखला यस्य 
सः (इति समासे कृते) ध्मवररत्नमण्डितचा सीकरसेखलाकः (इति सिध्यति) 
प्रत्र कप्रत्ययं दरंयति-ओेषादित्यादिला (ञ्नत्र) “शेषाद्वा इत्यनेन (सूत्रेण) 
क प्रत्ययः (भवति), तस्यञ१ (घर्मवररत्नमण्डितचामीकरमेखलाक्रस्य (सङ्घ 
मन्द रभिरेवेन्दे) । श्रस्य विशेषणस्य स्पष्टीकरणमाह - इहित्यादिना इह भ्रत्र 
(स्थले) > धर्मो द्विधा द्विप्रकारः (श्रस्ति) । स्वरूपतो दशेयति -मूलेत्यादिना 
मूलगुणरूपः च तथा उत्तरगुणरूपः. तत्र तयोः उत्तरगुणरूपः (घमः) रतनानि 
तु किन्तु< मूलगुणरूपः (ध्मः) मेखला (श्रस्ति) कत इत्याह--न खत्वि- 
त्यादि खल्विति निर्चये वाक्यालङ्कारे वा,उ४ मूलगुणरूपधममत्मिकचामीकर- 
मेखला मूलगुणरूपो यो धमंस्तत्स्वरूपा चामीकरमेखला विशिष्टोत्तरगुणरूप- 
वररत्नविभूषणविकला विशिष्टा उत्कृष्टा ये उत्तरगुणास्तद्र पाणि यानि वर 
रत्नविभूषणानि तेविकला हीना न शोभते श्रग्रिमविज्ञेषणं व्याख्यातु 
माह- नियमे इत्यादि नियमेत्यादि इति प्रतीकोपन्यासः । इहास्मिन्‌ (विशे 





- २६ अ्रघ्याहारस्तकं ऊहः इत्यमरः । 
२० इति शब्दो हेतौ, इति हेतुप्रकरणप्राकाश्यादि समाप्तिषु, इत्यमरः । 


३१ श्रत्र॒ सवेत्रपि द्वितीयार्थे षष्टी पूवंकथितरीत्याऽवगन्तन्या, सम्बन्धविवक्षया 
षष्टी वा। 


२२ जिनप्रवचने इत्यथः । 

३३ तुशब्दः किन्तुपर्थायः । 

३४ निपेषवाक्यालङ्कारजिज्ञासानुनये खलु, इत्यमरः । ¦ 

२५ मूलगरुणरूपघमस्वरूपा या सृव्रणमेखलास्ति सा विशिष्टोत्तरगुणरूपवररत्नविभूषण- 
रहिता न शो मतेऽत उत्तरगुणरूपो घर्मो रत्नतुल्यो मूलगरणरूपो घमंश्च मेखलातु्यो 
मत इति मावः । े 


[ ((-0. २०२।. [14111260 0\ 5॥1 1\/॥(11101181<511111। २७७6९101 ^\680611४/ 








नन्दीसूत्रम्‌ ४०६ 





पणे) उच्द्ितिशब्दस्य व्यवहितो व्यवधानसद्ितः प्रयोगः (कृतः), 3 ° ततङ्च 
तस्मात्कारणाच्च, एवञ्च सतीति यावत्‌, भ्रयप्ेषः (वक्ष्यमाणः) म्रथंः 
(ग्रस्ति) । इन्द्रियनोइन्द्रियदमल्पःउ० इद्धियाणि श्रोत्रादीनि, नोडन्द्रियं मनः, 
तेषां दमनरूपा नियमा एव कनकशिलातलानि सुवणश्िलातलानि (सन्ति) 
तेषु (नियमरूपकनकृशिलातलेषु ) (उचितानि उच्छययुक्तानि,2= उज्ज्वलानि 
निमलानि, ज्वलन्ति3: प्रकाङमानानि, चित्तान्येव, कृटानि यस्मिन्‌ स तथा(इति 
समासे कृते नियम शिलातलो च्दितोज्ज्वलज्तलच्चित्तकटः इति सिध्यति), तस्य 
(नियमकनकरिल।तलो च्छितोज्ज्वलज्वलच्चित्तकटस्य, स्कमन्दरगिरेवेन्दे) । 
विशेषणस्य स्पष्टीकरणमाह्‌ - इहेत्यादिना इहात्र (स्थले) मन्दरगिरौ मन्द र- 
पवते कूटानामृच्दटितत््वमुच्छाययुक्तत्वमुज्ज्वलत्त्वं “° नमल्यं च तथा भासुरत्त्व 
प्रकाशयुक्तत्तवं “१ सुप्रतीतं सम्यक्तया प्रसिद्धम्‌ ८> (श्रस्ति) तु किन्तु सङ्घ 
मन्दरगिरिपक्षे सङ्कुरूपमन्दरपवेतपक्षे चित्तरूपाणि “४ कूटानि उच्दतानि 
(सन्ति) । कुत इत्याह--श्रशुभेत्यादि ब्रञ्ुभाध्यवसायपरित्यागात्‌ भअ्रगुभस्या- 
ध्यवसायस्य** त्यागात्‌ ऽ (तथा) उज्ज्वलानि (सन्ति) । कुत इत्याह- 
प्रतिसभयमित्यादि प्रतिसमयं कमंमलविगमात्‌ कर्म॑रूपमलस्य नाशात्‌ * 
(तथा) ज्वलन्ति (सन्ति) । कृत इत्याह--उत्तरोत्तरेत्यःदि उत्तरोत्तरसूत्रा्थं- 
स्मरणन क्रमशः सूत्रस्या्थेस्य च स्मृत्या भासुरत्वात्प्रकाश्मानत्वात्‌ ˆ> । 


त 


३६ शिलातलशब्दाग्रे उचित शब्दस्य प्रयोगे मवितव्ये नियमशब्दस्याग्रे कृतः, ्रधस्तु 
यथान्वयं मवति, श्रतएवाह ततश्चायमथं इति । 

२३७ क्वचित्‌ ““इन्द्रियादिदमरूपः'” इति पाठः, ववचिच्च “"इन्द्ियदमरूपः इति पाठः । 

२५ उन्नतानीत्यथं: । 

३६९ शत्रन्तं रूपम्‌ । 

४० उन्नतत्त्वमित्यथंः । 

४१ प्रकाशकत्त्वमित्यधेः । 

४२ लोकप्रसिद्धमित्यथंः । 

४३ तुशब्दो विशेषणा्थत्त्वात्‌ किन्तुपर्यायः 

ईई मनःस्वरूपाणि । 

४१ श्रध्यवसाय उत्साहः, क्रियाप्रवृत्तिरित्यर्थः । 

४६ हेतौ पञ्चमी । 

४७ हेतौ पञ्चमी । 

४८ हेतौ पञ्चमी । 
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न न 


प्रभरेतनविज्ञेषणं व्याख्यातुमाह - तथेत्यादि तथेति समुच्चये, यत्र यस्मिन्‌ सुरा- 

रविद्याध्षरादयः सुरा श्रसुर विद्याधधरादयऽयश्च नन्दन्ति प्रसीदन्ति तन्नस्दनम्‌ 
(उच्यते) । स्वरूपतो दरयति -श्ररोक्तेव्या{दना श्रयोकसहकारादिपादप- 
वृह्दम्‌ ्रशोको वज्जुलः५° सहकारोऽत्िसौरभ श्रास्रः५१, इत्या४ष्दीनां पाद- 
पानां वृक्षाणां वृन्दं समूहः ( नन्दन मुच्यते } , नन्दनञ्च तदरूनञ्च (इति कर्म 
धारये ) नरदनवनम्‌ (इति सिध्यति ) । तस्य मनोहरत्वं स्पष्टयति -लताविता- 
नेत्यारिस लतावितानगतविविधफलपुष्पप्रवालसङ्कुलतया लताया वितान 
मुल्लोच* स्तद्गतास्तम्प्राप्ताः, तत्रस्थिता इति यावत्‌, ये फलपृष्पप्रवालाः 
फलक्ुसुमनरूतनपल्लवानि५* तेः सङ्कुलतया व्याप्तत्त्वेन मनरिचत्तं हरति वशी- 
कुरुते इत्यस्मात्‌ कारणा "स्मनोहरम्‌ ( उच्यते ) | श्रत्र ह घातोः प्रत्ययं दशे 
यति--लिहादिभ्य इत्यादिना (मनोहरशब्दे) ““लिहादिभ्यः'” इत्यनेन प्रच्‌ 
प्रत्ययः (भवति) । ननग्दनवनञ्च तन्मनो रञ्च (इति कमधारये) नन्दनवन- 
मनोहरम्‌ (इति सिध्यति), तस्य (नन्दनवनमनोहरस्य) सुरभिस्वभावः 
सुगन्धस्वभावविशिष्टो यो गन्धः (श्रस्ति) तेन (सुरभिशीलगन्धेन) उद्वमाय 
प्रापणे: (इति रीत्या नन्दनवनमनोहरसुरसमिशीलगन्धोद्धुमाय इति पदम्भ- 
वति) । भ्रप्रचरितोद्धुमाय शब्दार्थ प्रकटयति -उद्धुमायेत्यादिना उद्धुमाय- 
शब्दः, भ्रापुणेपर्यायः, ्रापुणंशव्दसमाना्थः (अस्ति) । श्रत्र प्रमाणमाह 
यतइत्यादिना यतो यस्मात्कारणादभिमानचिल्लन उक्तं कथितम्‌ (श्रस्ति) 
क्रि कथितमिति दशेयति-पडिहत्थेत्यएदिनः ““पडिहृत्थमुद्धुमायं श्रहिरे इयं च 
जाण भ्राउणा५९'' (इत्यत्र उद्धुमायणब्द श्रापूर्णपर्यायो दश्यते), तस्य 
(नन्दनवनमनोहरसुरमिक्ञीलगन्धोद्धुमायस्य सङ्घमहामन्दर गिरेवेनदे) । 
विशेषणं स्पष्टयति-सङ्घेत्यादिना तु कि*न्तु सङ्खमन्दरगिरिपक्षे नम्दनवनं 





४& भ्रादिशब्देन पक्षगन्वर्वादिपरिग्रहः । 

५० वज्जुलोऽशोके, इत्यमरः । 

५१ सहकारोऽतिसौरभः, इत्यमरः । 

५२ भ्रादिशब्देन कुलादिपरिग्रहः । 

५३ श्रस्त्री वितानमुल्लोचः, इत्यमरः । 

५४ प्रवालमङ्‌करुरेऽपि, इत्यमरः, प्रवालो विद्रुमे वीणा दण्डेऽभिनवपट्लवे इति चानेकाधं- 
सङः ग्रहः । 

५५ इतिशब्दो हेतौ । 

५६ क्वचित्‌ ““श्राउणे' इति पाठः क्वचिच्च “श्राउगो' इति पाठः । 

५७ तुशब्दो विशेषणार्थंतत्वात्‌ किन्तु पर्यायः । 





नन्दासूत्रम्‌ ४१६१ 
~ 
सन्तोषः (अस्ति) । कुत इत्याह--तथाहीत्यादि तथा हीति तद्ययेत्यथेः तत्र 
तस्मिन्‌ (सन्तोपे) स्थिताः साधवो नन्दन्ति प्रसीदन्ति, च तथा५= तन्नन्दनं 
विविधमनेकप्रकारकम्‌ (यथा स्यात्तथा) प्राम्षौपध्यादिलबन्िसतङ्करुलतया 
प्रामर्पोपध्यादीनां लब्ध्या प्राप्त्या सङ्कुलतया यृक्तभावेन* मनोहरम्‌ 
(श्रस्ति), तस्य शीलमेव सुरभिर्गन्धः (श्रस्ति), तेन सुरभिगीलगन्धेन व्याप्त- 
स्य युक्तस्य, रूपान्तरेण? ° मनोहरशबव्दयोगमाह--श्रथवेत्यादिना अ्रथवा यद्वा 
मनोहरत्वं चुरयिलीलगन्धविदलेपणं नुरभिश्ीलगन्धस्य विशेषणं द्रष्टव्यं 
जेयम्‌ + १ । श्रग्रिम विज्ञेषणं व्याख्यातुमाह्‌- जोवेत्यादि ““जीवदयेत्यादि ` इत्ति 
प्रतीकोपन्यास्षः जीवदया एव सुन्दराणि स्वपरनिवुं तिहेतुतया स्वस्य परस्य 
चानन्दकारणत्त्वात्‌ २२ कन्दराणि (सन्ति) । कुत इत्याह- तपस्वीत्थादि तप- 
स्विनां तपस्यावतामावासमूतत्त्वादाश्चरमस्वरूपत्त्वात्‌ । भ्रमुमेवाथं स्पष्टयत्ति-- 
तथाचेत्यादिनः तथा चेति इत्थमेवेत्यथंः, लोकेऽपि संसारेऽपि प्रतीतं प्रसिद्धम्‌ 
(्रस्ति, यत्‌) अ्रहिसाव्यवस्थितोर्ऽहसायां स्थितः तपस्वी (भवति) । इति- 
शव्दः प्रती तिस्वरूपनिददानाथेः, (इति रोत्या) जीवदयासुन्द रकन्दराणि (इति 
पदम्भवति), तेषु (जीवदयासुच्द रकन्दरेषु ) ये उत्प्रावल्येन ॐ कमंशत्रुजयम्परति 
दपिताः कतदर्पाः (इति रीत्या) उद्‌पिताः (इति सिध्यति, एवम्भूता ये) 
मुनिवरा एव शाक्यादिमृगपराजयात्‌ऽ* शाक्यादि ऽ रूपमृगाणाम्‌ पराज- 
यात्‌९^ मृगेन्द्रा इव सिंहा इव (सन्ति, इति रीत्या) मुनिवरमृगेन्द्राः (इति- 
पदं सिध्यति) ते: (मुनिवरमृगेन्द्रं :) ्राकीर्णो व्याप्तः (इति रीत्या जीव- 
दयासुन्द रकन्द रोहर्पितमुनिवरमगेन्द्राकीणेः इति पदम्भवति), तस्य (जीवदया- 
मुन्दरकन्दरोहपितमुनिवरमृगेन्द्राकीणेस्य सङ्खमहामन्दरगिरेवन्दे) । भ्रग्रिम- 








८ चशब्दस्तथा पर्यायः; स च समुच्चये । 

५९ हेतौ त॒तीया । 

६० भ्रन्येन रूपेणेत्यथंः । 

६१ मनोह रतत्वमिति सुरभिशीलगन्धस्य विशेषणमस्ति, नतु सन्तोषरूपनन्दनवनस्येति 
मावः । 

६२ हेतौ पञ्चमी । 

९२३ उच्छब्दस्यं वाथंः प्रावत्येनेति, प्रबलभवेनेव्यथंः 1 

६४ शाक्यो बुद्धः । 

६५ श्रादिशब्देन चार्वाकादिग्रहणम्‌ । 

६६ हेतौ पञ्चमी । 

६७ सङ्कीर्णा सङ्कुलाकी्णे, इत्यमरः । 
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विेषणं व्याख्यातुमाह -- तथेत्यादि तथेति समुच्चये, मन्दरगिरेगु हामु निस्प- 
न्दवन्ति निःस्पन्दयुक्तानि चन्द्रकान्तादीर्स्नि रत्नानि मवस्ति, कनकरादिधातवः 
सुवर्णादि? घातवः, च तथा०° दीप्ता दीप्तियुता ग्रोषधयः (भवन्ति), तु 
किन्तु सङ्खमन्दरगिरिपक्षे श्रर्वयव्यत्तिरेकलक्षणा भ्नन्वयव्यतिरेकस्व- 
रूपाऽन्ये हेतवः (सन्ति) तेषाम्‌ (हेतूनाम्‌) शतानि (इत्तिरीत्या) हैतु- 
शतानि (इति सिव्यति) तानि (हेतुशतानि) एव धातवः (सन्ति) । कृत 
इत्याह - कुयुक्तीत्थादि-कुयुक्तिव्युदासेन कुत्सितानां युक्तीनां परिहारेण 
ते“ “षां स्वरूपेण भासुरत्वात्‌ प्रकामानत्त्वात्‌ ०५ । श्रवशिष्टपदव्याख्यान- 
माह--तथत्यादिनः-तथेति समुच्चये, प्रगलन्ति निस्पन्दमानानि क्षायोपश्चमिक- 
भावस्पन्दत्वात्‌ क्षायोपशमिक भावात्‌ स्पन्दित्वात्‌ रत्नानि; दीप्ता जाज्व- 
ल्यमाना° ग्रोषधय श्राम्षौपध्यादयो५ < गुहासु व्याख्यान शालारूपासु«= यस्य 
स तथा (इति समासे कृते-ठेतुशतवातुप्रगलद्रत्नदीप्तौषधिगुह इति सिध्यति), 
तस्य (हेतुशतधातुप्रगलद्रत्नदीप्तौषधिगुहस्य सद्कमहामन्दरगिरेवन्दे) । 
भ्र्रिमविशेषणं व्याख्यातुमाह -संवरे्यादि --““संवरेत्यादि' इति प्रतीकोप- 
न्यासः, प्राणातिपःतादिरूपपञ्चाश्रवप्रत्याख्याऽ श्नं संवरः (उच्यते) तत्‌ 
(प्राणात्तिपातादिरूपपञ्चाश्चवप्रत्याख्यानम्‌ ) एव कमेमलप्रक्षालनात्‌ कमंरूप- 
मलघावनात्‌ (तथा) सांसारिकत्‌ श्रपनोदकारित्त्वात्‌ संसारेभवा सांसारिका 
साचासौ तृद्‌ पिपासा काक्षा वा; तस्या प्रपनोदकारित्वात्‌ विनाश्चकत्त्वात्‌, 





६८ भ्रादिशब्देन विद्रुमादिग्रहणम्‌ । 

६& प्रादिशब्देन रजतादिग्रहणम्‌ । 

७० च शब्दस्तथा पर्यायः, स च समुच्चये । 

७१ तुशब्दः किन्तुपर्यायः । 

७२ नंयायिकंः पञ्चरूपोपन्नत््वं हेतोरन्वयग्यत्तिरेकस्वरूपमुच्यते, तद्‌ मावना च “शब्दो- 
ऽनित्यः कृतकत्वात्‌” इत्यादौ ज्ञेया । 

७३ निराकरणेनेत्यथंः । 

७४ तेषां हेतुशतरूपधातूनाम्‌ । 

७५ हेतौ पञ्चमी । 

७६ दीप्ता इत्यस्यंवार्थो जाज्वल्यमाना: इति । 

७७ श्रोषधघय इत्यस्य वाथं श्रामषौँषध्यादय इति । 

७८ गुहासु इत्यस्यंवाथंः व्याङ्यानशालारूपास्विति । 


७९ संवर इत्यस्यैवाथंः प्राणातिपातादिरूपपञ्चाश्नवप्रत्याख्यानमिति, श्राश्चवनि रोधनिमि- 


तकत्त्वं संवरस्य लक्षणम्‌ । 
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च तथा परिणामसुन्दरत्वात्‌ विपाके युल्दरभावात्‌ वरजलमिव (श्रस्ति-^, 
इति रीत्या) संवरवरजलम्‌ (इति सिध्यति), तस्य (संवरवरजलस्य) प्रग- 
लितः सातत्येन व्यू=१ढ: उज््रः प्रवाहः सः (प्रवाहः) एव विराजमानो 
हारो यस्यस तथा (इति समासे कृते संवरवरजलप्रगलितोज्क्षरविराजमान- 
हारः=* इति सिध्यति), तस्य । संवरवरजलप्रगलितोञ्ज्ञरविराजमानहारस्य 
सङद्कमह!मन्दरगिरेरवन्दे) । श्रग्रिमविज्ञेषगं व्याख्यातुमाह -- तथेत्यादि तथेति 
समुच्चये, श्रावक्तःजना एव म्तुतिस्तोत्रस्वाध्यायविधानमुखरतया स्तुतिः स्वङ्तं 
स्तवनम्‌, स्तोत्रं परकृतस्तुतिद्रारा स्तवनम्‌, स्वाध्यायः श्रुतिः, =* शास्त्रास्यास 
इति यावत्‌, इत्येतेषां विधानं करणं तस्मिन्‌ मूखरतया वा चालात्वेन प्रचुरा बहवो 
रवन्तः शब्दं कुर्वन्तो (ये ययुराः सन्ति) तेः (मयूरः) न॒त्यन्तीव नृत्यं कृव- 
न्तीव कुह॒राणि जिनमण्डपादिरूपाणि=® यस्य स तथा (इति समि छते श्राव- 
कजनप्रच्‌रवन्मयूरनुत्यत्‌ कुटरः इति सिध्यति), तस्य (श्रावकजनश्रचुर 
रवन्मयुरनृत्यत्कृहरस्य सङ्कमहा म्द रगिरेवंन्दे) । प्रभ्रिमविेषणं व्याख्यातु- 
माह- विणेत्यादि ““विणएत्यादि'” इति प्रतीकोपन्यासः, विनयेन ताः=० (इति 
समासे). विनयनताः (इति सिध्यति, एवम्भूताः)ये प्रवरमुनि वराः<= (सन्ति) 

ते (विनयनतप्रवरमुनिवराः) एव स्फुरन्त्यः स्फुरणं कुवेर्त्यः विच्‌ तः ° (इति 

समासे कृते) विनयनतप्रवरमुनिवरस्फुरद्विय तः इति सिध्यति, ताभिः 

(विनयनतप्रवरमुनिवरस्फ़रद्विद्य दभिः) ज्वलन्ति भासमानानि<° शिखराणि 
यस्य स तथा (इति समासे कृते विनयनतप्रवरमुनिवरस्फुरद्विद्य्‌ ज्ज्वलच्छिखरः 

इति सिध्यति), तस्य (विनयनतप्रवरमुनिवरस्फुरद्विद्‌-ज्ज्वल च्छिखरस्य सङ्ख- 





८० पञ्चाश्चवप्रत्याख्यानमेव वरजलमस्ति, इत्येतस्मिन्नेव कमंमलप्रक्लालनादित्यादि 
हेतुत्रयमवगन्तव्यम्‌ । 

ग्रगलित इत्येतस्य वाथ: सातत्येन व्यूढ इति । 
५८२ उज्जर इत्येतस्यवाथंः प्रवाह इति । 

८३ देदीप्यमानः । 

८४ हारो गलामररविशेषः । 

५५ स्वाध्यायः श्रुतिरित्यसिधानचिन्तामणिः । 
८६ कुहराणि इत्यस्य वार्थो जिनमण्डपादिरूपाणि । 
८७ नमनम्प्राप्ताः । 

५५ उत्कृष्टमूनीशाः । 

८६ सौदाभिन्यः । 

९° ज्वलन्तीत्येतस्यंवार्थो मासमानानीति । 


८ 


[> 
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महासन्दरगिरेवेन्दे) विशेषणस्य भावं स्पष्टयति-- इहैत्यादिना इहास्मिन्‌ 
विज्ञेषणे,ऽ १ स्थले दा) शिखरस्थानीयाःऽ२ प्रावचनिकाः प्रवचनकर्तारो 
विशिष्टा उत्कृष्टा श्राचार्यादयोः 3 द्रष्टव्या ज्ञेयाः, च तथा विनयनतानां प्रवर- 
मुनिवराणां विद्य ता रूपणं विच द्र पेण प्रतिपादनं विनयादिरूपेण तपसा तेषाम्‌ 
( विनयनतप्रवरमूनिवराणाम्‌) भासुरच्वास्प्रकराणमानत्वात्‌:* श्रग्रिम विशे- 
षणं व्याख्यातुमाह- तथेत्यादि तथेत्ति समुच्चये, विविधाः“ गुणा येषान्ते 
(इति बहूत्रोहौ कृते ) विविधगुणाः (इति सिध्यति) । विविध्वगुणश्रव्देन कस्य 
ग्रहणस्मवतीत्याह्‌ - दिशेषणेच्यादिनाः विज्ञेणास्यथाऽनुपपत्या विश्ेषणस्या- 
न्यथाऽसिद्धचा (विविधगुणशव्देन ) साधवो गृह्यन्ते ३, ते ({वविधगुणाः) एव 
विशिष्टकरूुलोत्पन्नत्वादुत्करष्टे कूले जातत्वात्‌, च तथाऽ परमानन्दरूपसुख- 
हेतुधमंफलदानात्‌ परमानन्दरूपं सुखं निःश्रेयसं तथ्य हेतुधंमः स एवे फलं तस्य 
दानात्‌ = कल्पवृक्षा इव (इति समासे कृते) विविधगुणकलत्पवृक्षकाः (इति 
सिध्यति) । म्रत्र कप्रत्ययभावं दयति-प्राक्घतेत्यादिना प्राकृतत्त्वात्‌ प्राकृत- 
भावात्‌ (म्र) स्वाथं कप्रत्ययः (भवति), तेषाम्‌ (विविधगरुणकत्पवृक्षका- 
णाम्‌) यः: फलभरः:ऽ फलसमूहः (्रस्ति) च तथा१०० यानि कुसुमानि 
पुष्पाणि (सन्ति) तैः विविधगुणकल्पवृक्षंफलभर (कुसुमः) भ्राकूलानि युक्तानि 
वनानि यस्य स तथा (इति समासे कृते विविधगुणकल्पवृक्षकफलभरकुसुमा- 
कूलवन इति सिध्यति), तस्य (विविधगुणकट्पवृक्षकफलभरकुसुमाकुलवनस्य 
सङ्खमहामन्दरगिरेवेन्दे) । विरेषणसाफ्यं प्रकटयति--इहैत्यादिना । इहास्मिन्‌ 


६१ सङ्घरूपमन्दरगिरिपक्षे इत्यथंः । 

६२ शिखरस्थाने मवा: शिखरस्थानिका इति यावत्‌ । 

६२ प्रादिशब्देन गुर्वादिग्रटणम्‌ । 

&४ देतौ पञ्चमी । 

६५ ग्रनेकप्रकाराः। 

&६ “विविघगुणाः' इत्यनेन पदेन यदि साधूनां ग्रहणं न भमवेत्तहि “विविधगुणकल्प- 
वृक्षकफलमरकुसुमाकुलवनस्य”” इति सद्खमन्दरगिरेविशेषणस्यासिदधिरेव स्यात्‌, 
भ्रस्य विशेषणस्य वयर्थ्यापत्तिः स्यात्‌ इति मावः । 

६७ चशब्दस्तथा पर्यायः । 

६८ हेतौ पञ्चमी । 

&& भमरोऽतिशयमारयोः, इत्यनेकाथं सङ्ग्रहः । 

१०० च शब्दस्तथा पर्यायः, स च समूच्चये। 
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(विशेषणे स्थले वा) फलभरस्थानीयो , मूलोत्तरयुणरूपो मूलयुणस्वरूप उत्तर- 
गुणस्वरूपङ्च- धमः (श्रस्ति, तथा) कुसुमानि नाना प्रकारा विविधा ऋदय 
समृद्धयः (सन्तिञ), तु किन्तु वनानि गच्छाः (सन्ति) । श्रन्तिम विङ्ञेवणं 
व्याख्यातुमाह - तथेत्यादि तथेति समुच्चये, “ना णेत्यादि'` इति प्रतीकोपन्यासः, 
ज्ञानमेव परमनिवृ त्तिहेतुत्त्वात्‌ परमसुखकारणत्वात्‌: वररत्नम्‌ (भ्रस्त, इति 
समासे कृते) ज्ञानवररत्नम्‌ (इति सिव्यति), तद्‌ (ज्ञानवररत्नम्‌) एव दीप्य- 
माना कास्ता विमला वेड्यमयी वेड्यंमणिनिमिता चूडा यस्यस तथा (इति 
समासे कृते ज्ञानवररत्नदीप्यमानकान्तवडयंमयीविमलचूडः इति सिध्यति), 
तस्य (ज्ञानवररत्नदीप्यमानकान्तवेङ्येमयीविमलचूडस्य सङ्खमहामन्दरगिरे- 
वेन्दे) । विशेषणचरिताथत्त्वं ददयति- तत्रेत्यादिना तत्र तस्मिन्‌ (उक्त विे- 
पणे) मन्दरपक्षो मन्दरगिरेः पक्षे कंड्यंमयी चूडा कान्ता च त्था विमला 
सुप्रतोता सुष्ठुतया प्रसिद्धाः (श्रस्ति). तु किन्तु? सक्खमन्दरपक्षं सङ्खर्प- 
मन्दरगिरेः पक्षे कान्ता भव्यजनमनोहारित्वात्‌ भव्यजनानां मनोहरणरील- 
प्वात्‌ ११ (्रस्ति, तथा) विमला यथावस्थितजीवादिपदाथंस्वरूपोपलम्भात्म- 
कत्वात्‌ यथावस्थिता ये जीवादयः पदा्थस्तिषां स्वरूपस्य उपलम्भः तदात्मक 
त्वात्‌ तत्स्वरूपत्त्वात्‌ १२, तस्येत्थम्भतस्यं वम्प्रकारकस्य सक्कमहामन्दरगिरे- 
न्माहात्म्यं १3 महत्त्वम्‌ (श्रस्ति) तद (माहात्म्यम्‌) विनयप्रणतो विनयेन 








फल मरस्थानिकः फलमरोपमानेनौपम्ययुक्त इति यावत्‌ । 

उमयगुणरूप इत्यथं । 

नानाप्रकारा ऋृद्धय एव कुसुमस्थानीयाः सन्तीति मावः । 

तुशब्द: किन्तुपर्यायः । 

गच्छा वनस्थानिकाः सन्तीत्यथः । 

हेतौ पञ्चमी । 

विशुद्धा न मंल्यविशिष्टेति यावत्‌ । 

च शब्दस्तथा पर्यायः, स च समुच्चये । 

लोकप्रसिद्धेत्यथंः । 

तुशब्दः किन्तुपर्यायः । 

हेतौ पञ्चमी, मग्यजनमनोहुरणशी लतवात्‌ सज्खरूपमन्दरगिरेज्ञानव ररत्नरूपा वंड्यं- 
मयी चूडाकान्ताऽस्तीति मावः । । 
यथावस्थितजीवादिपदाथंस्वरूपप्राप्त्यात्मकत्वात्‌ हेतोः सङ्खरूपमन्दरगिरेज्ञानिवरः 
रत्नरूपा वंड्यंमयीचडाविमलाऽस्तीति मावः । 


2 © @ + @ 40 ^< ^ ९५ ९ „० 


^) ~ (कि , -। 


) 
2 
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------------~--~-~~~-~~~_~~~__~~--- 


प्रणतः (सन्‌; श्रहम्‌) वन्दे ।॥ १२॥। ।1 १३॥ ॥ १४॥। ।। १५।। ॥ ६६॥ 
11 १७ 11 
मूलस्‌ - गुणरयणुञ्जलकञ्य सीलसुगं धितवमं डयं ॥ 


उहेसं सुयवारसंगसिहरं, संघमहामन्दरं वंदे ।॥ १८॥। 


नगररहचक्क पउमे, चंदे सुरे समुहमेरुमि॥ 
जो उवमिज्जडइ समयं, तं संघगुणायरं वदे।। १६॥] 


वंदे उषभं श्रजिग्रं संमवमभिनंदणं च १४ सुमद सुप्पभं सुपास ॥ 
ससि-पुप्फदंतं सीय १ *ल-सिज्जंस १ °-वासुपूज्जं च ।॥ २०॥ 


विमलमणत य धम्मं संति-कु थु-्ररं च मल्लि च॥। 
मुणिसुव्वय-नमि-नेमि, पासं तह -वद्धमाणं च। २१॥ 


पठमित्य इदभूरई , बीए" पुण होड ग्रग्गिभूईत्ति ¶ 
॥: तइए१= य वाउभूर्, तप्रो वियत्ते सुहम्मे य।। २२॥ 


॥. मंडिय-मोरियपृत्ते, श्रकेपिए चेव श्रचलमभाया य॥ 
† मेयज्ज य॒ पहासे य, गणहरा हंति वीरस्स । २३॥ 


निब्बुदपहसासणयं जयडईइ सया सव्वभावदेसणयं ॥ 
कूसमयमयनासण श्य जिणंदबरवीरसासणयं ।। २४ ॥ 


संस्कृतम्‌ - गुण रत्नोज्ज्वलकण्डकं शीलसुगन्धितपोमण्डितम्‌ ॥। 
उह शं श्रृतद्वादशाङ्खशिखरं सङ्खमहामन्दरं वन्दे ।। १८॥ 





१३ सद्खमन्दरगिरिशब्दे षष्ठीनिह्‌ शान्माहातम्यशब्दाध्याहारः, यथा च पूवं व्याख्यातम्‌ । 
१४ क्वचित्‌ चकारो नास्ति । 

१५ क्वचितु सीयलं' इति पाठः । 

१६ क्वचित्‌ ““सिज्जंसं'” इति पाठः । 

१७ क्वचित्‌ “वीग्रो इति पाठः । 

१८ क्वचित्‌ “तदग्रो” इति पाठः । 

१९ केषुचित्‌ पुस्तकेषु “कुसमयमपनासणयं'ˆ इति पाठो नास्ति । 
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नाम 
नग ररथचक्रपद्‌ मद्यचन्दरसुयं समुद्रमेरुभिः ॥ 
य॒ उपमीयते सततं तं सङ्खगुणकरं वन्दे ॥ १६ ॥ 
वन्दे ऋषभमजितं सम्भवमभमिनन्दनं च ° सुमति सुप्रमं सुपादवेम्‌ ॥ 
राशि-पुष्पदन्तं रीतल-श्रेयांस-वासुपूज्यञ्च ॥ .२० ॥ 


विमलमनन्तञ्च धर्म्म शान्ति-कुस्थुमरं च मट्लिञ्च ॥ 
मुनिसूत्रत-नमि-नेमि पादवं तथा वधघमनञ्च॥ २१॥ 


प्रथमोऽत्र इन्द्रमृतिद्धितीयः पूनभंवत्यग्निभूतिरिति ॥ 
तृतीयश्च वायुभूतिस्ततो व्यक्तः सुधर्मां च॥ २२॥ 


मण्डितमौर्यपुत्रौ श्रकम्पितस्चेव श्रचलश्नाता च। 
मेतायः प्रभासस्च गणघधरा भवन्ति वीरस्य । २३ ॥ 


त 


निवृ ्तिपथश्ासनक जयति सदा सवभावदेशनक्रम्‌ ॥ 
कूसमयमदनाशनकं२१ जिनेन्द्रवरवीरश्ासनकम्‌ ॥। २४॥। 


वृत्ति- तदेवं सङ्खस्यानेकधा स्तवोऽभिहितः । सम्प्रत्यावलिकराः प्रतिपाद 
नीयाः, ताइच तिस्रः, तद्यथा-ती्थकरावलिका; गणधधरावलिका च, तत्र प्रथम 
तीथकरावललिकामाहः- वन्दे इत्यादि गाथाद्वयं निगदसिद्धम्‌ ॥ 


गणधरावलिका तु या यस्य ती्थेकृतः सा तस्य प्रथमानुयोगतो द्रष्टव्या, 
भगवद्वधंमानस्वामिन आह- । 


पठमेत्थ इत्यादि, गाथाद्रयम्‌ , एतदपि निगदसिद्धम्‌ ॥ 


एते च गणभृतः सवंऽपि तथाकत्पत्त्वात्‌ भगवदुपदिष्टम्‌ उपपन्न इवेत्यादि 
मातृ कापदत्रयरमधिगम्य सूत्रतः सकलमपि प्रवचनं इष्टवन्तः ~- तच्च प्रवचनं 
भम क क = ~ 
२० पाठभेदमाश्नित्य क्वचित्‌ चकारो नास्तीति ज्ञेयम्‌ । 
२१ पाठभेदमाश्ित्य क्वचित्‌ “कुममयमदनाशनकम्‌"” इति पाठो नास्तीति जेयम्‌, तद- 


ॐ 


मावश्च चिन्त्य एव । ट 
२२ क्वचित्‌ “मातृक्रा पदत्रयम्‌” इत्यस्य स्थाने ““मातृकापदम्‌” इत्येवम्पाठः † `_ ` 
` २३ क्वचित्‌ "इष्टवन्तः" इत्यस्य स्थाने “लब्धवन्तः” इति पाठः ॥ ` ˆ * > 


7 7 
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४९८ नन्दौसूत्रम्‌ 

सकलसत्त्वानासुपकारकं विहेषत इदानीन्तनजनानामतस्तदेव सम्प्रत्यमिष्टुव- 
न्नाह--निञ्नुइ इत्यादि, निवृ त्तेमेक्षिस्य पन्थाः सम्यग्‌दर्शनज्ञानचारित्राणि । 
तथा चाह भगवानुमास्वाति वाचकः --““सम्यग्‌दरशनज्ञानचारित्राणि मोक्ष 
मागेः'" इति, निवृ ्तिपथः, ““ऋक्पूपथ्यायोऽत्‌'” इति समासान्तोऽत्‌प्रत्ययः, 
यद्यपि निवृ ्तिपथशब्देन ज्ञानादित्रयमभिधीयते तथापीह सम्यगृद्हीनचारित्रयो- 
रेव परिग्रहो ज्ञानस्योत्तरत्र विशेषेणाभिघानात्‌ । निवृत्तिपथस्य शासनं शिष्यते- 
ऽनेनेति शासनम्‌, प्रतिपादकं निवृ तिपथणासनम्‌, ततः “"कड्च"” इति प्राकृत 
लक्षणात्‌ स्वाथे कः प्रत्ययः, निवृ तिपथज्ासनमेव निवृ तिपथश्चासनकम्‌ । एव- 
मन्यत्रापि पथायोगं कप्रत्यय भावनाकार्या। सदा सर्वकालम्‌ जयन्ति सर्वा 
ण्यपि प्रचचनानि प्रमावातिशयेनातिक्रम्यातिणायि वर्तते । कथम्भूतं सदित्याह- 
सवं भावदेरानकम्‌ सर्वे च ते भावाश्च सर्वभावास्तेषां देशनम्प्ररूपकं सवेभाव- 


` . देशनम्‌ , ततः स्वाथिकः कः प्रत्ययः; सवं भावदेशनकसत एव कुसमय मदनाश्- 


नक्रम्‌ कुत्सिताः समयाः परतोधिकप्रवचनानि तेषास्मदोऽवलेपः तस्य नाशनं, 
ततः स्वाथिककप्रत्यये कुसमयमदनाल्ञनकम्‌, कुसमयमदनाशना च कुसमयानां 
यथोक्तसवे भावदेशकत्वायोगात्‌ । इत्थम्भूतं जिनेन्द्रवरवौरशासनकं जयति 
॥ १८1) 11 ९६ ॥॥ २० ॥। २१।।।।२२।॥२३॥॥२४॥ 


प्रभा भ्रग्रतनगाथासप्तक व्याख्यातुमाह तेदेवसित्यादि२* तदेवमनया 
रीत्या सङ्कस्यानेकघाऽनेकप्रकारेण २ स्तवोऽभिहितः कथितः । सम्परत्यधुना 
भ्रावलिकाः२९ प्रतिपादनीया प्रभिधेयाः२० (सन्ति), च तथा ताः (आ्राव- 
लिकाः) तिसरः*= (सन्ति) । २ऽताएव दरयत्ति- तद्यथेत्थािना तद्यथेति 
तथा हीत्यथः, ती्थैकरावलिका तीर्थकराणामावलिका गणधरावलिका गण- 
धराणामावलिका; च तथाउ °स्थविरावलिका स्थविराणामावलिका, तत्र तासु 
(तिसृष्यावलिकासु) प्रथमं पुवं तीथेकरावलिकामाह त्र तेः- 





२४ श्रष्टादशगायाया एकोनविशगाधायाश्च व्याख्या वृत्तिकारेण नेव विहिता, विशति- 


तमगाधामारम्य व्याख्यामाह तदेवमित्यादिना । 
२५ स्तवः स्तुतिः । 
२६ श्राचायंपरम्पराः । 
२७ वाच्या इत्यथः । 
२८ त्रिसंख्याकाः । 
२९ तास्ति भ्रावलिकाः । 
३० चशब्दस्तथा पर्यायः । 
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नन्दोसूत्रम्‌ ४१६ 





वन्दे इत्यादि “वन्दे इति” प्रतीकोपन्यासः, गाथाद्वयं गाथानां द्वयम्‌, द 
गाथे इति यावत्‌, निगदसिद्धम्पाठसिद्धम्‌ स्पष्टा्थेमिति यावत्‌ (श्रस्ति) ॥। 


गणधरावलिकाविषये म्राह-गरखधरेत्यादि तु किन्तु; गणघरावलिकरा 
या यस्य तीर्थक्रतः (श्रस्तिः); सा (गणधधरावलिका) तस्य (ती्थक्रतः) प्रथ- 
मानुयोगतः प्रथमानुयोगस्काश्चात्‌ द्रष्टव्या ज्ञेया । मगवद्र्धं मानस्वामिनः भग- 
वतः श्रीवधंमान स्वामिनः भ्राह्‌ कथयति: २ --““पढमेट्थ इत्यादि ` इति प्रती- 
कोपन्यासः, गाथा द्वयम्‌ 33 (म्रस्ति) एतद्‌ (गाथाद्वयम्‌) श्रपि निगदसिद्धस्पाठ- 
सिद्धम्‌ (म्रस्ति३४) । 


ग्र्रिमविषयमाहु--एे चेत्यादिना च तथा३* एते सर्वेऽपि गणमृतः> ° 
तथा कल्पत्त्वात्तथाविधविधिसद्‌ भावात्‌ भगवदुपदिष्टम्‌ । भगवता प्रति- 
पादितम्‌ ““उपपन्न इव इत्यादि मातुकापदत्रयमधिगम्य ~ = ज्ञात्वा सूत्रतः 
मत्रात्‌ सकलमपि प्रवचनं दष्टवन्तो ज्ञातवन्तः, च तथाऽ तत्‌ पूर्वोक्तम्प्रवचनं 
सकलसत्वानां सर्वेषाम्प्राणिनामुपकारमूपकत्तं (ग्रस्त) ,*° विशेषतो विश्ेष- 
प्रकारेण इदानीन्तनजनानामध्रुनातनपुरुषाणाम्‌ (उपक्रारकमस्ति), भ्रतो- 
ऽस्मात्‌ कारणात्तत्‌ (प्रवचनम्‌) एव सम्परत्यधुना अ्रभिष्टुवन्नाह स्तुवानो बरतेः-- 


“"निव्वुइ इत्यादि" इति प्रतीकोपस्यासः, निव तेमेक्षस्य पन्थाः मागं: 
सम्यग्‌दशेनज्ञानचारित्राणि ४१ श्रत्र प्रमाणमाह - तथाचेत्यादिना तथा चेति 
एवमेवेत्यर्थः भगवानुमास्वातिवाचक श्राह कथयति, कि कथयतीति दशयति-- 





२१ तुशब्दो विशेपणाथंत्त्वात्‌ किन्तुपर्यायः । 

३२ भ्रावलिकामिति शेषः । 

३३ गाथानां दयम्‌, द्र गाथे इति यावत्‌ । 

३४ सरलाथंमित्य्थः । ` 

२५ चशब्दस्तथा पर्यायः । 

३६ गणघराः । 

३७ कल्पशब्दो विधिपर्यायः, यथा च--“कल्पो विकल्पे कल्पद्रौ संवततं ब्रह्मवासरे ॥ 
शास्त्रे न्याये विधौ” इत्यनेकाथंसङ्‌ग्रहः । 


३५ क्वचित्पुस्तके चय शब्दो नास्ति । 


३९ चशब्दस्तयापर्यायः । 
४० भुक्तिमागेप्रज्ञापकत्त्वात्‌ इति शेषः । 
४१ सम्यग्दशनं सम्यग्ज्ञानं सम्यक्‌ चारित्रञ्च। 


क 
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४२० नन्दीसूत्रम्‌ 


मि अ गं 


सस्य गित्थादिना “सम्यग्‌दशेनज्ञानचारित्राणि मोक्षमागेः:'' श्रस्येयं व्याख्या सम्यग्‌ 
दशेनज्ञानचारित्राणि सम्यग्‌ददोनं सम्यग्ज्ञानं सम्यक्चारित्रञ्च मोक्षमागः इति 
शब्दो भगवदुमास्वातिकथनस्वरूपनिदरोनार्थः, (निवृतः पन्थाः इति समासे 
कृते) निवृ तिपथः (इति सिध्यत्ति) । श्रत्र॒ समासान्तप्रत्ययं दशेयति- 
ऋगित्यादिना “ऋक्‌ पु पथ्यायोऽत्‌' इत्यनेन (सूत्रेण) समासान्तोऽत्‌ 
प्रत्ययः (भवति) । यद्यपि निवृ ्तिपथशब्देन ज्ञानादित्रयं ज्ञाना- 
दीनां त्रयम्‌, ज्ञानदशेनचारित्राणि इत्ति यावत्‌, श्रमिघीयते कथ्यते, ` तथापि 
इहास्मिन्‌ (स्थले; निवृ तिपथशब्देन) सम्यग्‌दरोनचारित्रयोरेव परिग्रहो ग्रह 
णम्‌ (भवति) ।*उ कुत इत्याह -ज्ञानस्थेत्याएदि ज्ञानस्योत्तरत्र श्रग्रे  विशेषेण- 
विहेषतया श्र भिधानात्‌ कथनात्‌ । ““निवं तिपथस्य शासनम्‌'' श्रत्र शासनशब्द 
स्य व्युत्पत्तिपूवेकमथमाह्‌ -शिष्यत इत्यादिना ““शिष्यतेऽनेन'” इत्येतस्याम्‌ 
(व्युत्पत्तौ) णासनम्‌५४ (इति सिध्यति; तद्थेरच ) प्रतिपादकम्‌ ८५ (इत्यस्ति 
उक्तसमासे कृते) निवृ तिपथशासनम्‌ (इति सिध्यति), ततस्तस्मात्‌ (निवृति 
पथशासनराब्दात्‌ ) ““करच' ` इत्येतस्मात्प्राकृतलक्षणात्‌ प्राक्रतसूत्रात्‌ स्वाथक 
प्रत्ययः (भवति) । स्वार्थे व्युत्पत्तिमाह--निवं तीत्यादिना निव तिपथश्चासनमेव 
निव तिपथशासनकम्‌ (भवति) । एवमनया रीत्या म्नन्यत्रापि भ्रन्यस्मिन्नपि 
(स्थले) यथायोगइम्प्रयोगानुसारेण कप्रत्ययभावना कप्रत्ययस्य विचारणा 
कार्या कत्तेव्या । सदा सर्वकालं जयति जयतीति क्रियापदस्य भावार्थं स्पष्ट- 
यति--सर्वाण्यपीत्यादिना सर्वाण्यपि प्रवचनानि प्रभावातिशयेन प्रभावस्यो 
त्कंषण श्रतिक्रम्योत्ल क्य श्रतिशायि श्रतिश्यविशिष्टं वत्तंते ।*७ प्रवचनस्य 
। विशेषणं दरोयितुमाह - कथमित्यादि कथम्भतं किम्प्रकारकं सद्‌भवत्‌ (तत्- 
। वचनम्‌) इत्येतदाह ब्रूते, किमाहेति दशयति --सर्वेत्यादिना “सवेभावदेशन- 
इति विशेषणोपन्यासः । भ्रस्याथमाह- स्वे इत्यादिना सें च ते भावादच 
(इति कमधारये कृते) सवेभावाः (इति सिध्यति), तेषाम्‌ (सवेभावानाम्‌। 








४२ पाणिनीयव्याकरणे ऋक्‌ पूरित्यादिना समासान्तष्टच्‌ प्रत्ययः । 

४३ यद्यपि ज्ञानादित्रयमपि निवृ त्तिपथशब्दवाच्यमस्ति, तथापीह निवृ तिपथशब्देन 
सम्यग्दणशनचारित्रयोरेव ग्रहणम्मवतीति मावः । 

४४ करणं ल्युट्‌ प्रत्ययः + 

| ४५ प्रतिपादनकत्त , वाचकमिति, यावत्‌ । = 

` ४६ योगशब्दः प्रयोगपर्यायः, यथा च->“"योगो विल्लम्मघातिनि श्रलन्बलाभे सङ्गत्या 

(|. | का्मंणघ्यानयुक्तिषु, वपुः स्थंये प्रयोगे च” इत्येनकांसङ्प्रहः । ` ` ` + 

४७ निवृ तिपथशासनं प्रवचनं प्रमावोत्कर्षेण सवन्यपि प्रवचनानि भ्रतिशेते इत्यथः । 


^ 
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क २ १ 


नन्दीसूत्रम्‌ 





देशनम्प्ररूपकम्‌ ८ (इति रीत्या ) सर्वंमावदेशनम्‌ (इति सिध्यति), ततस्तस्मात्‌ 
(सवंभावदेशनशव्दात्‌) स्वाथिकः स्वार्थो भवः कः प्रत्ययः (मवतितदा) 
सवभावदेशनकम्‌ (इति पदं सिध्यति) । भ्रन्यद्विडेषणं दशंयितुमाह- श्रत 
इत्यादि प्रतोऽस्मात्कारणादेव*< (तत्प्रवचनम्‌) कुसमयमदनारानकम्‌ 
(प्रस्ति) । उक्तविदोषणपदस्यार्थम्प्रकटयितरमाह- कत्सिता इत्यादि 
कुत्सिताः“ ° समयाः परतीथिकप्रवचनानिः + तेषाम्‌ (कुसमयानाम्‌) मदोऽव- 
लेपस्तस्य“> (मदस्य) नाशनं नानकम्‌ (इति रीत्या ““कुसमयमदनाशनम्‌ 

इति सिध्यति), ततस्तस्मात्‌ (कुसमयमदनाशनशब्दात्‌ ) स्वाथिककभ्रत्यये 
स्वाथविहिते कप्रत्यये (कृते सति) कुसमयमदनादानकम्‌ (इति सिध्यति) 

केथ कुसमयमदनाशना भवतीत्याह-कृसमयेत्यादिना च तथा; ~ - कृसमयमद्‌- 


-नाशना परतीधिकप्रवचनाभिमाननाश्नकत्त त्वं कुसमयानां परतीथिकभ्रवच- 


नानां यथोक्तसर्वं भावदेशकतत्वायोगात्‌ शास्वोक्तसवंभावप्रङ्पकत्वस्या सिद्ध 
(भ्रस्ति) ।५४ इत्थम्भतमेवम्धरकारकं जिनेद्धवरवीरशासनकं जयति ॥ १८ ॥ 
| १६ ॥ । २०।।।। २१।॥ २२॥।। २३॥॥ २४॥ ~ 


मुलम्‌-युहम्मं भ्रग्गिवेसाणं जंबू नामं च कासवं ।। 
पभवं कच्चायणं वंदे वच्छ सिज्जमवं तहा ।॥ २५ ॥ 


संस्कृतम्‌-- सुधमं मग्निवेदयायनं जम्बरूनामानञ्च काडयपम्‌ ॥ 
प्रभवं कात्यायनं वन्देवात्स्यं शय्यस्भवं तथा ॥ २५ ॥ 


वत्ि- सम्प्रति येरिदम विच्छेदेन स्थविरः क्रमेणेदं ` युगीनजन्तुनामुपका- 
राथमानीतं तेषामावलिकामभिधित्सुराह सुहम्ममित्यादि इह स्थविरावलिका 
सुधमस्वामिनः प्रवक्ता, शेषगणधराणां सन्तानप्रवत्तेरभावात्‌ । उक्तञ्च -“तित्थ 


मिज 


४८ .प्ररूपरकत्तु , प्रतिपादकमिति यावत्‌ । 

४& सवं माषदेशनकत्त्वाद्ध तोरेवेति भावः । | 

९० कुत्सा गर्हा सञ्जाता येषान्ते । 

५१ "कुत्सिताः समयाः” इत्यस्यंवःथंः ““परतीथिकभ्रव चनानि इति । 


.५२ मद इत्यस्य वार्थोऽवलेप इति, अ्रभिमान इत्यथंः । 


५३ चशब्दस्तथापर्यायः, स च समुच्चये । 

९४ कुसमया यथोक्तसवं मावध्रतिपादका न सन्ति, जिनेन्द्रवरवीरशासनन्तु यथोक्तसव- 
पदाथंप्रतिपादकमस्तीति हेतोजिनेन्द्रवरवीरशासनेन कुसमयमदनाशना भवतीति 
मावः। ~ क. 
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सुहम्माग्नो निखच्चा गणहरा सेसा'', ततस्तमेवादौ कृत्वा तामभिधत्ते सृधम्मं 
सुधमेस्वामिनं पञ्चमगणधरम्‌ श्रग्गिवेसाणमिति श्रग्निवेशस्यापत्यं वृद्धम्‌ श्रग्नि- 
वेङ्यः, गगदियन्‌ इति यञ्‌ प्रत्ययः तस्याप्यपत्यमाग्निवेदयायनः, तम्‌ अग्नि- 
वेडयायनम्‌, ““वन्दे'' इति क्रियासिसम्बन्धः । तथा तस्य शिष्यं जम्बूनामानम्‌ 
च समुच्चये, कडयपस्यापत्यं कादयपः, ““विदादेव द्धिः इत्यन्‌ प्रत्ययः, त 
कारयपगोत्रं । तस्यापि जम्बूस्वामिनः शिष्यं प्रभवनामानं कात्यायनं कतस्यापत्य 
कात्यः, “गगदियम्‌ इति यन्‌ प्रत्य: तस्याप्यपत्यं कात्यायनः, तं कात्यायन 
कात्यायनगोत्रं वस्दे । तच्छिष्यं शय्यम्भवं वात्स्यं वत्सथ्यापच््यं वात्स्यः, “गर्गा 
देयञ्‌ ` इति यन्‌ प्रत्ययः तं वन्दे । तथेति समुच्चये ।। २५॥, 


प्रभा--म्रग्रिमगाथां व्याख्यातुमाह -सम्प्रतीत्यादि सम्प्रत्यधूना यः स्थ- 
विरेरिदम्‌ (प्रवचनम्‌) श्रवच्छेदेन विच्छेदाभावेन५५ क्रमेणेदंयुगीनजन्तूनामे- 
तद्य गस्थानाम्प्राणिनामुप्कारा्थैमुपकाराय भ्रानोतम्‌५१ (श्रस्ति) तेषाम्‌ 
(स्थविराणाम्‌) प्रावलिकामभिधित्सुदिचकथयिषुराह५५ ब्रते 


सुहम्ममित्यादि इति प्रतीकोपन्यासः, इह स्थविरावलिका सुधमस्वा- 
मिनः सुधमस्वामिसकाशात्‌ प्रवत्ता प्रवत्तिगता । कुत ॒श्त्याह -शेषेत्यादि 
दोषगणाधराणां शेषाणां गणाघराणां५= सस्तानप्रवत्ते रभावात्‌ सन्ता- 
नानां प्रवत्तनस्यासत्त्वात्‌ ।५5 श्रत प्रमाणमाह --उक्तञ्चेत्यादिना उक्तञ्चेति 
भ्रस्मिन्‌ विषये कथितमप्यस्तीत्य्थः । कि कथितमिति दरयति - तित्थं चेत्या- 
दिना ““तित्थं च - सुहम्माग्रो निरवच्चा गणहरा सेसा'” तीर्थञ्च सुधमतो 
निरपत्या गणधराः शेषाः इति संस्करतम । ग्रथस्तु स्पष्ट एव । ततस्त- 
मात्‌ कारणात्‌, ° तम्‌ (सुधमेस्वामिनम्‌) एव श्रादौ कृत्त्वा पूवं कृत्वा 
पूवं गणयित्तवेति यावत्‌, ताम्‌ (स्थविरावलिकाम्‌) श्रभिधत्ते कथयति । सुधमं 
सुधमंस्वामिनं पञ्चमगणधरम्‌ ““म्ररिगिवेसाणमिति' इति प्रतीकोपन्यासः, 
भ्रस्या्थं ॒व्युत्पत्तिद्राराऽऽह- श्रग्लीत्यादि श्रग्निवेशस्यापत्यं वृद्धम्‌ (इति 





५५ श्रविकलत्त्वेतेत्य्थंः । 

५६ प्रापितम्‌ । 

५७ कथयितुमिच्छुः । 

५८ सुधम्मस्वामिनं विहाय शेषाणां गणध राणाभित्यथंः । 
५६ हेतौ पञ्चमी । 

६० हेतौ यत्तयतस्ततः, इत्यमिघानचिन्तामणिः । 
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नन्दीसूत्रम्‌ ५२३ 





व्युत्पत्या ) ्राग्निवेश्यः (इति सिध्यति) । अत्र प्रत्ययं दशयति - गगदिरि- 
त्यादिना (ग्रत्र) “गगदि्ंञ्‌" इति यज्‌ प्रत्ययः तस्याप्यपत्यम्‌** (इति 
व्युत्पत्तौ ) श्रग्निवेदयायनः (इति सिध्यति), तम्‌ शअ्रग्निवेदयायनम्‌ “"वेष्दे'' 
इति क्रियाभिसम्बन्धः इति ““वन्दे"” इत्यस्याः क्रियायाः सम्बन्धो भवतीत्यथंः <~ 
तथेत्यादि तथेति समुच्चये, तस्य (अ्रग्निवेद्यायनस्य सुधममस्वामिनः) लिष्य- 
मन्तेवासिनं जम्बूनामानम्‌, च समुच्चये, ° कदयपस्यापत्यम्‌ (इति वय्पत्तौ) 
काङ्यपः (इति सिध्यति) । ्रव्र प्रत्ययं दर्शंयति -विदादेरित्यःदिना (अच) 
“विदादेवु द्वः" इत्यनेन श्रत्‌ प्रत्ययः (मवति), तं कादयप्ोत्रं वन्दे । तस्य 
रवोक्तस्यापि जस्बृस्वामिनः शिष्यं प्रभवनामानं प्रभवनासकं कात्यायनं कत्‌- 
स्यापत्यम्‌ (इति ग्यृत्पत्तौ) कात्यः (इति सिध्यति) । भ्रत्र प्रत्ययं दर्श॑यत्ति 
गरादिरित्यादिसः (ञ्नत्र) “गगदिर्यन्‌'" इत्यनेन यज्‌ प्रत्ययः (भवति), तस्य 
(कात्यस्य ) प्रप्यपत्त्यम्‌ (इति व्युत्पत्तौ ) कात्यायनः (इति सिध्यति), तम्‌ / 
(प्रमवनामानम्‌ ) कात्यायनं कात्यायनगो्रं * वन्दे । तच्छिव्यं तस्य (भ्रमव- 

नाम्नः कात्यायनस्य ) णिष्यमन्तेवासिनं चय्यस्मवनामानं वात्स्यं तेत्सस्यापत्यन्‌ 

(इति व्युत्पत्तौ ) वात्स्यः (इति सिव्यति) । अत्र प्रत्ययं द्ंयति--गयदिरि- 

त्यादिना (ग्रत्र) “गगदियेञ्‌"" इत्यनेन यज्‌ प्रत्ययः (मवति), तम्‌ (शय्य- 

म्भवं वात्स्यम्‌) वन्दे । “तथेति समूच्चये-इति'' गाथायां तथाशब्दः समूच्चया- 
धाञ्स्तीत्यथः६५ ।। २५॥। - 


मलम्‌- जसभदह तु गियं वंदे, संभवं चेव माठर ॥ 
भहट्वाहुं च पाइन्न , थूलभह्‌ च गोयमं ।। २६ ॥ 

संस्कृतम्‌--यशोमद्र तुङ्किकं वन्दे, सम्मतं चेव माठरम्‌ ।। 
भद्रवाहुं च प्राचीनं, स्थूलमद्र च गौतमम्‌ । २६ ॥ 





६१ तस्याग्निवेश्यस्य । 
६२ नामवाचिद्धितीयान्तपदेन सह “वन्दे” इत्यस्य क्रियापदस्याभिसम्बन्धो मवतीति 


मावः । 
६३ मूलपाठे ““जम्ब्रूनामानञ्च'' इत्यत्र यश्चकारः स समुच्चयेऽथं वत्तते, स च चकारः 
सुघर्मादीन्‌ सर्वान्‌ वन्दे इति क्रियापदेन साकं समुच्चिनोतीति मावः, सतत्वा्थवाच- 
कत्वाच्च शब्दात्‌ प्रथमं कवचने “चः” इति निर्देशः, अव्ययत्त्वामावान्न सुपोनुक्‌ ।. 
, ६४ कात्यायनमित्यस्यैवा्थः कात्यायनगोत्रमिति । ` 
६५ गाथान्ते यस्तथा शब्दः स सभुच्चया्थं वत्तंत इत्यर्थ । 
६६ क्वचित्‌ “संभूयं"" इति पाठः । 


ऋ 
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१ नन्दीसूत्रम्‌ 


ध 





वृत्ति-जसभट्मित्यादि शय्यम्भवशिष्यं यज्ञोभद्र तुद्कधिकं तुङ््गिकगण 
व्याघ्रापत्यगोत्रं वन्दे । तस्यच द्धौ प्रधानशिष्यावभृतां, तद्यथा-सम्भूतविजयो 
माठरगोत्रो भद्रबाहुरुच प्राचीनगोत्रः तौ द्वावपि नमस्कुरुते । “सम्भूतं चेव 
माठर भदहबाहुं च पाद्ण्णं'” इति, तत्र॒ सम्भतविजयस्य विनेयः स्थूलभद्रो 
गोतम ॒श्रासीत्‌ । तमाह-स्थूलभद्रम्‌, च समुच्चये, गौतमं गोतमस्यापत्यं 


गौतमः “"ऋषिवृष्ण्यन्धककूरुभ्यः'' इति श्रण्‌ प्रत्ययः तं वन्दे इति क्रिया- 
गः ।1 २६ ॥ 


प्रभा भ्रप्रिमगाथां व्याख्यातुमाह-जसभह त्यादि जसभट्मित्यादि इति 
प्रती कोपन्यासः, शय्यम्भवशिष्यं ज्ञय्यम्भवस्य शिष्यं यशोभद्रः यज्लोभद्रनामानं 
तुङ्गकं तुङद््खिकगणं९० व्याघ्रापत्यगोत्रं वन्दे, च तथा६८ तस्य (यशोभद्रस्य 
तुङ््गिकस्य) द्वौ प्रधानशिष्यौ मुख्यदछात्रौ भ्रमताम्‌ । तौ दर्लंयति- तद्यथेत्या- 
दिना तद्यथेति तथा हीत्यर्थः, सम्भृतविजयो माठरगोत्रः, च तथा भद्रबाहु 
प्राचीनगोत्रः; तौ (सम्भूतविजयभद्रवाहू) द्वावपि नमस्कररूते । “संभूतं चेव 
माठर भट्वाहु च पाइण्णं 25 इत्यनेन (कथनेन) ग्रग्रिमसम्बन्धमाह- तत्र 
त्यादिना तत्र पूर्वोक्तं (विषये) तत्र तयोर्वा सम्भृतविजयस्य विनेयः शिष्य 
स्थूलभद्रः स्थूलभद्रनामा गोतम श्रासीदभत्‌ । तमाह तं कथयति, स्थूलभद्रम्‌ 
"च समुच्चये इति" चः शब्दः समुच्चयार्थोऽस्तीत्यथः, गौतममिति व्याख्येय- 
पदोपन्यासः । भरस्य ब्युत्पत्तिद्राराऽथमाहु--गोतमेत्यादिना गोतमस्यापत्यम्‌ 
(इति व्युत्पत्तौ) गौतमः (इति सिध्यति) । श्रत्र प्रत्ययं दरंयति-ऋषीत्या- 
दिना “'ऋषिवृष्ण्यन्धक कुरुभ्यः" इत्यनेन भ्रण्‌ प्रत्ययः (भवति ० ) तम्‌, “ वन्दे 
इति क्रियायोगः” वन्दे इत्यस्याः क्रियायाः सम्बन्धः (ज्ञेयः) ॥ २६ ॥ 
मूलम्‌ एलावच्चसगोत्तंवदामिमहागिरि सुहत्थिं च ॥ 
तत्तो कोसियगृत्तं बहुलस्ससरिवयं «° वंदे | १७॥। 
सस्कृतम्‌-एेलापत्यसगोत्रं वन्दे महागिररि सुहस्तिनञ्च ॥ 
ततः कौशिकगोत्रं बहुलस्य सदशवयसं ०२ वन्दे ॥ २७ ॥ 





६७ तुङ्किकमित्यस्यंवाथंः तुङ््खिकगणमिति । 

६८ चशब्दस्तथापर्यायः, स च समुच्चये । 

६& मूलपाठस्योपन्यासः । 

७० गोतमशब्दाणि कृते गौतम इति सिध्यतीति. मावः । 

७१ केषुचित्पुस्तकेषु “सरिवयं' इत्यस्य स्थाने “वलिस्सहं'" इति पाठः + 

७२ पाठान्तरमाध्रिव्य “सदणवयसम्‌' इत्यस्य स्थाने "बलिस्सहम्‌"" . इत्यवगश्तव्यम्‌ ।; - 
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नन्दीसूत्रम्‌ ४२५ 
ना 
वृत्ति-स्थूलभद्रस्यापि द्वौ प्रधानशिष्यौ बभूवतुः, तद्यथा ठेलापत्यगोत्ो 


महागिरिवंशिष्ठगोत्रः सुहस्ती, तौ द्वावपि प्रणिनंबुराहः-- 


एेलावच्चेत्यादि, इह यः स्वाधत्यसन्तानस्य स्वव्यपदेशकारणमाद्यः भ्रकरा- 
रकः पुरुषः तदपत्यसन्तानो गोत्रम्‌ इलापतेरपत्यम्‌ एेलापत्यः ““पत्यत्तर- 
पदयमादित्यादितेर्जोऽणपवादे वास्वे'” इति यञ्‌ प्रत्ययः एेलापत्येन सहं गोत्रेण 
वत्तते यः स एेलापत्यसगोत्रः; तं बन्दे, महा गिरि सुहस्तिनञ्च प्रागुक्तगोत्रम्‌ । 
तत्र सुहस्तिन भ्रारभ्य सुस्थित-सुप्रतिबद्धादिक्रमेणावलिका विनिर्गता । सा यथा 
दशाश्रुतस्कन्ये तथेव द्रष्टव्या, न तयेहाधिकारस्तस्यामावलिकायां प्रस्तुताध्य- 
यनकारकस्य देववाचकस्याभावात्‌ । तत इह महागिर्याविलिकयाधिकारः । तत्र 
महागिरेदटौभरधानशिष्यावभताम्‌, तद्यथा-वहुलो बलिस्सहर्च, तौ च वपि 
यमलभ्रातरौ कौडिकगोत्रौ च, तयोरपि मध्ये बलिस्सटः प्रवचन प्रधान भ्रासीत्‌ 
ततस्तमेव निनंसुराह । ततो महागिरेरनन्तरं कौशिकगोत्रं बहुलस्य सच्यवयस 
समानवयंसं द्वयोरपि यमलभ्रातत्त्वात्‌, वन्दे नमस्करोमि । २७ ॥ 





प्रभा- म्रग्निमगाथां व्याख्यातुमाह-स्यृलेव्यादि स्थूलमद्रस्यापि द्वौ ्रधान- 
शिष्यौ मुख्यविनेयौ वभवतुः । तौ दर्शयति-तद्ययेत्यादिना तद्यथेति तथा 
हीत्यर्थः एेलापत्यगोत्रो महागिरिः (तथा) वरिष्ठगोवः सुहस्ती तौ पूर्वोक्तौ 
दावपि (महागिरिसुहस्तिनौ) प्रणिनंसुराह नन्दितुमिच्छं कथयतिः-- 


एलावच्चेत्यादि, इति प्रतीकोपन्यासः, श्रस्य व्याख्यामाह-इहेत्यादिना 
इहास्मिन्‌ (प्रसङ्ध ७3) यः स्वापत्यसन्तानस्य निजापत्यसन्ततेः स्वव्यपदेशका- 
रणं स्वव्यवहारस्य हेतुः प्रायः प्रकाशकः पुरुषः(अस्ति), तदपत्यसन्तानः तस्या- 
पत्यस्य सन्ततिः गोत्रम्‌ (उच्यते ७४) व्युत्पत्तिमाह-इलापतेरित्यादिना इला- 
पतेरपत्यम्‌ (इति व्युत्पत्तौ) एेलापत्यः (इति सिध्यति) । भ्रत्र प्रत्ययं दश- 
यति-पत्युत्तरेत्यादिना ““पत्युत्तरपदयमादित्यादितेर्जोऽणपवादे वास्वे"" इत्यनेन 
यञ्‌ प्रत्ययः (भवति) । एेलापत्येन सह गोत्रेण वत्तते यः सः एेलापत्यसगोत्ः 
(उच्यते), तं वन्दे महागिरिम्‌ । च तथा० सुहष्तिनम्‌, भागृक्तगोत्रम्‌- राक्‌ 


भाय 


७२३ इहास्यां स्थविरावलिकायां वा । । 

७४ पौत्रत प्रारभ्य गोत्रसंज्ञा मवतीति मावः, यदाहुः, पाणिनिः---श्रपत्यं पौत्रप्रमृति- 
गोत्रम्‌" इति । 

७९ च शब्दस्तथा पर्यायः, स च समुच्चये । 
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४२६ नन्दीसूत्रम्‌ 


कथितगोत्रम्‌ °< । भ्रत्रावलिकाक्रमे विशेषमाह- तत्रेद्यादिना तत्र तयोमेध्ये 
सुहस्तिन प्रारभ्य सुस्थित-सुप्रतिवद्धतादिक्रमेण०० भ्रावीलका विनिर्गता निग- 
मनम्प्राप्ताऽ= (श्रस्ति), सा(ग्रावलिका)यथा येन प्रकारेण, याद्शोति यावत्‌, 
दशाश्रुतस्कन्धे (अस्ति); तथेव तेन प्रकारेणैव, ताद्दयेवेति यावत्‌, द्रष्टव्या 
ज्ञेया, (परस्तु) तया पूर्वोक्तया (भ्रावलिकया०ः) इहास्मिन्‌ (स्थले) ग्रधि 
कारोन (ब्रस्ति) । कुत इत्याह -तस्थाभित्यादि तस्याम्पुवोक्तामायावलिकायाम्‌ 
प्रस्तुताध्ययनकारकस्य प्रस्तुतस्या = °ध्ययनस्य कत्तु : देववाचकस्याभावाद- 
सत्वात्‌ =१ तहि कयावलिकयेहाधिकारः ? इत्याह - ततं इत्थादिना ततस्तस्मात्‌ 
कारणात्‌ =° इहास्मिन्‌ (स्थले) महागिर्यावलिकया महागिरेरारम्य या विनि- 
गंता तयाऽऽवलिकयाधिकारः (श्रस्ति), तामेव दर्शयति-तत्रत्यादिना तत्र 
पूर्वोक्तं (प्रसङ्ग) महागिरेद्रौप्रधानरिष्यौ मुख्यौ विनेयौ भ्रभूताम्‌ । तावेव 
दशेयति-तद्ययेत्यादिना तद्यथेति हीत्यभः, तथा वहलः, च तथा०उ बलिस्सहः, 
च तथा तौ पूर्वोक्तौ द्वावपि (बहुलबलिस्सहौ) यमलश्रातरौर* (ज्रभूताम्‌), च 
तथा=*(तौ) कौशिकगोत्रौ (म्रभृताम्‌ ) तयोः (बहल बलिस्सहयोः) श्रपि मध्ये 
बलिस्सहः प्रवचनप्रधान प्रवचने मुख्यः भ्रासीत्‌, ततस्तस्मात्कारणात्‌=ः तम्‌ 
(बलिस्सहम्‌) एव निनंसुवेन्दितुमिच्छुराह कथयति । ततो महागिरेरनन्तरं 
कौशिकगोत्रं बहुलस्य सदशवयसं समानवयसम्‌ = । कुतः समानवयस्त्व- 
मित्याह--द्रयोरपीत्यादि द्वयोरपि (बहुलबलिस्सहयोः) यमलश्रातुत्त्वात्‌*° 





७६ ेलापत्यसगोत्रमित्य्थंः । 

७७ पूवं सुस्थितक्रमेण पश्चात्‌ प्रतिवद्धादि क्रमेणेत्यथं : । 

७८ प्रादुम्‌ ता; प्रसिद्धिम्प्राप्तेति यावत्‌ । 

७६ सुस्थित-सुप्रतिवद्धादिक्रमेण विनिगंतयाऽऽवलिकयेति मावः । 

८० प्रस्तुतस्य प्रारब्धस्य । 

८१ सुस्थितसुप्रतिव्रद्धादिक्रमेण विनिगंतायामावलिकायामेतदध्ययनकत्तु देववाचकस्य 
परिसंख्यानं नास्तीति हेतोरत्र पूर्वोक्तयाऽऽवलिकयाऽचिकारो नास्तोति भावः। 

८२ हेतौ यत्तयतस्ततः इत्यभिघानचिन्तामणिः । ्‌ 

८३२ चशब्दस्तथापर्यायः, स च समुच्चये । 

८४ यमजश्रातरौ 

८५ चशब्दस्तथापर्यायः। 

८६ हेतौ यत्तयतस्ततः, इत्यमिधानचिन्तामणिः । 

5७ सदशवयसमित्ययंवाथं : समानवयसमिति । 

५८ बहुलवलिस्सहौ यमजश्नातरावास्तामिति हेतोस्तयोः सदशवयस्त्वमिति भावः । 
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नन्दीसूत्रम्‌ ४२७ 
र 
व्दे नमस्करोमि: ॥ २७ ॥ 
मूलम्‌ हारियगुत्तं सायं च. वदामो हारियं च सासज्जं ॥ 
वंदे कोसियगुत्तं संडिट्लं प्रज्जजीयधरं ।। २८॥ 


सस्कृतम्‌- हारीतगोत्रं स्वाति च वन्दामहे हारीतञ्च इयामायंम्‌ ॥ 
वन्दे कौशिकगोत्रं शाण्डिल्यमायंजीतधधरम ।। २८॥ 


वत्ति-हारियेत्यादि, बलिस्सहस्यापि शिष्यं हारीतगोव्रं स्वाति स्वातिः 
नामानम्‌, चः समुच्चये, वन्दे । तथा स्वरातििष्यं हारीतं हारीतगोत्रम्‌, च 
समुच्चये, स च भिन्नक्रमः, दयामार्यशब्दानन्तरं द्रष्टव्यः इयामा्येञ्च वन्दे । 
तथा रयामाय शिष्यं कौशिकं कौशिकगोत्र शाण्डिल्यं शाण्डिल्यनामान वन्दे । 
किम्भूतमित्याह-म्रार्यजीतधरम्‌-म्रारात्स्वंहेयधर्मम्योऽवग्यातम्‌ श्रायम्‌ । जीत- 
मिति सूत्रमच्यते-जीतं स्थितिः कल्पो मयदिा व्यवस्थेति हि पर्यायाः मयदिा- 
कारणञ्च सूत्रमुच्यते, तथा धृजूधारणं ध्रियते धारयतीति धरः, “लिहादिस्य 
इत्यच्‌ प्रत्ययः, श्रार्यजीतस्य धरः ्रार्यजीतधरस्तम्‌, भ्रन्ये तु व्याचक्षते शाण्डि- 
त्यस्यापि शिष्य श्रार्येगोत्रो जीतधरनामा सुरिरासीत्‌ तं वन्दे इति ।। २८ ॥ 





प्रभा-म्रग्रिमगाथां व्याख्यातुमाह - हरीत्यादि ““हारियेत्यादि” इति 
प्रतीकोपन्यासः, बलिस्सहस्यापि शिष्यं हारीतगोत्रं स्वाति स्वातिनामानम्‌°° 
चः समुच्चये इति" चः शब्दः समुच्चयार्थ वत्तंत इत्यथः वन्दे । तच्छछष्यं 
दरयति -- तथेत्यादि ना तथेति समुच्चये, स्वातिशिष्यं स्वातेविनेयं हा रीतं हा- 
रीतगोत्रम्‌ ““चः समुच्चये इति” च शब्दः समुच्चयार्थ इत्यथैः, च तथा, १ स 
(च राब्दः) भिन्नक्रमः भिन्नः क्रमो यस्य स तथाऽ (श्रस्ति) । कथं भिन्नक्रम 
इति दशयति-श्यामार्येत्यादिना इयामायंशचब्दानन्तरं श्यामायशब्दादनन्तरं 
ष्टव्यो ज्ञेयः उ तथेव योजनामाह-श्यामायेसित्यादिना श्यामायञ्च वन्दे । 
तच्छिष्यमाह- तथेत्यादिना तथेति समुच्चये, श्यामाय शिष्यं. रयामायंस्य 





८६ वन्दे इत्यस्यंवा्थः नमस्करोमीति । 

९० स्वातिमित्यस्यंवाथंः स्वातिनामानमिति । 

९१ चशब्दस्तथा पर्यायः, स च समुच्चये । 

६२ भ्रस्थाने निदिष्ट इत्यथः । 

६२ प्रणोक्तव्यः संयोज्य इत्यथः । ¢ ॐ -€ ‡ 
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विनेयं कौशिकं कौशिकगोत्रं शाण्डिल्यं शाण्डिल्यनामानं ®“ वन्दे । श्रस्य विशे- 
षणं दशंयितुमाह--क्रिर्भृतनित्यादि किम्भूतं कथम्प्रका रकमित्याह एतत्कथ- 
यति,--“श्रार्यंजी तधरम्‌"* इति विश्ञेषणोपन्यासः, श्रस्यार्थमाह --श्रारादित्या- 
दिना ब्रारात्‌ सवेहेयधमम्योऽरवाग्‌°* यातसार्यम्‌ ““जोतम्‌'' इत्यनेन (पदेन) 
सूनमुच्यते सूत्रं कथ्यतेऽ६ । प्रत्रप्रमाणमाह्‌--जीतमित्यादिना हिः यतो 
“"जोतम्‌, स्थितिः, कल्पः, मर्यदिा, व्यवस्था" इतीमे (शब्दाः) पर्याया एका- 
थवाचकाःः= (सन्तः), च तथाऽऽ मर्यादाकारणं मर्यादाया हेतुः सूत्रमुच्यते 
कथ्यते? ° ° धरशब्दाथं व्युत्पत्तिपुरस्सरं दर्शयति-- तथेत्यादिना तथेति समू- 
च्चये, धृञ्‌ धारणे (इत्यस्माद्धातोधं रणब्द:ः सिध्यत्ति, तद्यथा) ध्रियते (यद्रा) 
वारयति इत्यनया (व्युत्पत्त्या) वरः (इति सिध्यति) । श्रत्र प्रत्ययं दशयति-- 
लिहादिम्य इत्यादिना (म्रत्र) “लिहादिभ्यः'' इत्यनेन श्रच्‌ प्रत्ययः (भवति) । 
“्रायेजीतधरः ' इति पदस्य समासमाह--श्रार्थे्छादिना श्रायेजीतस्य धरः 
(इति समासे कृते) भ्रायेजीतधरः (इति सिध्यति) तम्‌ (श्रायेजीतधरम्‌ १) । 
म्रत्राग्येषां व्याख्यानं दशेयितुमाहु--श्नन्येत्वित्यादि तु किन्तुर; श्रन्येऽपरे 
(श्राचार्याः, इत्थम्‌ ) व्याचक्षते व्याख्यान्ति3 (यत्‌) चाण्डिल्यस्यापि शिष्य 
प्रायंगोत्रोजीतधरनामासुरिविद्वानासीदमृत्‌, तं वन्दे, इति शब्दोऽन्यन्याख्यान- 
स्वरूप निदशंनाथः ॥ २८ ॥। 





मुलम्‌- तिसमुदह्‌खायकित्ति, दीवसमुदह्‌षु गहियपेयालं ।। ` 
वंदे श्रज्जसमुदट्‌ श्रक्ुभियसमुह्गंभीरं ।। २६ ॥। 


संस्कत-- त्रि समुद्रख्यातकीत्तिं द्वीपसमुद्रेषु गृहीतपेयालम्‌ ॥ 
वन्दे भ्रायंसमुद्रमक्षुमितसमुद्रगम्भीरम्‌ | २६॥ 


&४ शाण्डिल्यमित्यस्येव्राथंः णाण्डिल्यनामानमिति । 
६५ श्रारादित्यस्यवा्थेः सवंहेयचर्मेभ्योऽर्वागिति; सवत्यक्तव्यकार्येभ्यः पृथगित्यथंः । 
६६ जीतशब्दः सूत्रवाचक इत्यथः । 
&७ हि शब्दो हेतौ । 
६८ अ्रभिन्नार्थाः 1 
६&& च शब्दस्तथापर्यायः । 
१०० मर्यादाया हेतुः सूत्रमस्तीतिमावः । 
१ सववेत्थक्तव्यघर्मादुदरे यातस्य सूत्रस्य घारकभित्यरथः । 
२ तुशब्दो विशेषणायंतत्वात्‌ किन्तुपर्यायः । 
३ व्याख्यां कुवन्तीत्यथंः । 
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वृत्ति-तिसमुद्‌ त्यादि, शाडिल्यिष्यमायंसमुद्रनामानं वन्दे । कथम्भूत- 
मित्याह्‌-त्रिसमृद्रख्यातकोत्तिम्‌ ूर्वदक्षिणापरदिग्‌ विभागव्यवस्थितत्त्वात्‌ 
पूर्वापरदक्षिणास्त्रयः समुद्राः त्रिसमृद्रम्‌, उत्तरतस्तु हिमवान्‌ वताढचौ वा, 
त्रिसमृद्र ख्याता कीत्ति्येस्यासौ त्रिसमुद्रख्यातकीत्तिः, तम्‌, तथा द्वीपसमद्रषु 
द्रोपेषु समुद्रपु च गृहीतं पेयालं प्रमागं येन सः गृहोतपेयालस्तम्‌, श्रतिणयेन- 
द्रीपसागरप्रज्ञप्तिविज्ञायकमितिमावः, तथा श्रक्षुभितसमद्रवत्‌ गम्भीरम्‌ 
।। २६ ।। 


प्रभा- म्र ग्रिमगाथां व्याख्यातुमाह -- तिसेत्यादि ““तिसमृद व्यादि इति- 
प्रतीकोपन्यासः, शाण्डिल्यशिष्यं श्ाण्डिल्यस्य विनेयमार्यससद्रनामानं बन्दे । 
विज्ञेषणमुपदरोयितुमाह--कथस्भूतनित्यादि कथम्मृतं कीच्गम्‌ इत्येतदाह ब्रत, 
किमाहेति ददीयति- त्रिसमुद्र त्यादिना “त्रिसमृद्रख्यातक्रीत्तिम्‌ ` भ्रस्या्थमाह- 
ूरवेत्यादिना पूवेदक्षिणापरदिग्‌विमागन्यवस्थितत्त्वात्‌* पुवः प्रागूमागा, 
दक्षिणः, रपरः पदिचमभागः इत्येतेषु दिग्‌वि भागेषु व्यवस्थितत्वात्‌ स्थिति- 
युक्तत्वात्‌" पूर्वापरदक्षिणास्त्रयः समुद्राः (सन्ति), बयः समुद्राः (इति समासे 
कृते ) त्रिसमुद्रम्‌: (इति सिध्यति), तु कन्तु उत्तरतः उत्तरदिग्‌विभागे हिम- 
वान्‌ वाऽथवा वेताढचः (ग्रस्त), त्रिसमुद्रो ख्याता कीत्तियेस्यासौ (इति समासे 
कृते सति) तरिसमुद्रस्यातकीत्तिः (इति सिध्यति), तम्‌ त्रिसमुद्रस्यातकीत्तिम्‌ । 
म्रभ्रिमविशेषणमाह-- तथेत्यादिना तथेति समुच्चये, द्वीपसमुद्र षु द्वीपेषु समु- 
रेषु चः गृहीतं पेयालं प्रमाणं येन सः (इति बहृत्रीहौ ) दवीपसमुद्रगृहीतपेयालः 
(इति सिद्धयति), तम्‌ (द्वीपसमूद्रगृहीपतेयालम्‌) । भ्रस्य भावमाह्‌-- ्रति- 
शयेनेत्यादिना श्रतिशयेनोत्क षेण द्रीपसागरप्ज्ञप्तिविज्ञायकम्‌ द्वीपसागरविषया 
याः परज्ञप्त्याः प्रज्ञायकम्‌ १० इति भावः इदं तात्पयेम्‌ (ब्रस्ति) । भन्तिम- 





४ श्रत्र दिग्विमागशब्दस्य प्रत्येकं योगः, पूर्वो यो दिम्विमागः दक्षिणो यो दिग्विभागो- 
ऽपरो यो दिग्विमागश्चेति । 

५ विद्यमानत्त्वादित्यथंः हेतौ चेयस्पञ्चमी । 

६ द्विगुसमासत्त्वादेकत्त्वं क्ली वत्त्वङ्च । 

७ तुशब्दः किन्तुपर्यायः । 

८ "द्वीपसमुद्र षु” इत्यस्येवाथंः “द्वीपेषु समुद्र पु च“ इति । 

& पेयालमित्यस्यवाथंः प्रमाणमिति । 
१० म्रवबोधकम्‌ । 
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विरेषणमाह-- तथेत्यादिना तथेति समुच्चये, श्रक्षुभितसमुद्रवद्‌ गम्भीरम्‌ क्षोभ- 
रहितसागरवदगाधम्‌ । २६ ॥। 


सूलम्‌-भणगं करगं११ धरगं पभावगं नाणदंसणगुणाण ॥ 
वदामि भ्रज्जमंगु सुयसागरपारगंधीरं। ३०॥। 


संस्कतम्‌-भणक कारक ध्यातारं प्रभावकं ज्ञानदरोनगुणानाम्‌ ॥ 
वन्दे भ्रायमट्गु श्रृतसागरपारगं घीरम्‌ ।1 ३०॥ 


वृत्ति-भणगमित्यादि, श्रार्यसमूद्रस्यापि चिष्यमायेमङूगु वन्दे । किम्भूत- 
मित्याह भणक कालिकादिसूत्राथेमनवरतं भणति प्रतिपादयतीति भणः, भणएव 
मणकः, कडचेति प्राकृतलक्षणसूत्रात्‌ स्वार्थे कः प्रत्ययः, तम्‌ तथा कारकं 
कालिकादिसूव्रोक्तमेवोपधिध्रत्युपेक्षणादिरूपं क्रियाकलापं करोति कारयतोति 
वा कारकः तम्‌, तथा धर्म॑ध्यानं ध्यायतीतिध्याता तं ध्यातारम्‌ । इहं यद्यपि 
सामाच्यतः कारकमिति वचनात्‌ ध्यातारमसिति विशेषणं गतार्थं तथापि तस्य 
विशेषतोऽभिधानं व्यानस्य प्रधानपरलोकाद्धताख्यापनार्थम्‌, तथा यत एव 
भणकं कारकं च्यातारं वा ्रतएव प्रभावकं ज्ञानदरोनगुणानाम्‌ एकग्रहणे तज्जा- 
तीयग्रहणमिति न्यायाचरणगुणानामपि परिग्रहः, तथा धिया राजते इति धीरः 
स्तम्‌, तथा श्र॒तसागरपारगम्‌ ॥ ३० ।। 


प्रतीकोपन्यासः, भ्रां समृद्रस्यापि शिष्यं विनेयमार्यंमङ्गु वन्दे । श्रस्य विशेषणा- 
न्युपदशोयितुमाह -किम्मूतेत्यादि किम्भतं कथम्प्रकारकम्‌ इत्याह एतद्व्रते- 
“भणकम्‌ ` भ्रस्याथेमाह--कालिकेत्यादिना कालिकादिसूत्रार्थमनवर१स्तं 
भणति प्रतिपादयति इत्यनया (व्युत्पत्या) भणः१४ (इति सिध्यति), भण 
एव भणकः, श्रत्र प्रत्ययं दरोयति--कश्चेत्थादिना “कञ्च इत्ये तस्मात्प्राकृत 
लक्षणसूत्रात्‌ स्वाथे कः प्रत्ययः (भवति) तम्‌ (भणकम्‌ प्रायंमङ्गु वच्दे) । 
विशेषणान्तरमाह- तथेत्यादिना तथेति समुच्चये, “कारक १४ श्रस्याथमाह- 


} प्रभा-श्रग्रिमगाथां व्याख्यातुमाह-भेणगेत्यादि ““भणगमित्यादि" इति 





११ क्वचित्‌ ““करगं* इति पाठः । 

१२ सततम्‌ । | 
१३ ““मणति”” इत्यस्यंवाधंः “श्रतिपादयति"” इति । 
१४ “कर्तरि प्रच्‌ प्रत्ययः । 

१५ “कारकम्‌” इति विशेषणोपन्यासः । 
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क।लिकादीत्यादिना कालिकादिसुव्रोक्तमेव उपधिप्रत्युपेक्चणादिल्पं क्रिया- 

कला१९पं व्यापारसमूहुं करो१०ति; वाऽथवा कार? यति; इत्यनया (व्यु 

पत्या) कारकः (इति सिध्यत्ति), तम्‌ (कारकम्‌ ्रायमङ्गु बन्दे) विेवणा- 

न्तरमाह्‌-तथेत्यादिना तथेति समुच्चये, धमध्यानं ध्यायति इत्यनया (व्युत्पत्त्या) 

ध्याता१९ (इति सिध्यति), तं घ्यातारम्‌ (श्रा्यमङ्गु वन्दे) । “कारकम्‌ ` 

इति वचन एव “ध्यातारम्‌'" इत्यपि विशेषणं गता्थम्भव ति तहि क्रिसथं तद्‌ 

ग्रहणमिति णङ्कां परिहत्तं माह--- इषेत्यादि इहारस्मिन्‌ (प्र°“सङ्धं )यद्यपि सामा- 

न्यतः सामान्येन; सामान्य रीत्येति यावत्‌, ““कारकम्‌'” इत्येतस्य (विद्ेषणस्य 

वचनात्‌ कथनात्‌ ““व्यातारम्‌”' इत्येतद्विदोवणं गतार्थं ज्ञातार्थम्‌ (भवति), 

तथापि तस्य पूर्वोक्तस्य (ध्यातारमित्ति विशेषणस्य) विरेषतौ विशेषाद्‌, 

विशेषरीत्येति यावत्‌, अ्रभिधानं कथनं २१ ध्यानस्य प्रधानपरलोकाङ्गताख्याप- 

नाथम्‌ परस्चासौ लोकदचेति परलोकस्याङ्क परलोका ङ्कम्‌, प्रधानं च तत्पर 

लोकाङ्घ' चेति प्रधानपरलोकाङ्घगम्‌, तस्य मावः प्रधानपरलोकाङ्गता, तस्याः 

ख्यापनार्थं द्योतनार्थम्‌, ध्यानं परलोकस्य प्रधानम ङ्गमिति ज्ञापनार्थमिति 

यावत्‌ । विशेषणान्तरममिधातुक्राम प्राह- तथेत्यादि तथेति समुच्चये यत एव 

यस्मात्कारणादेव उ ““भणकम्‌"" “कारकम्‌ वाऽथवा ““व्यातारम्‌ ` (इति 

विशेषणत्रयं प्रतिपादितम्‌ २४) श्रतएवास्मात्कारणादेव ज्ञानददोनयुणानां प्रमाव- 

कम्‌ (इत्यक्तम्‌ ) । कथन्न चरणगुणानां ग्रहणं कृतमिति शङ्कां परिहत्तु माह-- 

एकेत्यादि एकग्रहणे एकस्य ग्रहणे (सति) तज्जातीयग्रहणम्‌ तस्य समान- 

जातीयस्य ग्रहणम्‌ (भवति), इत्येतस्मान्स्यायात्‌ चरणगुणानामपि चारित्रस्य 

गुणानामपि परिग्रहो ग्रहणम्‌ (भवति२५) । विशेषणास्तरमाह- तथेत्यादिना 

मका 

१६ कलापो भूषणे वर्हे तूणीरे संहतावपि, इत्यमरः 1 

१७ स्वयमिति शेषः 1 

१५ अ्रन्यानन्यवेतिशेषः । 

१६ कत्तंरि तृच्‌ प्रत्ययः । 

२० श्रस्मिन्‌ विशेषणप्रतिपादने वा । 

९२१ कारकमिति विशेषणात्‌ पृथक्त्वेन कथनमित्यथंः । 

२२ कृतमिति शेषः । 

२३ हेतौ यत्तयतस्ततः, इत्यभिधानचिन्तामणिः , 

२४ देतुग मेरूपं विशेषणत्रयं प्रतिपादितमित्यथंः । 

२५ एकग्रहणे तत्समानजातीयग्रहणाद्‌ ज्ञानदशंनगुणश्रमावकंभित्युक्ते ज्ञानद्शनसजाती- 
यत्त्वाच्चारित्रगुणभ्रमावकमित्यप्यवगम्यत इति मावः । 
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न ~ = 
तथेति समुच्चये, धिया राजते इत्यनया (व्युत्पत्या) धीरः (इति सिध्यति), 
तम्‌ (घीरम्‌-श्रायेमङ्गु वन्दे) । भ्रन्तिमविशेषणमाह-- तथेत्यादिना तथेति 
समुच्चये, श्र तसागरपारगम्‌ श्रुतरूपस्य सागरस्य पारगामिनम्‌ (ग्रायमङ्गु 
वन्दे) 111 ३० |] 


मूलम-वंदामि ° शश्रज्जधम्मं तत्तो वदे य भट्गुत्तं च ।। 
तत्तौ य भ्नज्जवदुरं तवनियमगृर्णोहि वय -ऽरसमं ॥ ३१॥। 


वंदा रमि श्रज्जरकिरवय खमणे रकियचरित्तसन्वस्सं ।। 
रयणकरउगभग्रो ` ऽश्रणृग्रोगो रक्खिभश्रो जेहि ।1 ३२॥।। 


|>) 


नाणंमि दंसणंमि य तवविणये 3 ° णिच्चकालसुज्जुतं ॥ 
प्रज्जनदिलखमणं सिरसा वंदे पसन्नमणं ।। ३३ ॥ 


सस्कतम्‌-वल्दे3१ भ्रायंधमं ततो वन्दे च भद्रगप्तञ्च ॥ 
ततङ्च भ्रायवज् तपोनियमगणेवेज्रसमम्‌ ।। ३१ ॥ 


वन्दे भ्रायंरक्षितक्षपणं रक्षितचारित्रस्वंस्वम्‌ ।। 
रत्नकरण्डकभूतः भ्रनुयोगो रक्षितो येन ॥ ३२ ॥ 


ज्ञाने दहने च तपो विनये नित्यकालमूद्‌ युक्तम्‌ ॥ 
भ्रायनस्दिलक्षपणं शिरसा वन्दे प्रसन्नमनसम्‌ ।1 ३३ ।। 


वुत्ति-3 नाणमीत्यादि, भ्रायैमङ्खोरपि शिष्यम्‌ श्रायेनन्दिलक्षपणं प्रसन्न- 
मनसमरक्तद्विष्टान्तःकरणं शिरसा वन्दे । कथम्भूतमित्याह-जञाने श्रुतज्ञान, 


२६ इयं गाथा केषुचित्पूस्तकेषु नास्ति । 

२७ क्वचित्‌ “व दइर” इति पाठः । 

२८ इयमपि गाथा केषुचित्‌ पुस्तकेषु नास्ति । 

२६ क्वचित्‌ ““भूयं* इति पाठः । 

३० क्वचित्‌ “वि णयः'' इत्येवं पाठः, क्वचिच्च ““विणए"" इति पाठः । 

३१ क्वचित्‌ एकत्रिशत्संख्याका द्रात्रिशत्संख्याका च गाथा न विद्यत इति विज्ञेयं, यथा 
प्रागुक्तम्‌ । 


३२ गाथाद्वयस्य व्याख्यामकृच्वा त्रयस्त्रिशत्संख्याकाया गाथाया व्याख्यामाह नाणमित्या- 
अ । 
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दशने सम्यक्त्वे; च शब्दाच्चारित्रै च, तथा तपसि यथायोगमनशनादिर्पे; 
विनये ज्ञानविनयादिरूपे; नित्यकालं सर्वकालमृद्‌युक्तंम्रमा दिनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
॥ ३२।। ।॥ ३३ ॥ 


प्रभा--त्रयस्व्िशत्संख्याकां गाथां व्याख्यातुमाह नाणेत्यादि “नाणंमी 
त्यादि इतति प्रतीकोपन्यासः श्रायेमङ्खोरपि शिष्यं विनेयम्‌ 33, श्रार्यनन्दिलक्ष- 
पण प्रसन्नमनसम्‌ श्ररक्तटटिष्टान्तःकरउ*्णं शिरसा वन्दे, भ्रस्य विशेषणमुपद- 
रयितुमाह कथमित्यादि कथम्भूतं किम्प्रकारकम्‌ इत्येतदाह व्रूते-ज्ञाने श्रुत- 
लाने, दशने सम्यक्त्वे, च शब्दाच्चारित्रे च तथेति समुच्चये, तपसि 
यथायोगमनणनादिरूपे 3७, विनये ज्ञानविनयादिरूपेऽ=; नित्यकालं सव- 
काल-°म्‌; उदयुक्तमप्रमादिन°म्‌ | ३१।।। ३२11 ॥ ३३ ॥\ 


मुलम्‌- वड्ढऊउ वायगवंसो जसवंसो प्रज्जनागहत्थीणं । 
वागरण करणभं* गी कम्मप्पयडप्प“ ब्हाणाणं ॥ ३४ ॥ 


सस्कृतम्‌- वर्धतां वाचकवंशो यशोवंश भ्रायनागहस्तिनाम्‌ । 


व्याकरणकरणभङ्की-कमंप्रकृतिप्रधानानाम्‌ ॥। ३४ ॥ 


वृत्ति वड़ढउ इत्यादि, पूर्वगतं सुत्रमन्यच्च विनेयान्‌ वाचयन्ति वाचक्रा 
तेषां वंशः क्रमभावि पुरुषपवंभ्रवाहः; स वधां वृद्धिमुपयातु; मा कदाचिदपि 
तस्य वृद्धिमूपगच्छतो विच्छेदो भूयादिति यावत्‌ । वधंतामित्यत्रारयसाया- 





३३ शिष्यो विनेयोऽन्तेवासी, इत्यभिधानचिन्तामणिः । 

३४ “प्रसन्नमनसम्‌” इत्यस्य वाथ: “श्ररक्तद्विष्टान्तःकरणम्‌"” इति रागद्र षविहीनान्तः - 
करणविशिष्टमिति भावः| 

२५ "ज्ञाने" इत्यस्यं वाथंः “श्रुतज्ञान” इति । 

३६ “दशने” इत्यस्यं वाथ: “सम्यक्त्वे इति । 

३७ “तपसि” इत्यस्य वा्थंः “'यथायोगमनशनादिरूपे"' इति, भ्रादि शब्देनोनदरतादि- 
परिग्रहः । 

२३८५ ““विनये" इत्यस्य वाथ: “(ज्ञान विनयादिखूपे"” इति । 

२९ “नित्यकालम्‌” इत्यस्यंवाथंः ““सवंकालम्‌"" इति । 

४० “उद्‌ क्तम्‌” इत्यस्यंवाथः “श्रप्रमादिनम्‌"” इति । 

४१ क्वचित्‌ “"मोगय'” इति पाठः । +> 

४२ क्वचित्‌ “डिप्प” इत्यस्य स्थाने “ङी प” इति पाठः । ¦ | 
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म्पञ्चमी । कथम्भूतो वाचकवंश ? इत्याह-यश्ोवंशो मूर्तो यशसो वंश इव पव- 
प्रवाह इव यरोवंशः । श्रनेन प्रपयशः प्रधानपुरुषवं शव्यवच्छेदमाह-तथाहि, 
घरपयशः प्रघानानामपारसंसारसरित्यतिस्रोतः पतितानां परममुनिजनोपधृत- 
लिङ्कविडंबकानामलं सन्तानपरिवृद्धचं ति । केषां सम्बन्धी वाचकवंशः परिवधं- 
तामित्याह - श्रायनागहस्तिनामार्येनन्दिलक्षपणरिष्याणाम्‌ । कथम्भूताना- 
मित्याहःव्याकरणकरणभङ्खो-कमं प्रकृ तिप्रध्षानानाम्‌ तत्र व्याकरणं संस्कृतशब्द- 
व्याकरणं प्राकृतशब्दन्याकरणं च, प्रदनव्या करणं वा, करणं पिण्डविशुद्धचादि; 
उक्तञ्च-पिडविसोही-समिरई-भावण-पडिमाय-इं दियनि रोहो । पडिलेहण-गत्तीभ्रो 


न्रभिरगहा चेव करणं तु।॥ १ । भक्तो भङ्कवबहलं श्रतं, कर्मप्रकृतिः प्रतोता, 
एतेषु प्ररूपणामधिकृत्य प्रधानानाम्‌ ।1 ३४ |! 


प्रमा-प्रग्रिमगाथां व्याख्यातुमाह वडंढेत्यादि वड्ढड इत्यादि इति 
प्रतीकोषन्यासः, पूवेगतं सूत्रम्‌; च तथाऽन्यत्‌ ८३ विनेयान्‌*५ वाचयन्ति." 
(इति व्युत्पत्त्या ) वाचक्राः४९ (इति पदं सिध्यति), तेषाम्‌ (वाचकानाम्‌) 
वंशः कमभाविपुरुषपवंप्रवाह:*० स वर्धतां वृद्धिमुपयातु४= । श्रस्येव भावाथ- 
माह--षा कदाचिदित्यादिना वृद्धिमुपगच्छत स्तस्य कदाचिदपि विच्छेदो 
विनाशो मा भूयान्न भवेत्‌; इति यावदयं भाव इत्यथः, “वर्धताम्‌'” इत्यत्र 
ग्रा्सायाम्प्राथनायाम्प* °ञ्चवमी पञ्चमो लकारः । वाचकरवं्स्य विशेषणमु 
पदशयितुमाह--कथसित्यादि कथम्भूतः किम्भ्रकारको वाचकवंशः (ग्रस्ति) 
इत्येतदाह त्रूते-यशोवंश १ । श्रस्याथमाह- यशस इत्यादिना मूर्तो । मूत्तिमान्‌ 
यशसो वंश इव पवेप्रवाह्‌ इव “२ (इति विग्रहे ) -यणोवंशः (इति सिध्यति) 





४३ च शब्दस्तणापर्यायः; स च समुच्चये ! 

४४ शिष्यान्‌ 1 

४१. पाठयन्ति । 

४६ कत्तरिण्वृल्‌ प्रत्ययः । 

४७ वंश इत्यस्य वाथः क्रम भाविपुरुषपवं प्रवाह इति । 
४८ ववंतामित्यस्यं वार्थो वृद्धिमुपयास्विति 1 

४९ उपगच्छतः प्राप्नुवतः । 

५० पञ्चमलोट्‌लकारसम्बन्धिनी विमक्तिरित्यथंः । 
५१ यशोवंश इति विशेषणोपादानाम्‌ । 

५२ “वंश इव" इत्यस्याः “'पवप्रवाह्‌ इव” 
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ग्रेन कथनेन किस्फलितमित्याह- श्रनेनेत्यादिना श्रनेनेतेन (कथनेन * <) श्रप- 
यशः प्रधानपुरुष वंशग्यवच्छेदमाह ग्रपयश्चसि श्रकीर््या ये प्रधानाः पुरुषा“ 
स्तेषां वंशस्य व्यवच्छित्ति कथयति । एतदेव स्पष्टयति- तथा हीत्यादिना 
तथा हीति तद्यथेत्यर्थः; श्रपयणः५* प्रधानानामकीत्तिप्रवानानाम्‌ (पुरुषा 
णाम्‌) भ्रपारसंसारसरित्यतिख्रोतः पतितानां श्रपारस्य संसारसागरस्य 
स्रोतःसु*: पतितानाम्‌ (तथा) परम५मूुनिजनोपधृतलि ज्गविडम्बकानाम्‌ 
महामुनिजनंरुपधृतस्य लिङ्कस्य विडम्बनकत्तृ.णाम्‌ (पुरुषाणाम्‌ ) सन्तान 
परिवृद्धया५= श्रलं न किञ्््चितप्रयोजनम्‌ । इति शब्दो वाक्यपरिस^^- 
माप्तौ । वाचकवंरारूपभेचस्य भेदकमाह-केषासित्यादिना केषां सम्बन्धी 
वाचकवंशः परिवर्धताम्‌ ? इत्याह एतत्कथयत्ति-भ्रायंनागहस्तिनाम्‌ ्राय- 
नन्दिलक्षपणशिष्याणाम्‌ ६० । एतेषां विशेषणमुपदयंयितुमाह-कथमिट्थादि 
कथम्भूतानां क्िम्प्रकारकाणाम्‌ इत्याह एतत्कथयति -- व्याकरणकरणः 
भद्धोकमंप्रकृतिप्रधानानाम्‌ <+ विशेषणार्थमाह- तत्रेत्यादिना तत्र॒ तस्मिन्‌ 
(विषये) व्याकरणं संस्कृतशब्दव्याकरणम्‌ > (उच्यते), च तथा प्राकृतश्चब्द- 
व्याकरणम्‌ (उच्यते) वाऽथवा प्रदनव्याकरणम्‌ (उच्यते), करणं पिण्डविश्ुद्ध- 
यदि१उ (उच्यते) । अत्र प्रमाणमाह--उक्तञ्चेत्यादिना उक्तञ्चेति अस्मिन्‌ 
विषये कथितमप्यस्तीत्य्थः; कि कथितमिति दशंयति--पिण्डेत्यादिना पिड- 
विसोही-समिई-भावणपडिमा य इंदियनिरोहो 1 पडिलेहण-गृत्तीश्रो भ्रभिग्गहो 





५२३ “वाचवंकशस्य यशोवंशः'* इति प्रतिपादनेनेत्यथः 1 

९४ यद्वा अपयशः प्रधानं येष्‌ एवम्भ्रुता ये पुरुषा इति बोद्धव्यम्‌ । 

५९ भअरपयशः प्रवानं येषां येषु वेति भ्रपयशःप्रघानास्तेषाम्‌ । 

९६ लोतोऽम्मसां निगंमस्थानम्‌ । 

५७ परमाः ज्ञानतपश्चर्यादिना उत्कृष्टाः । 

५५ सन्ततेः परिवर्धंनेन । 

५९ इति स्वरूपे सान्निध्ये विवक्षानियमेऽपि च, हेतौ अकार-भत्यक्ष-प्रकरषेष्ववधारणे; 
एवमयं समाप्तौ स्यात्‌, इति हैमः । 

६० भ्रायंनन्दिलक्षपणस्य ये शिष्या भ्रायंनागहस्तिनः तेषामित्यथः । 

६१ इदं विशेषणोपादानम्‌ । 

६२ संस्कृतस्य संस्कृतमाषाया ये शब्दास्तेषां व्याकरणम्‌, व्याक्रियन्ते ध्युत्पाद्यन्ते शब्दा 
नेनेति व्याकरणम्‌ । ह | > 

६३ श्रादिशब्देन समित्यादि ग्रहणम्‌ । 
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४२३६ नन्दीसूत्रम्‌ 

चेव करणं तु ।1 १।। पिण्डविशुद्धिः समितिर्भावनाप्रतिमाश्च इन्द्रियनिरोधः। 
प्रतिलेखना-गुप्तयः श्रसिग्रहाइचंव करणन्तु ।। १ ।। इति संस्कृतम्‌ । ग्रस्य सक्ष 
पेणायम्थं: पिण्डविदयुद्धिराहारदेः शुद्धिः: समितिरीर्यासमित्यादिः९* भावना 
प्रनित्यभावनादिका,९ च तथा प्रतिमा मासप्रतिमादिका, ७ इन्द्रियनिरोध 
इन्द्रियाणां श्रोत्रादीनां स्वस्व विषयेभ्यो नियमनम्‌, प्रतिलेखना श्रमणेषु प्रतोता, 
गुप्तिमेनोवाक्करायनियमनम्‌, <= च तथाऽभिग्रहा द्रव्याभिग्रहादयः><, एव शब्द. 
पादपूरणे; (एतानि सर्वाणि) करणम्‌ (उच्यते), तु शब्दः पादपूत्तौ ।। १॥ 
भङ्गीस्वरूपमाह-यङ्कीव्यादिनः भङ्गी भङ्खबहलं श्रुतम्‌ (उच्यते), कमं 
प्रकृतिः प्रतीता प्रसिद्धा (रस्ति), एतेषु पूर्वोक्तेषु (व्याकरणादिषु) प्रङ्पणा- 
मधिकृत्य प्ररूपणमुदि्दिय प्रधानानाम्मुख्यानाम्‌ ।। ३४ ॥ 


मूलम्‌-जच्चंजणधाडसमप्पहाणं सुहियकूवलयनिहाणं ।। 
वड्ढडउ वायगवंसो रेव इनक्ववत्तनामाणं ।। ३५ ॥ 


संस्कृतम्‌ - जात्याञ्जनघातुसमप्रभाणं मृद्रिकाकूवलयनिभानाम्‌ ॥। 
वधतां वाचकवंशो रेवतिनक्षत्रनाम्नाम्‌ ।। ३५ ॥ 


वुत्ति जच्चंजणेत्यादि, श्रायेनागहस्तिनामपि शिष्याणां रेवतिनक्षत्र- 
नाम्नां वाचकानां वाचकवंशो वधंताम्‌ । कथम्भूतानामित्याह-जात्याञ्जनघातु- 
समप्रमाणां जात्यश्चासावञ्जनधातुर्च तेन समा सदृशी प्रभा देहकास्ति्येषां ते 
तथा तेषाम्‌, माभूदत्यन्तकालिम्नि सम्प्रत्यय इति 1 विशेषान्तरमाह - मुद्रिका 
कुवलयनिभानाम्‌ परिपाकागतरसद्राक्षया नीलोत्पलेन च समध्रभाणाम्‌ । श्रपरे 
पुन राहुः कुवलयमिति मणिविशेषः तत्राप्यविरोधः ॥ ३५॥ 

प्रभा-प्रग्रिमगाथाग्याख्यानमाह-जच्चमित्यादिना जच्चंजणेत्यादि इति 
प्रतीकोपन्यासः, भ्रा्य॑नागहस्तिनामपि शिष्याणां रेवतिनक्षत्रनाम्नां रेवतिनक्षत्र- 





६४ श्राहारवस्त्रपात्रोपाश्रयविशुद्धिरित्यथंः । 

६१५ सम्‌ सम्यक्तया भ्रागमानुसारेण इति प्रवृत्तिः समितिरुच्यते, सा च ईर्यासिमिति-माषा- 
मित्येषणासमिव्यादाननिक्षेपसमिति-परिष्ठापनासमितिभेदात्‌ पञ्चविधा । 

६६ श्रनित्यमावनादिभेदात्‌ मावना द्वादशविघा, तत्स्वरूपं ग्रन्थान्तरेषु सुप्रतीतमेव । 

६७ 'प्रतिमाष्टविघा ग्रन्थान्तरेषु प्रसिद्धा । 

६० श्रशुमान्मनोवाक्करायभ्रतिरोघनं कृत्त्वा शुभे तत्प्रवत्तंनमित्यथेः । 

६९ द्रव्यक्षेत्रकालमावभेदादमिग्रहश्चतुविघः । 
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नामकानाम्‌, वाचकानां वाचनाकत्‌ “णां वाचकवंशो व्धंतां वृद्धिमुपयातु 

एषां «१ विशेषणं दर्शायति - कथमित्यादिना कथम्भूतानां किम्प्रकारकाणा- 
मित्याह एतद्त्रते--जात्याञ्जनधातुसमप्रभाणा०चम्‌, भ्रस्याथमाह-- जात्यवश्च- 
त्यादिना जात्यद्चा सावञ्जनधातु*उद्च (इति समासे ते जात्याञ्जनधातु- 
रिति सिध्यति) तेन (जात्याञ्जनधातुना) समा सदशी ° प्रमा देहकान्ति“ 
यषन्ति तथा (इति समास्ते जात्याञ्जनधातुसमप्रभाः इति पदं सिध्यति) 
तेषाम्‌ (जात्याञ्जनधातुसमप्रभाणाम्‌ ।) विदोषान्तरसङ्ख तमुपदशंयति-- मा 
भूदित्यादि भ्रत्यन्तकालिम्नि भ्रतीवदयामले सम्प्रत्ययो निद्चयो*< माभूल्च 
भवेत्‌ इत्यस्माद्धेतोः० । विशेषणान्तरमन्यद्विशेषणमाह-“भमूद्रिकाकरुवलय- 
निभानाम्‌५='' प्रस्यार्थमाह - परिषाकेत्यादिना परिपाक्रागतरसद्राक्षया परि- 
पक्वभावस्प्राप्तया रसद्राक्चषया तथाऽ नीलोत्पलेन नीलकमलेन समप्रभाणां 
तुल्यदेहकान्तीनाम्‌ : भ्रत्रान्येषां कथनं द्ंयति-श्नपरे इत्यादिना पुनः किन्तु 
प्रपरेऽन्ये प्राहुः कथयन्ति (यत्‌) ‹ कुवलयम्‌” इत्येतन्मणिविशेषः (उच्यते ° 
परन्तु) तत्र तेषां कथनेऽपि भ्रविरोधो विरोधाभावः (म्रस्ति-१) ॥ ३५॥ 


मूलम्‌--ग्रयलपुरानिक्खंते कालियसुयश्रणुश्रोगिए धीरे ।। 
वंमहोवगसींहे वायगपयमृत्तमं पत्ते ।। ३६ ॥। 





७० वृद्धिम्प्राप्नोत्तिवित्य्थंः । 

७१ एषां रेवतिनक्षत्रनाम्नां वाचकानाम्‌ । 

७२ एतदिशेषणोपादानम्‌ । 

७३ कमंधारयः । 

७४ समा इत्यस्य वाथंः सद्शीति । 

७५ प्रभेत्यस्यं वार्थो देहका न्तिरिति । 

७६ प्रतीत्िरित्यथंः । 

७७ इति शब्दो हेतौ । 

७८ एतद्विशेषणोपादानम्‌ । 

७& चशब्दस्तथा पर्यायः स च समुच्चये । 

८० कुवलयशब्दो मणिविशेषस्य वाचक इत्यथः । 

८१ केचिदाचार्याः कुवलयशब्दं मणिविशेषस्यामिघायकं मत्वा तत्सम्रमाणामिति वणं- 
यन्ति, तत्र उ्याख्यानेऽपि कशिचद्िरोघो नास्तीति मावः । 

८२ क्वचित्‌ ““मीहे"" इति पाठः । 
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संस्कतम्‌ अचलपुर च्निष्क्रान्तान्‌ कालिकश्रुतानुयोगिकान्‌ घीरान्‌ ॥ 
ब्रह्यद्रीपिकसिान्‌ वाचकपदमुत्तमं प्राप्तान्‌ ।। ३६ ।। 


वृक्ति-भ्रयलेत्यादि-रेवतिनक्षत्रवाचकानां रिष्यान्‌ ब्रह्मदरीपिकसिहान्‌ 
ब्रहयद्वी पिकशाखोपलक्षितान्‌ सिहनामकानाचार्यान्‌, प्रचलपुरान्निष्करान्तान्‌ 
प्रचलपुरे गृहीतदीक्षान्‌, कालिकश्रृतानुयोगिकान्‌ कालिकश्नतस्यानुयोगे 
व्याख्याने नियुक्ताः कालिकश्रृतानुयोगिकास्तान्‌ श्रथवा कालिकश्रृतानुयोग एषां 
विद्यते इति कालिकश्नुतायोगिनः, ततः स्वाधथिक कप्रत्ययविधानात्‌ कालिक- 
श्रुतानुयोगिकाः तान्‌, धिया राजन्तं इति धीरास्तान्‌, तथा तत्कालापेक्षया 
उत्तमं प्रधानं वाचकपदम्प्राप्तान्‌ |! ३६ ॥ 


भ्र म्रग्रिमगाथां व्याख्यातुमाह--श्रथेत्यादि ““श्रयलेत्यादि' इति 
प्रतीकोपन्यासः, रेवतिनक्षत्रनामकवाचकानां शिष्यान्‌ ब्रह्यद्रीपिकसिहान्‌ ब्रह्म- 
दी पिकशाखोपलक्षितान्‌ सिहनामकानाचार्यान्‌-उ श्रचलपुराच्निष्करान्तान्‌ 
प्रचलपुरे गृहीतदीक्षान्‌-“ ““कालिकश्ृतानुयोगिकान्‌ = ५” श्रस्य पदस्याथमाह-- 
कालिकेत्यादिना कालिकश्रुतस्यानुयोगे व्याख्याने =: नियुक्ताः (इति व्युत्पत्या) 
कालिकश्रृतानुयोगिकाः (इति पदं सिध्यति), तान्‌ (कालिकश्रुतानुयोगिकान्‌) । 
व्युत्पत्यस्तरमाह--ग्रथवेत्यादिना भ्रथवा यद्वा कालिकश्रुतानुयोग एषां विद्यते 
इत्यनया (व्युत्पत्या) कालिकश्रृतानुयोगिनः= (इति पदं सिध्यति) ततस्त- 
स्मात्‌ (कालिकश्रृतानुयोगिशव्दात्‌) स्वारधिक-कंप्रत्ययविधानात्‌ स्वार्थे भवः 
स्वाथिकः स्वाथिकरचासौ कप्रत्ययशचेति स्वाथिकक प्रत्ययः, तस्य विधानात्‌ 
करणात्‌ == कालिकश्रृतानुयोगिकाः (इति पदं सिध्यति) तान्‌ (कालिकधूता- 
नुयोगिकान्‌) । विेषणान्तरमाह-धिया इत्यादिना “धिया राजन्ते" इत्य- 
नया (व्युत्पत्या) धीराः (इति पदं सिध्यति) तान्‌ (धीरान्‌) । भ्रस्तिमविशे- 


८३ “ब्रह्यद्रीपिकसिहान्‌'” इत्यस्येवार्थो "ब्रह्मी पिकशाखोपलक्षितान सिहनामकानाचा- 
यान्‌" इति । 


८४ “श्रचलपुरान्निष्क्रान्तान्‌" इत्यस्यंवाथंः “श्रचलपुरे गृहीतदीक्षान्‌” इत्ति, श्रचलपुरे 
गृहीतः दीक्षा यस्ते तथा तान्‌ । 

८ इदं विशेषणोपादानम्‌ । 

८६ “श्रनुयोगे" इत्यस्य वार्थो ““्याख्याने" इति । 

८७ श्रत इनिठनाविति मत्वं इनि प्रत्ययः । 

८5 कालिकश्रुतानुयो गिणब्दात्‌ स्वायं कप्रत्ययस्य विधानेनेत्यरथंः । 
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जयया दाख 


षणमाह-- तथेत्यादिना तथेति समुच्चये, तत्कालापेक्षया स्वसत्ताक्रालस्या- 
पक्षया-ऽ उत्तमं प्रधानं ° वाचकपदम्प्राप्तान्‌ वन्दे ॥ ३६ ॥ 


मलम्‌- जेसि इमो श्रणुश्रोगो पयरइ श्रज्जो वि श्रद्धः १ भरर्हमि ॥ 
वहुनयरनिग्गयजसे ते वदे खंदिलायरिए ।। ३७ ॥। 


संसछृतम्‌- येषामयमनुयोगः प्रचरत्यदचापि श्र्धंमरते । 
वहुनगरनिगतय स्तान्‌ वन्दे स्कन्दिलाचायनि ।! ३७ ॥ 


प ्ति--जेसिमित्यादि- येषामयं श्रवणप्रत्यक्षत्त उषपलस्यमानोज्चरयोगो- 
ऽ्या।प श्रधभरते वेताटचादर्वाक्‌ प्रचरति व्याभ्रियते, तान्‌ स्कन्दिलाचार्थान्‌ 
सिहवाचकसुरिशिष्यान्‌ वहुषु नगरेषु निगतं प्रसृतं यशो येषान्ते बहुनगरनि्ग॑त- 
यशसः तान्‌ वन्दे । 


ग्रथायसनुयोगो : २ऽघंभरते व्याप्रियमाणः कथं तेषां स्कन्दिलनास्नासाचा- 
याणां सम्बन्धी ? उच्यते--इह स्कन्दिलाचा्य प्रतिपत्तौ दुःषमयसुषमाप्रततिपन्थि- 
न्यास्तद्गतस्कलज्युभमावग्रसनंकसमारभायाः दुःषमायाः साहाय्यकमाघातु 
परमसुहदिव दवादश्वा्िकं दुर्भिक्षमृपपादि, तत्र चवं रूपे महति दुभिक्षे भिक्षा- 
लाभस्यासम्भवादवसरीदतां साधूनामपूवथिग्रहणपुव्थिंस्मरणश्नुतपरावत्तंनानि 
मूलत एवापजग्मुः । श्रुतमपि चाति्ायिप्रभूतमनेश्त्‌ । श्रङ्खोपा ज्गादिगतमपि 
भावतो विप्रनष्टम्‌, तत्परावत्तंनादेरभावात्‌ । ततो द्वादशवषनिन्तरमुत्पन्ने 
सुभिक्षे मथुरापुरि स्कन्दिलाचायंप्रमुखश्चमणसङ्घ नैकत्र मिलित्वा यो यत्‌ 
स्मरति स तत्कथयतीत्येवं कालिकश्रुतं पुवंगतं च किञ्चिदनुसन्धाय घटितम्‌, 
यतर्चंतन्मथुरापुरि सङ्खहितमत इयं वाचना माथुरीत्यभिधीयते । सा च 
तत्कालयुगप्रघानानां स्कन्दिलाचार्याणामसमिमता तेरेव चाथतः शिष्यवृद्धिम्प्रा- 
पितेति तदनुयोगस्तेषामाचार्याणां सम्बन्धीति व्यपदिश्यते । 


भ्रपरे पुनरेवमाहुः न किमपि श्रूतं दुर्भिक्षवशादनेशत्‌, किन्तु तावदेव 
तत्काले श्रुतमनुवत्तते स्म, केवलमन्ये प्रधाना येऽतुयोगधरास्ते सर्वेऽपि दुभिक्ष- 





€ यस्मिन्‌ काले तत्सत्ताऽऽसीत्तत्कालापेक्षया इत्यथ: । 
९० उत्तममित्यस्येवा्थंः प्रधानमिति । 

६१ क्वचित्‌ “्रज्जावि"” इति पाठः । 

९२ क्वचित्‌ श्रय येषामनुयोगो इत्येवम्पाठः । 
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0 नन्दीसूत्रम्‌ 





कालकवलीकृताः, एके एव स्कन्दिलसुरयो विद्यन्ते स्म, ततस्ते दुर्भिक्षापगमे 


मथूरापुरि पुनरनुयोगः प्रवत्तित इति वाचना माथरी व्यपदिश्यते, श्रनुयोगदच 
तेषामाचार्याणामितति ।1 ३७ 11 


प्रभा--भ्रभ्रिमगाथां व्याख्यातुमाह-जेसीत्यादि “जेसिमित्यादि' इति 
प्रतीकोपन्यासः, येषामयं श्रवणप्रत्यक्षतः उपलभ्यमान उ श्रवणप्रत्यक्षतया 
ज्ञायमानोऽनुयोगोऽद्‌याप्यधूनाऽपि ः श्र्धभरते वैताढचादर्वाक्‌ः* वेताढचगिरेः 


प्राक्‌ प्रचरति व्या्रियते<ऽ तान्‌ स्कन्दिलाचा्यनि्‌ सिंहवाचकसुरिशिष्यान्‌ 


बहुषु नगरेषु निगेतं प्रसृतं < यदो येषान्ते (इति वहव्रीहौ ) वहनिगेतयदासः 
(इति पदं सिध्यति) तान_ (बहुनगरनिगेतयशसः) वन्दे । श्रत्र वादचाह- 
श्रथेत्यादि भ्रथेति परिप्रर्नेः=, श्रयः ऽम्पुवेक्तोऽनुयोगोऽधं भरते व्या्रियमाण 
प्रचरन्‌ तेषाम्पूर्वोक्तानां स्कन्दिलनाम्नामाचार्याणां सम्बन्धी कथम्‌ (भ्रस्त) 


यस्यानुयोगस्य प्रचरणमधंभरते विद्यते सोऽनुयोगः स्कस्दिलनाम्नामाचार्याणां 
कथम्मन्यत इति भावः । 


सिद्धास्तकार भ्राह॒-उच्यत इत्था!दि (श्रस्मिन्‌ विषये मया), उच्यते 
कथ्यते, श्रस्योत्तरं प्रदीयत इत्यथैः 1 इहास्मिन्‌ (विषये) स्कन्दिलाचायेप्रति 
पत्तौ *°° स्कन्दिलाचार्याणां प्रवृत्तौ दुःषमसुषमाप्रतिपन्थिन्याः दुःषमसुषमा 


|: प्रतिपक्चभूतायाः तद्गतसकलश्ुभमावग्रसनैकसमा रम्भाया: तस्स्थितसरवंशुम- 


6 भावानां ग्रसने एकोऽ द्वितीयः समारम्भो व्यापारो यस्याः सा एवम्भूताया 
५ दःषमाया साहाय्यक साहाय्यमाघातु कत्तु परमसुहूदिव परममित्रमिव 





९३ ्रयमित्यस्येवाथः श्रवणप्रत्यक्षत उपलस्यमान इति । 
६४ वत्तंमानसमयेऽपीत्यथंः । 
&५ भ्रवेमरते इत्यस्य वार्थो वंताढचादर्वागिति । 
&६ प्रचरति” इत्येतस्य वार्थं : ““ग्याप्रियते" इति । 
६७ निगंतमित्यस्यं वार्थः प्रसृतमिति । 
&5 भ्रथो श्रय समुच्चये, मङ्गले संशयारम्माधिकारानन्तरेषु च, भ्रन्वादेशे प्रतिज्ञायां 
प्रश्नसाकल्ययोरपि, इति हैमः । 
६& क्वचित्‌ “श्रयम्‌” इति पदस्य स्थाने “धेषाम्‌”” इति पाठः । 
१०० प्रतिपत्तिस्तु गौरवे, प्राप्तौ प्रवृत्तौ प्रागल्भ्ये बोचे, इत्यनेकाथंसङ्ग्रहः । 
१ मावोमिग्रायवस्तुनो स्वमावजन्मसत्तात्मक्रियालीलाविभूतिष, चेष्टायोन्योबु घे जन्तौ 
ङ्गारादेश्च कारण, शब्दश्रवृत्तिहेतौ च, ` इत्यनेकाथंसङ्ग्रहः । 
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किक न न र र क 


दादशवापिकं द्वादशवषंस्थायि दुभिक्षमुदपादि जातम्‌, चतथा तत तस्मिन्‌ 
एवंरूपे इत्थम्धकारके महति दुभिक्षे भक्षालाभस्यासम्भवात्‌> श्रवसीदतामव- 
सादम्प्राप्नुवतां साधूनाम्‌ ्रपूवर्धिग्रहणपूवर्थिंस्मरणश्रुतपरावत्तनानि श्रपरूवस्या 
भिनवस्य श्रथेस्यउ ग्रहणम्‌, पूर्वस्यार्थस्य स्मरणम्‌ श्रुतस्य परावत्तंनम्पुनरा- 
वृत्तिः इत्येतानि मूलत एव समूलमेव श्रपजग्मरनेलुः, च तथा" ग्रतिलायि 
्रतिलयवरिशिष्टं श्रुतमपि प्रभूतम्बहु भ्रनेशन्नाशमुपजगाम, ग्र द्खोपाङ्कादिगत- 
मपि ग्रद्खोपाङ्कादिस्थितमपि (श्रुतम्‌) भावतो भावसक्रा्ात्‌ विश्रनष्टं विन- 
नाश । कुत इत्याहृ-- तत्परेव्याह तत्परावत्तनादेरभावात्‌ तस्याङ्गोपाङ्गादि- 
स्थितस्यापि श्रुतस्य परावत्तेनादेः प्रत्यावृत्यादे* रभावासत्वात्‌* ततस्तदनन्तरं 
दादशवषानिन्तरं सुभिक्षे उत्पन्न (सति) मथुरापुरि मथुरायां नगर्या 
स्कन्दिलाचारंप्रमुखश्रमणस ङ्घ न स्कन्दिलाचार्यादिसाधुसमूहेन एकत्र मिलि- 
त्वा एकस्मिन्‌ स्थाने मेलनं कृत्त्वा यः (साधुः) यत्‌ (श्रुतम्‌) स्मरति 
सः (साधुः) तत्‌ (श्रुतम्‌) कथयति इत्येवमनया रीत्याकालिक श्रुतम्‌ 
च तथाः पूर्वगतम्‌ (श्रुतम्‌) किञ्िदनुसन्धाय सम्मेल्य एकत्र क्त्वेति 
यावत्‌ घटित निमितम्‌ । च तथा यतो यस्मात्कारणात्‌ १° एतदिदम्‌ (श्रुतम्‌) 
मथुरापुर मथुरायां नगर्यां सङ्खहितं निर्मितम्‌ भ्रतोऽस्मात्कारणादियं वाचन्‌ा 
माथुरी इत्यभिधीयते माथूरीतिनाम्ना कथ्यते । च तथा+१ सा (वाचना,) 
(तत्कालयुगप्रधानानां तस्मिन्‌ समये युगप्रधानानां स्कन्दिलाचार्याणामभिता- 





२ दुरभिक्षपीड़ताः स्वोदरभरणासमर्थाः, कथमन्येभ्यो भिक्षां दद्‌ रिति मिक्षालामस्या- 
सम्मवात्‌ । 
२ सूत्राथस्येत्यथः । 
४ चणन्दस्तथापर्यायः। 
¶ भ्रादिशब्देनानुप्रेक्षादिपरिग्रहः। 
\ हेतौ पञ्चमी । 
७ स्कन्दिलाचार्ंः प्रमुखः प्रघानो येषान्ते तथा, एवम्मूतानां श्रमणानां साधूनां सङ्खं न 
समूहेन । | 
८ यस्य साघोयंचछास्तरं स्मृतिविषयोऽस्ति तत्तेन वक्तव्यमित्ययं: । 
€ च शब्दस्तथापर्यायः। 
१० हेतौ यत्तदचतस्ततः, इत्य्भिधानचिन्तामणिः । 
११ च शब्दस्तथापर्यायः, स च समुच्चये । 
१२ भ्रभ्यमन्यतेत्यथंः । 
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ऽभीष्टा (म्रस्ति*२) । च तथा तं: (स्कन्दिलाचार्यँः) एवार्थतोऽथेद्रारा शिष्य 
बुद्धिम्प्रापिता नीता १३ इत्यस्मात्कारणात्‌ तदनुयोगः पूर्वोक्तोऽनुयोगः तेषाम्‌ 
(स्कन्दिलिनाम्नाम्‌ ) श्राचार्याणां सम्बन्धी (म्रस्ति) इत्ति१४ व्यपदिदयते१* 
इत्थं कथ्यते । “शग्रयमनुयोगोऽ्धैभरते व्याप्रियमाणः कथं तेषां स्कन्दिलनाम्ना- 
माचार्याणां सम्बन्धी” इति यत्त्वया पृष्टं तदत्र विषये मयोत्तरम्प्रदोयते-- 
श्रस्मिन्‌ विषये यत्‌ स्कल्दिलाचार्याणां प्रतिपत्तिः१९ क्रियते तदत्रायं हेतुरस्ति, 
यत्‌-दुःषमसुषमाविरोधिन्याः१० तस्स्थितकवंशुभभावविनाशनेकन्यापारायाः 
दुषमायाः साहाय्यं कत्तु परमसिच्रसिव दादशवार्षिकं दुभिक्षमजनिष्ट। 
तत्र॒ चेत्थम्प्रकारके महति१= दुभिक्षे जाते सति धिक्षाप्राप्तेरसम्भवात्‌ 
सीदता ^< साधूनामभिनवसुत्राथेग्रहणं गृहीतसूत्राथैस्मरणं श्रुतस्य च परावत्तंन- 
मित्येतानि सर्वाणि समूलमेव नाशमुपययुः ¦ श्रतिणयविशिष्टं श्रुतमपि च 
वहुविनष्टम्‌ । श्र्गोपाङ्खादिस्थित्तमपि श्रुतं भावतो विननाश । यतस्तत्परा- 
वत्तनादिकं नाभृत्‌ । ततो द्राहशवर्षानन्तरं सुभिक्षे समूत्पन्ने मथुरायां नगर्या 
स्कन्दिलाचार्यादिसाध्रुसमूहेनेकत्र सि लत्वा यौ यत्स्मरति स तत्कथयतीत्येवं 
रीत्या कालिकश्चृतं पूवगतञ्च किञ्चित्‌ श्रनुसन्वाय सङ्ुटितम्‌ यतदचेतन्म- 
धुरार्यां नगयां सद्धं टतमत एवेयं वाचना ““माथुरी'" इति नाम्ना२° कथ्यते । 
सा चेयं वाचना तत्काले युगप्रधानानां स्कन्दिलाचार्याणामभिमता,२१ तेरेव 
चाथतः शिष्यबुद्धिमियं प्रापिता, इति कारणादेव पूर्वोक्तोऽनुयोगः स्कन्दिला- 
चार्याणां सम्बन्धी व्यवह्भियत इति भावः ॥। 


भ्रवान्येषाम्मतमूपदशंयति--श्रपरे इत्यादिना पूनः कित््वपरेऽ्थे** एवं 
वक्ष्यमाणमाहुः कथयन्ति (यत्‌) किमपि श्रतं दुर्भिक्षवलाद्‌ दुभिक्षकारणात्‌ 
१३ शिष्यवुद्धौ स्थापितेत्यथंः । 
१४ इतिशब्दः स्वरूपनिदणं नाथं: । 
१५ उ्यवद्ियते । 
१६ प्रवृत्तिः । 
१७ एतदग्रिमं च विशेषणद्वयं ““दुःषमायाः'' इति पदस्य ज्ञेयम्‌ । 
१८ द्वादश वषंस्थायित््वात्‌ महतीत्युक्तम । 
१९ दुःखम्प्राप्नुवताम्‌ । 
२० मथुरापूर्या सङ्खहितत्वादेषा वाचना माथुरीति नाम्ना व्यवह्ियत इति तात्परयम्‌ । 
२१ कमणि निष्ठा प्रत्ययः । 
२२ पुनः शब्दः किन्तु पर्यायः । 





[ ((-0. ९००२।. [21411260 0\ 511 1\/॥(1111181<511111। २७९७6९01 ^\6806111४/ 


नन्दीसूत्रम्‌ 0.५. 


भ 


नानेशत्‌ नाशं नोपजगाम,‡ उ किन्तु तत्काले तस्मिन्‌ समये तावदेव श्ुतमनु- 
वर्तते स्म भ्रन्ववर्तत,२* केवलमन्येऽपरे ये प्रधाना श्रनुयोगधराः (श्रासन्‌) ते 
सर्वेऽपि दुभिक्षकालकवलीकृताः दुभिक्षस्य समयेन ग्रासं नीताः एके एव एका- 
किन एव स्कन्दिलसूरयः स्कन्दिलाचार्याः विद्यन्ते सम, ° * .ततस्तदन्तर त; 
(स्कन्दिलसूरिभिः) दुभिक्षापगमे दुर्भिक्षस्य नाशे (सति) मथुरापुर मधुरायां 
नगर्या पुनरनुयो गः प्रवत्तित प्रवृत्तिं नीतः । इत्यस्मात्कारणाद्राचना <° माथूरी 
(इति नाम्ना) व्यपदिश्यते व्यवरह्भियते, कथ्यत इति यावत्‌, च तथा अ्रनुयोग- 
स्तेषाम्‌ (स्कन्दिलनाम्नाम्‌) श्राचार्याणाम्‌ (व्यपदिश्यते) इति शब्दोऽपरक्थन- 
स्वरूप निदशेनार्थः ।। ३७ ॥। 


मूलम्‌- तत्तो हिम वंत महंत विक्कमे धिइपरक्कममणते -= । 
सज्ज्ञायमणतधरे हिमपंते वंदिमोरः सिरसा ॥ ३८ ॥ 


संस्कृतम्‌ - ततो हिमवन्महा विक्रमान्‌ भ्रनन्तचृतिपराक्रऽ मान्‌ ॥ 
ग्रनन्तस्वाध्यायधरान्‌ हिमवतो वन्दामहे शिरसा ॥ ३५ ॥ 


वत्ति- ततो इत्यादि, ततः स्कन्दिलाचार्यानन्तरं तच्छिष्यान्‌ हिमवतो 
हिमवन्नामकान्‌ हिमवन्महाविक्रमान्‌ हिमवत इव महान्‌ विक्रमो विहारक्रमेण 
प्रभूतक्षेत्रव्याप्तिरूपो येषान्ते तथा तान्‌, -““घडइपरक्कममणते” इति अननन्तधृति 
पराक्रमान्‌, प्राङृतल्ञैल्या चानन्तशब्दस्यान्यथोपन्यासः सूते, भ्रनन्तोऽपरिमितो 
धृतिप्रधानः पराक्रमः कमंशवरन्‌ प्रति येषान्ते तथाविधास्तान्‌, तथा “सञ्ज्ञाय- 
मणंतधरे”” इति श्रत्रापि प्राकृतदोल्याऽनन्तशब्दस्य परनिपातो मकारस्त्वलाक्ष- 
णिकः तत एवं तात्विको निदेशः, श्रनन्तस्वाध्यायधरान्‌ तत्ानन्तगमपयाया- 
त्मकत्त्वा दनन्तं सूत्रम्‌, तस्य स्वाध्यायं धरन्तीति धराः भनन्तस्वाध्यायस्य धरा 
भ्रनन्तस्वाध्यायघराघ्राः तान्‌ ॥ ३८ ॥ 





२३ न विननाश इत्यथः । 

२४ श्रनुवृत्तिम्प्राप्तमासीदिति मावः। 

२५ भ्रवशिष्टा भ्रासन्निति मावः। 

२६ इति शब्दो हेतौ । 

२७ च शब्दस्तथा पर्यायः, स च समुच्चये । 

२८ क्वचित्‌ “मणंते“ इत्यस्य स्थाने “महते” इति १: । 
२९ क्वचित्‌ ““वंदामो इति पाठः । 

३० पाठान्तरमाश्ित्य “महाधृतिपराक्रमान्‌ इत्यवगन्तब्यम्‌ । 
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प्रभा -स्रभरिपगाधाग्याख्पानमाह-तत इत्प्रादिना "'तत इत्यादि'' इति 
प्रतीकोपन्यासः, ततः स्कन्दिला चार्यानम्तरं तच्दधष्यान्‌ स्कन्दिलाचार्यविनेयान्‌ 
हिमवतो हिमवन्नामक्रान्‌3१ “हिमवन्महाविक्रमान्‌""३२ । प्रस्याथमाह--हिन- 
वत इत्यादिना हिमवत इव हिमालयस्यैव महान्‌ विक्रमो विहारक्रमेण प्रभूत 
्षेत्रव्याप्तिरूपो 33 बहुक्षेतरप्राप्तिस्वरूपो येषान्ते तथा (इति बहुव्रीहौ हिम- 
वन्ममहाविक्रमाः इति सिध्यति) तान्‌ (हिमवन्महाविक्रमान्‌) । विशेषणान्तरं 
दहोयितुमाह्‌ --धिड इत्यादि ““चिदपरक्कममणंते'' इति मूल गाथास्थविशेषणो- 
पादानम्‌, इति शब्दः स्वल्पनिदन्नाथेः पूर्वोक्तस्य प्राकृतकथितविश्ेषणपदस्य 
सस्छृतमाठ-श्रनन्तेतयादिन! “च्रनन्तधुत्तिपराक्रमान्‌'' कथम्मूलगाथायामन- 
न्तशब्दस्यार्यथोपन्यास इत्यत्राह -प्राकदिर्यादि च तथा प्राकृतशेल्या प्राकृत- 
परिपाटचा३५ सू्रेऽनन्तशब्दस्य श्रन्ययोपन्थासोऽन्येन प्रकारेणोपन्यासः 
(कृतः३९ ) विशेषणाथेमाह-- प्रनस्त इत्यादिना ग्रनन्तोऽपरिमितो० घृति- 
प्रवानो धृतिमुख्यः पराक्रमः कर्म॑शत्रून्‌ प्रतिवेषान्ते तथाविधाः (इति समासे 
कृते श्रनन्तघु तिपराक्रमाः इति पदं स्सिव्यति) तान्‌ ब्रनन्तधुतिपराक्रमान्‌ । 
विशेषणान्तरं व्याख्यातुमाह तथेत्यादि तथेति समुच्चये “सञ्ज्ञायम- 
णतधरे'"२= इति गाथास्थविरेषणोपन्यासः, इति शाब्दः स्वरूपनिदशनाथः । 
भ्रत्रानन्तशब्दनिपातविषये श्राह --श्रतापीयादि प्रत्राप्यस्मिन्नपि (पदे) प्राङ़न- 
ट्या भ्राकृतपरिपाटचाऽनन्तशब्दस्य परनिपातः (जातः ) । मकारविषये 
भ्राह-मकारस्त्वित्यादि तु क्रिन्तु*° मक्रारोऽलाक्षणिको लक्षणाजन्यः, सूत्रा 
दनिष्पन्चत्वे सति निपातलूप इति यावत्‌, एवं सति तात््विकनिर्देशं दशयति- 





३१ हिपवत इत्यर) ; र्थ हिमिवन्नामकानिति । 

३२ हिमवन्महाविक्रमान्‌ इति विशेषणोपादानम्‌ । 

२३३ विक्रम इत्यस्थेवार्थो विहारक्रमेण प्रमूतक्षेत्रव्याप्तिरूप इति । 

३४ यथा हिमवान्‌ स्वविस्तारेण प्रभूतक्षेत्रग्यापी वक्तंते तथव विहारक्रमेण प्रभ्ुतक्षेत्र- 
व्प्राप्तिहूपो विक्रमो येषां विद्यते इति मावः । 

३५ प्राकृत रीत्येत्यथः । 

३६ वृतिशब्दात्‌ प्रागनन्तशब्दस्योपन्यासे कत्तंव्ये पराक्रम शब्दान्तरं कत इति भावः । 

३७ श्रनन्त इत्यस्यं वार्थोऽपरिभित इति । 

२३५ श्रनन्तस्वाघ्यायवरान्‌ इति संस्कृतम्‌ । 

३६ स्त्रध्याधशञदात्‌ प्राक्फर्तव्ये तदनन्तरमनन्तशन्दस्य प्रयोगो जात इति मावः । 

४० तुशब्दः किन्तुपर्यायः । 
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तत इत्यादिना ततस्तस्मात्कारणात्‌ “१ तात््विकरः पारमाथिकः यथाथ इति 
यावत्‌ एवं वक्ष्यमाणो निदृश्चः (ग्रस्ति, यत्‌) “श्रनन्तस्वाध्यायवरान्‌ ` 
प्रस्याथमाहु - तत्रेत्यादिना तत्र॒ तस्मिन्‌ (विषये) म्रनन्तगभपर्यायात्मक- 
त्वात्‌ ** श्रनन्तगमस्वरूपतत्वात्‌ श्रनन्तपर्यायस्वङ्पत्तवाच्च> सूव्रमनन्तम्‌ 
(उच्यते), तस्य (ग्रनन्तस्य) स्वाध्यायं धरन्ति इत्यनया (उवृत्पत्या) घाः 
(इति पदं सिध्यति) , ्रनन्तस्वाध्यायस्य धराः (इति तत्पुरुषे छते) भ्रनन्त- 
स्वाध्यायधराः (इति पदं सिध्यति) तान्‌ (ग्रनन्तस्वाव्यायधरान्‌) ~ ।। ३८ ॥ 





मुलम्‌--कालियसुयग्रणुश्रोगस्स धारए धारएु य पन्वाणं। 
हिसवंत-खमासमणे वंदे नागज्जुणा यरिए । ३६ ॥। 





सेस्कृतम्‌-कालिकश्रुतानुयोगस्य धारकान्‌ धारकरिच पूर्वाणाम्‌ । 
हिमवतः श्रमाश्रमणान्‌ वन्दे नागाज्जु नाचार्यान्‌ ।॥ २६ ॥। 


वेत्ति-म्‌योऽपि हिमव दाचार्याणां स्तुतिमाह- 

कालियेत्यादि कालिकश्रुतानुयोगस्य धारकान्‌ धारकदिच पूर्वाणासृत्वा- 
दादीनाम्‌ हिमवतः क्षमाश्रमणान्‌ वन्दे, ततस्तच्छछिष्यान्‌ बन्दे नागाजु ना- 
चार्यान्‌।। ३६ ॥। 


प्रभा-्रग्रिमगाथां व्याख्यातुमाह -भूय इत्यादि भूयोऽपि पुनरपि हिम- 
वदाचार्याणां हिमवन्नामकानामाचार्याणिां स्तुतिमाह स्तवं ब्र ते-- 
कालियेत्यादि'” इति प्रतीकोपन्यासः, कालिकश्रुतानुयोगस्य वारकान्‌, च 
तथा५९ उत्पादीना५७म्पर्वाणां धारकान्‌ हिमवतः क्षमा श्रेणान्‌ वन्दे, तत- 
स्तदनन्तरं*= तच्छिष्यान्‌ हिमवच्छिष्यान्‌ नागाजु नाचाय ६ वन्दे ।। ३६ ॥ 


ण 


४१ हेतो यत्तद्यतस्ततः, इत्यभिवानचिन्तामणिः । 

४२ गमश्च पर्पाध्रार्चेति गमपर्थाधाः, श्रनन्ताश्व ते गमपर्वायाश्चेति ग्रनन्तगमपर्यावा 
स्त एवात्मास्वरूपं यस्थ तत्तया तस्य मावस्तस्मात्‌ । 

४३ हेतौ पञ्चमी । 

४४ कत्तर्यच्‌ प्रत्ययः । 

४५ सूत्रस्वाध्यायघ रानित्यथंः । 

४६ चशब्दस्तथापर्यायः स च समुच्चये । 

४७ श्ादिशब्देनाग्रायणीयादिपूरवपरिग्रहः, उंत्पादादीनां दूर्वाणां स्वरूपम ग्रेऽभिघास्यते । 

४८ हिमवतः क्षमशश्रमणान्‌ प्रतिवन्दनान्तरमित्यथंः । 
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४ नन्दीसूत्रम्‌ 


न 
मलस मिडमह्वसंपन्न श्रणुपुल्वि वायगत्तणं पत्ते ।। 
ग्रोहसुयसमायारे नागज्जुणवायए वंदे ।। ४० ॥। 


संस्कतम्‌- मृदुमादेवसम्पन्नान्‌ भ्रानुपुरव्या वाचकत्त्वस्प्राप्तान्‌ ॥। 
ग्रोघनश्नरुतसमाचारकरान्‌ नागाजु नवाचकान्‌ वस्दे ।। ४० ॥ 


वृत्ति- कथम्भूतानित्याह्‌-- मिड इत्यादि, मृदु मादेवसम्पन्ना मृदुं कोमलं 
मनोज्ञ सकलमभन्यजनमनः सन्तोषहेतुत्वात्‌ यन्मादंवं तेन सम्पन्नान्‌ मादवं चोप- 
लक्षणं तेन क्षानतिमादेवाजवसन्तोषसम्पन्नानिति द्रष्टव्यम्‌, तथा ्रानुपुर्व्या वयः- 
पर्यायपरिपाटचा वाचकत्त्वस्प्राप्तान्‌, इदं च विशेषणसैदंयुगीनसू रीणां सामाचारी 
प्रदशनपरमवसेयम्‌ । तथा हि ्रपवादपद “ऽमपुष्टमवलम्ब्य नेवेदंयुगीनसाधूना- 
मपि युज्यते, कालोचितानुपूर्वीमपहाय गणधरपदाध्यारोपणम्‌ मा प्रापन्महापुरष- 
गौतमादीनामाशातनाप्रसङ्घः, तेषां चाञ्ातना स्वल्पीयस्यपि प्रकृष्टदुस्तर^ °- 
संसारोपनिपातकारणम्‌५१ । यत उक्तम्‌ = वृढो गणहरसहो गोयममाईहि धीर- 
पुरि्मोहि ।1 जोतं ष्वइ म्रपत्ते जाणतो सो महापावो ।1 १ 11 तत्‌ एतत्परिभाव्य 
संसारभीरुणा कथल््चिदधिनयादिना समावजितेनापि स्वरिष्ये गुणवति कालो- 
| चितवय;पर्यायानुपूर्वीसम्पन्न गणधरपदाध्यारोपः कर्तव्यो, न यत्र कुत्रचित्‌ 
इति स्थितम्‌ । तथा ओ्ओघन्र्‌ तसमाचारकान्‌ श्रोघध्र तमुत्सर्गश्र्‌ तमुच्यते, तत्स- 
| माचरन्तिये ते श्रोघश्रूतसमाचारकाः तान्‌ नागाजु नवाचकान्‌ वन्दे ।। ४० ॥ 


प्रभा म्रग्रिमगाथान्याख्यानमाह॒--कथसित्यादिना कथम्भूतान्‌ कौटशान्‌ 
इत्याह एतत्‌ कथयति ““मिड इत्यादि” इति प्रतीकोपन्यासः, ““मृदुमादव- 
सम्पन्नान्‌' इति विशेषणनिदशेनम्‌ श्रस्यार्थमाह-म॒द्वित्यादिना मृदु कोमलं 
मनोज्ञं “` सकलभवग्यजनमनः सन्तोषहेतुत्वात्‌ स्वै भव्यजनानां मनसः सन्तोष- 
स्य कारणत्त्वात्‌*उ यन्मादवम्‌ (श्रस्ति) तेन (मादेवेन) सम्पन्नान्‌ यक्तान्‌** 


४६ क्वचित्‌ “पद” शब्दो नास्ति 1 

५० केषुचित्‌ पुस्तकेषु “दुस्तर” शब्दस्थाने “दुरन्त” शब्दोऽस्ति । 
५१ क्वचित्‌ “कारणम्‌ इत्यस्य स्थाने “कारिणी इति पाठः । 
५२ मृदु इत्यस्य वाथंः कोमलं मनोज्ञमिति च । 

५३ हेतौ पञ्चमी । 


५४ सर्वं मग्यजनमनःसन्तोषहेतुत्वात्‌ मार्दवं मृदु (मनोज्ञम्‌) उच्यते, तेन मादवेन युक्ता- 
नित्यथं: । 
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नन्दोसुत्रम्‌ ४४७ 





च तथा५५ मार्देवमुपलक्षणम्‌ (श्रस्ति) तेन (कारणेन °) क्षान्तिमादंवाजंव- 
सन्तोषसम्पन्नान्‌ क्षमामृदुत्व अज्जु त्व४= सन्तोषयुक्तान्‌ इत्येतद्‌ द्रष्टव्य ज्ञेयम्‌ । 
विशेषणान्तरमाह - तथेत्यादिना तयेति समुच्चये, श्रानृपु्व्यां वय.पर्यायपरि- 
पाटचा४ऽ वाचकत्वम्भ्राप्तान्‌ ्रस्य विद्ञेषणस्य भावमाह इदं चेत्यादिना च 
तथा इदं ९° विदेषणमैदंयुगीनसूरीणाम्‌ एतद्‌ युगाचार्याणां क्ामाचारीप्रद्नपरं 
समाचार्याः प्रददने तत्परम्‌ ब्रवसेयं ज्ञेघम्‌ । एतदेव स्पष्टयति - तथा- 
हीत्यादिना तथा हीति तदचथेत्य्थः, श्रपुष्टमपवादपदम < १वलस्ञ्य देदंयुगीनसा- 
घूनामपि कालोचितानुपूर्वीमपहाय समयोचितामानपूवीं त्यक्त्वा गणधर 
ध्यारोपणं गणधधरपदे स्थापनं नेव युज्यते । ९ कुत इत्याट्‌-सा भ्रःपदित्यादि 
महापुरुषगौतमादोनां महापुरुषाणां गौतमादीनाम्‌ ्रा्चातना परसङ्गं श्रायातनायाः 
परसक्तर्मा, प्रापत्‌ न प्राप्नुयात्‌ । तदाडातनाफलं दं यति-- तेवानित्थादिन। 
च तथा९उ तेषाम्‌ (महापुरषगौतमादीनाम्‌) स्वल्पीयस्यपि अतिशयेन स्वल्पा- 
ऽपि्य श्राणातना प्रकृष्टदुस्तरगभसंसारोपनिपातकारणात्‌ ९ प्रतिशयन 
दुस्तरे संसारे पतनस्य हेतुः (भवतिऽ) । भत्र प्रमाणमाह--यत इत्यादिना 
यतो यस्मात्‌ कारणादुक्त कथितम्‌ (श्रस्ति) कि कथितमिति दशयति-वृढो 
इत्यादिना वृढो गणहरसहो गोयममाईहि धीरपुरिसेहि ॥ जो तं ठवइ ्रयले 
जाणतो सो महापावो । १॥ व्वूढो गणधरशब्दो गौतमादिनिर्घीरपुल्पः ॥ 
यस्तं स्थापयत्यपात्रे जानानः स महापापः ॥ १।। इति संस्कृतम्‌, रस्य सक्ष- 
पेणायम्थः-गणधरशब्दो गौतमादिभिः गौतमध्रमृतिभिर्वीरपुरुषेः धीरः पुरुषः 





५९५ चशब्दस्तथापर्यायः, स च समूच्चये । 

९५६ उपलक्षणत्त्वहेतुनेत्यथंः । 

७ मृ दूतत्वं न ्रत्वम्‌ । 

५८ ऋजुत्वं सरलता । 

५६ ब्रानुपूर्ग्या इत्यस्यैवार्थो वयःपर्यायपरिपाट्य ति । 
६० इदम्पूर्वोक्तम्‌ । 

६१ क्वचित्पुस्तकेषु पद शब्दो नास्ति । 

६२ नेव योग्यम्मवतीति मावः । 

६२ चशब्दस्तथापर्यायः। 

६४ किं पुनबेह्वी इत्यपि शब्दस्य मावः । 
६५ क्वचित्‌ दुरन्तेति पाठः । 

६६ क्वचित्‌ कारिणीति पाठः। 

६७ गौतमादिमहापुरषाणां स्वल्पाप्याशातना प्रकृष्टदुस्तरसंसारे पातयतीति भावः । 
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र्ट नन्दीसूत्रम्‌ 
[र 
व्यूढो विशेषेण ऊढः स्वीकृतः = (ब्रस्ति), तस्पूर्वोक्तम्‌ (गणधरशब्दम्‌) यः 
(पुरुषः) जानानः (सन्‌९< ) भ्रपात्रेऽयोग्ये,७° श्रनुपयुक्त इति यावत्‌ (पुरुषे) 
स्थापयति योजयति स महापापो महापापी (मवति) ।। १ ।। ततः कि कत्तव्य- 
मित्याह-- तत इत्यदिना ततस्तस्मात्‌ कारणात्‌ १ एतत्प०र्रिभाग्य विचायं 
ससारभोरुणा संसाराद्‌ मयशीलेन ५3 (जनेन) कथञ्नित्‌ केनापि प्रकारेण 
विनयादिनाऽ* समावजितेनापि सुसेवितेनापि कालोचितवयःपर्यायानुपूर्वी- 
सम्पन्न °“ समयोचितावस्थापर्यायरूपयाऽनुपूर्व्या युक्तो गुणवति गुण विशिष्टे 
स्वरिष्ये गणधरपदाध्यारोपः गणधरपदस्य स्थापना कर्तव्यः करणीयः, 
(किन्तु) यत्र कत्रचित्‌ यस्मिन्‌ कस्मिरिचत्‌ (जने)७ऽ गणधरपदाध्यारोपः) 
न (कत्तेव्यः), इत्येतत्‌ स्थितं सिद्धम्‌, (ग्रस्ति) । विशेषणान्तरमाह तथे- 
त्यादिना तथेति समुच्चये “ग्रोघश्रृतसमाचारकान्‌" इति विशेषणनिदशेनम्‌, 
प्रस्याथमाह्‌-श्रोघेत्यादिना श्रोघश्र तसुत्सगेश्र तमुच्यते कथ्यते तत्‌ 
(श्रोघश्रुतम्‌) समाचरन्ति यत्ते श्रोचश्रुतसमाचारकाः५ऽ (उच्यन्ते), 


तान्‌ ग्रोघश्नतसमाचारकान्‌) नागाजु नवाचकान्‌ नागाजु ननामकान्‌ 
वाचकान्‌ वन्दे ।| ४० ॥। 


मूलम्‌--गोविन्दाणं पि नमो भ्रणुयोगो विडलधारिणि दाणं | 
| निच्चं खंतिदयाणं परूवणा दुट्लमि दाणं ।। ४१॥ 





६८ ख्डया स्वीकृत इत्यथः । 

६६ भ्रज्ञानदशायां न दोष इति मावः] 

७० गणघरपदायोग्ये इत्यथः 1 

७१ हेतौ यत्तद्यतस्ततः, इत्यभिघानचिन्तामणिः । 
७२ एतत्पूर्वोक्तम्‌ 1 

७३ संसारे मे पतनं न मवेदिति संसारमीरूणेत्य्थः । 
७४ श्रादिशब्देन मादंवादिपरिग्रहः । 

७५ कालद्धारा उचितो यो वयःपर्यायोऽवस्थाक्रमः तस्यानुपूरव्याऽनुक्रम रीत्या सम्पन्न युक्त, 
ज्येष्ठत््वगण वि शिष्टे इति यावत्‌ । 

७६ श्रपात्र इत्यथ: । 

७७ श्रोधश्र्‌ तशब्द उत्सगंश्न्‌ तस्य वाचक इत्यथः । 

७८ सम्यक्तथा प्रयुञ्जन्ति । 

७९ क्तरि ण्वुल्‌ प्रत्ययः । 
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नन्दीसू त्रम्‌ ४४६ 





तत्तो य भूयदिन्न' निच्चं तव संजमे भ्रतिव्विन्नर° । 
पडियजणसामन्न वंदामो संजम विहिन्न्‌. ।। ४२॥ 
वरतवियकणगचंपगविमल=१वरकमलगन्भ स= ऽरिस्तवन्नं । 
भवियजणटहिययदइए दयागुणविसारण धीरे ॥ ४३ ॥। 


ग्रद्धभरहप्पहाणो = बहुविहसज्ज्ञाययुमिणिय >: पहाणो । 
भ्रणुश्रोगयवरत्*वरवसभे नाइलकूलवंसनं दिकरे । ४४ ॥। 


भूयहिय ग्रप्पगन्भे=° वदे हं भयदिन्नमायरिए । 
भव मयविच्छेदकरेऽ सीसे नागज्जुणरिसीणं ॥ ४५ ॥। 


संस्कतम-- गो विन्देभ्योऽपि == नमो विपुलानुयोगधारकेन्रं म्यः । 
नित्यं क्षान्तिदयेस्यो दुलेभप्रङ्पणादायकेभ्यः ॥ ४१ ॥ 


ततङइच भूतदिन्न नित्यं तपःसंयमेऽनिविग्नम्‌ । 
पण्डितजनशमनज्ञं वन्दामहे संयमविधिज्ञम्‌ ।। ४२ ॥। 


वरतापितकनकचम्पकविमल>=<वर कमलगभंसट्शवर्णान्‌ । 
भव्यजनहूदयदयितान्‌ दयागुणविश्चारदान्‌ धीरान्‌ ॥ ४३ ॥ 





८० क्वचित्‌ “श्रनिविन्न " इत्यस्य स्थाने “य भ्रभिविन्न” इति पाठो द्यते, स च 
चिन्त्य एव । 

८१ वेवचित्‌ “विमल” इत्यस्य स्याने ““विडल'” इति पाठः । 

८२ क्वचित्‌ “सरिवन्न " इति पाठः । 

८३ क्वचित्‌ “हा” इत्यस्य स्थाने ““मा'” इति इश्यते । 

८४ कृवचित्‌ ““सुमखिय' इति पाठः । 

८५ क्वचित्‌ 'श्रणुश्रोगिय'' इति पाठः । 

८६ क्वचिदकारस्य स्थाने यकारोऽस्ति । 

५७ क्वचित्‌ “"विच्छेद'” इत्य स्यस्थाने “'वुच्छेय इति पाठः । 

८८ प्राकृते चतुथ्यं मावात्‌ तत्स्थाने षष्टी विहिता, भ्रतश्छायायां चतुर्थ्येव भयुक्ता । 

५६ पाठान्तरमाध्ित्य “विमल'' शब्दस्थाने “विपुल इत्यवगन्तजन्यम्‌ । 
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४५९ नन्दीसूत्रम्‌ 





म्रधमरतप्रधानान्‌‡ ° बहुविधस्वाध्यायसुविज्ञात प्रधानान्‌ । 
प्रनुयाजितवरवुषभान्‌ नागेन्द्रकरुलवंशनन्दिकरान्‌ ।। ४४॥ 


भृतहितप्रगल्भान्‌ वन्देऽहं म्‌तदिन्नाचार्यान्‌ ॥ 
भवमयविच्छेद > +करान्‌ शिष्यान्‌ नागाजुं नकऋषीणाम्‌ ।। ४५॥ 


वृत्ति- वरत विषयेव्यादि गाथाच्रयम्‌, वरं प्रधानं साद्धषोडशवणिकाल्ूपं 

तापितं यत्‌ कनकं यत्‌ स्वर्णं यच्च वरचस्पकः °सुवर्णचम्पकपुष्पं तथा यच्च 

विमुक्रुलं विकसितं वरं प्रधानं कंमलमस्भोजं तस्य यो र्भः तत्सदशावर्णान्‌ 

तत्सम < >देहकान्तीन्‌, तथा भव्यजनहुदयद यितान्‌ भव्यजनहूदयवल्लमान्‌, तथा 

दयागुणविश्ारदान्‌ - सक्लजगञ्जन्तुदया विध्िविधापनयोरतीवकृशलान्‌, तथा 

धिया राजन्ते शोभन्ते, इति धी रास्तान्‌, तथा श्रद्ध भरतप्रधानान्‌ तत्कालपिक्षया 

सकलाधमरतमध्ये युगप्रधानान्‌ तथा सुविज्नातबहुविधस्वाध्यःयप्रधानान्‌ वहु- 

विधभ्राचारादिभेदात्‌ स्वाध्यायः तततः सुविन्ञातो वहृविधः स्वाध्यायो यस्त 

| तथोक्ताः तेषाम्मध्ये प्रघानानुत्तमान्‌, तथा श्रनुयोजिताः प्रवत्तिता यथोचिते 

वेयावत्यादौ वरवृषभाः सुसाधवो यैस्ते तथोक्ताः तान्‌, तथा नागेन्दरकुलवंशस्य 

नन्दिकरान्‌ प्रमोदकरान्‌ इत्यथैः, तथा भूतहितप्रगटभान्‌ श्रनेकधा सकलसत्त्व- 

| हितोपदेशदानसमर्थान्‌, भव मयव्यवच्छेदक रान्‌ सदुपदेशादिना संसारभयव्य- 

| वच्छेदकरणरीलान्‌ नागाजु नऋषीणां नागाज्जु नमहपिसूरीणां शिष्यान्‌ मृत- 

दिन्नाचार्यान्‌ भूतदिन्ननामकान्‌ श्राचार्यानहं वन्दे । सूत्रे च भृतदित्तशब्दान्‌ 
मकारोऽलाक्षणिकः ४१ ।। ४२॥1 ४३।।४४।। ४५॥। 


ज. ` यानन, कयो = च 


प्रभा भ्रग्रिमगाथा--व्याख्यानमाह -- वरेत्यादिना ““वरतवियेत्यादि- 
| गाथात्रयमिति'' `. ` ननिमरत्यादिगाथात्रयस्य सहैवार्थो भवतीति तात्पयेम्‌९* 
भ्रथमाह्‌ -वरमित्थः.दना वरं प्रधानं साधंषोडणवणिकारूपं९* तापितं तापनां 





९० पाठान्तरमाच्ित्य -श्रघंमरतप्रमाणान्‌" इत्यवगन्तव्यम्‌ । 

६& १ पाठान्तरमाच्रित्य ““्युच्छेदकरान" इत्यवगन्तव्यम्‌ । 

९२ क्वचित्‌ “वर” णब्दो नास्ति । 

६३ क्वचित्‌ ^समशब्दस्थाने” “समान” शब्दो विद्यते । 

६४ गाथात्रयस्य क्रियापदद्ारा सहैव योजनेष्यथंः । ॑ 

६५ वरमि्यस्य॑वार्थः प्रधानमिति, तस्यैव च स्पष्टाथंः साघंषोडशवणिकारूपमिति 
““वर्णंकश्चारणे स्त्री तु चन्दने च विलेपने"' दवयोरनीट्यादिषु स्त्रीस्यादुत्कषं काञ्च- 
नस्य च" इति वचनादरणिकाशब्देन काञ्चनौत्कषंम वगन्तव्यम्‌ । 
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नन्दीसूत्रम्‌ ५५१ 





नीतं यत्कनक यत्स्वर्ण च तथा यद्ररचस्पकं< 5 मुवर्णचम्पकषुध्पर< तथा यच्च 
विमुकुलं विकसितं वरं प्रधानं कमलमम्भोजं तस्य यो गर्भो मध्यभागस्तत्‌ 
सद्शवर्णान्‌ तत्सम 5 ऽदेहकास्तीन्‌ 1१०० श्रग्रिम विल्ेषणमाह-- तथेत्यादिना 
तथेति समुच्चये, भव्यजनहृदयदयितान्‌ भव्यजनहृदयवल्लभान्‌? । विगेषणा- 
न्तरमाह --तथेव्यादिना तथेत समुच्चये. दयागुणविश्चारदान्‌ २ । श्रस्याथं माह-- 
सकलेत्ादिनः सकलजगञ ज्जन्तुदयातरि धिविधधापनयाः सकलाः स्वे ये जगज्जन्तवः 
संसारवत्तिनिः प्राणिनः तत्सम्बन्धे दयाविधौ दयायाः करणे दयाविधापने- 
दयक्रारणे च ग्रतीवक्रुल्ललानतिशयेन चतुरान्‌ । विन्चेषणान्तरमाह-तधेत्य(- 
दिना तथेति समुच्चये, धिया बुद्धा" राजन्ते शोभन्ते इत्यनया (व्युत्पत्या, 
धीराः (इति पदं सिध्यति) तान्‌ (धीरान्‌) । विशेषणान्तरमाह तथेत्था डन 
तथेति समुच्चये, श्र्धभरतप्रधानान्‌* । श्रस्या्थंमाह- तत्करालेर्यादिना तत्का- 
लापेक्षा तत्समयस्यापेक्षया, स्वत्वसकलकालस्यापेक्षया इति यावत्‌, सकलाधं- 
भरतमव्ये युगप्रधानान्‌ । विद्ेषणान्तरमाह्‌- तथेत्यादिना तथेति समुच्चये, 
सुविज्ञातवहुविधस्वाध्यायप्रधानान्‌? । श्रस्याथंमाह-दहुनि्षइत्यादिना प्राचा 
रादिभेदात्‌° स्वाध्यायो बहुविधोऽनेकप्रकारः (अस्ति), ततस्तमात्कारणात्‌ 
सुविज्ञातो= बहुविधः स्वाध्यायो यस्ते तथोक्ताः (इति समासे सुरवज्ञातवहुविध- 
स्वाध्यायाः इति पदं सिध्यति) तेषाम्‌ (सुविन्ञातवहुविधस्वाध्यायानाम्‌) 
मध्ये प्रधानानुत्तमान्‌) : विशेषणान्तरमाह- तथेत्यादिना तथेति समुच्चये, 





क्वचिद्ध रशब्दो नास्ति । 
वरचम्पकमित्यस्यवा्थंः सुवणं चम्पकपुष्पमिति 1 
विमूकूलमित्यस्येवार्थो विकसितमिति । 
केषुचित्पुस्तकेषु “सम” शब्दस्थाने “समान' शब्दः । 
तत्समवर्णान्‌ इत्यस्य वाथ: तत्समदेहकान्तीनिति । 
““मग्यजनहूदयदयितान इत्यस्यंवार्थो मग्यजनहूदयवल्ल मान्‌ इति । 
इदं विशेषणम्प्रकथितम्‌ । 

दयाया विधापनमन्यः कारणं तस्मिन्‌ । 

वुद्धिमंनीषा विषणा धीः, इत्यमरः । 

एतद्विशेषणो पादानम्‌ । 

एतद्विशेवणम्प्रदशितम्‌ । 

हेतौ पञ्चमी । 

सम्यक्तया विज्ञातः । 

` प्रधानान्‌" इत्यस्य वाथंः “उत्तमान्‌” इति । 
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क्चर्‌ नन्दीसूत्रम्‌ 





भ्रनुयोजिता : प्रवत्तिताः१° यथोचिते यथायोग्य वैयावृत्यादौ वरवृषभाः सुसा- 
घवो? येस्ते तथोक्ताः (इति समासे श्रनुग्रोजित वरवृषमाः इति पदं सिध्यति) 
तान्‌ (अ्रनुयोजितवरवृषभान्‌ ) । विशेषणान्तरमाह -- तथेत्यादिना तथेति समु- 
च्चये, ““नागेन्दरकुलवंशस्य नन्दिक रान्‌ प्रमोदकरान्‌ १२ इत्यर्थोऽयम्भावः । विशे- 
षणान्त रमाह -तथेत्थादिनः तथेति समुच्चये, भूतहितप्रगल्भान्‌ १३ श्रस्यारथ- 
माह-श्रनेकधेत्यादिना श्रनेकधाञ्नेकंः प्रकारः सकलसत्वहितोपदेकशदानसम- 
थान्‌ सकलानां सवेषां सत्त्वानाम्प्राणिनां हितोपदेशस्य १८ दाने समर्थान्‌ शाक्तान्‌ । 
विशेषणान्तरमाह भवेत्यादिनः मवभयव्यवच्छेदकरान्‌ १५ श्रस्याथेमाह सदुपदे- 
शेत्यादिना सदुपदेशादिना १ संसारभयन्यवच्छेदकरणशीलान्‌१ सांसारिकः 
भयद्ुरीकरणस्वभावान्‌ नागाजुं न्षीणां नागाजुं नमहपिसुरीणां १5 शिष्यान्‌ 
विनेयान्‌ भूतदिन्नाचार्यान्‌ भूतदिल्चनामकान्‌ श्राचार्यान्‌ १९ श्रं बन्दे । सूवर- 
कथितमकारविषये° प्राहु - सत्र इत्यादिना च तथाः? सूत्रे भूतदिन्नशब्दात्‌ 


मकारो मकारस्य प्रयोगोऽलाक्षणिकः लक्षणा निष्पन्नः, श्रसौच्रिक इति यावत्‌ २२, 
(श्रस्ति), ४१-४५ । | 





१० -भ्रनुयोजिताः”” इत्यस्यंवाधंः “प्रवत्तिताः'” इति । 
११ ““वरवृषमाः' इ्यस्यवाथेः “सुसाधवः” इति । 
१२ “नन्दिकरान"” इत्यस्यैवाथेः “श्रमोदकरान्‌"" इति । 
१३ एतद्विगेषरणोपादानम्‌ । 

१४ दितकारिण उपदेशस्य । 

१५ एतद्विशेषणोपादानम्‌ । 

१६ भ्रादिपदेनाध्यापनादिग्रहणम्‌ । 


१७ संसाराद्‌ भयं संसारमयं तस्य व्यवच्छेदो निवृत्तिस्तत्करणो शीलं येषान्ते तथा तान्‌ । 

१८ “नागाजु नऋषी णाम्‌” इत्वस्थेवाथंः ““नागाजु नमहषिसूरीणाम्‌'” इति “नागान न- 
ऋषीणाम्‌ इत्यत्र “ऋत्यकः” इति हस्वविघानात्‌ पाक्षिकः प्रकृति मावः । 

१६ ““श्रुतदिन्नाचार्यान्‌” इत्यस्य वाथ: ““भूतदिन्ननामकानाचार्यान्‌ इति । 

२० ““भूतदिन्नमायरिए इत्यत्र यो मकारस्तद्धिषये इत्यथः । 

२१ चशब्दस्तथापर्यायः। 

२२ निपातनाज्जात इत्यथः । 
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नन्दीयरूुत्रम्‌ ४५३ 
~ 
मल म्‌--सुमूणियनिच्चानिच्चं, सुमुणिययुतत्थधारणए- > निच्चं । 
वंदेहं लोहिच्चं, सन्भावुढमावणा तच्च ४ ।। ४६ ॥! 
र संस्छृतम्‌- सूज्ञातनित्यानित्यं सुज्ञातसू त्राथधारकं नित्यम्‌ ॥ 
वन्देऽहं लोहित्यं सद्‌ भावोद्‌ भावनातथ्यम्‌ ।। ४६ ॥। 


| वृ्ति-सुमुणिय इत्यादि, सृष्ट यथावरस्थिततया समुणितं ज्ञातम्‌ “नलो 

जाणमुणौ* इति प्राकृतलक्षणात्‌ जानातेमु ण अदेशः नित्यानित्यम्‌ साम्याद्‌ 

। वस्त्विति गम्यते, येन स सूज्ञातनित्यानित्यः तम्‌ यथा च वस्तुनो नित्या- 

| नित्यता२* तथा घमंसङ्ग्रहुरणीटीकायां सविस्तरमभिहितमिति नेह मूयोऽभि- 

धीयते, माभद ग्रस्थगौरवमिति कृत्वा, एतेन स्यायवेदिता तस्यावेदिता । `तथा 

सुष्टु अ्रतिशयेन ज्ञातं यत्सृत्रमथेरच तस्य धारकम्‌, ्रनेन सद वाभ्यस्तसूव्राथता 

तस्य वेद्यते, तथा सन्तो यथा स्थिता विद्यमाना भावाः सद्भावाः तेषामुद्‌ भावना 

प्रकाशनम्‌, सद्भावोद्‌भावना तस्यां तथ्यमविसंवादिनं सद्‌ भावाद्‌भावना- 

तथ्यम्‌, एतेन तस्य सम्यक्‌ प्ररूपकत्वमुक्तम्‌ । इत्थम्भूतं भूतदिन्नाचायंशिष्यं 
लोहित्यं लौ हित्यनामान महं वन्दे ।॥ ४६ ॥। 





प्रभा- प्नग्रिमगाथां व्याख्यातुमाह--सुभुरियेत्यादि ““सुमुणिय इत्यादि “ 
इति प्रतीकोपन्यासः, विशेषणं व्याख्यातुमाह- सुष्ठु इत्यादि सुष्टु यथावस्थि- 
ततया २९ मणितं ज्ञातम्‌ २७ । मुणितदब्द विषये श्राह ज्ञो इत्यादिना ज्ञो 
जोणमुणौ'" इत्यस्मात्‌ प्राकृतलक्षणात्‌ प्राक़ृतसूत्रात्‌ जानातेज्ञधिातोः गुण 
श्रादेशः (भवति) । नित्यानित्यश्चब्दाभिधेयमाह = नित्येत्यादिना साम्यात्‌ 
शक्तिविशेषात्‌ ““नित्यानित्यम्‌ (इति पदेन) वस्त्विति गम्यते ज्ञायते२° येन 








२३ क्वचित्‌ ““घारयन्‌'” इति पाठः । 

२४ केषुचित्‌ पुर्तकेष “सञ्मावृड्मावणातच्चं'' इत्यस्य स्याने भुमाबुन्मा तच्चं' इति 
पाठोऽस्ति 1 

२१५ क्वचित्‌ ““नित्यानित्थत््वम्‌ इति पाठः । 

२६ सुष्ठु इत्यस्यवार्थो यथावस्थिततयेति । 

२७ मूणितमित्यस्येवार्थो ज्ञातमिति । 

२८ भ्रभिधेयं वाच्यम्‌ । 

२९ मूले समुपन्यस्तेन नित्यानित्यशब्देन वस्तुनो ग्रहणं मवतीति मावः । 


ची 


॥? ((-0. २०९२।. [14111260 0\ 51 1\/॥(11101181<51111। २७७९६011 6806111 





च्च नन्दीसूत्रम्‌ 








सः: (इति समासे) सुज्ञातनित्यानित्यः (इति सिध्यति) तम्‌ (सूज्ञातनित्या- 
नित्यम्‌) 1 नित्यानित्यशब्देन कथं वस्तुग्रहणमित्यत्राह- यथेत्यादिना च 
तथा १ यथा येन प्रकारेण वस्तुनो नित्यानित्यताञ> नित्यानित्यभावः (ग्रस्त) 
तथा ध्मसङ्ग्रहणी टीकायां सविस्तरं विस्तारपूवेकमभिहितं कथितम्‌ (श्रस्ति) 
इत्यस्मात्कारणात्‌ 3 इहास्मिन्‌ (स्थले) भूयः पुनः नाभिधीयते न कथ्यते । 
कुत इत्याह--भाभूदित्याटि ्रन्थगौरवं प्रस्थस्य गुरुत्वम्‌ मा भृन्न मवेदिति 
कृत्वा इति हेतोः >, उक्त विलेषणेन किसावेदितम्भवतीत्याह्‌--एतेनेत्यादिना 
एतेनानेन (विज्ञेषणेन ) तस्य (लौहित्यस्य) न्यायनेदिता स्यायविज्ञता भ्रावे- 
दिता प्रकटीङृता (भवतिं) । विशेषणान्तरमाहु--तयेत्थःदिना तथेति समुच्चये, 
सुष्टु त्रतिशयेन3* ज्ञातं यत्सुत्रम्‌, च तथा३० श्मः तस्य (सूत्रस्या्थेस्य च) 
धारकम्‌ । श्रनेन विेषणेन किसावेदितं भवतीत्याह -श्नेनेत्यादिना भ्रनेनेतेन 
(विेषणेनं ) तस्य (लौहित्यस्य) सदेव प्मभ्यस्तसूत्राधतता० सूव्रार्थाभ्यस्तिः 
प्रवेदयते प्रकटोक्रीयते । विशेषणान्तरमाह -- तथेस्यादिगा तथेति समुच्चये, 


द्‌ 


सन्तो यथास्थिता विद्यमानाञ=भावाः (इति समासे) सद्भावा (इति पदं 
सिध्यति) तेषाम्‌ (सद्‌मावानाम्‌ ) उद्‌भावना प्रकारान्‌ {इति समासे) 


सद्‌ भावोद्‌ भावना (इति सिध्यति) तस्यां (सद्भावनायास्‌) तथ्यमसंवा- 
दितम्‌*° (इति समासे) सद्भावोद्‌मावनातथ्यम्‌ (इति सिध्यति) । भ्रनेन 
विशेषणेन किमुक्तम्भवतीत्याह-- एतेनेत्थादिन! एतेनानेन (विेषणेन) तस्य 





३० शष्ठ यथावस्थिततया मुणितं ज्ञातं नित्यानित्यम्‌ (वस्तु) येन स इति सम्बन्धः मध्ये 
` प्रासङद्कधिकममिहितम्‌ । 

३१ च शब्दस्तथा पर्यायः, स च समुच्चये । 

३२ क्वचित्‌ “नित्यानित्यतत्वम्‌' इति पाठः । 

३३ इति शब्दो हेतौ । 

३५ प्र्ब्म विस्तीणता न मवेदिति हेतोवंस्तुनो नित्यानित्यत्त्वं नंवामिधीयत इति 

तात्पयम्‌ । 

३५ सुष्टु इत्यस्य वार्थोऽतिशयेनेति 1 

३६ च शब्दस्तथापर्यायः। 

३७ भ्रम्यस्तौ सूत्रा येन स तथा तस्य भावः । 

३८ “सन्तः इति पदस्य वार्थः “यथा स्थिता विद्यमाना” इति । 

३९ ““उद्‌ मावना'* इत्यस्य वाथंः प्रकाशनम्‌ इति । 

४० “तथ्यम्‌” इत्यस्य वार्थ; “श्रविसंवादिनम्‌“” इति । 
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नन्दासूत्रम्‌ 1. 4 


भयययर 


(लौहित्यस्य) सम्यकृप्रङ्पकत्तवं सम्यक्तया प्रङ्पणाक्त्‌ त्वमुक्तः कथित्तम्‌ 
(श्रस्ति) । इत्थम्भूतमेवप्रकारकम्‌ भतदिन्नाचा्यंलिष्यम्‌ भतदिच्चाचा्यंस्य 
विनेय लौहित्यं लौ हित्यनामानं लौहित्यनामकमहं वन्दे ।। ४६ ॥। 


मूलम्‌-श्रत्थमहत्थरवाणि सुसमणवरवाण~+क्हणनिच्चाण ~~ । 
पयदइमहय*उरवाणि पयग्नो पणमामि दुससर्गाण 1 ४७ ।। 


सस्छृतम्‌-- रथेमहा्थेवानि सुश्रमणन्याख्यानक्रथननिनवृ तिम्‌ । 
परकृत्या मध्रुरवाचं प्रयतः प्रणमामि दूष्यगणिनम्‌ ।। ४७ ।। 


वे ्ि-ग्रत्थमहत्थेत्यादि, तत्र भावाविधेया अर्थाः, विभावावाक्लिक्ाभि- 
धया महार्थाः तेषामथमहाथनिां खानिरिव श्रथमहाधखानिस्तम्‌, एतन आाषा- 
विभाषावात्तिकरूपानुयोग विधावत्तिपटीयस्त्वमवेदयति ! तश्रा दुश्रतणानां 
विशिष्टमूलोत्तरगुणकलितसंयतानामपूवंशास्वरा्थंज्ञाने पृष्टाधकथने च निवृतिः 
समाधियस्य स तथा तम्‌, तथा प्रकृत्या स्वभावेन मधुरवाचं मधुरभिरम्‌, न 
शिष्यगतमनाक्‌ प्रमादादिरूपकोपहेतुसम्पत्तावपि कोपोदयवशतो निष्टुरभाषि- 
णम्‌, एतेन शिष्यान्‌ वत्तंनायामतिक्रौडालमाह्‌ । तथा हि गुणसम्पदयोगात्‌ ५ 
कथञ्चित्‌ प्रमादिनोऽपि दृष्ट्वा धर्माचगतेः सुमवुरवचोभिराचा्यस्तान्‌ शिक्षये 
दचथा तेषाम्मनः प्रसादमेव विश्िष्टगुणभ्रतिपत्य*“भिमूलमर्नुते न कोपम्प्रति- 


पन्नयुणञ्च शचकारणसिति, उक्तञ्च- 


धम्ममर्णाहि*° श्रइसु दररोहि कारणगुणोवणीएहि ॥ 
पट्हायतो य मणं सीसं चोएड भ्रायरिग्नो।। १॥। 


तत इत्थं शिष्यानुवत्तंना कौशल्यव्यापनाथमृक्त प्रकृत्या . + वाचमिति, तं 
दूष्यगणिन प्रयतः प्रयत्नपरः प्रणमामि ॥। ४७॥। 


प्रभा-भ्रग्रिमगाथां व्याख्यातुमाह श्रत्थेत्यादि “श्रत्यमहत्थेत्यादि ` 





४१ क्वचित्‌ “'वकवाण' इति पाठः । 

४२ क्वचित्‌ “निव्वाणं” इति पाठः । 

४३ क्वचिदयकारो नास्ति। 

४४ क्वचित्‌ ““गुणमम्पदयोगात्‌”” इति पाठः । 
४५ क्वचित्‌ “गुणप्रत्यभिमूखम्‌'” इत्येवम्पाठः । 
४६ क्वचित्‌ “धम्ममहसहि" इति पाठः । 
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४५६ नन्दीसूत्रम्‌ 





इति प्रतीकोपन्यासः, अरथमहार्थस्वरूपमाह- तत्रेत्यादिना तत्र॒तस्मिन्‌ 
(विषये) भाषाविघेया भाषया वाच्या भ्र्थाः (कथ्यन्ते तथा) वि भाषावत्तिका- 
भिधेया विमाषावात्तिकाम्यां वाच्या महार्थाः (कथ्यन्ते), तेषाम्पूरवोक्तानामथ- 
दार्थानां खानिरिव भ्राकर इव (इति समासे ) ग्रथमहा्थखानिः(इति सिध्यति) तम्‌ 
(अथमहा्थखानिम्‌*०) । श्रनेन विशेषणेन किमावेदयतीति दशंयति-एतेने- 
त्यादिना एतेनानेन (विेषणेन) भाषाविमाषावात्तिकरूपानुयोगविधौ भाषा- 
विभाषावात्तिकरूपस्यानुयोगस्य विधाने श्र तिपटीयस्त्वमतिशयेन पटृत्व“=मा- 
वेदयति प्रकटीकुरुते । विज्ञेपान्तरं व्याख्यातुमाह्‌-- तभेत्यादि तथेति समुच्चये 
सुश्रमणानां विशिष्टमूलोत्तरगुणकलितसंयतानाम्‌८: श्रपूर्वैशास्त्राथव्याख्याने 
नूतनशास्त्ाथेस्य व्याख्यायाम्‌, च तथा पृष्टाथकथने पृष्टस्यार्थस्यामिधाने 
निवृ तिः समाधि चयस्य स तथा (इति वहुव्रीहौ सुश्चमणव्याख्यानकथननिव्‌ - 
तिरिति सिध्यति) तम्‌ (सुश्रमणव्याख्यानकथननिवुं तिम्‌) । विशेषणान्तरं 
व्याख्यातुमाह - तथेत्यादि तथेति समुच्चये, प्रकृत्या स्वभावेन ५१ मधुरवाच- 
म्मघुरगिरम्‌५२‡ । ग्रस्य विशेषणस्य भावमाह -न शिष्येत्यादिना 
शिष्यगतमनाक्‌ -प्रमादादिरूपप्रकोपहेतुसम्पत्तावपि शिष्ये विनेये गतः स्थितो 
यो मनागीषत्‌ प्रमादादिरूपोऽनवधानतादिस्वरूपः प्रकोपहेतुः क्रोधस्य हेतुः तस्य 
सम्पत्तावपि सामग्रां सत्यामपि कोपोदयवशतः कोपोदयस्य कारणेन न 
निष्ट्रभाषिणं न कठोरभाषणकर्तारम्‌५३। एतेन किमाहेत्ति दशेयति-- 
4 एतेनेत्यादिना एतेनानेन (विशेषणेन) शिष्यानुवर्तनायां शिष्यैः सहानुवत्तने 
१ म्रतिकौरलमतिचातुयंमाह । शिष्यानुवत्तेनायामतिकौकश्चलमेव स्पष्टयति- तथा 
हीत्यादिना तथा हीति तदयथेव्यर्थः, गरुणसम्पदयोगात्‌ गुणसम्पत्सम्बन्धेन 
कथञ्चित्‌ केनापि प्रकारेण प्रमादिनोऽपि प्रमादयुक्तानपि (शिष्यान्‌) 





४७ ्रथमहाथेखानिमिति द्वितीयान्तस्य प्रणामाभिति वक्ष्यमाणेन क्रियापदेन सहान्वयः 
एवमग्रेऽपि ज्ञेयम्‌ । 

४८ पटुत्वं दाक्ष्यम्‌, कौशल्यमिति यावत्‌ । 

॥ ४& सुश्रमणानाम्‌”' इत्यस्यवाथंः ““विशिष्टमूलोत्तरगुणकलितसंयतानाम्‌” इति उक्कृष्ट- 

४ मूलगुणोत्तरगुणयुतसावूनामिव्यथंः । 

५० “निवृ तिः“ इत्यस्येवाथंः ““समाचिः' इति । 

५१ प्रकृत्या इत्यस्य वाथ: “स्व भावेन” इति । 

५२ “मवुरवाचम्‌' इत्यस्य वाः ““मधुरभिरम्‌"” इति । 

५३ यदि शिष्य ईषदपि प्रमादादिरूपं कोपहेतुभ्रूतं कार्यं जनयेत्तदा शिष्यस्य तत्कार्यं 
इष्ट्वा यः क्रोघोदयव शव््ती भत्वा पं न जल्पति तमिति मावः । 


` = 
५ > क. ज 
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नन्दासुत्रम्‌ ४५७ 





दृष्ट्वा धर्मानुगतधंमसम्बन्धिभिः५* सुमधुरवचोभिः श्रतिशयेन मधुरेवेचनः 
भ्राचायस्तान्‌ (शिष्यान्‌ तथा) शिक्षयेदचयथा तेषाम्‌ (शिष्याणाम्‌) मनो 
मानसं विशिष्टगुणप्रतिपत्यमिमृखं५* विध्िष्टगुणानामुत्कृष्टगुणानाम्प्रतिपत्ति 
प्राप्तरभिमुखा सम्मूखा यस्य स तथा एवम्भूतं प्रसादमेव प्रसन्नता५ मेव 
रनुते प्राप्नोति, किन्तु प्रतिपन्नगुणश्न शकारणम्‌** प्राप्तगुणानां नाश्चस्य हेतु 
काप न (म्रइनुते), इति शब्दो वाक्यपरिसमाप्तौ। भ्रत्र प्रमाणमाह 
उक्तञ्चेत्यादिना उक्तञ्चेति श्रस्मिन्‌ विषये कथितमध्यस्तीत्यथः । कि कथित- 
मिति दशयत्ति--धम्मेत्यादिना- 


धम्ममएहि श्रहसु दरेहि कारणगुणोव णीहि । 
पल्हायतो य मणं सीसं चोएडइ भ्रायस्िम्रो।। १॥ 


धमं मये रतिसुन्दरेः गुणकारणोपनीतः । 
प्रह्वा दयश्च मनः: शिष्यं चोदयत्याचायंः ।। १॥ 


इति संस्कृतम्‌, भ्रस्य संक्षेपेणायमर्थः धमं मयेर्धमयुक्त :, धर्मानुगतेरिति यथावत्‌ 
भ्रतिसुन्दरेरतिशयेन मनोहारिभिः, अ्रतिमधुररिति यावत्‌, गणकारणोपनीतः 
गुणा एव कारणानि तेरुपनीतः प्राप्तैः, गुणस्दभाववशादधिगतरिति यावत्‌, 
(वचनैः) श्राचारयैः (शिष्यस्य) मनः प्रह्वा दयन्प्रसादयन्‌ शिष्यं विनेयं चोद- 
यति प्रेरयति, चारित्रे प्रवत्तयती ति यावत्‌, च शब्दः पादपूत्तौँ* = ।। १।। तत- 
स्तस्मात्कारणात्‌४९ इत्थमनेन प्रकारेण शिष्यानुवत्तंना कौल्यख्य।पना्थम्‌ 
शिष्ये: सहानुवत्तने चातुर्य॑स्य द्योतनाय “श्रकृत्या मक्षुरवाचम्‌'* इत्येतदुक्तं 
कथितम्‌ (श्रस्तिऽ°), तत्पूवोक्त ॒दूष्यगणिनम्प्रयतः प्रयत्नपरः” प्रण- 
मामि ।। ४७ ॥ 








५४ धर्माविरुद्धं रिति मावः। 

५१५ क्वचित्‌ ““विशिष्टगुणप्रत्यमिमुखम्‌” इति पाठः । 

५६ प्रसादस्तु प्रसन्नता इत्यमरः । 

५७ कोपमिति पदस्य विशेषणमेतत्‌ । 

५८५ च पादपूरणे पक्षान्तरे हेतौ विनिश्चये इति त्रिकाण्डशेषः । 

५९ हेतौ यत्तयतस्ततः, इत्यभिधानचिन्तामणिः । 

६० दुष्यगशिन भ्राचायंस्य शिष्यानुवत्तंनाकौशल्यद्योतनाय प्रकृत्या मधुरगिरमिति विशे- 
षणम्मिहितमिति मावः । 

६१ “प्रयतः इप्येतस्यंवार्थः श्रयत्नपरः” इति । 


[ ((-0. २०९२. [14111260 0 ऽ॥1 1\/॥(11101181<510111। २७७6६101 ^\680611४/ 








च्‌ नन्दीसूत्रम्‌ 





सूलम्‌-तवनियमसच्चसंजम-विणय श्र ऽ "ज्जवखंतिमह्वरयाणं । 
सीलगुण ° उगदहदियाणं ° श्रणुश्रोग* जुगप्पहाणाणं ।। ४८ ॥। 


सुकमालकोमलतले ते पणमामिल कक्खछणपसत्थे । 
पाए पानेयणाणं९* पडच्छंगसर्एहि पण ° ऽवइए ॥ ४६ ॥। 


संस्कृतम्‌ -तपोनियमसत्यसंयमविनयाजंवक्षान्तिमार्देव रतानाम । 
रोलगुणग्राहकाणामनुयोग २= युगप्रधानानाम्‌ ॥ 
सुकुमारकोमलतलान्‌ तेषां प्रणमामि लक्षणप्रशस्तान्‌ । 
पादान्‌ प्रावचनिकानों प्रातोच्छक्रिशतेः प्रणिपतितान्‌ ।। ५० ॥ 


वृत्ति- पुनरपि दृष्यगणिन एव स्तुतिमाह -- सुकृमालेत्यादि, तेषां दुष्य- 
गणिनां प्रावचनिकानां प्रवचने प्रवचनार्थंकथने नियुक्ताः प्रावचनिकास्तेषाम्‌, 
तत्कालापेक्षया युगप्रधानानामित्यथैः, पादान्‌ लक्षणं दंखचक्रादिभिः प्रशस्तान्‌ 
त्रष्ठान्‌ तथा सुकुमारमकरकंशं कोमलं मनोज्ञं तलं येषान्ते तान्‌ । पुनः किम्भू- 
तानित्याह-प्रातीच्छिकशतंः प्रणिपतितान्‌ इह ये गच्छान्तरवासिनः स्वाचायं 
पृष्ट्वा गच्छान्तरऽनुयोगश्रवणाय समागच्छस्ति ्रनुयोगाचार्येण च प्रतीच्छचस्त 
भनुमन्यन्ते ते प्रातीच्किछ्धा उच्यन्ते, प्राचार्यानुज्ञापुरस्सरमनुयोगाचायं 
प्रतीच्छया चरन्तीति प्रातीच्छिकराः इति व्युत्पत्तेः, तेषां शते: प्रणिपतितान्‌ 
नमस्कृतान्‌, प्रणिपतामि नमस्करोमि ॥ ४८ । ४६ ॥ 


प्रभा-म्रग्रिमगाथाद्रयव्याख्यानमाह-पुनरपोत्यादिना पुनरपि दष्य- 
गणिन एव स्तुतिमाह स्तवं कथयति- ““ सुकुमालेत्यादि' इति प्रतीकोपन्यासः 
तेषाम्पुर्वोक्तानाम्‌ दुष्यगणिनां प्रावचनिकानां ९» प्रवचन भरवचनाथंकथने°° 





६२ क्वविदकारो नास्ति । 

६३ क्वचिद्‌ “गुण” इत्येतस्मादनन्तरं ““गण'” शब्दोऽधिकोऽस्ति । 

६४ क्वचिद्‌ “"गदिएयाणं” इति पाठः । 

६५ क्वचित्‌ “श्रणुप्रोगे” इति पाठः । 

६६ क्वचित्‌ ““पावयणीणं'" इति पाठः । 

६७ क्वचित्‌ “पणि” इति पाठः । 

६८ पाठान्तरमाध्ित्य “श्रनुयोगे"” इत्यवगन्तव्यम्‌ । 

६६ “श्रावचनिकानाम्‌” इति विशेषणोपादानम्‌, भ्रस्याथंमाह्‌ प्रवचने इत्यादिना । 
७० “प्रवचने” इत्येतस्य वार्थः - प्रवचनाथंकथने'" इति । 


[ ((-0. २००२।. [2101260 0 ऽ॥1 ॥\/॥(1{1118/<511111। २७७56101 ^\680611४/ 


नन्दीसूत्रम्‌ ४५६ 
~ _____ 
नियुक्ताः (इति व्युत्पत्या) प्रावचनिका०१ (इति पदं सिध्यति) तेषाम्‌ (प्रावच- 


निकानाम्‌) । श्रस्य भावमाह - तत्क्षालेस्यादिना तत्कालपेक्षया तत्समयापेक्षयः 
तत्सत्त्वकालस्यापेक्षयेति यावत्‌ युगप्रधानानाम्‌ इत्यर्थोभयम्भावः (श्रस्ति) । 
पादान्‌ लक्षणे: शंखचक्रादिभि:७ प्र्चस्तान्‌ र श्रेष्ठान्‌ । वि्ेषणान्तरमाह- 
तथेत्यादिना तथेति समुच्चये, सुकुमा रमक कंदं <“ कोमल मनोज्ञं °“ तलं येषान्ते 
(इति बहूत्रीहौ सुकुमारकोमलतलाः इति पदं सिध्यति) तान्‌ सुकरमारकोमल- 
तलान्‌ । विशोषणातन्तरं दशयितुमाह- पुनरित्यादिना पूनः किम्भूतान्‌ किम्प्र- 
कारकान्‌ °: इत्याहु एतत्‌ कथयति--““्राती च्छिकशतेः प्रणिपतितान्‌ ` इति 

विशेषणोपादानम्‌ । भ्रस्यार्थ॑माह्‌- इहित्यादिना इहास्मिन्‌ (स्थले) ये गच्छा- 

स्तरवासिनो भिन्नगच्छवासिनः स्वाचार्यं पृष्ट्वा गच्छान्तरेऽन्यस्मिन्‌ गच्छेः 

श्रनुयोगश्रवणाय प्रवचनश्रवणार्थं समागच्छन्ति, च तथाऽ> श्रनुयोगाचार्येण 

प्रवचनाचार्यंण प्रतीच्छयन्तेऽनुमन्यन्ते ~° ते प्रातीच्छिका उच्यन्ते । म्रत्रेव ठ्युत््‌- 

त्तिद्रारा पृष्टिमाहू- म्राचार्येत्यादिना श्राचार्यानिज्ञापुरस्सरमाचायज्ञापुवेक 
मनुयोगाचार्यंप्रतीच्छया प्रवचनाचा्यनुमव्या चरन्ति इत्यस्मात्कारणात्‌,“ 

प्रातीच्दछिकाः (उच्यस्ते) इत्येतस्या व्थुत्पत्तेः तेषाम्‌ (प्राती च्िकानाम्‌) श्चन: 

प्रणिपतितान्‌ नमस्कृतान्‌ > १ प्रणिपतामि नमस्करोमि =२ ॥ ४८ ॥ ४६ ॥ 





७१ तत्र नियुक्तं इति ठञ्‌ प्रत्ययः। 

७२ “"लक्नणे:" इत्यस्यव मावः “शंख चक्रादिभिः'" इति 

७३ “श्रशस्तान्‌”” इत्यस्य वाथंः श्रेष्ठान्‌ इति । 

७४ “सुकुमारम्‌” इत्यस्यंवाथः भ्रककंशम्‌ इति । 

७५ “कोमलम्‌”” इत्यस्य वाथ: मनोज्ञमिति । 

७६ पादानिति शेषः । 

७७ स्वकीयाद्‌ मिन्नं गच्छे । 

७८ च शब्दस्तथा पर्यायः । 

७६ “्रतीच्छयन्ते"" इत्यस्यं वाथ: । भ्रनुमन्यन्ते इति । 

८० इति शब्दो हेतौ इति स्वरूपे सान्निध्ये विवक्षानियमे मते, हैतौ प्रकार प्रत्यक्ष प्रकाशे- 
घ्ववघारणे, एवमथ समाप्तौ स्यात्‌, इत्यनेकायथं सङ्ग्रहः । 

८१ “प्रणिपतितान'” इत्यस्य वाथ: “नमस्कृतान्‌" इति । 

८२ -श्रणिपताभि"" इत्यस्यैवाथंः "नमस्करोमि" । 


1 (८-0. २०९२।. 01411260 0 91 1/411(4181<512011। २656861 ^080611४/ 


४६० नन्दौसूत्रम्‌ 





सूलम्‌- जे श्रन्नं भगवते कालियसुयश्रणु>3 श्रोगिएधीरे । 
तं -* वंदिऊण* सिरसा नाणस्स परूवणं वोच्छं* । ५० ॥ 


इति थेरावली = 
संस्कृतम्‌- येऽन्ये भगवन्तः कालिकश्रुतानुयोगिनो घीराः 
तान्‌ वन्दित्वा शिरसा ज्ञानस्य प्ररूपणं वक्ष्ये । ५० ॥ 


इति स्थविरावलि ॥ 
वृत्ति- तदेवमावलिकाक्रमेण महापुरुषाणां स्तवमभिधाय सम्प्रति सामा- 
व्येन श्रूतघरनमस्कारमाह्‌- ये भ्रन्न इत्यादि ये भ्रस्ये श्रतीता भाविनश्च भग- 
वन्तः श्रुतरत्ननिकरपूरितत्त्वात्‌ समग्रं इवर्यादिमन्तः, कालिकश्नुतानुयोगिनो 
धौरा विशिष्टधिया राजमानाः तान्‌ शिरसा उत्तमाङ्केन प्रणम्य ज्ञानस्थामि- 
निबोधिकादेः प्ररूपणां प्ररूपणाकारकमध्ययनं वक्ष्ये 


के एवमाह ? 
उच्यते दूष्यगणि शिष्यो देववाचकः 11 ५० ।। 


प्रभा-श्रभ्रिमगाथां व्याख्यातुमाह-तदेवमित्यादि तदेवमनया रीत्या 
भ्रावलिकाक्रमेण महापुरुषाणां महात्मनां स्तवं स्तोत्रमभिघाय कथयित्वा सम्प्र 
त्यध्ुना सामान्येन सामान्यतया श्रविशेषेणोति यावत्‌, श्रुतधर -न्नमस्कार 
माह- “जे श्रन्न इत्यादि'' इति प्रतीकोपन्यासः, ये भ्रन्ये प्रतीता भूताः,“ 
च तथाः° भाविनो भविष्यन्तो १ भगवन्तः श्र तरत्ननिकरपुरितत्त्वात्‌ समग्र - 


८३ क्वचिहीर्घोऽकारः । 

८४ कंवचित्‌ "ते इति पाठः, सएव च समीचीनः प्रतिमाति। 

८५ क्वचित्‌ “'पणमिऊण” इति पाठः प्रथं तुल्य एव । 

८६ क्वचित्‌ ““वोच्छे” इति पाठः । 

८७ केषुचित्पुस्तकेष ““इति थेरावली इति पाठो नास्ति, क्वचिच्च “धेरावलिया 
सम्मत्ता इति पाठो विद्यते ॥ 

८८ श्रुतं शास्त्रं धरन्तीति भ्रूतघराः 1 

८& भूतकाले जाता इत्यथः । 

९० च णब्दस्तथा पर्यायः, स च समुच्चये । 

६१ मविष्यत्काले भाविन इत्यथः । 


॥ ((-0. २०९२।. [14111260 0\ 51 1\/॥(11101181<511111। २९७९६८11 ^\6806111४/ 





नन्दीसूत्रम्‌ ४६१ 





दवर्यादिमन्तःः > श्रुतरूपरत्नसमूहपुणंस्वात्‌ सर्व्ररवर्यादियृक्ताः,< 3 कालिकश्रुताः 
नुयोगिनः कालिकश्र तस्य प्रावचनिकाः धीरा विशिष्टधिया राजमानाः* ` 
(सन्ति) तान्‌ पूर्वोक्तान्‌) श्रन्यान्‌ भगवतः कालिकश्रुतानुयोगिनो धीरान्‌ 
शिरसा उत्तमाङ्गनः* प्रणम्य नमस्कृत्य ज्ञानस्याभिनिवोधिकदेः ° प्रङ्पणं 
प्ररूपणाकारकमध्ययनं ७ वक्ष्ये कथयामि । 


वादी प्राहु-क इत्यादि एवमित्थं क श्राह को बूते- “येऽन्ये भगवन्तः 
कालिकश्रुतानुयोगिनो धीरास्तान्‌ वन्दित्वा शिरसा ज्ञानस्य प्रर्पणा वक्ष्ये 
इतीदं कः कथयतीति भावः । 


सिद्धान्तकरो त्र ते--उच्यत इत्यादि (्रस्मिन्‌ विषये मया) उच्यते 
कथ्यते, तव प्रदनस्योत्तरं दीयत इत्यथैः । दुष्यगणििष्यो दुष्यगणिनां विनेयो 
देववाचकः (एवमाह ) -- “क एवमाह” इति यत्त्वया पृष्टं तदत्र मयोत्तरम्प्र- 
दीयते, श्युणु उक्तविषयं दुष्यगणिनामन्तेवासी देववाचकः कथयतीति भावः 
॥ ह 9.ि। 


मुलम्‌--संलघण-कुउग-चालणी ° 'परिपुराणग< < हंस-महिस-मेसे थ । 
मसग-जलोग १० ° विराली-जाहग * गोभेरी भ्राभीरी ।। ५१॥ 


संस्छृतभ्‌-रौलघन-कुटकरचालनी-परिपूणंको-हंसो-महिषो मेषइच । 
मशको जलौका विडाली जाहको गौभेर्यामी री इति ॥। ५१ ॥ 





€२ ““मगवन्तः”” इत्यस्यंवार्थंः “श्रुतरत्ननिक रपूरितत्त्वाट्समग्रश्वर्यादिमन्तः इति । 
६३ भ्रादिशब्देन रूपादिपञ्चग्रहणम्‌ । 

६४ “घी राः” इत्यस्यं वार्थः “विशिष्टधिया राजमानाः इति । 

९६५ “शिरसा” इत्यस्य वाथ: “उत्तमाङ्ख न" इति । 

६६ ज्ञानस्य इति पदस्यैवाथंः “श्भिनिनोधिकादेः"“ इति, भ्रादिशब्देन श्नुतादिचतुष्टयस्य 

ग्रहणम्‌ । 

९७ “श्ररूपणाम्‌'” इत्यस्यवाथंः “श्ररूपणाकारकमध्ययनम्‌ * इति । 

६५ क्वचित्‌ “चालणि' इति पाठः । 

६& क्वचित्‌ “"परिपणाग” इति पाठः । 
१०० क्वचित्‌ “जलुग इति पाठः । 

१ क्वचित्‌ “जाहय” इति पाठः । ` 
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बृत्ति- इह ज्ञानस्य प्ररूपणां वक्ष्ये इत्युक्तम्‌ । सा च प्ररूपणा शिष्यानधि- 
क्रत्य कर्तव्या । शिष्याङ्चव द्विधा-योग्या भ्रयोग्यादच । तत्र योग्यानधिकृत्य 


कत्तंव्या नायोग्यान्‌ इति । प्रथमतो योग्यायोग्यविभागोपदरनार्थं तावदिद- 
माह-सेलघणेत्यादि । 


म्रत्र पर श्राह्‌--““ननु ये देववाचक नामानः सूरयस्ते महापुरुषाः सदेव 
समभावव्यवस्थिताः, कृपालवोऽत एव सकलसतत्वहितसम्पादनाय कृतोदचयमाः, 
तत्कथमिदमध्ययनं दातुमुदयता योग्यायोग्यनिरीक्षणमारभन्ते, न हि परहित- 
कृ रणप्रवृत्तमनसो महीयांसो महादानं दातुकामा मागेणकगुणमपेक्ष्य दान- 
क्रियायां प्रवत्तेन्ते दयालवः, किन्तु प्रावृषेण्य जलमृत इवा विशेषेण ।” 


प्रत्रोच्यते -यत एव देववाचकसुरयः सममावव्यवस्थिताः, सकलसत्व- 
हितसम्पादनाय कृतोदचमा महीयांसः, कृपालवश्च, श्रत एव श्युभमिदमध्ययनं 


दातुमुद्यता योग्यायोग्यविनेयजनविभागोपदज्ञंनमारभन्ते, माभूदयोग्येभ्यः प्रदाने 
तेषामनर्थोपनिपात इति कृत्त्वा । 


ग्रथ कथं तेषामेतदध्ययनप्रदाने महानर्थोपनिपातः ? 


उच्यते-ते हि तथा स्वाभाव्यादेव श्रचिन्त्यचिन्तामणिकत्पमनज्ञानतमसमूह- 
भास्करमनेकभवरात-सहस्परम्परासंगलितकमं राशि विच्छेद व्कमपीदमध्यय- 
नमवाप्य न विधिवदासेवन्ते, नापि मनसा बहु मन्यन्ते, लागवमपि चास्थ यथा- 
शक्ति सम्पादयन्ति, परेषामपि च यथायोगं बुद्धिर्भेदयन्ति, ततोऽविधिसम- 
सेवकाः कल्याणमिव ते महदकल्याणमासादयन्ति; उक्तञ्च-श्रामे घडे 
निहत्तं जहा जलं तं घडं विणासेडइ । इय सिद्धंत रहस्सं श्रप्पाहारं विणासे 


॥। १ ॥ ततोऽयोग्येभ्यः प्रकृताध्ययनप्रदाने तेषामनर्थोपिनिपातः, स वस्तुतो दातु- 
कृत एवेति कृतम्प्रसङ्क न । 


्रकृतम्प्रस्तुमः तत्राधिकृतगाथायां प्रथममयोग्य--शिष्यविषये मुद्गरेल- 
घनख्टान्तउपात्तः, स च काल्पनिकः, मुद्गदौलघनयोवक्ष्यमाणप्रका रोऽहङ्कारा- 
दिनं सम्भवति, तयोरचेतनत्त्वात्‌, केवलं शिष्यमतिवितानाय तौ तथा कल्प 
यित्वा उष्टान्तत्वेनोपात्तौ, न चंतदनुपपन्नम्‌, ्राषेऽपि काल्पनिकर्ष्टान्तस्या- 





२ क्वचित्‌ “विच्छेदक'' स्थाने “उ्यवच्छेदक”” इत्यस्ति । 
3 क्वचित्‌ “श्रविधि'' णब्दस्थाने विवि शब्दोऽस्ति । 
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(~~ 
म्यनुज्ञानात्‌ । यदाह भगवान्‌ भद्रवाहुस्वामी - -“चरियं च कप्पियं वा श्राहरणं 
दुविहमेव पन्नत्तं । भ्रत्थस्ससाहरणदा इईंधणमिव श्रोयणद्धाएु ।। १॥ ततो 
नानुपपन्नः शेलघन--ख्टान्तः । तद्‌ भावना चेयम्‌-क्वचिद्‌ *गोप्यदायामरण्यान्यां 
मद्‌ गप्रमाणक्षितिधरो मृद्‌ गरदोलाभिधेयो वत्तते, इतदच जम्न्रुदीपभ्रमाणः पुष्करा 
भिधानो महामेघः । तत्र॒ महृर्षिनारदस्थानीयः कोऽपि कलहाभिनन्दी तयोः 
केलहमाधातु प्रथमतो मृद्‌ गशेलस्योपकण्ठमगमत, गत्वा च तमेवसभाषिष्ट- 
भो मुद्‌ गदोल ! क्वचिदवसरे महापुरुषसदसि जलेन भेत्तुमशक्यो मुद गेल इति 
मया त्वदगुणव्णेनायां क्रियमाणानां नामापि तव पुष्क रावर्तो न सहतेस्म, यथा 
भ्रलमनेनाली कप्रशंसावचनेन ये हि शिखरसहस्ाग्रमागोत्लिखितनभोमण्डल- 
तलाः कुलाचलादयः शिखरि णस्तेऽपि मदासरोपनिपातनेन भिदचमानाः चतो 
भेदमुपयान्ति, किम्पुनः स वराको यो मदेकधारोपनिपातमात्रमपि न सहते । 
तदेवमुत्प्रासितो मुद्गदौलः समुज्ज्वलितकोपानलोऽहद्कारपुरस्सरं तमेवम्‌- 
वादीत्‌-भो नारदमहषे ! किमत्र तम्प्रति परोक्षे बहुजल्पितेन, श्छणु मे 
भाषितमेकं । यदि तेन दुरात्मना सप्ताहोरात्रव्षिणाऽपि मे तिलतु- 
षसहस्रांशमात्रमपि भिद्यते ततोऽहं मूद्गंलनामापि नोद्रहामि । ततः 
स॒पुरुषोऽमूनि मुद्गदोलवर्चांसि वचेतस्यवधधायं कलहोत्थानाय पुष्करा 
वत्तंमेधसमीपमूपागमत्‌ । मुद्गसेलवचनानि सवण्यपि सोत्कषं तस्य 
 पुरतोऽन्ववादीत्‌। स च श्रुत्वा तानि वचनानि कोपमतीवाशिश्चयत । 
स चऽ परुषाणि च वचनानि वक्त. प्रावत्तिष्ट, यथा--हा दुष्टः स वराको 
नात्मज्ञो मामप्येवमधिक्षिपतीति । ततः सर्वादरेण सप्ताहोरात्रान्‌* याव्निर- 
न्तरं मूसलप्रमाणधारोपनिपातनेन वषितुमयतिष्ट । सप्ताहोरात्रनिरन्तरवष्टया 
च सकलमपि विइवम्भरामण्डलं जलप्लावितमासीत्‌ । तत एकाणेवकल्पं वि्व- 
मालोक्य चिन्तितवान्‌, हतः समूलघातं स वराकः इति । ततः प्रतिनिवृत्तो 
वर्षातः° । क्रमेण चापसृते जलसंधाते सहर्ष पुष्क रावत्तो नारदमेवमवादीत्‌- भो 
नारद ! स वराकः सम्प्रति कामवस्थामुपागतो वत्तते इति सहैव निरीक्ष्यताम्‌ । 
ततस्तौ सहभूय मुद्गशेलस्य पादवं मगमताम्‌ । स च मुद्गलः पूवं धृलीघूसर- 
शरीरत्वात्‌ मन्दं मन्दमकाशिष्ट, सम्प्रति तु तस्या श्रपि धूलेरपनयनादधिक- 








४ क्वचित्‌ “गोष्पदाया'” मिति पाठः । 
५ केषुचित्पुस्तकेषु “तम्प्रति” इत्यस्य स्थाने “सम्प्रति ` इति पाठः । 


६ क्वचित्‌ “सच” इत्यस्य स्थाने “दवद” शब्दो इश्यते । 
७ क्वचित्‌ “सप्ताहो रात्राणि" इति पाठः । 
८ क्वचित्‌ “वर्षात्‌ इति पाठः । 
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तरमव भासमानो वर्तेते । ततः स चाकचिक्यमादधानो हसन्निव नारदपृष्करा- 
वत्ता समागच्छन्तावेवमभाषिष्ट समागच्छत ! समागच्छत ! । स्वागतं युष्मा- 
कम्‌ । अहो कृतकल्याणा वयं यदतकरितोपनीतकाञ्चनवृष्टिरिव यष्मदृशेनम- 
काण्ड एव मन्मनो मोदाधायि संवत्तमिति । तत एवमुक्तं श्रष्टप्रतिज्ञमात्मन- 
म वचुध्यलज्जावनतकन्धरािरोनयनः पुष्करावर्तो यत्‌ किञ्चिदाभाष्य स्व 
स्थान गतः 1 एष दष्टान्तः, उपनयस्त्वमत्र-- कोऽपि शिष्यो मुद्‌ गशेलसमान- 
घमा निरन्तरं यत्नतः पाठ्यमानोऽपि पदमप्येकं भावतो नावगाहते, ततोऽयो- 
र्योऽयमिति कृत्वा स्वाचार्येरूपेक्षितः । तं च तथोपेक्षितमववुध्यकोऽप्यन्य प्राचा- 
योऽभिनवतरुणिमावेगवशोज्जुम्मितमहाबलपराक्रमोऽत  एवागणितव्याख्या- 
विधिपरिश्रमो यौवनिकाःमदवश्तोऽपरिभावितगरुणागुणविवेको वक्तुमेवम्प्र- 
वृत्तौ यथनमहं पाठयिष्यामि । पठत्ति च लोकानाम्पुरतः सुभाषितम्‌ प्राचय- 


स्येव ॒तज्जाडच यच्छिष्यो नावबुध्यते । गावो गोपालकेनेव १° कुतीर्थनाव- 
तारिता11 १।। 


ततस्तं सवांदरेण पाठयतु लग्नः । स च मुद्गरोल इव द्दृप्रतिज्ञो न 
भावतः पदमप्येकं स्वचेतसि परिणमयत्ति । ततः चखिन्नशक्तिराचार्यो भ्रष्टप्रतिज्ञ- 
मात्मानं जानानो लज्जितो यत्‌ किमप्युत्तरं कृत्वा तत्स्थानादपसुत्य गतः । तत 
एवं विधायाध्ययनं न दातव्यम्‌ । यतो न खलु वन्ध्या गौः शिरः ङ्खवदन- 
पृष्ठपुच्छोदरादौ सस्नेहं पृष्टापि सती दुगधदायिनी भवति तथा स्वाभाव्यादेव- 
मेषोऽपि मनाक्‌ पाठ्यमानोऽपि पदमप्येकं नावगाहते, ततो न तस्य 
तावतुपकारः, श्रास्तां तस्योपकाराभावः। प्रत्युत्‌ ब्राचायं सूत्र 
चापकोत्तिरूपजायते, यथा न सम्यक्‌ कौशलमाचार्यस्य व्याख्यायां इदञ्चा- 
ध्ययनं न समीचीनं कथमयमन्था नाववृध्यत इति । श्रपि च तथाविध- 
कुशिष्यपाठने तस्यावबोधा भावात्‌ उत्तरोत्तरसूत्रार्था नवगाहने सूरेः सकलावपि 
शास्त्रान्तरगतौ सूत्राथौं भ्र शमाविश्तः, भ्रन्येषामपि च पटुश्चोतृणामृत्तरोत्तर- 
सुत्रार्थावगाहन हानि्रसङ्गः । उक्तञ्च भाष्यकारेण भ्राथरिए सृत्तं मि य परि- 
वाश्नो सुत्त्रत्थपलिमंथो । श्रन्नेसिपियहाणी प्रद्रा विन दुद्धया वक्षा ॥ १॥ 


मुद्गं ल प्रतिपक्षभूतो योग्यशिष्यविषयो खष्टान्तः कृष्णभूमिप्रदेशः । तत्र 
हि प्रभूतमपि जलं निपतितं तत्रैवान्तःपरिणमति न पुनः किञ्चिदपि ततो वहि- 


& क्वचित्‌ ““यौवनिक” इति पाठः । 
१० क्वचित्‌ “नेव” इत्यस्य स्थाने नव इति पाठः । 
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प्रगच्छति । एवं यो विनेयः सकलसूत्रारथग्रहणधारणासमथंः स कृष्णभूमिप्रदेश- 
तुल्यः, स च योग्यः, ततस्तस्मे दातव्यमिदमध्ययनमिति । श्राह च भाष्य्त्‌ 
बुद्‌डे वि दोणमेहे न कण्हमोसाडइ लोट्‌ ए उदयं । गहमवारणा समत्थे इयदेय- 
मच्छितिकारमि ।1 १॥ 


सम्प्रति कटद्ष्टान्तभावना क्रियते-कूटा घटास्ते द्विधा-नवीना जी्णश्चि । 
तत्र नवीना नाम ये सम्प्रत्येवापाकतः समानीताः । जीर्णां द्विवा-भाविता 
्रभाविताण्च । भाविता द्िघा-प्रशस्तद्रव्यभाविता ब्रभ्रणस्तद्रव्यभाविताश्च। 
तत्र ये कमपुरागरुचन्दनादिभिः प्रशस्तद्रव्ये्भावितास्ते प्रशस्तद्रव्यमा- 
विता । ये पूनः पलाण्डलश्ुनमुरातलादिभिर्भावितास्ते श्रप्रशस्तद्रव्यभाविता। 
प्रणस्तद्रव्यभाविता श्रपि द्धा वाम्या श्रवाम्याञ्च । श्रभाविता नामये केनापि 
व्येणन वासिताः । एवं शिष्या श्रपि?१ द्विधा-नवीना जीणश्चि । तत्र प्रथमतो 
ये बालभाव एवाद्यापि वत्तंन्ते भ्रज्ञानिनः सम्प्रत्येव च बोधवयितुमारन्घास्ते 
नवीनाः । जीर्णा द्विधा-भाविता श्रभाविताश्च । तच्राभाविता ये केनापि दश- 
नेन न वासिता । भाविता दिवा---कृप्रावचनिकपाश्वंस्थादिभिः, संविग्नेश्च । 
कुप्रावचनिकपाश्वेस्थादिभिरपि भाविता द्विवा-वाम्या अ्रवाम्याश्च । सवि- 
गनेरपि भाविता द्विधा-वाम्या श्रवाम्याश्च। तत्रये नवीना ये जीर्णा भ्रभा- 
विता, ये च कुप्रावचनिकादिभिभाविता श्रपि वाम्या, । ये च संविगनभाविता 
ग्रवाम्यास्ते सर्वेऽपि योग्याः, गेषा अयोग्याः । श्रथवाऽन्यथा कुटद्ष्टान्त- 
भावना-- इह चत्त्वारः कुटास्तचयथा दिद्रकुटः, कण्ठहीनक्रुटः खण्डकुटः 
सम्पूणेकरूटणश्च । तत्र यस्याधो ध्वुनेन्ध्ने छिद्र स चिद्रकुटः । यस्य पूनरोष्ठपरि- 
मण्डलाभावः स कण्ठहीनकूटः । यश्च पुनरेकपाश्वं खण्डेन हीनः स॒ खण्डकुटः । 
यः पुनः सम्पूणवियवः स सम्पूणेकूटः । एवं शिष्या श्रपि चत्वारो वेदितव्याः । 
तत्र यो व्याख्यानमण्डल्यामुपविष्टः सवेमववृध्यते, व्याख्यानादुत्थितश्च न 
किमपि स्मरति स चिद्रकुटसमानः। यथा हि चिद्रकुटो यावत्तदवस्थ एव 
गाद्मवनितलसंलग्नोऽवतिष्ठते तावन्न किमपि जलं ततः स्रवति स्तोकवा 
किञ्चिदिति, एवमेषोऽपि यावदाचायः पूर्वापिरानुसन्धानेन सूत्राथंमुपदिशति 
तावदववुध्यते, उत्थितश्चेत्‌ व्याख्यानमण्डत्यारतहि स्वयं पूर्वापिरानुसन्धान- 
णक्तिविकलत््वात्‌ न किमप्यनुस्मरतीति। यस्तु व्याख्यानमण्डल्यामप्युप- 
विष्टोऽघेमात्रं त्रिभागं चतुर्भागहीनं वा सूत्राथमववारयति, यथावधारितञ्च 
स्मरति, स खण्डकरटसमान । यस्तु किञ्चिदूनं सूत्राथंमवधारयति, पश्चादपि 


११ केषुचित्‌ पुस्तकेषु “श्रपि'" इति णब्दानन्तरम्‌ “श्रथमतः* इत्यधिकपदमस्ति । 
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तथेव स्मरति स॒ कण्ठहीनकूुट समानः । यस्तु सकलमपि सूत्राथमावार्पोक्त 
यथावदवधारयति, पश्चादपि तथेव स्मृतिपथमवतारयति स सम्पूणकरुटस- 


मान त्र ॒चिद्रकृटसमानाः एकान्तेनायोग्याः, शेषास्तु योग्या यथोत्तरम्प्र- 
घानाः प्रघानतरा इति । 


सम्प्रति चालनी दष्टान्तभावना-- चालनी लोकप्रसिद्धा, यया कणिक्रादि 
चाल्यते । यथा चालन्यामूदक प्रक्षिप्यमाणं तत्‌ क्षणादेवाधो गच्छति, न पुन 
कियन्तमपि कालमवतिष्ठते, तथा यस्य सूत्रार्थः प्रदीयमानो यदव कणं विशति 
तदव विस्मृतिपथमुपत्ि, स॒ चालनीसमानः । तथा च मूद्गशेलच्छिद्रकरूट- 
चालनीसमान शिष्यभेदप्रदशनाथंमुक्त भाष्यकृता - 


सलेयचिह्‌ * च्चालणि मिहो कहा सोउ मुद्धियाणं तु ! 
चिह्‌ाऽऽह त तत्थ विद्र सुमरिसु समरामि नेयाणि ।। १॥। 


| एगेण विसइ वीएण नोडइ्‌ क कृष्णेण चालणी श्राह । 
। वन्नोत्थ श्राह सेलो जं पविसइ नीड वा तुज्मः ।। २।। 


तत एषोऽपि चालनीसमानो न योग्यः । चालनी इति प्रतिपक्षभूतं च 
वंशदलनिर्मापितं तापसभाजनं, ततो हि विन्दुमात्रमपि जलं न सुवति, उक्त- 


1 ञ्च तावसरवडर्‌ कणियं चालणि पडिव१उकख न सवडइ दवंपि ।। १ ।। ततस्त- 
1 त्समानो योग्य इति ।। 


सम्प्रति परिपूणकड्ष्टान्तो माग्यते-परिपुणको नाम धृतक्षीरगालनक 
सुगृहामिघं चटिकाकूलायो वा । तेन ह्याभीर्यो घतं गालयन्ति । ततो यथा स 
परिपूरकः कचवरं घारयति घृतमुज्छति, तथा शिष्योऽपि यो व्याख्यावाचना- 


दि१ष्दोषानभिगृहणाति गृर्णास्तु मुञ्चति, य परिपूणक समानः, स 
चायोग्यः । श्राह चावश्यकर्चूणिकृत-- 


वक्खाणाइसु दोसे हिययंमि मेड मुयइ गुणजालं । 
सो सीक्तो उ श्रजुगगो भणिभ्रो परिपूणग समाणो ।। १ ॥। 





१२ क्वचित्‌ “छिंहु'' इति पाठः । 
१३ क्वचित्‌ पड़वक्ख इति पाठः । 
१४ क्वचित्‌ “वाचनादौ” इति पाठः । 
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वादी श्राह-स्वंज्ञमतेऽपि दोषाः स्षम्भवन्तीत्यश्चद्धेयमेतत्‌ ॥ 
सत्यं ग्रत्र उक्तं भाष्यकृता- 


सव्वण्णुप्पामराणा दोपा रुन संतिजिणमएके वि। 
जं श्रणुव उत्त कह्णं श्रपत्तमासज्ज व ठवंति ॥ १ ॥। 


सम्ध्रति हंसभावना--यथा हशः क्षीरमुदकमिध्रितमपि उदकमपहाय 
क्षारमापिवति तथा शिष्योऽपि यो गुरोरनुपयोगसम्भवान्‌ दोपानववृय गुणा- 
नेव केवलानादत्ते सष हंससमानः स ॒चैकान्तेन योग्यः ॥ 


ननु हंसः क्षीरमूदकमिभ्ितमपि कथं विभक्तीकरोति, येन क्षीरमेव कैव- 
लमापिवति, न तुदकमिति ? 


उच्यते -- तज्जिह्वाया ्रम्लत्वेन क्षीरस्य कचिकोभूय पृथग्‌ भवनात्‌, 
उक्तञ्च- 





प्रम्बत्तणेण जीहाए करूजिया होएइ खीरमुदयंमि ॥। 
हंसो मोत्तण जलं ्रापियइ पयं तह सुसीसो ॥ १ ।। 


मोत्तण ददं दोसे गुरुणोऽणुवउत्तमभासिय।इ पि ॥। 
गिण्हड्‌ गुणे उजोसी जोग्गो समयत्थसारस्स ।। २ ॥। 


इदानीं महिषचष्टास्तभावना--यथा महिषो निपातस्थानमवाप्तः सन्‌ 
उदकमध्ये प्रविश्य तदुदकमु हु मुहुः शृङ्गाभ्यां ताडयन्‌ भ्रव गाहमानश्च सकल- 
मपि कलुषीकरोति, ततो न स्वयं पातु शक्नोति, नापि गूथम्‌, तद्त्‌ शिष्योऽपि 
यो व्याख्यान प्रबन्धावसरेऽकाण्ड एव शक्षद्रपृच्छादिभिः कलहविकथादिभिर्वा- 
ऽऽत्मनः परेषां चानुयोगं श्ववणविघातमाधत्तं स महिषसमानः, स चेकान्तेना- 
याग्यः, उक्तञ्च- 

सयमपि न पियइ महिसो न य जृं पिव १*तिलोडियं १* उदयं । 

विग्गह विकहाहि तहा अथक्क पुश्छाहि य कुसीसो । १ ॥ 





१५ क्वचित्‌ “पिबति इत्यस्य स्थाने ““वियई” इति पाठः । 
१६ क्वचित “'लोलियं इति पाठः । 
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मेषोदाहरणमभावना--यथा मेषो वदनस्य तनुत्वात्‌ स्वयञ्च निभृतात्मा 
गोष्पदमात्रस्थितमपि जलमकलुपीकूवेन्‌ पिवति तथा शिष्योऽपि यः पदमात्र- 
मपि विनयपुरस्सरमाचायंचित्तं प्रसादयन्‌ पृच्छति, स मेपसमानः स चंकान्तेन 
योग्यः ।। 


मशकच्ष्टान्तभावना- यः शिष्यो मशक इव जात्यादिदोषानुद्‌ 
घाटयन्‌ १७ गुरोमेनसि व्यथामृत्पादयति स मणकसमानः, स चायोग्यः ॥ 


जलौका खष्टान्तभावना-- यथा जलौका शरीरमदुन्वती रुधिरमाकषंति 
तथा शिष्योऽपि यो गुरूमदुन्वन्‌ श्नुतज्ञानं पिवति, स जलौका समानः उक्तञ्च 
जलुगाव ्रदूमितो पि पिबड मुसीसोऽयि सुयनाणं ।। १॥। 


विडालीर््टान्तभावना --यथा विडाली भाजनसंस्थं क्षीरं भूमौ निपात्य 
पिवति तथा दुष्टस्व भावत्वात्‌, एवं शिष्योऽपि यो विनयकरणादिही* नतया 
न साक्षाद्‌ गुरुसमीपे गत्त्वा शृणोति किन्तु व्याख्यानादुत्थितेभ्यः केम्यश्चित्‌, स 
विडालीसमानः स चायोग्यः | 


तथा जाहकस्ती्य॑क्‌ विशेषः, तद्र्ष्टान्तभावना--यथा जाहकः स्तोकं 
स्तोक क्षीरं पोत्त्वा पाश्वाणि लेढि तथा शिष्योऽपि यः पूर्ंगृहीतं सूत्रमर्थवा- 
ऽतिपरिचितं कृत्वाऽन्यत्‌ पृच्छति स जाहकसमानः, स॒ च योग्यः ॥। 


सम्प्रति गोष्टान्तभावना क्रियते--यथा केनापि कौटुम्विकेन कस्मि- 
श्चित्‌ पवंणि चतुभ्यंश्चतुर्वेदपारगामिभ्यो विप्रेभ्यो गौर्दत्ता, ततस्ते परस्पर- 
मेवं चिन्तयामासुः, यथेयमेका गौश्चतुर्णामस्माकं ततः कथं कत्तव्या । 
तत्नकेनोक्तं - परिपाट्या दुह्यतामिति, तच्च समीचीनं प्रतिभातमिति सवः 
प्रतिपन्नम्‌ । ततो यस्य प्रथमदिवसे गौरागता तेन चिन्तितं यथाहमदयेव 
घोक्ष्यामि कल्पे पुनरन्यो वोक्ष्यति, ततः कि निरर्थकमस्याश्चारि वहामि, 
ततो न किञ्चिदपि तस्यं तेन दत्तम्‌, एवं शेषेरपि । ततः सा श्वपाककुलनिप- 
तितेव तृणसलिलादिविरहिता गताभ्ुरभूत्‌ । ततः समुत्थ १ ऽ तस्तेषां धिगूजाती- 
यानामवणेवादो लोके, शेषगोदाना दिलाभवग्यवच्छेदश्च । एवं शिष्या भ्रपि ये 
चिन्तयन्ति- न खलु केवलानामस्माकमाचार्यो व्याख्यानयति किन्तु भ्रातीच्छि- 





१७ क्वचित्‌ ““उद्घटयन्‌'” इति पाठः । 
१८ क्वचित्‌ “हीनतया” इत्यस्य स्याने “मीततया'' इति पाठः । 
१६ क्वचित्‌ “समूच्छित' इति पाठः । 
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कानामपि, ततस्त एव विनयादिकं करिष्यन्ति, किमस्माकमिति । प्राती- 
च्दिका भ्रप्येवं चिन्तयन्ति निजशिष्याः सर्वं करिष्यन्ति किमस्माकं क्रियत्का- 
लावस्थायिनामिति । ततस्तेषामेवं चिन्तयतामपान्तराल एवाचार्योऽवसीदति, 
लोके च तेषामव्णंवादो जायते, श्रन्यत्रापि गच्छान्तरे दुलंभौ तेषां सूत्राथों। 
ततस्ते गोप्रतिग्राहकचतुद्िजातय इवायोग्या द्रष्टव्याः उक्तञ्च-- 


प्रत्नो दुज्छइ कल्लं निरन्थयं से वहामि कि चारि । 
चडचरणगवि ड मया भ्रवण्णहाणी ड वटुयारगणं।। १॥ 


सीसा पडिच्छिगाणं भरोत्ति तेऽवि य १ हु सीसगभरोत्ति । 
न करेति सुत्तहाणी म्रन्नत्थवि दुल्लहं तेसि ।। २ ॥ 


एष एव गोडष्टान्तः प्रतिपक्षेऽपि योजनीयः, तथा हि-- कश्चित्‌ काटु- 
म्विको धर्मश्द्धया चतुर्यंश्चतुर्वेदपारगामिभ्यो गां दत्तवान्‌, तेऽपि च पूवं 
वत्परिपाटचा दोग्धुमारन्धाः, तत्र यस्य प्रथमदिवसे सा गौरागता स चिन्तित 
वान्‌ यदयहमस्याश्चारि न दास्यामि ततः क्षुघाधातुक्षयादेषा प्राणानप- 
हास्यति, ततो लोकेषु २२ मे गोहत्यावणंवादो भविष्यति, पुनरपि चास्मभ्यं न 
कोऽपि गवादिकं दास्यति । रपि च यदि मदीयचारिचिरणेन पुष्टा सती शेषरपि 
ब्राह्मणे धोक्ष्यते ततो मे महाननुग्रहो भविष्यति, अहमपि च परिपाटचा 
पून रप्येनां धोक्ष्यामि, ततोऽवश्यमस्यं दातव्या चारिरिति, ददौ चारिम्‌ । एवं 
शेषां अ्रपि ददुः । ततः सर्वेऽपि चिरकालं दुगधाम्यवहारभाजिनो जाताः, 
लोकेऽपि समुच्छलितः२उ साधुवादः, लभन्ते च प्रभूतमन्यदपि गवादिकम्‌ । 
एवं येऽपि विनेयाश्चिन्तयन्ति- यदि वयमाचायंस्य न किमपि विनयादिक 
विधातारस्तत एषोऽवसीदनवश्यमपगतासुभविष्यति, लोके च कुशिष्या एते 
इत्यवर्णवादो विजम्मभिष्यते, ततो गच्छान्तरेऽपि वयमवकाशं लप्स्यामहे, अपि 
च प्रस्माकमेष प्रत्रज्याशिक्षातव्रतारोपणादिविधानतो महानुपकारी, सम्प्रति च 
जगति दुलंभं श्रुतरत्नमुपयच्छन्‌ वत्त॑ते, ततोऽवश्यमेतस्य विनयादिकम- 
स्माभि: कत्तेव्यम्‌, भ्रन्यच्च यदचस्मदीयविनयादिसहायकबलेन म्रातीच्दि- 





२० क्वचित्‌ “या" इत्यस्य स्थाने ` आरा इति पाठः । 

२१ क्वचित्‌ यकारो नास्ति। 

२२ क्वचित्‌ "लोकेषु इत्यस्य स्थाने “लोके इति ¶ाठः । 
२३ क्वचित्‌ “समुत्थितः'* इति पाठः । 
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कानामप्याचायेत उपकारः किमस्माभिनं लब्धं द्विगुणतरपुण्यलाभश्चास्माकं 
भवेत्‌ 1 प्रातिच्छिका श्रपि ये चिन्तयन्ति श्रनुपकरृतोपकारी भगवानाचार्यो- 
ऽस्माकं को नामान्यो महान्तमेवं व्याख्याप्रयासमस्मन्निमित्त विदधाति, ततः 
क्रिमेतेषां वयं प्रत्युपकन्तुः शक्तास्तथापि यत्कर्म: सोऽस्माकं महान्‌ लाम इति 
परनिरपेक्षं विनयादिकमादधते, तेषां नावसीदत्याचार्योऽव्यवच्छिन्ना च 
सूत्राथेप्रवृत्तिः, समृच्छलति च सर्वत्र साधुवादः, गच्छान्तरे च तेषां सुलमं 
श्रृतज्ञानं परलोके च सुगत्यादिलाभ इति ।। 


सम्प्रति भेरीदृष्टान्तभावना-- इह शक्रादेशेन वेश्रवणयक्षनिर्मापितायां 
काञ्चनमयप्रकारादिपरिकल्पितायां पुरिद्रारवत्यां त्रिखण्डमरतार्धाधिपति- 
त्वमनुभवति केशवे कदाचिदशिवमुपतस्थौ । इतश्च द्रात्रिंशद्धिमानशतसहस्स- 
सङ्कुले सोवमकल्पे सुधर्माभिधसमोपविष्टः सर्वेतो दिवौकः पयु पास्यमानः 
शक्राभिधानो मघवा पुरुषगुणविचारणाधिकारे केशवमिहावस्थितमवधिना 
समधिगम्य सामान्यतः तत्प्रशंसामकार्षीत्‌-- ग्रहो महानुभावा विष्णवो यद्ोष- 
वहुलेऽपि वस्तुनि स्वभावतो गुणमेव गृह्णन्ति न दोषलेशमपि, न च नीच- 
युद्धेन युध्यन्ते इत्ति । इत्थं च मववता केशवस्तुतिमभिघीयमानामसहमानः 
कोऽपि दिवौकाः परीक्षाथेमिहावतीयं येन पथा भगवदरिष्टनेमिनमस्कर- 
णार०य केशवो यास्यति तस्मिन्‌ पथि श्रपान्तराले क्वचितप्रदेशे समुतूत्रासित- 
सकलजनमहादुरभिगन्धसङ्कूलमतीवदीप्यमानमहोकालिमकलितं विवृतमुख- 
मुत्पादित**श्वेतदन्तपङ्क्तिगतप्राणमिव शुनोरूपं विधाय प्रातरवतस्थे 1 
केशवोऽपि चोज्जयन्तगिरिसमवसृतभगवदरिष्टनेमिनमस्छृतये तेन पथा गन्तु 
प्रववृते*‹ । पुरोयायी च पदात्यादिवर्गः समस्तोऽपि तद्गन्धसमृत्‌त्रासितो 
वस्त्राञ्चलपिहितनासिकः त्वरितमितस्ततो गन्तुमारेभे । ततः पृष्टं केशवेन 
किमिति पुरोयायिनः सर्वे पिहितनास्िकाः समूत्‌त्रासमादधते ? ततः कोऽपि 
विदितवेदचो विज्ञापयामास देव ! पुरो महापूत्तिगन्धिः श्वा मृतो वत्तते, 
ततस्तद्गन्धमसह मानः सर्वोऽपि ्रासमगमत्‌ । केशवो -० महोत्तमतया तद्ग- 
नधानचुत्रस्यन्‌ तेन पथा गन्तु प्रवृत्तोऽवेक्षिष्ट च तं मृतं श्वानम्‌, परिभावथा- 
मास च सकलमपि तस्य रूपम्‌, ततो गुणप्रशंसामकनत्त मणशवनुवन्‌ प्रशंसितुमा- 





२४ क्वचित्‌ ““नमस्करणाय'' इत्यस्य स्थाने "नमस्कारकरणाय” इति पाठः । 
२५ क्वचित्‌ ““उत्पादित”” इत्यस्य स्थाने “उद्घाटित” इति पाटः । 

२६ क्वचित्‌ “प्रवृत्तः” इति पाठः । 

२७ क्वचित्‌ “केणवणएच'' इति पाठः । 
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रभते स्म- ग्रहो जात्यमरकतमयभाजनविनिवेितमृक्तामणिश्रणिरिव शोभते 
प्रस्य वपुषि कालिमकलिते श्वेतदन्तपङ्सिक्तरिति । तां च प्रशंसां श्रुत्वा सवि- 
स्मयं सुरसद्‌मजन्मा चिन्तयामास ग्रहो यथोक्त मघवता तथवेति । ततो दूरं 
गते केशवे तद्र पमृपसंहूव्य कियत्‌ कालं स्थित्वा गृहमागते केशवे युदधपरीक्षानि- 
मित्तं मन्दुरागतमेकमश्वरत्नं सकललोकसमक्षमपहूतवान्‌, धावितश्च मागतः 
सर्वोऽप्युद्गीणंखङ्गकुन्तादिर ङ्ग रक्षकादिपदातिवगः, समृच्छलितश्च महान्‌ 
कोलाहलो, ज्ञातश्चायं व्यतिकरः केशवेन, प्रधावित्ताश्च सकोपं दिशो दिशं 
सर्वेऽपि कुमाराः, मुञ्चन्ति च यथाशक्तप्रहारान्‌, परं सुरो दिव्यशक्च्या तान्‌ 
सर्वानपि लीलया विजित्य मन्दं मन्दं गन्तु प्रवृत्तः। ततः प्राप्तः केशवः, 
पृष्टश्च तेनाश्वापहारी भोः । क्र मदीयमश्वरत्नमपहरसि ? तेनोक्तं ्ञ- 
क्तोऽस्म्यपहत्तु, यदि पुनरस्ति ते कापि शक्तिस्तहि मां युद्ध ॒विनिजित्य प्रति- 
गृहाण । ततः केशवस्तत्पौरुषरञ्जितमनस्कः सहषंमेवमवादीत्‌- भो महा- 
पुरुष । येन युद्धेन त्र षे तेन युध्येऽहम्‌ । ततः सवण्यिपि युद्धानि केशवो नाम- 
प्राहं वक्तुम्भ्रवृत्तः, प्रतिषेघति च सवण्यपि सुरसद्मजन्मा । ततो श्रयः केशवो 
वदति कथय तहि केन युद्धचं युद्धयेऽहमिति । ततः स प्राह-पुतयुद्धं न । ततः 
कणो पिधाय शतस्पितहूदय इव महा? ःशब्दव्याहारपुरस्सरं तम््त्येवमवादीत्‌ 
गच्छ गच्छाश्वरत्नमपि गृहीत्वा, नाहं नीचयुद्ध न युद्धं इति । तत एतत्‌ 
शरुत्वा, षेव शोज्जम्मितपुलकमालोपशोभितवपुरादधानः सविस्मयं सुरसद्म- 
जन्मा स्वचेतसि चिन्तयामास--भ्रहो महोत्तमता केशवानामत एव शतसहल 
संख्यनमदमरकिरीटकोटिस ङ्खषमसणीकृतपादपीठानां मघवतामपि एते प्रश- 
सार्हाः। तत॒ एवं चिन्तयित्वा सानन्दमवेक्षमाणो ववतुम्प्रवृक्तः । भा 
केशव ! नाहमश्वापहारी, किन्तु त्वद्गुणपरीक्षानिमित्तमेवं कृतवान्‌ । 
ततः सकलमपि शक्रप्रशंसादिकं पूववृत्तान्तमचीकथत्‌ । ततः स्वगु 
णप्रशंसाश्रवणलज्जिताऽवनतमनाक्कन्धरः कुड्मलितकरसम्पुटो जनादन- 
स्तमुदन्तपर्यन्ते मृत्कलयामास स्वस्थाने, सुरोऽपि च सकलविश्वासाधारण 
केणवगुणदशंनतो हृष्टमनास्तम्परत्येवमवादीत्‌- महापुरुष ! देवदशन- 
ममोवं मनुजन्मनामिति प्रवादो जगति प्रसिद्धो मा विफलतामापदिति, 
वद॒ किञ््चिदभीष्टम्‌; येन॒ करोमीति। ततः केणशवोऽन्रवीत्‌- वत्तते 
सम्प्रति द्वारवत्यामशिवं ततस्तत्‌ प्रतिविध्रानमातिष्ठ येन भूयोऽपि न 





२८ क्वचित्‌ `"ततस्तेनोक्तम्‌” इति पाठः । 
२६ क्वचित्‌ ““महा'” इत्यस्य स्थाने “हा इति पाठः । 
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भवति 1 ततो गोशीषंचन्दनमयीमशिवोपशमनीं देवो भेरीमदात्‌ । कल्पं 
चास्याः कथयामास --यथा षण्मास-षण्मासपयंन्ते निजस्थानमण्डपे वाद्यषा 
मेरी, शब्दश्चास्याः सवतो द्वादशयोजनव्यापी जलभूतमेघध्वनिरिव गम्भीरो 
चिजिम्भृष्यते, यश्च शब्दं श्रोष्यति तस्य प्राक्तनो व्याधिनियमतोऽपयास्यति, 
भावी च भूयः पण्मासरादर्वाक्‌ न भविष्यति । तत एवमुक्त्वा देवः स्वस्थान- 
मगमत्‌ । वासुदेवोऽपि तां भेरीं सदेव भेरीताउननियुक्ताय समपितवान्‌ शिक्षां 
चास्मे ददौ यथा पण्मास-षण्मासप्यन्ते सभास्थानमण्डपे वादयषा त्वया 
भेरी, यत्नतश्चावनोया 1 ततः सकलस्वलोकसामन्तादिवलसमन्वितो निज- 
प्रासादमयासीत्‌ । मूत्कलितश्च प्रतीहारेण सर्वोऽपि लोकः । ततो दहितीयदिवसे 
मुकृटोपशोभिताउ °नेकपाथिवस्हस्रपयु पास्यमानो निजास्थानमण्डपे विशिष्ट- 
सिहासनोपविष्टः शक्र इव देवे: परिवृतो विराजमानस्तां भेरीमताडयत्‌, 
भेरीणशब्दश्रवणसमनन्तरमेव च दिनपति करनिकरताडितमन्धकारमिव द्वार 
वति पुरि सकलमपि रोगजालं विध्वंसमुपागमत्‌ । ततः प्रमुदितः सर्वोऽपि 
पौरलोकः प्राणास्ते च सदेवाधिपतित्वेन जनार्दनम्‌ । तत एवं व्याधिविक्ले 
गच्छति काले कोऽपि दू रदेशान्तर वर्ती घनाढयो महा रोगाभिभूतो भेरीशब्द- 
माहात्म्यमाकण्यं हारवतीमागमत । स च दंवयोगाद्‌ भेरीताडनदिवसातिक्रमे 
प्राप्तः, ततोऽचिन्तयत्‌ कथमिदानीमटहं भविष्यामि, यतो भूयो भेरीताडनं 
षण्मासातिक्रमे पडभिश्च मासेरेष प्रवधेमानो व्याधिरसूनपि नियमात्‌ कवल- 
यिष्यति, ततः कि करोमीति । ततत इत्थं कतिपयदिनानि चिन्ताशोकसागर- 
निमग्नः, कथमपि शेमुखीपोतमसादयोन्मडक्तु लग्नः तथा यदि तस्याः णव्द- 
तोऽपि रोगोऽपयाति ततस्तदेकदेशस्य घपित्त्वा पाने सुतरामवयास्यत्ति, प्रभू- 
तञ्च मे स्वम्‌, ततः प्रलोभयामि धनेन ढाविकिकं येन तच्छकलमेकं मे समपयति, 
ततः प्रलोभितो धनेन ढाक्किकः । नीचसत्त्वा हि दृष्टदारा इव निरन्तरं धना- 
दिभिः सम्मान्यमाना भ्रपि व्यभिचरन्ति निजपतेः। ततस्तेन तच्छकलमेक 
तस्मे व्यतीरिष्ट, तत्स्थाने च तस्यामन्यच्छकलं योजितम्‌, एवमन्यान्यदेशान्त- 
रायातरोगिजनेभ्यो चनलब्धतया खण्डखण्डप्रदाने सकलापि भेरी कन्येव 
खण्डसङ्घातात्मिका कृता तेन, ततोऽपगतो दिव्यप्रभावः । ततस्तदवस्थमेवा- 
शिवं प्रावत्तिष्ट, समूत्थितश्च रावोऽशिवप्रादुभविविषयः पौ रजानानाम्‌, विज्ञ- 
प्तश्च महत्तरेजंनादनः, देव ! भ्रयोऽपि विजुम्मते वर्षासु कृष्णशवंयामन्ध- 
कारमिव पुरिद्ारवत्यां महदशिवम्‌ । ततः प्रातरास्थानमण्डपे सिंहासने समु- 





३० क्वचित्‌ ““मुकूटोपशोभितोऽनेकं * इति पाठः । 
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पविश्याकारितो भेरीताडननिनुक्तः प्रमान्‌, दत्तण्चादेशोऽस्मं भेरीताडने । 
ततस्ताडिता तेन भेरो, साऽपगतदिव्यप्रभावा न भाद्कारणवब्देनास्थानमण्डप- 
मात्रमपि पूरयति । ततो विस्मितो जनादनः। यथा किमेषा नास्थानमण्डप- 
मपि भाङ्कारणव्देन पूरयितु शक्तञ१वती । ततः स्वयं निभालयामास 
तांभेरीम्‌ ।चष्टा च सा महादिद्रकन्थेव लधघुलघुतर्‌णकलसंहंस्ररङ्वाता- 
त्मिका, ततश्चुकोप तस्मे जनादंनः, रे दुष्टाधम ? करिमिदमकार्षीः । ततः स 
प्राणभयात्‌ संकलमपि यथावस्थितमचीकथत्‌ ततो महानथकारित्वात्‌ स 
तत्कालमेव निरोपितो विनाशाय । ततो भूयोऽपि जनादनो जनानुकम्पया 
पोपधशालामूपगम्याष्टमभक्तविधानतः तं देवमाराधयामास्र । ततः प्रत्यक्षी- 
वभूव स देवः, कथितवांश्च जनादंनः प्रयोजनम्‌, ततो भूयोऽपि दत्तवान्‌ अ्रशि- 
वोपशमिनीं भेरीम्‌ तां चापृरत्वेन सुनिण्चिताय कृष्णः समपेयामास । एष 
भेरी च्टान्तः । भ्रयमर्थोपनयः- यथा भेरी तथा प्रवचनावगतौञ> सूत्रार्थो, 
यथा च भेरीणब्दश्रवणतो रोगापगमः तथा सिद्धान्तस्य भावतः श्रवणतो 
जन्तूनां कमं विनाशः । ततो यः सूत्राथविपान्तराले विस्मृत्य * विस्मृत्यान्यतः 
सूत्रमर्थं वा संयोज्य कन्थासमानौ करोति स भेरीताडननियुक्तपुथमपुरुष- 
समानः स चैकान्तेनायोग्यः। यस्त्वाचायेप्रणीतौ सूत्राधथौँ यथावधारयति स 
भेरीताडननियक्तपाश्चात्यपुरुष इव कल्या णसम्पदे योग्यः । 


सम्प्रत्याभेरी इष्टान्तभावना--कण्चिदाभीरो निजमायया सह विक्रयाय 
घृतं गन्त्रया ३५ गृहीत्वा पत्तनमवतीणंश्चतुष्पथे समागत्य वणिगापणेषु पणा- 
यितु प्रवत्तो घटितश्च पणाया शकटःउ 5, ततः समारव्वं घृतमापे गन्त्या मध 
स्तादवस्थिताऽऽभीरी घृतं भर्त्रा । वारकेण समप्यंमाणं प्रतीच्छति, ततः कथम- 
प्यपेणे ग्रहणे वाऽनुपयोगतोऽपान्तराले वारकापरपर्यायो लधुधृतघटो भूमौ 
निपत्य खण्डशो भग्नः । ततो घतहानिडई्‌नमनाः पतिरुल्लपितु खरपरुषवा- 
क्यानि पावत्तंत, यथा हा पापीयसि। दुःशीले! कामविडम्बितमानसे । 
तरुणतरुणिमाभिरमणीयं पुरुषान्तरमवलोकसे न सम्यक्‌ धृतघटमभिगृ- 





३१ क्वचित्‌ “'णक्तिमती'” इति पाठः । 

३२ क्वचित्‌ “श्रवचनोद्गतौ'” इति पाठः । 

३३ क्वचित्‌ "मावतः श्रवणतो” इत्यस्य स्थाने -श्रमावश्रवणतो' इति पाठः । 
३४ क्वचित्‌ “वं विस्मृत्येति पदं नास्ति । 

२५ क्वचित्‌ ““गन्त्रथाम्‌"” इति पाठः । 

२३६ क्वचित्‌ "पणाय सटंकः'” इति पाठः । 


[ ((-0. २००२।. [1411260 0 ऽ॥1 1/(1111181<51011। २७९७6६८1 ^\680611४/ 








४७४ नन्दौसूत्रम्‌ 





हासि! ततः सा खरपरूषवाक्यश्रवणतः समुद्‌ भूतक्रोपावेण उ ऽव शोच्छलित- 
कम्पञ=कम्पित पीनपयोधरा स्फ़रदधरविम्वोष्टी द्‌रोत्पाटितभ्र रेखा धनुरव- 
ष्टस्मतो नाराचश्रेणिसिव कृष्णकटाक्षसन्ततिमविरतं प्रतिक्षिपन्ती प्रत्युवाच-- 
हा ग्रामेयकाधम ? घृतघटमप्यवगणय्य विदग्धमत्तकामिनीनां मुखारविन्दा- 
न्यवलोकसे, न चंतावताऽवतिष्ठसे, ततः खरपरुषवाक्यैर्मामप्यधिक्षिपसि । 
ततः स एवं प्रत्युक्तोऽतीवज्वलिलकोपानलोऽपिउऽ यत्‌ किच््चिदसम्बद्ध 
माषितु लग्नः, साऽप्येवम्‌ । ततः समभूत्तयोः केशाकेशि । ततो विसंस्थुल- 
पादादिन्यासतः सकलमपि प्रायो गन्त्रोघृतं भ्रमौ निपपितं । तच्च किञ्चि 
च्छोषमूपगतमवगेषं चावलीढं एवभिः, गन्त्रीघतमपि शेषीभूतमपहृतं पश्यतो- 
रः, साथिका श्रपि स्वंस्वं घतं विक्रीय स्वग्रामगमनम्प्रपन्नाः । ततः प्रभूत 
दिवसभागातिक्रमेणापसते युद्धे स्वास्थ्ये च लब्धे यत्‌ किल्न्चित्प्रथमतो विक्र 
यामासतुघन तद्द्रन्यमादाय तयोः स्वग्रामं गच्छतोः श्रपान्तरालेऽस्तङ्खते 
दखभानौ सवतः प्रसरमभिगृह्भाति तमोविताने परास्कन्दिनिः समा- 
गत्य वासांसि द्रव्यं वलीवर्दो चापहूतवन्तः । तत एवं तौ महतो दुःखस्य भाज- 
नमजायेताम्‌ । एष उष्टान्तोऽयमर्थोपिनयः- यो विनेयोऽन्यथाप्ररूपयन्नधीयानौ 
वा कथमपि खरपरूषवाक्यराचार्थेण शिक्षितोऽधिक्षेपपुरस्सरं प्रतिवदति- यथा 
त्वयवेत्थमहं शिक्षितः, किमिदानीं निहनुपे इत्यादि । स न केवलमात्मानं 
ससारे पातयति किन्त्वाचयंमपि लरपरुषप्रत्युच्चारणादिना तीव्रतीव्रतरको- 
पानलज्वालनात्‌ भवन्ति । च कूविनेया मदोरपि गुरोः खरपरुषप्रत्युच्चारणा- 
दिना कोपप्रकोपकाः। यत उक्तस॒त्तराव्ययनेपुश्रणासवा थलवया कुसीला 
मिङपि चंडं पकरेति सीसा । १। इति ।। भ्रपि च गणगुरवः । गुरवः, 
ततस्ते यदि कथमपि दुष्टशिष्यशिक्षापनेन कोपमूपागमन्‌ तथापि तेषां भगव- 
दाज्ञाविलोपतो गुव्यंशातना, ततश्चोपचिताशुभगुरूकर्मा । नियमतो दीषंतर- 
सुसारभागी । किञ्चेवं स वत्तमानो मतिमानपि श्रतरत्नाद्‌बहिभंवति, अ्रन्य- 
त्रापि तस्य दुलंभश्नृतत्त्वात्‌ को हि नाममचेतनो दीर्घ॑तरजीविताभिलाषी 
सपमूखे स्वहस्तेन पयोविन्द्रन्‌ प्रक्षिपतीति । स च एकान्तनायोग्यः । प्रतिपक्ष- 
भावनायामपि इदमेव कथानकं परिभावनीयम्‌ । केवलमिह घृतघट भग्नेसति 
द्वावपि तौ दम्पती त्वरितं त्वरितं कर्परे यथाशक्ति घतं गृहीतवन्तौ, स्तोकमेव 
विननाश । निन्दति चात्मानमाभीरो यथा-हा न मया घृतघटस्ते सम्यक्‌ सम- 





३७ क्वचित्‌ ““वशः' शब्दो नास्ति । 
३८ क्वचित्‌ “कम्प” शब्दो नास्ति । 
३६ कंवचित्‌ “श्रि” शब्दो नास्ति । 
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पित । म्राभीयेपि वदति-समर्पितस्त्वया सम्यक्‌ परंन मया सम्यक्‌ गृहीतः। 
तत एवं तयोः न कोपावेणदुःखं नापि वतहानिर्नापि सकालएवान्यसा्थिकं 
सह्‌ स्वरग्राममभिसपतामपान्तराल तस्करावस्कन्दः। ततस्ता चुखंभाजना 
जातौ । एवमिहापिकथल््चिदनुपयोगादिनाञन्यथारूपव्याख्याने कृते सति 
पश्चादनुस्मतयथावस्थितव्याख्यानेन सूरिणा जिष्यं पूवमृक्तं व्याच्यानं चिन्त- 
यन्तं प्रत्येवं वक्तव्य-वत्स ! मवं व्याख्यः° मया तदानाोमनुपयुक्त न्‌ व्यास्यानं 
ततं एवं व्याख्याहि । तत एवमुक्तं सति यो विनेयः कुलीनो विनीतात्मा स 
एवम्प्रतिवदति यथा-भगवन्तः किमन्यथा प्ररूपयन्ति, केवलमहं मतिद- 
वेल्या"१दन्यथाऽवगतवानिति । सं एकान्तेन योग्यः । एवं विघाश्च विनैया 
ह्वादितगुरुमनसः श्रताणंवपारगामिनो जायन्ते; चारिवसम्पदश्च भागिनः । 
तदेवमेकंक शिष्यमविक्रृत्य योग्यायोग्यच्वविमागोपदजनं कृतम्‌ ।1 ५१॥। 


ग्रग्रिमप्रसङ्खमाह-- इहैत्यादिना उटारिमन्‌ (स्थले) ज्ञानस्य 
प्रर्पणां प्ररूपणं वक्ष्ये कथयिष्यामि इत्येतदुक्तं कथितम्‌, च तथा सा पूर्वोक्ता 
प्ररूपणा शिष्यानयिकरत्य शिष्याधिकारेण~ कत्तव्या कर णीया, कत्तु मुचितेति 
यावत्‌ । च तथा शिष्पा द्िधा-- द्विप्रकाराः (भवन्ति, तद्यथा) योग्या च 
तथा श्रयोग्या । तत्र तेष (योग्यायोग्येप॒) योग्यानविक्त्य योग्यानुदिश्य 
ग्याधिकारेणेति यावत्‌, (ज्ञानस्य प्ररूपणा) कत्तव्या, (किन्तु) श्रयोग्यान्‌ 
(अ्धिकरत्य जानस्य प्ररूपणा) न (कन्तंव्या), इत्यस्मात्कारणात्‌* प्रथमत 
पूव योग्यायोग्यविभागोपदशेना्थं योग्यायोग्ययोः विभागस्य प्रदशनाय्‌ ताव 
दिति वाक्यालङ्कारे इदमेतद्‌ (वक्ष्यमाणम्‌) राह कथयति-- 
सेलघणेत्यादि, इति प्रतीकोपन्यासः । 
प्रत्रापरवादिशङ्कं प्रदशंयति--श्रत्रेत्यादिना ञ्नत्रास्मिन्‌ (विषये) परो- 
ऽन्य: (वादी) श्राह ब्रते, किमाहेति दशेयति- नन्वित्यादिना नन्वित्याशङ्का- 


याम्‌ ये देववाचकनामानो देववाचकनामकाः सूरय भ्राचार्याः (सन्ति) ते 
महापुरुषाः (सन्ति तथा) सदेव समभावव्थवस्थिताः समत्वे स्थिताः“ 





४० नवचित्‌ `'व्याख्याः'' इति प!ठः । 

४१ क्वचित्‌ “मतिदोषवशात्‌"' इति पाठः । 

४२ शिष्यानुद्श्य, शिष्याधिकारत्वेनेति यावत्‌ । 

४३ इति शब्दो हेतौ । 

४४ सममावेन समरष्टया व्यवस्थिताः. समदर्णित्वेन व्यवहारशोला इति यावत्‌ । 
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(सन्ति, तथा) कृपालवो दयालवः, कृपाकारिण इत्ति यावत्‌ (सन्ति), ग्रतो- 
ऽस्मात्‌ कारणादेव“ सकलसत्वहितसम्पादनाय सवेप्राणिहितविधानाय 
कृतोद्यमाः कृतउद्यम उद्योगो येस्ते तथा, कृतपरिश्रमा इति यावत्‌ (सन्ति), 
तरत्तहि इदमेतदध्ययनदातुमृद्यताः (सन्तः) योग्यायोग्यविभागनिरीक्षणं 
पातच्रापात्रविवेचनस्य प्रदशेनं कथं कुत प्रारभन्ते? श्रत्रैव पृुष्टिमाह- 

होत्यादिना हि यतः४९, परहितकरणप्रवत्तमनसः परहितस्य करणे प्रवृत्तं 
मनो येषान्ते, परहितस्य विधाने तत्परमानसा इत्यथः, मही यांसोऽतिशयेन 
महान्तः दयालवः कृपाकारिणः (पुरुषाः) महादानं महदहानं दातुकामा दातु 
कामोऽभिलाषो येषान्ते तथा० (सन्तः) भागंणकगुणमपेक्ष्य याचकगुणापेक्षां 
कृत्त्वा दानक्रियायां न प्रवर्तन्ते कित्त्वपि तु प्रावषेण्यजलमृत इव वृष्टि 
कालमेघा इव श्रविगेषेण विशेषाभावेन, सामान्येनेति थावत्‌, (प्रवत्तेन्ते*-) । 


जानप्ररूपणा कथने योग्यायोग्यविभागोपदशंने कण्चिद्‌ वादचं वं व्रवीति 
यत्‌ ` ये देववाचकनामकाः सूरयः सन्ति,ते तु महापुरुषाः सन्ति, सदेव च 
समदशित्त्वात्‌ समभावे व्यवस्थिताः सन्ति, कृपालवश्च ते सन्ति श्रत एवः 
ते सवेप्राणिनां*° हितविघाने कृतोयोगाः सन्ति, इत्थञ्च सति एतदध्ययन- 
म्प्रदातुमुद्यतास्ते* ° पात्रापात्रविभागनिरीक्षणं कथं कुर्वन्ति ? यतः परहित- 
विघानप्रवृत्तमानसा महीयांसः कृपालवो जना महादानं दातुमभिलपन्तो 


याचकगणानपेक्ष्य दानक्रियायां प्रवृत्ति न कुर्वन्ति श्रपि तु वर्षाक्रालिकमेष- 
वत्‌ * ` सामान्येन स्वां प्रवृत्ति कृवेन्तीति भावः । 


सिद्धान्तकारः परिहत्तुं माह - ग्रन्नोच्यत इत्यादि म्रत्रास्मिन्‌ (विषये, 





४५ सममाववग्यवस्थितत्त्वादेवेत्य्थंः। 

२६ हि शब्दा हेतौ । 

४७ दित्सव इत्यथः । 

४७ दानक्रियायासिति शेषः । 

४९ उक्तगरणविशिष्टत्वादेवेति तात्पयंम्‌ । 

५० योग्यायोग्यविचारमकृतत्वा सवं प्राणिनामित्यर्थंः । 
५१ ते देववाचकसूरयः। 


५२ यथा वर्षाक्रालीनवारिदा भूभिगुणागुणमविचायं वारिदानक्रियायाम्प्रवत्तन्ते तथेति 
मावः । 
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मया) उच्यते कथ्यते, श्रस्योत्तरम्प्रदीयत इत्यथ: । यत्तो यस्मात्कारणा५ देव 
देववाचकमसूरयो देववाचकनामान ब्राचार्याः समभावव्यवस्थिताः सकलसतत्व- 
हितसम्पादनाय कृतोद्यमा महीयांसः च तथा कृपालवः (सन्ति), श्रत एव 
ग्रस्मादेव कारणात्‌ इदमेतच्छभमध्ययनं दातुमुद्यताः (सन्तः) योग्यायोग्य- 
विनेयजनविभागोपदशंनमारभन्ते पात्रापात्रशिष्यवगेविवेचनग्र ˆ “दशंनं कृवं- 
न्ति । कुत इत्याह्-मा भदित्यादि ्रयोग्येभ्योऽपात्रेभ्यः ्रनधिक्रारिभ्य इति 
यावत्‌ ( शिष्येभ्यौऽस्याध्ययनस्य) प्रदाने (सति) तेषाम्‌ (अयोग्यानां 
शिष्याणाम्‌ ) श्रनर्थोपनिपातः ग्रन्थस्य प्राप्तिमभिन्नभवेत्‌ इति छत्वा इति 
हेतोः । “ननु ये देववाचकनामानः सुरयस्ते महापुरूषाः” इत्यादि यत्त्वयोक्तं 

दस्य विषये मयोत्तरं प्रदीयते, शणु यस्मात्कारणादेव देववाचकसुरयः सम- 
भावेऽवस्थिताः सन्ति, स्वंप्राणिहितविधाने कतोद्योगाः सन्ति, महीयांसी 
दयालवण्च सन्ति, ग्रस्मात्कारणादेव तच्छभमव्ययनं दातुमुचतास्ते योग्या- 
योरयशिष्यजनविभागप्रदशेनं कुवन्ति, वद्यऽयोगेभ्यः शिष्येभ्योऽस्याध्ययनस्य 
प्रदाने तेषामनर्थोपनिपातो न भवेदिति हेतोरिति भावः । 


वादी प्राह- श्रथेव्यादि म्रथेति परिप्रष्न,४४ एतदध्ययनप्रदाने एतस्या- 
ध्ययनस्य प्रदाने तेषाम्‌ (श्रयोग्यानां शिष्याणाम्‌) महानर्थोपनिपातो महतोऽन- 
थस्य प्राप्तिः कथं कुतः (भवितुमहति), यतुयोगेम्यः शिष्येम्योऽस्याघ्ययनस्य 
प्रदानं क्रियेत तहि तेषाम्महतोऽनथेस्योपनिपातः कथं भवितु शक्नोति, यतः 
शुभेनानेनाध्ययनेन तेषामनथः क्रियेत; इति न सम्भान्यत इति भावः ॥ 


सिद्धान्तकारः परिहत्त॒ माह -उच्यत इत्यादि (म्रस्मिन्‌ विषये मया) 
उच्यते कथ्यते, ्रस्योत्तरं मया प्रदीयत इत्यथः, हीति । निश्चये ५९ ते पूर्वोक्ता 
(म्रयोग्याः शिष्याः) तथा स्वाभाग्यादेव तादृणस्वभावादेव* ° श्रचिन्त्य- 
चिन्तामणिकल्पमचिन्त*=नीयचिन्तामणितुल्यम्‌** श्रज्ञानतमःसमूहभास्करम- 





५२३ हेती यत्तयतस्ततः, इत्यभिधान चिन्तामणिः । 
५४ विवेचनं विमजनम्‌ । 
५५ मङ्कलानन्तरारम्मप्रश्नकात्स्त्यंष्वथो श्रथ, इत्यमरः । 


५६ हि हेतावधारणे, इत्यमरः । 
५७ शुमवस्तुप्राप्तौ तन्महतत्वाविज्ञत्वेन तद्विरुडधाचारशीलत््वादेवेतति मावं;: । 


५८ भ्रचिन्तनीयोऽचिन्त्यप्रभावविशिष्टः। 
५६ एतदारम्य विशेषणत्रयं वक्ष्यमाणस्य श्रध्ययत्मिति पदस्यविज्ञयम्‌ । 


[ ((-0. २००२।. [1411260 © ऽ॥1 ॥/॥(111118/<5011। २७७6६८11 ^\680611४/ 








४७८ नन्दीसूत्रम्‌ 





ज्ञान रूपतिभिरसमूहस्यनाणशने सू्येतुल्यम्‌ ९०, (तथा) भ्रनेकभवशतसहस्रपरमं- 
परास द्धलितकमंराशिविच्छेदकम्‌ ९१ श्रनेके वहवो ये भवास्तेषां शतानि सह- 
त्राणिऽ*च तेपाम्परम्पयया क्रमेण सद्धलितः सञ्चितो यः कमराशिस्तस्य 
विच्छेदकं नाणकम्‌ श्रपि इदमेतदध्ययनमवाप्य प्राप्य विधिवद्‌ विधिपूवंक 
नासेवन्ते न भजन्ति, श्रपि तथा९उ मनसा मानसेन बहु न मन्यन्ते बहुमानं न 
कुवन्ति, च तथा यथाशक्ति शक्तिमनतिक्रम्य, स्ववलानुसारेणेत्यथेः, श्रस्य 
(ञ्नघ्ययनस्य) लाघवमपि लघृत्त्वमपि सम्पादयन्ति कुवन्ति, च तथा यथायोगं 
यथावसरं परेषामपि भ्रन्येपामपि (जनानां शिष्याणां वा) बुद्धिभेदयन्ति भिन्नाः 
कुवन्ति, बुद्धो भेदं जनयन्तीत्य र *थंः, ततस्तस्मात्वारणात्‌ प्रविधिसमासेवकाः 
ग्रविधिना सेवनकर्तारस्ते कल्याममिव ६५ महदकल्याणमासादयन्ति प्राप्नुवन्ति, 
ग्रत्र प्रमाणमाह उक्तञ्चेत्याएदिना उक्तञ्चेति ग्ररसिमिन्‌ विषये कथितमप्यस्ती- 
त्यथेः । कि कथित मितिदशंयति--ग्रामे इत्यादिना-- 


श्रामे घडं निहत्तं जहा जलं तं घडं विणासेड ।] 
इय सिद्ध तरहस्सं ्रप्पाहारं चिणासेड 1। १।। 


ग्रामे घटे निहितं यथा जलं तं घटं विनाशयति । 
इति सिद्धान्तरहस्यमत्पाधारं विनाशयति ।1 २ ।। 


इति संस्कृतम्‌ । ्रस्य संक्षेपेणायमथंः-यथा येन प्रकारेण भ्रामेऽपक्वे घटे कलशे 
निहितं स्थापितम्‌ मृतमिति यावत्‌, जलं तम्पूर्वोक्तम्‌ (ब्रामम्‌) धटं विनाश- 
यति विनष्टं करोति भेदयतीत्यर्थः, इत्यनेन प्रकारेण सि द्धान्तरहस्यं सिद्धान्तस्य 
ततत्वमल्पाघारमट्पाधिकर युक्तम्‌, प्रपात्रगतमिति यावत विनाशयति ॥ १॥। 
इत्थञ्च सति फलितमाह- तत इत्यादिना ततस्तस्मात्कारणा९ ष्दयोग्येम्यः 
(शिष्येभ्यः) प्रकृताव्ययनप्रदाने प्रस्तुतस्याध्ययनस्य दाने (तेषामयोग्यानां 





40 
© 


यथा मास्करस्तमःसमूहं नाणयति तद्रदज्ञानसमूहनाशकमिति मावः । 

६१ क्वचिद्‌ “्यवच्छेदकम्‌” इति पाठः । 

६२ शतसहस्र शब्दो लक्षपर्यायोऽवगन्तव्यः । 

६३ श्रपि शब्दस्तथा पर्यायः । 

६४ बुद्धीः णास्त्रविमूुखाः कुवन्तीति तात्पर्यम्‌ । 

६५ कल्याणस्थाने इत्यथः । 

६६ टतौ यत्त्यस्ततः, इत्यमिवानचिन्तामणिः । 

६७ श्रामिनिबोधिकादिज्ञानस्वरूपप्ररूपणस्यास्याध्ययनस्य प्रदाने इति मावः। 


क 
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शिष्याणां यः) श्रनर्थोपनिपातोऽनथंस्य प्राप्तिः (भवति), सः (श्रन्थोपिनि- 
पातः) वस्तुतो वास्तवेन, परमार्थत इत्यथः दातृकृत एव दात्रा <= विहित एव 
(भवति) ९5 । उक्तविषयं समाप्तं कन्तु काम श्राह॒-- इतीत्यादि इत्यनया रीत्या 
प्रसद्घन कृतं न किमपि प्रयोजनम्‌ (्रस्ति, किन्तु) प्रक्रतमधिक्रतं प्रस्तुम 
कथयामः । “श्रथ कथं तेपामेतदध्ययनप्रदाने सहानथपिनिपाततः” इति यत्त्वया 
पृष्ट तदत्र विषये मयोत्तरम्प्रदीयते, गण- त खल्वयोग्याः जिष्या श्रचिन्त्य- 
चिन्तामणिस मानमज्ञानान्धकारसमूहविनाणशने सूर्यतुल्यमनेक भवजतक्तहल्चपर 
म्परया सच्चितस्य कमं राशेविच्छैदकमपीदमध्ययनम्प्राप्य तस्य विधिवदासेवनं 
न कुवन्ति, मनसाऽपि तस्य बहुमानं न कुवन्ति, स्वशत्तचनुसारेण चास्याध्यय- 
नस्य लघृतत्तमपि जनयन्ति, यथायोगं चान्येपामपि बुद्धिषु मदसमुत्पादथन्ति, 
यतोऽयो ग्यशिष्याणामयं स्वभाव एव भवति यत्ते पूर्वोक्त व्यवहारमाचरन्तिं 
ए सति श्रविधिना ्रध्ययनस्य समासेवकास्ते कल्याणमिव महदकल्याण- 
म््राप्नुवन्ति । ्रस्मिन्‌ विषये कथितमप्यस्ति यत्‌- यथाऽऽमे धटे वतं जलं 
तं घट विनाणयत्येवमेवापात्रे स्थापितं सिद्धान्तरहस्यमपि तमपाच्रं विनाशय- 
तीति । एवञ्च सति प्रयोग्यिष्येभ्यः प्रकृतस्याध्ययनस्य प्रदाने तेषामन्थंस्य 
प्राप्तिभमिवति स चान्थः परमाधंतयाऽध्ययनस्य दात्रैव कृतो भवतीति 
तात्पयम्‌ । 





प्रत्रिमविषयं व्याख्यातुमाह- तत्रेव्यादि तत्र तस्मिन्‌ (पूवोक्ति विषय) 
प्रधिकृतगाथायाम्प्रस्तुतायां गाथायां प्रथमं पूवंमयोग्यशिष्यविषये अयोग्यानां 
शिष्याणां विषये मुद्गशैलघनख्ष्टान्तो मुद्गशंलघनयोद्‌ ष्टान्त॒ उपात्त 
उपन्यस्तः (म्रस्ति), च«° तथा स पूर्वोक्तः (मुद्शलघनद्ष्टान्तः) काल्पनिक 
कल्पनया जातः, कत्पनाजन्य इति यावत्‌ (अस्ति) । कुत इत्याह- 
मुद्‌गशेलेत्यादि (यतः) मुद्गशेलघनयोवेक्ष्यमाणप्रकारो वक्ष्यमाणविधोऽह- 
ङ्कारादिनं सम्भवति न भवितु णव्नोति । ब्रहङ्कारा्सम्भवे हेतुमाह-- 
तयो रित्यादिना तयोः पूर्वोक्तयोः (मुद्गशंलघनयोः) भ्रचेतनतत्वाज्जडतत्वात्‌ । 
तहि कथमभवचेतनयोद्‌ ष्टान्त उपात्त इति शङ्काम्परिहत्तु माह- केवलमित्यादि 
केवलं शिष्यमतिवितानाय शिष्याणां बुद्धेव दये तौ (मुद्गशलघनो) तथा तेन 





६५ प्रध्ययनस्य प्रदात्रेत्यथंः । 
६& ययघ्ययनप्रदाताऽयोग्येम्योऽच्ययनश्रदानं नाकरिष्यत्तहि तेषामनधपिनिपाततोऽपि नाम- 


विष्यदित्यथं । 
७० च शन्दस्तथापर्यायः स च समुच्चये । 
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1. 


नन्दीसूत्रम्‌ 





प्रकारेण १ कल्पयित्वा कल्पनाविषयं नीत्वा खष्टान्तत्त्वेन दष्टान्तभावेनोपात्तौ 
गृहीतौ, उपन्यस्ताविति यावत्‌ । तहि काट्पनिकरष्टान्तोऽनुपपन्नः स्यादिति 
णङ्काम्परिहत्तु माह-- न चेत्यादि च तथा एतदिदम्‌ (पूर्वोवतं वृत्तम्‌ ५२) ्रनु- 
पपन्नमसिद्धं« न (भवति) । कृत इत्याह श्रार्षेऽपीत्यादि प्राप ऋपिप्रणी- 
तेऽपि (ग्रन्थे) काल्पनिकटष्टान्तस्य श्रभ्यनुज्ञानात्‌ स्वीकृतत्वात्‌ । श्रव्र 
प्रमाणमाह -यदाहैत्यादिना यद्यथा भगवान्‌ भद्रवाहुस्वामी श्राह त्रते, किमा- 
हेति दशयति चरियं चेत्यादिना-- 


चरियं च कप्पियं वा भ्राह्रणं दृविहमेव पन्नत्तं ।। 
म्रत्थस्स साहणदट्‌ठा इवणमिव म्रोयणाद्राए ।। १॥। 


चरितञ्च कल्पितं वा म्राहुरणं द्विविवमेव प्रज्ञप्तम्‌ । 
रथस्य साघनाथेमिन्वनमिवौदनाथेम्‌ ।। १ ॥। 


इति संस्कृतम्‌, भ्रस्य संक्षेपेणायम्थे-- चरितं व्यवहूतम्‌, जनविशेषा- 
चरितमिति यावत्‌, च शब्दः पादपूर्तौ,५४ वाऽथवा कल्पितं काल्पनिकं द्विवि- 
घमेव द्िप्रकारकमेव आह्रणमुदाहरणमर्थस्य साधनार्थं प्रजप्तं प्ररूपणां नीतम्‌, 
प्रतिपादितमिति यावत्‌ । म्रत्रोदाहरति- इन्धनेत्थादिना भ्रोदना्थेमोदनस्य 
सिद्धये इन्धनमभिव काप्ठमेवेति ।॥। १।। फलितमाह-- तत इत्यादिना ततस्त- 
स्मात्कारणात्‌* शंलघनच्ष्टान्तः पवेतवारिदर्ष्टान्तोऽनुपपन्नोऽसिदधो* न 
(रस्ति) । तद्‌मावनां दशयति -तद्भावनेत्यादिना च तथा तद्भावना शेल- 
वनरष्टान्तभावना इयं वक्ष्यमाणा (ग्रस्ति) । इहास्मिन्‌ (संसारे) क्वचित्‌ 
कुत्रापि श्रगोष्पदाया०५ मरण्यान्यां ऽ गोखुरपरिमाणरहिते «र महति वने“ 





७१ प्रमिमानादिकतु च्वप्रकारेणेत्ययं: । 

७२ एवं विधं काल्पनिकं कथनभित्यथंः । 

७३ विरुदढधमसम्मवमिति यावत्‌ । 

७४ तुहिचस्महवं पादपूरणे, इत्यमरः । 

७५ हेतौ यत्त्यतस्ततः, इत्यमिधानचिन्तामणिः । 

७६ भ्रसम्भव इत्यथः । 

७७ गोष्पदं गोखुरष्वश्रं गवां च गतिगोचरे, इत्यनेकाथं सङ्ग्रहः । 
७८ महदरण्यमरण्यानी तस्याम्‌ । 

७& यद्रा गोगतिगोचरमावविहीने इति विज्ञेयम्‌ । 

८० केषुचित्पुस्तकेषु ““गोष्पदाया"” मिति पाठः । 
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नन्दीसूत्रम्‌ ४८१ 





मृद्गप्रनाणो मृद्गपरिमाणः=१ मृद्ग्णेलाभिधो मृद्गणलनामा क्लितिवर 
वतो वततत, च तथा इतो जअम्चर्रीपप्रमाणो जम्बद्रीपपरिमाणः पुष्करा 
वर्तामिधानः पृष्क्ररावत्तनामको महामेघः (वततत) । तत्र तस्मिन्‌ (प्रदेशे) 
मह॒पिनारदस््रानीयो महर्षिणा नारदेन समः 3 क्रोऽपि कश्चित्‌ कलहामिनन्दी 
कलटेनाभिनन्दनणीलः (पुरुपः) तयाः (मृद्गणलमहटामेघयोः) कलह माघातु- 
मृत्पादयितुः प्रथमतः पूवं मुद्गगयस्योपकष्टं समापमगमत, च तथा 
गन्वा तं पूर्वोक्तं (मृद्गणेलम्‌) एवमनेन प्रकारेण, वक्ष्यमाणरीत्येति 
यावत्‌ श्रभाजिष्ट प्रोवाच-भो मृदगल | क्वचिदवरसर कस्मिष्चित्समये 
महापुरुपसदसि महापुरुषाणां सभायां जलेन भेत्तमणक्यो*= मुद्‌गशेलः 
(ग्रस्ति), इत्यनया रीत्या मया त्वद्गुणवणनायां च्रियमाणायां तव 
गणानां वर्णनायां विधीयमानायां ९» पुष्क रावत्त॑स्तव नामापि न सहतेस्म < । 
कथं नामापि न सहतेस्मेति दशंयति - यथेत्यादिना यथा यत्‌ अरनेनतेन भ्रलीक 
प्रगंसावचनेन मिथ्याप्रशंसाकथनेन ्रलं न किमपि प्रयोजनम्‌ । हि यतोयं 
शिखरसहस्राग्रभागोत्लिखितनभोमण्डलतलाः शिखराणां सहस्राणि शिखरसह- 
सराणि तेषामग्रभागस्तेनोत्लिलितमुल्लेखनां न।त== नभोमण्डलतलमाक्ाल- 
मण्डलतलं यैस्ते कुलाचलादयः कुल।चलप्रभृतयः गिखरिणः पकता: (सन्ति) 
ते पूवोक्ताः (शिखरिणः) ग्रपि मदासारोपनिपातेन मम वाराञ्चम्पात्त निपातेन 
विमाना: भेदनं नीयमानाः शतणः उतवा मेदमूषयथान्ति भेदं प्राप्नुवन्ति, 
भिचन्त इत्ति यावत्‌, पुनस्तहि, एवं सतीति यावत्‌ स वराको दीनः किम्‌ 
(श्रस्ति) यो मदेकघारोपनिपातमात्रमपि ममेकस्या वाराया उपनिपात्तमाच- 
मपिन सहते। तदेवमनया रीत्या उत्प्रासित उत्प्रास्नीतः रभसम्प्रापितो 


= ~~ ~र "क 


मुद्गशेलः समुज्ज्वलितकोपानलः समुज्ज्वलितः उञ्ज्वलनम्प्राप्तः< ° कोपानलः 





८१ मुद्गो धान्यविशेषः “मूग” इति भातायाम्‌ । 
८२ च शब्दस्तथा पर्ययः. स च समुच्चये) 

८३२ समत्वं विव्रादकारणे विज्ञेषम्‌ । 

८४ भेत्तमशक्यः, भेदय इत्यर्थः ! 

८५ यदा त्वदीयगुणानां वणेना कृता त्देति मावः । 

८६ तव नामापि श्रुत्वा तुभ्यं दरह्यतिस्ण. किम्पुनस्त्वदशुणत्र्णन शरत्तवेति भावः । 
८७ हि शब्दो हेतौ, हि हेतावव्रघारणे, इत्यमरः । 

८८ स्पष्टमिति मावः। 

८६ वारा सम्पात श्रास।!रः, इत्पमरः। 

€° प्रदीप्त इत्यथ । 
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८२ नन्दीसूत्रम 








क्रोधानलो-+ यस्यस तथा, अ्रहङ्कारपुरस्सरमहङ्कारपूवकं तम्पूर्वोक्तम्‌ (नारद- 
स्थानोयम्पुरुषम्‌ ) एवमनया रीत्या, वक्ष्यमाणप्रकारेणेत्यर्थः, श्रवादीदकथयत्‌-- 
भो नारद महषं ! श्र्रास्मिन्‌ (चिषये स्थाने वा) परोक्षे पराङ्मुखे, प्रनभि- 
मुखे इति य।वत्‌ तम्प्रति < ° पुर्कररावत्तंमुदहिश्य बहुजत्पितेन वहूना कथनेन किम्‌ 
(भ्रयोजनमस्ति), मे ममकं भाषितं वचनं णुणु-(यत्‌) यदि तेन दृरात्मना<3 
दुष्टात्मना सप्ताहोराच्रकिणाऽपि सप्ताहोराच्रपर्यन्तं व्षणकर्त्राऽ्पि मे मम 
(कोऽपि मागः) तिलतुपक्षहच्रांशमाव्रमपि तिलानां तुपाणाञ्च सहस्रभागमात्र- 
मपि भिद्यते भेदम्प्राप्नोति ततस्तहि ग्रहं मुद्‌गशैलनामापि नोद्‌वहामि न धार- 
यामिः“ ततस्तदनन्तरं स पूर्वोक्तः पुरुपोऽमूनि मुद्‌गशेलवचांसि मुद्‌ गशैलस्य 
वचनानि चेतस्यवधा्यं मनसि विधृत्य कलहोत्थानाय कलहस्योत्पादनाय पुष्करा- 
वत्तः मेचसमीपमूपागमदगच्छत्‌ (तथा) सर्वाण्यपि मुद्गशेलवचनानि सोत्कर्ष॑मू- 
त्कषण सह तस्य पुरतोऽग्र भ्रन्ववादीदन्वभाषत, च तथाऽ सः (पृष्कराव- 
तमेद्यः) तानि वचनानि श्रुत्वा प्रतीवात्यन्तं कोपमशिश्रयदाश्रयत्‌ः° च तथा 
सः (पृष्करावत्तंमेघः) परुषाणि कठोराणि वचनानि वक्तुम्प्रावत्तिष्ट 
माषितुम्प्रावत्तंतत<= ! कथम्परूपाणि वचनानि वव्तुम्प्रावत्तिष्टेति द्ै- 
यति-- यथेत्यादिना यथा यद्हा इति खेदे, सः (मुद्गणैलः) वराको दनोः 
दुष्टः (श्रस्ति, किन्तु) श्रात्मज्ञ भ्रात्मज्ञाता न (्रस्ति, यत्‌) मामपि१०९ 
एवमित्थमधिक्षिपति निन्दति, इति शब्दः कथनस्वरूपनिद्णनार्थः । ततस्त- 





६१ क्रोघारिनिः। 

६२ कत्रचित्‌ "तम्प्रति" इत्यस्य स्थाने "सम्प्रति इति पाठः तत्र तदथः ('श्रधुना'. 
इत्यव गन्तव्थम्‌ । 

६३ दृष्ट म्राठमा स्यम तेन । 

€ नामघारणमिति इद्प्रतिज्ञाविशनेपस्वरूपख्यापनपरम्‌ । 

६५ चशन्दस्तथापर्यायः, स च समुच्चये । 

६६ कोपम्भ्राप्त इत्यथः । 

६७ क्वचिच्च “खरपरुषाणि"” इति पाठस्तत्र खरा{ण तीक्ष्णानि खक्नाणि वा परुषाणि 
कठोराणि इत्यवगन्तव्यम्‌ । 

६ प्रवृत्त इत्यथंः। 

६& शोच्य इत्यथः, वराकः शोच्य रणयोः, इत्यने काथंसङ्ग्रह्‌ः । 

१०० सामान्यानां निन्दां कुर्यात्‌ परन्तु मां महान्तमपि श्रविक्षिपतीति नोचितम्‌, इत्यापि 

शब्दध्वनितोऽथंः । 
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. नन्दीसूत्रम्‌ तड 


"भज 


दनन्तर्‌ स्वादरेण सवंणादरेण, सर्वोदिमेनेति यावत्‌, सप्ताहारात्रान्‌ ` यावत्‌ 
सप्ताहोरा व्रपयंन्तं निरन्तरं सततं मुजलप्रमाणवा रोपनिपातेन- मणलपरि- 
माणाया वाराया उपनिपातेन वपितुमयतिष्ट वषणं कत्त मयतत, च तथा 
सप्ताटोरात्रनिरन्तरवष्टचा सततं सप्ताहोरात्रपयन्तं वषणेन सकलमपि सवं- 
मपि विण्त्रस्भर)मण्डलं पथिवीमण्डलं जलप्दायितं वारिमरनमासीदभवत्‌ । 
ततस्तदनन्तरमक्ाणेतकल्पमेकसमृद्रसमानं विश्वं सव संसार वा प्रालाक्व दष्ट्वा 
चिन्तितवान्‌ विचारितवान्‌? (यत्‌) सः मुद्गणेलः वराको दीनः समूलधातः 
मूलघातेन संह यथा रयात्तथा, समूलमिति यावत्‌, हतो नष्ट इति णब्द 
श्चिन्तनस्वरूप निदर्थना्थः । ततस्तदनन्तरं वर्षातः* प्रतिनिवृत्तः वषणा- 
तप्रतिगतःऽ च तथा क्रमेण जलसङ्काते जलसमूटे ्रपसृतेऽपगते, नष्ठे इति 
यावत्‌, (सति) सहर्षः हर्षेण प्रमोदेन सह यथास्यात्तथा, सानन्दमिति 
यावत्‌, पुप्करावर््तो नारदम्‌ (प्रति) एवमित्थम्‌, वक्ष्यमाणश्रकारेणति यावत्‌ 
प्रवादीोदवदत्‌--भो नारद! स वराको दीनः (मृद्गणलः) सम्प्रत्यधरुना काम- 
तैस्थां दणामपगतः प्राप्तो वत्तते, इत्येतद्‌ (वक्तम्‌) सदैव सावमेव (गत्वा 
ग्रावाभ्याम्‌) निरीक्ष्यतां दृश्यताम्‌ । ततस्तदनन्तरं तौ (नरदपुष्करावत्तां) 
सटभूय सहभूत्वा, सहचारिणौ भूत्वेव्यथंः । मृद्गलेलस्य पाश्वं समीपमग- 
मतामगच्छताम्‌, च तथाः स मृद्गणेलः पूर्वं धूलीवूसरशरीरत्वाद्‌ रेण्वा 
घूस रदेह भावात्‌ > मन्दं मन्दं शनैः शनेरकाशिष्ट प्राकाशत^ˆ तु क्रिन्तु*› सम्प्र 
त्यधघुना तस्या श्रपि वृलेरपनयनादपगमादधिकतरम्पूवपिक्षयाधिकमवभास- 





१ क्वचित्‌ ““सप्ताहोरात्रणि' इति पाठो दश्यते स च चिन्त्यः (श्रहुश्च रात्रिश्च" इति 


द्रन्े ““रात्राह्लाहा पु भि" इति सूत्रेण पु स्त्वविधानादहोरात्र इति पदं सिध्यति । 


९ 


सहयोगे तृतीया । 
पुष्क रावत्तंमेघः इति शेषः । 
क्रियाविज्ञेषणमेतत्‌ । 
क्वचित्‌ “"वर्षात्‌” इति पाठः तत्राध्यथभ्मिन्न एव । 
वृष्टि विधाय प्रतिनिवृत्त इत्यथः । 
क्रियः?व्रिशेपणम्‌ । 
चशन्दस्तथापर्यायः, स च समुच्चये । 
€ हेतौ पञ्चमी । 
१० प्रयोततेस्मेत्यर्थः । 
११ तुग्दः किन्तुपर्यायः। 


५ 4 ^< ल= „९५ 


1 
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सानः प्रकाणमानो वत्ते, ततस्तदनन्तरं सः (मृद्गणेलः) चाकचिक्यमाद- 
वानो नैमल्यं वारयन्‌ हसन्निव समागच्छन्तौ समायान्तौ नारदपुष्करावत्तं 
एवमित्थम्‌, वक्ष्यमाणप्रकारेणेति यावत्‌ श्र माशिष्टावदत्‌ (यद्ययम्‌) समाग- 
च्छत । समागच्छत ! । बुष्माक स्वागतं शुभागमनम्‌ (भवतु) । श्रहो इति 
ग्राश्चय हष वा,१३ वयं कृतक्रल्याणाः कृतं कल्याणं येषान्ते, कृतार्था इत्यथः, 
यत्‌ भ्रतक्रितोपनीतकाञ्चनवृष्टिरिव श्रतकरिता श्रतकंविपया१४ उपनीतोप- 
स्थिता^“ काञ्चनवृष्टिरिव सुवर्णस्य वृष्टिरिव युर्महृशनं बुष्माकं१९ दशंन- 
मकाण्डएवानवसरे एव १७ मन्मनो सोदाधायि मम मनसि प्रमोदधतु १= संवृत्तं 
जातम्‌, इति शब्दः कथनस्वरूपनिदणंनाथेः ! ततस्तदनन्तर मेव मित्थम्‌, पूर्वोक्त 
प्रकारेणेति यावत्‌, उक्तं कथिते सति भ्रात्मानं श्रष्टप्रतिज्ञं भ्रष्टा नष्टा 
प्रतिज्ञा यस्यस तथातम्‌, श्रतबुध्य जात्वा लञ्जावनतकन्धराशिरोनयनः 
लज्जया श्रवनत १ स्कन्धराशिरोनयनं स्कन्धमूधनेत्रं यस्य रस॒ तथा पृष्करा- 
वर्तो यत्‌ किल््वित्‌ यत्‌ किमपिर° श्राभाष्य कथयित्वा स्वस्थानं गतः। 
एष चष्टान्तः (प्रोक्तः) तु किन्तु २१ उपनयः सारः २? श्रयमेषः वक्ष्यमाण इति 
यावत्‌ (अस्ति, यत्‌) कोऽपि शिष्यो मुद्गणैलसमानधर्मा मृद्गशेलतुल्यधमे- 
विशिष्टो निरन्तरं सततं यत्नतो यत्नात्‌ यत्नपूवंकमिति यावत्‌, पाट्यमानो- 
ऽपि श्रघ्याप्यमानोऽपि एकम्पदमपि भावतो भावपूर्वेकम्‌ नावगाहते न 
गृह्णाति? ^ ततस्तदनन्तरमयमेषः (शिष्यः) श्रयोग्यः (ग्रस्ति) इति कृत्त्वा- 
ऽस्माद्ध तोः स्वाचार्यः स्वकीये राचार्येः उपेक्षितः उपेक्षां नीतः, नात्याद्रित इति 





१२ क्वचित्‌ “श्रचिकतरमेव भासमानः" इति षाठः । 
१३ श्रहो ही च विस्मये, इत्यमरः । 
१४ श्रसम्मावितेति भातरः । 

१५ प्राप्तेत्यथः । 

१६ श्रादरा्थं बहुवचनम्‌ । 

१७ श्रतक्रितावसरे एवेत्यथं । 

१८ श्रानन्दकत्त्‌ इति मावः । 

१६ श्रधोजातमित्यथं । 

२० प्रसद्खोपात्तं किमपि वचनमित्यथंः । 
२१ तु शब्दः किन्तु पर्यायः) 

२२ भावस्तत्त्वाथं इति यावत्‌ । 
२३ न मनसि स्थिरीकरोतीत्यथः । 
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यावत्‌, च तथा तम्पूर्वोक्तम्‌ (शिष्यम्‌) तथा तेन प्रकारेण उवेक्षितभव- 
वुध्य जात्वा कोऽपि कष्चिदन्योऽपर श्राचार्योऽभिनवतर्णिमावेगवगोज्जुम्भृत 
महावलपराक्रमोऽभिनवस्य नवीनस्य तरेणिम्नः तारण्यस्यावेगस्तस्य वज्चनो- 
ज्जम्भृतो २ * प्रकाशितौ महावलपराक्रमौ येन यस्य वास तथा, ्रत एवास्मा- 
त्करारणादेव, ्रभिनवतरुणिमावेगवणोज्जुभितमहावलपराक्रमत्वदिदेति यादत्‌ 
प्रगणित्तव्याख्याविधिपरिश्चमोऽगणितोऽविचारितो-* व्याख्या विवेव्यव्यिान- 
करणस्य परिश्रमो येन स तथा (तथा) यौवनिक्रारमद्वकतो युवावन्थाभा- 


की न 


= = न ४“; ह 


विमदकरारणेन भ्रपरिमावितगुणागुणविवेक-- भ्रपरिभावितोऽविचारितो 
गुणागुणयोविवेको येन स तशा, एवमित्थम्‌, वक्ष्यसाणरीत्येति यावतत्‌, दक्तुम्भ्र- 
वृत्तौ भाषिततुः लग्नः,कथमित्याह्‌-- यथेत्यादिना यथा चत्‌ एनमहं पाठयिष्यामि 
प्रघ्यापयिष्थासि, च तथाः लोकानाम्पुरतो जनानां सम्मुखे (इदम्‌ । सुभाषितं 
पठति किमित्याह श्राचार्येत्यादिना- 


प्राचायस्येव तज्जाडयं यच्छिष्यो नावबुध्यते । 
गावो गोपालकेनेव ° कृती्थेनावतारिताः ।! १ ॥ 


प्रस्य सक्षेपेणायम्थेः- तत्‌ भ्राचायेस्येव जाड्य जडत्वम्‌, मूखंत्वमिति 
यावत्‌ (ग्रस्ति), यच्छप्यो नावबुध्यते । न जानाति3१ नाववोधम्प्राप्नो 
तीति यावत्‌ । ग्रत्रोदाहरति-गाव इत्यादिना गोपाल केन गोपेन कुती- 
थेन कुक्षेत्रेण२ ग्रवतारिता भ्रवतरणं नीता गाव इव धेनव इव (नावः 
बुध्यन्ते) ।। १ । ततस्तदनन्तरं तम्‌ (शिष्यम्‌) सर्वादरेण समग्रध्यानेन 
पाठयितु लग्नोऽध्यापयितुम्प्रवृक्तौः, च तथा सः (शिष्यः) मुद्‌गशेल इव दद- 





२४ चशब्दस्तयापर्थायः, स च समुच्चये । 

२५ वशेन कारणेन ! 

२६ प्रवहूमत इत्यथः । 

२७ केषुचित्‌ पुस्तकेषु `"यौवनिक इति पाठः । 

२८ गुणदोपयोरिति मावः । 

२६९ केषुचित्‌-पुस्तकेषु “गातो गोपालकेन व” इति पाठः । 

३० ज्ञातृत्वं न प्राप्नोतीति भावः। 

२३१ तीथंशास्त्राध्वरक्षेत्रोपायनानीरजः सु च । 
भ्रवतारपिजुष्टाम्बुपात्रोषाघ्यायमन्तिषु । इति मेदिनी । 
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प्रतिज्ञो उ द्प्रतिज्ञायुक्तः { भ्रासीत्‌, श्रतः) भावतो भावद्वारा२* एकमपि पदं 
स्वचेतसि न परिणमयति न परिणामं नयति । ततस्तदनन्तरं चिन्नशक्तिः 
चिन्ना शेधिल्यं गता शक्तियेस्य स तथा श्राचाये श्रात्मानं ्रष्टप्रतिज्ञं च्रष्टा 
नष्टा प्रतिज्ञा यस्यस तथा तम्‌ जानानोऽववृध्यमानो लज्जितो लज्जाम्प्राप्तः 
(सन्‌) यत्‌ किमप्यूत्तरं कृत्वा ३५ तत्स्थानादपसृत्य ग्रपसरणं कृत्त्वा विद्रत्येति 
यावत्‌, गतः । फलितमाह _ तत इत्थादिना ततस्तस्मात्कारणदेवं विधाय 
एवम्प्रकारकाय, अ्रयोग्यायेति यावत्‌, इदमेतदध्ययनं, न दातव्यम्‌, म्नव्रेव पुष्टि- 
माह यत इत्यादिना यतो यस्मात्वारणात्‌ खट्विति निश्चये वाक्यालङ्कारे वा, 
शिर्‌ःशुङद्धं वदनपृष्ठपुच्छोदरादौ मूर्धविषाणमुखपृष्ठमागयाङ्‌गूलजठराद 
सस्नेहं स्नेहपूवेकम्‌ स्पृष्टाऽपि सती बन्ध्यागौदूं घरशप्रदाधिनी दुग्बदात्री न 
भवति । कुत इत्याह - तथेत्यादि तथा स्वाभाव्य्रात्‌ तादृणस्वभावसद्‌ 
भावात्‌*° । दाष्टन्ति योजनामाह-- एवमित्यादिना एवमनया रीत्या एषः 
(कृशिष्यः) श्रपि सम्यक्‌ सुष्ठु पाठचमानोऽपि भ्रध्याप्यमानोऽपि एकम्पदमपि 
नावगाहत न गृह्णाति, ततस्तस्मात्‌ कारणात्‌ ३५ तावत्तस्योपकारो न (भवति) 
तस्योपकाराभावमतिरिच्चान्योऽपि दोपो भवतीत्ति दणेयति- श्रस्तामि- 
त्यादिना तस्य (कृशिष्यस्य) उपकाराभाव ब्रास्ताम्भवतु नाम प्रत्युत्‌ 
पितु ग्राचायें च तथाञर सूत्रे श्रपक्रीत्तिरूपजायतेऽयशः समुत्पद्यते । कथ- 
मपकोत्निरूपजायत इति दशेयतति - यथेत्यादिना यथा यत्‌ श्राचायंस्य 
ज्याख्यायां व्याख्याने सम्यक्‌ सृष्ट कौशलं चातुर्य न (ग्नस्ति)3ः च तथा इद- 
मेतदध्ययनं समीचीनं सुन्दरम्‌ न (रस्ति) ४1 प्र््रव पुष्टिमाह--कथमि- 
त्यादिना ग्रन्यथा इतरथा “१ श्रयम्‌ (शिष्यः) कथं कुतो नावबुध्यते नावग- 





३३ म्रपठने दढा प्रतिज्ञा यस्येत्यवगन्तव्यम्‌ । 
३४ श्रन्तव्‌ त्येत्यर्थः । 
२५ त्वयाऽश्य्रापनाय कृतप्रतिज्ञ नापि कथमयं न पाटित इति जर्न॑ः पृष्टे तेषां यत क्रिञ्च- 
दुत्तरं विधायेति मावः) र 
३६ हितौ पञ्चमी । 
३७ हेतौ यत्तयतस्ततः ईइत्यमिवानचिन्तार्माणः । 
२३८ च शब्दस्तथा पर्ययः, स च समुच्चये । 
३६ इयमाचायंस्फापकीत्तिः प्रदशित।। 
४० इयं सूत्रस्प्रापकीत्तिः प्रदशिता। 
४१ यदचाचार्यंस्य व्याख्यायां सम्यक्‌ कौणलम्‌मविष्यत्‌, इदं वाघ्ययनं समीचीनममवि- 
ध्यरत्तर्हीति भावः) 
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च्छति, नाववोधम्प्राप्नोतीत्ति यावत्‌, इति गब्दोऽपक्रोत्तिस्वरूपनिदगनाथंः । 
कुशिष्याध्यापनेऽन्यमपि दोषं दशयति - श्रपि चेत्यादिना श्रपि चैति अन्यदपि 
श्रूयतामित्यर्थः, तथाविघकुशिष्यपाठ्ने उक्तप्रकारकस्य कुशिष्याध्यापने तस्य 
(तथाविवस्य कुशिष्यस्य) बोधाभावात्‌ जानाभावात्‌ उत्तरोत्तरसूव्राथान- 
वगाहने उत्तरोत्तरं सूत्रयोः भ्रग्रहणे (सति) <> सूरेराचायस्य सकलावपि 
सवावपि शास्त्रान्तरगतौ सिन्नणास्वस्थौ सूव्रार्थां भ्रणगमाविशतो नाशमा- 
विशतः, नश्यत इति यावत्‌, ८ च तथा“ स्रन्येपामपरेपामपि षटुश्रोतृणां चनु- 
र*भश्रावकाणायुत्तरोत्तरसूत्रार्थावगाहनहानिः प्रसंङ्खः विभिच्चसूुत्राधग्रहण- 
दानिप्रसक्तिः (भवति) । अत्र प्रमाणमाह - उक्तञ्चेत्यादिना (श्रत्र विषये) 
भाष्यकारेण उक्तञ्च कथितमयि (म्रस्ति), क्रि कथितमिति दशयति -भ्राय- 
रिए इत्यादिना-- 


ग्रायरिए सृत्तंमिय परिवाभ्रो सुत्तम्मत्थपदिमंधो । 
ग्र्नसिपियदहाणी पुद्रावि न दुदचा वभा ।॥ १।। 


प्राचायं सूत्रे च परीवादः सूत्राथपलिमन्थः । 
प्रन्येषामपि च हानिः स्पृष्टाऽपि न दुग्धदा वन्ध्या ।। १॥ 


इति संस्कृतम्‌, म्रस्य संक्षेपेणायम्थः- म्राचार्यो श्राचायविषये च तथा 
सूत्रे सूत्रविषये परीवादो निन्दा (भवति, तथा) सूत्राथंपलिमन्थः सुतव्राथयो 
परिश्र णः (भवति), च तथा म्नन्येषामपरेषाम्‌ (शिष्याणाम्‌) रपि हानि 
(भवति) । भ्रत्रोदाहुरति - स्पृष्टेत्यादिना (पृष्ठोदरादौ) स्पृष्टाऽपि बन्ध्या- 
(गौ ) दुग्धदा दुग्बदात्री न (भवति) ।। १।। कथितद्ष्टान्तश्रतिपक्षशरूतं ष्टा- 
न्तमाह- मुद्गेत्यादिना मुद्गशेलप्रतिपक्षभूतो सुद्गशेलस्य वियोधिभरूतो योग्य- 
शिष्यविषयोयोग्यशिष्य विषयको रष्टान्तः कृष्णभूमिप्रदेणः कष्णभ्रुमिभागः“ 





४२ प्रयोग्धशिष््रपाठितसूत्रार्थाम्यां मिन्नयोः सूत्राथंयोरनादानेसतीति मावः । 
४३ अ्रवक्राशाभावादित्यवगक्तव्यम्‌ । 

४४ च णब्दस्तथा पर्यायः, स च समुच्चये । 

४५ दक्षे तु चतुरपेशल पटः इत्यमरः । 

४९ चशब्दस्तथापर्यायः, स च प्तमूच्चये। 

४७ कृष्णमृत्तिकायुक्तो भूमिमाग इत्यधंः । 
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४८ नन्दीसूत्रम्‌ 





( रस्ति) 1 तत्र सङ्कटनमाह-- तच्रेत्यादिना हि यत =स्तत्र तस्मिन्‌ (कृष्णभूमि- 
प्रदेण ) निपतितं प्रभूतमपि बह्वपि जलं तत्र तस्मिन्‌ (कृष्णभूमिगप्रदेशे)एव श्रन्तः 
परिणमति सध्ये परिणामम्प्राप्नोत्ि,*: पुनः किन्तु किञ्चिदपि किमपि 
(जलम्‌) ततस्तस्मात्‌ ( कृष्णभूमिप्रदेणात्‌ ) वदहिर्नापगच्छति वहिनं निःसरति । 
दार्ष्टन्ति योजनामाह एवमित्यादिना एवमित्यादिना यो विनेयः शिष्यः 
सकलसूत्राथेग्रहणधारणासमथंः--सकलस्य सूत्राथस्य ग्रहणे धारणायाञ्च 
समथेः (म्रस्ति) स्नः (शिष्यः) कृष्णभूरभिप्रदेणतुल्यः कृष्णभूमिप्रदेशसमानः 
(श्रस्ति), च तथा५१ सः (शिष्यः) योग्यः भ्रस्ति) । ततस्तस्मात्कारणा५*- 
त्तस्मं (शिष्याय) इदमेतदध्ययनं दात्तव्यम्‌, इति गब्दो वाक्यपरिसमाप्तो । 
प्रत्र प्रमाणमाह--श्राह चेत्यादिना (म्रत्र विपये) भाप्यकरदाह चत्रूतेऽपि 
क्रमाहेति दशयति-- वुडढे इत्यादिना -- 


वृडढ विदाणमेटेन कण्हभोमाड लोहए उदयं । 
गह णधारणासमत्थ इय देयमच्छित्तिकारंमि।। १।। 


वृष्टेऽपि द्राणमेघं न कृष्णरुमात्‌ लुटत्युदकम्‌ ।। 
ग्रहणधारणसमथं इति देयमच्छित्तिकरे ! १ ।। 


इति संस्कृतम्‌, प्रस्य संक्षेपेणायमर्थ-- यथा द्रोणमेचे५उ शस्यप्रपुरकमेष 
वष्ट (सति) श्नमि शब्दः पादग्रपूरकः कृष्णभूमात्‌ कृष्णभूमिप्रदेशात्‌ उदक जलं 
न लुठति न प्रवहति, इत्यनया रीत्या, उक्तप्रकारेणेति यावत्‌ (इदमध्ययनम्‌। 
ग्रहणधारणसमथं ग्रहणे धारणे च शक्तं (तथा) श्रच्छित्तिकरे प्रन्यवच्छेदके, 
सूत्रार्था विच्छदके इति यावत्‌ (शिष्ये) देयं दातव्यम्‌ ।। १ ॥ 


कुटद्ष्टान्तभावनाविषये ग्राह--सम्प्रतीत्यादि सम्प्रत्यधुना कुटच्ष्टान्त- 


४८ हि शब्दो हितौ, हि देताववधघारणे, इत्यमरः । 

४६ श्रन्तरेव शुष्यतीत्यथंः । 

५०७ पुनः णब्दः किन्तु पर्यायः 1 

५१ च शब्दस्तथा पर्यायः। 

५२ देतौ यत्त्यतस्तः, इत्यमित्रानचिन्तामणिः । 

५३ त्रियते शाक्वरं तु चतुभिः शेपितक्रमात्‌ । श्रावत्तं विद्धि संवत्तं पूष्कर द्रोणमम्बुदम्‌ 
।1 १ ।। म्रावर्तो निजलो मेघ, स्ंवत्तं श्च वहूदकः । पष्क्ररो दुष्करजलो द्रोणः शस्य 
्रपुरकः ।। २ ॥। इति उ्योतिस्तच्त्वम्‌ । 
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1.40 (क ॥ 


नन्दीसूत्रम्‌ ४८९ 
भावना कुटानां चऽटान्तस्य विचारः क्रियते । कुटा घटाः (उच्यन्ते), ते कुटा 
द्विधा द्विप्रकाराः (भवन्ति), तद्यथा नवीना दूतनाः च तथा** जीर्णा 
प्राचीनाः । तत्र तेषु नामप्रसिद्धौये (कुटाः) सम्प्रत्येव ्रधुनव५* श्रापाकत 
श्रापाकात्‌५* समानीताः (सन्ति ते) नवीनाः (उच्यन्ते) । जीर्णा कूटविषये 
म्राह- जीर्णा इत्यादिना जीर्णाः (कटाः) द्विधा द्विभ्रकाराः (भवन्ति, तद्यथा) 
भाविता वासिताः च तथा श्रभाविता श्रवासिताः४5 (भवन्ति) । भावित 
कटविषये प्राट्‌-- भाविता इत्यादिना भाविताः (कुटाः) द्विधा (भवन्ति, तथा 

). प्रणस्तद्रव्यभाविताः प्रगंसनीयेन वस्त॒ना वासिताः च तथा-सप्रशस्तद्रन्य- 
भाविताः ग्रप्रशंसनीयेन वस्तुना वासिताः । तत्र तेष ये (कटाः) कषु रागङ- 
चन्दनादिभिः*< प्रणस्तंद्र व्ये: पदाथंर्भाविता वासिताः (सन्ति) ते (कूटाः) 
प्रशस्तद्रव्यभाविताः (उच्यन्ते), पूनः किन्तु. कूटाः) पलाण्डलशुन- 
सुरातलादिभिः म्रप्रशस्तद्रव्यः भाविताः (सन्ति) ते (कटाः) ब्रप्रशस्तद्रव्य- 
भाविताः (उच्यन्ते) । प्रशस्तद्रव्यभाविता. अ्रपि (कटाः) द्विधा (भवन्ति, 
तयथा)---वाम्या वामनीयाः१ च तथा अ्रवाम्या ्रवामनीया९२ म्रभावित- 
कृटस्वरूपमाह-- श्रभाविता इत्यादिना नामति प्रसिद्धौ, ये (कटाः) केनापि 
द्रव्यण वासिता न (सन्ति, ते) ्रमाविताः उच्यन्ते । दाष्टन्ति योजनामाह 
एवमित्यादिना _ एवमित्थम्‌, उक्तप्रकारेणेति यावत्‌ शिष्या -ग्रपि द्विषा 
( भवन्ति, तदचथा )-- नवीना नूतनाः, च तथा जीर्णाः । तत्र तेषु प्रथमतः पूवं 
स्मात्‌ -ये (शिष्याः) वालभावर एव वाल्यदशायाम्‌व ब्रदचाध्यधुनापि< 3 अज्ञाः 
निनो ज्ञानरहिता वत्तन्ते, च तथा सम्प्रत्येव श्रधुनेव बोधयतु प्रबोवनं 
कर्तुमारब्धा: (सन्ति) ते(शिष्याः) नवीनाः (उच्यन्ते) । जीणभेदमाह- 








५४ चशब्दस्तथापर्यायः, सच समुच्चये । 
५ सद्य एवेति यावत्‌ । 

५६ पाके गृहादित्यथंः । 

५७ वस्तुविशेषेण कृतसंस्कारा इत्यर्थः । 
५८ वस्तुविशेषसंस्काररहिता इत्यर्थः । 
५९. श्रादिशब्देन मुगमदादिपरिग्रहः । 


२० पुनः शब्दः किन्तुपययिः । 


६१. निषकराश्य प्रण स्तद्रव्यभावना । 
९६२ प्रनिष्काश्य प्रशस्तद्रव्यमावना। 
६३ वत्तंमानकालेऽरीत्यर्थः । 
६४ तब्रोधं कारयितुमित्यथंः । 
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१ 


४६९० नन्दीसूत्रम्‌ 
जीर्णा इत्यादिना जीर्णाः (शिष्याः) । द्विघा (भवन्ति, तदचथा ) --भाविता 
च तथा श्रमाविताः । तत्र तेषु ये (शिष्याः) केनापि दशनेन ९५ न वासितां 
(सन्ति, ते) भ्रभाविताः (उच्यन्ते) । भावितभेदमाह -भाविता इत्यादिना 
भाविताः (शिष्याः) द्विवा (भवन्ति, तदयथा) -कप्रावचनिकपाश्वेस्थादिभि 
कुप्रावचनिकंः पाश्वस्थादिभिश्च (भाविताः) च तथा संविग्नः (भाविताः) । 
कुप्रावचनिक९? पाश्वस्थादिभिरपि*ऽ भाविताः (शिष्याः) द्विधा (भवन्ति, 
तद्यथा) -वाम्याःश्=च तथा अ्रवाम्याः, (तथा) संचिग्नैरपि भाविता 
(लिष्याः) द्विधा (भवन्ति, तदयथा) वाम्या: च तथा श्रवाम्याः । तत्र तेषु 
ये (शिष्याः) नवीनाः (सन्ति), चतथा ये (शिष्याः) जीर्णां श्रभाविता 
रणाः सन्तोऽमाविताः (सन्ति), च तथा ये शिष्याः कुप्रावचनिकादिभि 
भाविता श्रपि वाम्या: (सन्ति), च तथा ये शिष्याः संविग्नभाविताः संविग्न- 
वासिताः श्रवाम्याः (सन्ति), ते सर्वेऽपि (शिष्याः) योग्याः (सन्ति°) 
शेषाः (शिष्याः) म्रयोग्याः (सन्ति) । श्रन्यथा कुटद्ष्टान्तभावनां ददेयति- 
श्रयवेत्यादिना श्रथवा यद्रा स्रन्यथाञन्येन प्रकारेण कृटद्ष्टान्तभावना 
(श्रभिवीयते, तदचथा) --इहास्मिन्‌ (प्रसङ्गे) चत्त्वारः कुटः (भवन्ति) 
तदचथेति तथा हीत्यथः, चिद्रकुटः, कण्ठहीनकुटः, खण्डकुटः, च तथा सम्पुण- 
कुटः । उक्तकरुटचतुष्टयस्य लक्षणमाह - तत्रेत्यादिना तत्र तेषु यस्य (कुटस्य) 
ग्रधोवुष्नेऽधोमण्डले ७१ दचिद्रम्‌ (भवति) स॒ चिद्रकुटः (कथ्यते) । पुन 
किन्तुऽ> यस्य (कुटस्य) श्रोष्ठपरिमण्डलाभावः कण्ठत श्रारभ्य उपरिभाग- 





६५ धमण शास्त्रेण वा, दशणनं दप॑णे ब्रमेपिलन्ध्योवुदधिणास्त्रयोः। स्वप्नलो चनयो- 
एचापि, इत्यनेका सद्ग्रटूः । 

६६ कुप्रावचनिका बौद्धादिमतानुयायिनः । 

६७ पाण्वेस्था विधेयक्रियायां शिथिलाः । 

६८ वाम्या वाम्यशब्दाथः प्राक्‌ स्पष्टीकृतः । 

६६ श्रादिशब्देन पाष्वंस्थादिग्रहणम्‌ । 


७० जीर्णानां मावितानां मावनान्तरलब्व्ित्वायोगाज्जीर्णानाममावितानां योग्यत्वे 
ग्रहणम्‌, कुप्रावचनिकादिमाविता श्रपि वम्याः वाम्यत्वेन हेतुना कुप्रावचनिकादीनां 
मावनायाः श्रषगमादयोगच्वे परिगृहीताः, संविग्नवासिता श्रपि श्रवाम्या योग्याः 
सन्ति, श्रवाम्यत्वेन हेतुना कुप्रावचनिकादिवासनानहं्वात्‌ । 

७१ श्रधोमूले इत्यथः । 

७२ पुनःशब्दः किन्तुपर्यायः 
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नर्दीसुत्नम्‌ ४९१ 





स्याभावः (भवति) स कण्ठही«उनकुटः (उच्यते), पुनः किन्तु: च तथा यः 
(कुटः) एकपा्वे एकस्मिन्‌ पाण्वंभागे खण्डेन भागेन हीनः (भ्रस्ति) स 
कुटः (उच्यते) । पुनः किन्तु“ य: कुटः सम्पूर्णावयवः-५* सर्वावयवयुक्त 
(श्रस्ति) स॒ सम्पूर्णकुटः (उच्यते) 1 दारष्टन्ति योजनामाह-- एवमित्यादिना 
एवमनेन प्रकारेण, उक्तरीत्येति यावत्‌, शिष्या प्रपि चत्वारो वेदितव्या 
जञेयाः । तल्लक्षणमाह- तन्न त्यादिना तत्र तेषु य: (शिष्यः) व्याच्यान- 
मण्डल्यां व्याख्यानसभायामपविष्ट श्रासीनः (सन्‌ ) स्वं (व्याख्यानम्‌) श्रवबुच्यतं 
जानाति, च तथा व्याख्यानादुत्थितः (सन्‌) किमपि नं स्मरति सः (शिष्यः) 
चिद्रकुटसमानः (रस्ति) । तस्य. छिद्रकुटसमानत््वं स्पष्टयति यथेत्यादिना 
हि यतोऽ हीति निश्चये वा, यथा येन प्रकारेण दिद्रकरुटो यावत्‌ यत्काल- 
पयन्तं तदवस्थ एव तदवस्थायृक्त°ः एव गाढं चदम्‌ भ्रवनितलसंल्नः पृथिवी- 
तलसंलग्नः प्थिवीतलस्ंसक्तः श्रवतिष्ठते तावत्तत्कालपयन्त ततस्तस्मात्‌ 
(चिद्रकुटात्‌) किमपि जलं न खवति, वाऽथ वा किञ्चित्‌ स्तोकम्‌ >° (स्वति) 
इति णब्दो वाक्यपरिसमाप्तौ, चिद्रकटस्वरूपनिदशंनार्थो वा, एवमित्थम्‌ 
उक्तरीत्येति यावत्‌, एषः (शिष्यः) श्रपि यावत्‌ चायः पूवपिरानुसन्धानेन 
पूर्वापिरस ङ्क <^त्या सूत्रार्थमूपदिणति तावदवबुध्यते जानाति, चेदचदि (पूनः) 
व्याख्यानमण्डल्या उत्थितः कृतोत्थानः (स्यात्‌) ताह स्वयं स्वतः परवापरानु- 
सन्धानं शक्तिविकलत्त्वारस्त्‌ पूर्वापिरान्वयसामथ्यं रहितत्वात्‌ किमपि नानु- 
स्मरति ऽ, इति शब्दो वाक्यपरिसमाप्तौ । खण्डकुटसमानं शिष्यं लक्षयितु- 





७३ गलमागेन हीन इत्यर्थं । 

७४ पुनः शब्द किन्तुपर्यायः । 

७५ सम्पूर्णाः सवं श्रवयवाः मागा प्रत्यस्त तवा । 

७६ तेषु चतुषु । 

७७ चशब्दस्तथा पर्यायः, स च समुच्चये । 

७८ हि शब्दो हेतौ, निश्लयार्थे वा. हि हेताववधारणे, इत्यमरः । 

७६ पूर्वार्थितिदशायां स्थित एवेत्यथंः । 

८० स्वत्पम्‌ । 

८१ पूर्वापरसमालोचनयेत्यथंः । 

८२ पूवंस्यापरस्य च यदनुखन्प्रान समालोचनं तस्मिन्‌ णक्तिः सामथ्यं तया विकलत्वा- 
रहितत्वात्‌. हेतौ पञ्चमी । 

८३ किमपि स्मृतिपथं नानयतीत्यथंः। 
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~~~ न 
माह -यस्त्विव्यादि तु किन्तु यः (शिष्यः) व्याख्यानमण्डल्यामपि व्याद्या- 
नसभायामपि उपविष्टः स्थितः (सन्‌) प्रघेमात्रमधमागं त्रिभाग वाथवा 
चतुर्भागहीनं चतुर्भागरहितम्‌, पादोनमिति यावत्‌, सूत्रा्थैमववारयति गृह्णाति, 
च तथा=५ यथावधारितं घारणानुकूलम्‌ (सूत्रार्थम्‌) स्मरति सः (शिष्यः) 
खण्डकुटसमानः (भ्रस्ति) । कण्ठहीनकृटसमानं शिष्यमूपलक्षयितुमाह-- 
यस्त्वित्यादि तु किन्तु यः (शिष्यः) किञ्ज्चिदूनं किल््चिन्न्यूनं सूत्राथमव- 
घारयति (तथा) पश्चादपि तथेव पूववत्‌ स्मरति सः (शिष्यः) कण्ठहान- 
कूटसमानः (रस्ति) । सम्पूर्णेकुटसमानं शिष्यमुपलक्षयति--यस्त्वित्यादिना 
तु किन्तुः य (शिष्यः) श्राचार्योक्तमाचायेप्रतिपादितं सकलमपि सवेमपि 
सूत्रार्थं यथावदवधारयति सम्यक्तयाऽऽदत्ते (तथा) पश्चादपि तथव तनव्‌ 
प्रकारेण, पूवंवदेवेति यावत्‌, स्मतिपथमवतारयति स्मतिमागमान- 
यति, स्मरतीति यावत्‌, सः (शिष्यः) सम्पूणेकरुटसमानः (म्रस्ति) । त्र 
योग्यायोग्यत्त्वमाह-- श्रत्र त्यादिना भ्रत्र एतेषु (पूवेवतिष चतुषु शिष्येषु) 
च्द्रकुटसमानाः (शिष्याः) एकान्तेन सवथा श्रयोग्याः (सन्ति), तु परन्तु-“ 
शेषा अ्रवशिष्टाः< (शिष्याः) योग्याः (सन्ति) । योग्येष्वपि तारतम्यमाह्‌-- 
यथोत्तरेत्यादिना (शेषा ये योग्याः शिष्याः सन्ति तेष्वपि) यथोत्तरमृत्तरमन- 


तिक्रम्य^? प्रधानाः (तथा) प्रधानतराः (भवन्ति), इति शब्दो विषयपरि- 
संमाप्त्यथं 


चालनीदष्टान्तभावनां दशेयितुमाह-सम्प्रतीत्यादि सम्प्रत्यधुना चालनी- 
इष्टान्तभावना (क्रियते), चालनीस्वरूपमाह- चालनीत्थादिना ` चालनी 

लोकप्रसिद्धा (श्रस्ति) ° यथा (चालन्या) कणिक्कादिः १चाल्यते । र्ठान्त- 
भावनामाह--यथेत्यादिना यथा येन प्रकारेण चालन्यां प्रक्षिप्यमाणमूदक जलं 





४ तुशब्दः किन्तुपर्यायः। 

८५. चशब्दः किन्तुपर्यायः, स च समूच्चये । 

८६. तु शब्दः किन्तु पर्यायः । 

८७. तु शब्दा व्रिशेषणायंत्त्वात्‌ परन्तु पर्यायः । 
८८. शेषाः कण्ठहीनकुटसमानाः, खण्डकुटसमानाः, सम्पूणं कटसमानाए्च इत्यथः । 
८६. उत्तरोत्तरक्रमेणेत्यथंः । ध 
& ०. यस्याः श्रपरपर्यायस्तितउ इत्यस्ति । 
९६१. गोध्रूमादिचूणंम । 
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नन्दीसूत्रम्‌ ४६९३ 





ततृक्षणादेव तस्मिन्न व कालेऽ भ्यो गच्छति प्रधस्तांदचयाति,:उ पुनः किन्तुः‡ 
(तदुदकम्‌ ) कियन्तमपि कालंः* नावत्तिष्ठते न स्थिति करोति । दार्ष्टान्त 
योजना माह-- तथेत्यादिना तथा तेन प्रकारेण, पूर्वोक्तरीत्येति यावत्‌, यस्य 
(शिष्यस्य) प्रदीयमानः सूत्रार्थः यदेव यस्मिन्नेव काले कणं विशति प्रविशति 
तदेव तस्मिन्नेव काले विस्मतिपथमृपेति विस्मृतिमागम्प्राप्नोत्ति, विस्मृत- 
म्भवतीति यावत्‌, सः (शिष्यः) चालनीसमानः (मवति), म्रत्र प्रमाणमाहू-- 
तथा चेत्यादिना तथा चेति एवमेवेत्य्थः, मृद्गशेलच्छिद्रकूटचालनोसमान < 
शिष्यभेदप्रदशना्थेम्‌ - मुद्‌ गशेलस मानशिष्याणां चिद्रकूटसमानशिव्याणां 
चालनीसमानशिष्याणां च मेदप्रदशंनाय भाष्यकृता भाष्यकारेण उक्तं क थित्तम्‌ 
(श्रस्ति), किमुक्तमिति दशयति-सेलेयेत्यादिना- 


सेलेयच्छिह्‌चालिणि मिहोकहासोउ उद्वियाणं तु ॥ 
चिहाह तत्थचिद्भो सु्मरिसु समरामि नेयाणि ।। १॥ 


एगेण विसइ बीएण नीड कण्णेण चालिणी आह ॥ 
धन्नोत्थ श्राह सेलो जं पविस्रइनीड वा तुज 11 २॥। 





गलच्दद्रचालनीनां मिथः कथा श्रृतत्वोत्थितानान्तु ॥। 
चिद्र राह तत्रोपविष्टोऽस्माषं स्मरामि नेदानीम्‌ ॥ १॥। 


एकेन विशति द्वितीयेन निगेच्छति कणन चालनी श्राह ।1 
वन्योऽत्राह शेलो यत्‌ प्रविशति निगेच्छति वा तव ॥ २॥ 


इति संस्कृतम्‌, भ्रस्य वाक्यद्रयस्य सक्षेपेणायमथं पूर्वाधिन्ति तुशब्दः पाद- 
पूरणे (व्याख्यानम्‌) श्रुत्वा आकण्यं उत्थितानां णं लछिद्रचालनीनाम्‌ 





६२ शी घ्रमेवेत्य्थः । 

६३ चालन्या श्रधो निपततीत्यथंः । 

९४ पुनःशब्दः किन्तुपर्यायः। 

६५ स्वल्पमपि काल इत्यर्थः । . 

६६ समानपदस्य मुद्गशंलादिना प्रत्येकं योगः । 
९७ तुदहिचस्मदट्‌ वं पादपूरणे, इत्यमरः । 
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सेलो मुद्गशेलः१= छिद्र: छिद्रकुट,९‹ चालनी पूवोक्तलक्षणा, एतासां मिथ 
परस्परं कथाकथनम्‌,संलाप इति यावत्‌, (भवति, तत्र ) छिद्र: चिद्रकुटः राह ब्रूते 
(यत्‌ श्रटम्‌ ) तत्र (व्याख्याने ) उपविष्टः (सन्‌,उक्तविषयम्‌ ) ्रस्माषम्‌ स्मरम्‌, 
(किन्तु) इदानीमधुना, व्याख्यानादन्यरिमिन्‌, वत्तंमानसमये इति यावत्‌ (उक्तं 
विषयम्‌) न स्मरामि ।। १। (ततः) चालनी श्राह त्र ते--(यन्ममतु) एकेन 
कर्णेन श्रोत्रेण (कथितविषयः) विशति प्रवणं करोति (तथा) द्वितीयेन 
कर्णेन (स विषयः) निगच्छति निष्क्राम्यति, (ततः) म्रत्रारिमन्‌ (विषये) 
चन्यः१०० णलः पवेत ग्राह ब्रू ते-यत्‌ तव (सम्बन्धे) प्रविशति वा तथा निग- 
च्छति (अ्रहं तु नतादणोऽस्मि^) ।1 २ फलितमाहट्‌- ततः इत्यादिना तत- 
स्तस्मात्कारणात्‌ एप चालनीसरमानोऽपि (शिष्यः) योग्यो न (ग्रस्ति) । श्रस्य 
विपक्षभूतमाह-चालनीत्यादिना च तथाः चालनी प्रतिपक्षभूतं चालन्या 
विपक्षभूतं वंशदलनिर्मापितं वंशपत्रनिर्मापितं तापसभाजनं तपस्विपाच्रम्‌ 
(अस्ति) । किमिति तद्विपक्षभरूतमिव्याह- तत इत्यादिना हि यतः, ततस्त- 
स्मात्‌ (वंशदलनिर्मापितात्‌ तापस भाजनात्‌) विन्दुमात्रमपि जलं न स्रवति 
प्रर प्रमाणमाह -उक्तञ्चेव्यादिना उक्तञ्चेति प्रस्मिन्‌ विषये कथितमप्य- 
स्तीत्यथेः, किं कथितमिति दणेयति--तावसेत्यादिना तावसखड५रं कष्णियं 
चालणि पाडवक्खु न सवद दववेपि। १॥। तापसखपरः कटिनकश्चालनी- 
म्रतिपक्षो न सरवति द्रवमपि।1१। इति संस्कृतम्‌, प्रस्य संक्षेपेणायमथः-- 
तापसस्य तपस्विनःःखपेरो भिक्षाकपालः० कठिनकः काटिन्यगुणविशिष्टः 
(भवति, स च) चालनीप्रतिपक्षश्चालन्या विपक्षः (भवति, यतस्तस्मात्‌) 


9 वाका = 





६€ प्रसदङ्खमाभ्ित्यात्र णंलणशब्देन मुदगशेलस्य ग्रहणम्‌. मातनायाञ्य तत्समानशिष्योऽव- 
गन्तव्यः, एवमग्रेऽपि ज्ञेयम्‌ । ` | 
६६ छ्रणब्देन छ्रकुटग्रह गम्‌ । 
१०० प्रवेशनिगंमनोपाविरहितच्वात्‌ “'घन्य'” पदोपन्यासः । 
१ मम सम्बन्धतु न किमपि प्रविशति निगच्छति वेत्यभिप्रायः) 
२ च शब्दस्तथा पर्यायः । 
३ हि णब्दो टतौ । 
८ क्षरति । 
५ खपंरशब्दस्य पु स्त्वेऽपि प्राकृत शंल्या नपु सकलत्वे निर्देणः । 
६ तषःपरायणस्य। 
७ खपंरस्तस्करे भिक्षापात्रे धूत्तंकपालयोः, इत्यनेकाधंसङ्ग्रहः । 
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द्रवमपि (वस्तु) न स्रवति न निगच्छति ।॥ १।। फलितमाह - तत इत्यादिना 
ततस्तस्मात्कारणात्‌ तत्समानो .वंशदलनिर्मापितततापक्षभाजनसमानः (शिष्यः) 


योग्यः (म्रस्ति) इति शब्दो विषयपरिसमाप्त्यथंः । 





 पररिपूरकचर्ष्टान्तभावनामाह- सभ्प्रतीत्यादिना सम्प्रत्यधुना परिपूणक- 
खष्टान्तो भाव्यते विचायते, परिपणकस्वरूपमाह-परिपृणक इत्यादिना 
नामेति प्रसिद्धीः परिग्रूणको वृतक्षीरगालनकं सुगृहाभिवं सुगृहनासकम्‌ 
(श्रस्ति), वाऽथ वा चटकाकूुलायः१° (उच्यते) 1 हि यततः ११, तेन (परिपण- 
केन) प्राभीर्योगोपा ङ्गनाः घृतं गालयन्ति । भावनामाह - तत इत्यादिना तत 
स्तस्मात्कारणात्‌ ° व्यथा येन प्रकारेण स पूर्वोक्तः परिपुणकः कचवर "3 घार- 
यति घृतमुज्मति जहाति, तथा तेन प्रकारेण यः शिष्योऽपि व्याख्यावाचनादिदो- 
षान्‌ १ व्याख्यानस्य वाचनादेश्च दोषान भिगह्भयति ब्रादत्ते, तु परन्तु" 
(व्याङ्पानवाचनादेः) गुणान्‌ मुञ्चति त्यजति सः (शिष्यः) परिपणकसमान 
(श्रस्ति), च तथा सः परिपणकसमानः (शिष्यः) अयोग्यः (म्रस्ति)। 
ग्र्र प्रमाणमाह--भ्राह चेत्यादिना ्रावक्यकचूणिकदा वश्यकचूणिकारः प्राह 
च कथयत्यपि, कि कथयतीति दशंयति-वक्खेत्यादिना-- 


वक्खाणाइसु दोषा हिययं ग्वेद मूुयइ गुणजालं । 
सो सीसो उ श्रजुग्गो भणिग्रो परिपूणगसमाणो ॥१।। 


व्याख्यानादिषु दोषान्‌ हृदये स्थापयति मुञ्चति गुणजालम्‌ स शिष्यस्तु 
प्रयोग्यो भणितः परिपूणकसमानः ।1 १।। इति संस्कृतम्‌, अस्य सक्षपेणाय- 
मथः--व्याख्यानादिषु^ श्व्याख्यानप्रभृतिषु (यः शिष्यः) दोषान्‌ हृदये स्था- 


अ 
~ ~ ~ 
कि कि 


८ न चहिगंच्छतीत्यथंः । ॑ 

.& नामप्राकाण्यसम्भाग्यक्रोधोपगमकुत्सने, इत्यमरः । 
१० चटकाया नीडम्‌ । 

११ हि शब्दो हेतौ । 

१२ हेतौ यत्तदचतस्ततः, इत्यभिषानचिन्तामणिः । 

१३ कच्चरमित्यपि प्रसिद्धम्‌ “कचरा इति माषायाम्‌ । 
१४ क्वचित्‌ “वाचनादौ'” इति १८: । 

१५ तुशब्दः परन्तुपर्यायः । 

१६ भ्रादिशब्देन वाचनादिग्रहणम्‌ । 
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पयति धरति (तथा) गुणजालं गुणानां समूहं मुञ्चति त्यजति. सः शिष्यस्तु 
भ्रयोग्यो भणितः कथितः (मस्ति, स च) परिपूणकसमानः (श्रस्ति) ॥१॥ 


व्याख्यानादिषु दोषान्‌ हदये स्थापयतीत्युक्तम्‌, श्रस्मिन्‌ विषये कस्यापि 
वादिन भ्राशङ्कां प्रदशेयितुमाह- श्राहेत्यादि ग्राहेति म्रस्मिन्‌ विषये कोऽपि 
वादी त्रते इत्यथः किमाहेति दशयति-स्वंज्ञे त्यादिना सवेञ्नमतेऽपि सवन्ञस्य 
मन्तव्येऽपि १५ दोपाः सम्भवन्ति भवितु शक्नुवन्ति इत्येतत्‌ श्रश्द्ध यं श्रद्धातुम- 
योग्यम्‌ (म्रस्ति) 1." परिपणकसमानः शिष्यो व्याख्यानादिषु दोषान्‌ 
हदये दवाति गुणजालञ्च मुञ्चति इति टेतोः सोऽयोग्योऽस्तीत्युक्तम्‌ भ्राग्‌ 
भवता, परन्तु भवत एतत्कथनं सम्यङ्‌ न प्रतीयते, यतः सवंज्ञमतेऽपि दोपाः 
स्थुरत्येतदसम्भवतत्वादश्नद्धेयमस्ति । इत्थञ्च सति दोपाभावात्‌ परिप्रुणक्‌- 
समानः शिष्यः क्रथं हदये दोषान्‌ -घास्यतीति भावः । 


सि द्रान्तवारः परिह्तु माह. -सत्यमित्यादि (तवेतत्कथनम्‌) सत्यम्‌ 
(अस्ति) 1 श्रत्रारि्मिन्‌ विपये भाष्यकृता भाष्यकारेण उक्तं कथितम्‌ 
(श्रस्ति,) १5 कि कथितमिति दणेयति --सष्वेत्यादिना- 


सत्वण्णप्पामण्णा दोपादह्न संति जिणमएके वि।। 
ज श्रणृवडत्तकहण श्रपत्तमासज्ज वा टवंन्ति। १ 


श सवज्ञप्रामाण्याद्‌ दोषा नेव सन्ति जिनमते केऽपि ।। . 
|  यदनुपयुक्तकथनमपात्रमासादच व भवति ।। १॥। 


इति संस्कृतम्‌, श्रस्य संक्षेपेणायमथंः सर्वज्ञप्रामाण्यात्‌ सर्वज्ञानम्प्रमा- 
णरूपत्त्वात्‌ जिनमते जिनोक्तसिद्धान्ते केऽपि दोषा नव सन्ति, वाऽथवां 
किन्त्वित्यथः यदनुपयुक्तकथन मनुपयोगेनाभिधानम्‌ (्रस्ति, तदेव श्रपात्रमासा- 
द्य (दोषाः) भवन्ति ।॥ १ ।। ““स्॒वंज्नमतेऽपि दोषाः सम्भवन्ति इत्यश्रद्ध य- 
मेतत्‌ इति यत्त्वयोक्तं तत्तवकथनं सत्यमस्ति, म्रत्र विषये भाष्यकारेणोक्त- 
मस्ति तच्छृणु, तच्चेदं-यत्‌ सवंज्ञानम्प्रमाणभूतत्त्वाज्जिनमते केचिदपि दोषा 
नेव सन्ति, किन्तु व्याख्यानादौ वाचकस्य यदनुपयोगो न कथनमस्ति तदेवा- 





१७ जिनमतेऽपीत्यथंः । . 
१८ श्रस्थ प्रश्नस्योत्तरं माध्यकारेण प्रदत्तं तच्छोतग्यमित्यथः ।।. 


[ ((-0. ९२००२।. [21411260 0 ऽ॥1 1\/॥(1111181<511111। २९७6९1८1 ^\680611४/ 


नन्दीसूत्रम्‌ ४९७ 





पात्रमासादय दोषरूपं जायत उति भावः 1१5 


ग्रधुना हंसख्ष्टान्तभावनामाह- सम्प्रतीत्यादिना सम्प्रत्यधुना हंसच्ष्टा- 
न्तभावना (क्रियते) - यथा येन प्रकारेण हंसः उदकमिधितमपि जलेन सम्मि- 
श्रमपि क्षीरं दुग्धम्‌ (्रासादय ततः) उदकमपहाय जलं त्यक्त्वा क्षीरमापिवति 
तथा तद्रत्‌२° यः शिष्योऽपि गुरोरनुपयोगसम्भवात्‌ ब्रनुपयोगेन सञ्जातान्‌ 
दोपानवधूय त्यक्त्वा केवलान्‌ २१ गुणानेव प्रादत्ते गृह्भाति, सः (शिष्यः श्रस्ति) 
ट॑ससमानः एकान्तेन सवंथा योग्यः (श्रस्ति), अ्रव्र वादी शङ्कते - नन्वित्यादिना 
नन्विति वितकं परिप्रष्ने वा, हंस उदकमिध्धितमपि जलमिच्रितमपि क्षीर 
दुरं कथं केन प्रकारेण विभक्तीकरोय्य्ति विभजति, येन उ केवलं क्नीरमेव 
ग्रापिवति, तु किन्तु उदकं जलं न (श्रापिवति) । जलमिच्रितं दुग्धं हंसः कया 
णक्तया विभजति येन क्षीरनीरविभागेन स केवलं दुगधमेव पिवति किन्तरुदक 
नापिवति इति भवता वक्तव्यमिति भावः, इति शब्दो वाक्यपरिसमाप्तौ । 


सिद्धान्तकारः प्रतिवक्ति--उच्यत.-इत्प्रादिना (म्रत्र विषये मया) उच्यते 
कथ्यते, श्रस्योत्तरं प्रदीयत इत्यथः 1 तज्जिह्वाया हंसस्य रसनाया भ्रम्लत्वे- 
नाम्लभावेन २ क्षीरस्य कचिकीश्ूय कूचिकरूपेण भूत्वा पृथग्‌ भवनात्‌ । 
प्रत्र प्रमाणमाहु-उक्तञ्चेत्यादिना उक्तञ्चेति ्रस्मिन्‌ विषये कथितमप्यस्ती- 
त्यथः, कि कथितमिति दशंयति -श्रम्लत्तणेणेत्यादिना-- 





प्रम्बत्तणेण जीहाए कूचिया होइ खीरमुदयंमि । 
हंसो मोत्तण जलं भ्रापियइ पयं तह सुसीसो ।। १॥ 


मोत्तण दढं दोसे गुरुणोगुवउत्तभासियाइ पि । 
गण्ड गुणे उ जोसो जोग्गो समयत्थसारस्स ।। २ ॥ 





१६ व्याख्यानादाचायंस्यानुपयुक्तव थनमात्रमपि भ्रपात्रमासाद्य दोषसूपेण मन्यत इति 
तात्पयम्‌ । 

२० तथं वेत्यर्थः । 

२१ विशुद्धान्‌ ॥ 

२२ श्रविमक्तिं विमक्तं करोतीति विमक्तोकरोति, पृथक्कररोतीत्यथंः । 

२३ येन विमक्तौकरणेन । 

२४ प्रम्लगुणयुक्तत्त्वेनेत्यथंः । 

२५ विभक्तत्त्वात । 
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ग्रम्लत्वेन जिह्भाया क्चिका भवति क्षीरमुदके । 
हंसो मुक्त्वा जलमापिवति पयस्तथा सुशिष्यः।। १।। 


मुक्त्वा चड दोषान्‌ गुरो रनुपयुक्तमापितादीनपि । 
गृह्णाति गुर्णास्तु यः स योग्यः समयाथंसारस्य ।। २॥। 


इति संस्कृतम्‌ । भ्रस्य सक्षेपेणायम्थेः (हंसस्य ) जिह्वाया भ्रम्लत्त्वेनाम्लभावेन 
उदके क्षीरं क्चिका भवतिः: (श्रतः) हंसो जलं मुक्त्वा पयो दुग्धमापिवति, 
तथा तद ऽदय: सुशिष्ये गुरोरनुपयुक्तमापितादीन्‌ उपयोगरहितकथनादिरू- 
पान्‌ दोषानपि दढमतिशयेन मुक्त्वा गुणान्‌ गृह्णाति, सः (शिष्यः) समया्थे- 
सारस्य सिद्धान्ताथेततत्वरम्स्य योग्यः (्ररित) । “ननु हंसः क्षीरमुदकमिधि- 
तमपि कथं विभक्तीकरोति येन क्षीरमेव केवलमापिवति न तूदकम्‌"" इति 
यत्त्वया पृष्टं तदत्र विषये मयोत्तरं दीयते, श्छणु-हंसस्य जिह्वाऽम्ला भवति, 
तेन कारणेन क्षीरं कूचिकरूपेण भूत्वा जलात्‌ पृथग्‌ भवति, उति हेतोर्हृसः 
क्षीरमेव केवलमापिवति न तूदकमिति, श्रस्मिन्‌ विषये कथितमप्यस्ति यत्‌ 
हंसस्य जिह्वाया श्रम्लमावेनोदकमिधितं क्षोरं कूचिकलरूपेण भूत्त्वा जलात्‌ 
पृथग्‌ भवति, प्रतो हंसो जलं त्यवत्वा दुग्धमेव केवलं पिवति, तद्‌ वदचः सुशिष्यः 
गुरोरुपयोगरहितभाषितादीनपि दोषान्‌ सम्यक्तया मुक्त्वा गुणानेव गृह्भाति, 


स सिद्धान्ताथेतत्वमादातु योग्यो भवतीति भावः। प्रमाणे तु शब्दः पाद- 
पर्ता । 


म्रघुना महिषदृष्टान्तभावनामाह -इदानीमित्यादिना इदानीमधुना 
महिषदृष्टान्तभावना (क्रियते)- यथा येन प्रकारेण महिषो निपानस्थान- 
मवाप्तः सन्‌ पानस्थान प्राप्तः सन्‌ उदक्मच्ये प्रविश्य तदुदकं मृहमु हुर्वार 
वारं श्रृङ्गाभ्यां ताडयन्‌ च तथाञः श्रवगाहमानो विलोडयन्‌ सकलमपि 
(जलम्‌) कलुषौकरोति मलिनीकरोति3 °, ततस्तस्मात्कारणात्‌ ३3१ न स्वयं पातु 


२६ विभेदमासाद्य कूचिङारूपेण जायत इत्यथः । 

२७ तर्थवेत्य्थं: । 

२८ समयः सिद्धान्तः तस्यार्थोभावस्तस्य सार स्थिरांणस्तस्य। 
२६ चशब्दस्तथापर्यायः स च समुच्चये । 

३० श्रवगाहनेन चरूलेरम्धुत्थानादिति मावः । 

३१ कलुषी मावादित्य्थंः । 
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शक्नोति नापि नापि यूथञय्म्‌ (पातुः शक्नोति), तद्रत्तथा यः शिष्योऽपि 
व्याख्यान प्रवन्धावसरे व्याख्यानकरणकाले अ्रकाण्ड एवानवस्र एव क्षुद्रपृच्छा- 
दिभिर्नीचिप्रण्नादिञञभिः वाऽथवा कलह्विकथादिभिः विवादविरुदढकथादिभिः 
ग्रात्मनः स्वस्य च तथा परेषामन्येषामनुयोगश्रवणविघातं प्रवचनश्रवणे बाधा- 
माधत्ते करोति, सः (शिष्यः) महिषसमानः (्रस्ति), च तथाञ* सः (महिष- 
समानः शिष्यः) एकान्तेन सर्वथा म्रयोग्य (श्रस्ति) । श्रत्र प्रमाणमाह उक्त 
ञ्चेत्थादिना उक्तच्चेति भ्रस्मिन्‌ विपये कथितमप्यस्तीत्यथंः, कि कथितमिति 
दणयति-सयमेत्यादिना सयमवि न पियडइ महिसो नय जृहं पियइ लोडियं 
उदयं । विगाहविकहाहि तहा ग्रथक्कप्रच्छाहि य कृसीसो ।॥ १ ॥ स्वयमपि 
न पिवति महिषो न च यूथं पिवति लोडितमुदकम्‌ । विग्रहविकथादिभिस्तथा- 
ऽकाण्ड पच्छाभिश्च कुशिष्यः ।। १ इति संस्कृतम्‌, अरस्य सक्षपेणायमथंः- 
लोडितमवगाहितमुदकं महिषः स्वयमपि (कलुषी भूतत्वात्‌) न पिवति, च 
तथा (पश्चुनामन्यदपि) यूधं३‡ न पिवति, तथा तद्त्‌ कुशिष्यः विग्रह्‌ < विक- 
थादिभिः विवादविरुदकथादिभिः च तथा अकाण्डपृच्छामिः श्रनवसरभरश्नं 

(सिद्धान्तय्टस्यं न स्वयमादत्ते नाप्यन्ये श्राददते) 


मेषोदाहरणभावनामाह--मेषोदाह्रणेत्यादिन। (म्रधुना) मेषोदाहरण- 
भावना (क्रियते )-यथा यद्रत्‌ मेषो वदनस्य मुखस्य तनुत्वात्‌ सूक्ष्मभावात्‌ च 
तथा स्वयं निभृतात्मा गृढस्वरूपः३« गोष्पदमात्रस्थितमपि गोप्पदपरिमाण 
प्रदेशस्थितमपि जलमकलुषीकुवेन्‌ पिवति तथा .तत्‌ यः शिष्योऽपि पदमात्र- 
मपि विनयपुरस्सरं विनयपूवंकमाचाययेचित्तम्प्रसादयन्‌ अआह्भादयन्‌ पृच्छति 
सः (शिष्यः) मेषसमानंः (श्रस्ति), च तथा सः (शिष्यः) एकन्तेन सवथा 


योग्यः (म्रस्ति) । 


मशकरष्टान्तभावनामाहट-- सशकेत्यादिना (सम्प्रति) मशकरष्टान्त- 





३२ गूथसमूहः तद्भिन्ना: पणव शत्यः । 

२३ भ्रादिपदेन कृतर्कादिग्रहणम्‌ । 

३४ चशब्दस्तथापर्यायः, स च समुच्चये । 

३५ समूहः । 

३६ विग्रहो युद्धम्‌, विग्रहो युधि विस्तारे प्रविमागशरीरयोः, इत्यनेका सङ्ग्रहः । 
३७ स्थि रात्मेत्यथः । 
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भावना (क्रियते) -यः शिष्यो मशक इव जात्यादि दोषानुद्‌ घाटयन्‌ जात्यादे°°- 


दोषाणामुद्वाटनं वन्‌ गुरोमेनसि व्यथां पीडामृत्पादयत्ति जनयति, सः 
(शिष्यः) अयोग्यः (रस्ति) ।। 


जलोकाड्ष्टान्तभावनामाह--जलोक्षेत्यादिना (श्रधुना) जलौ कार्ष्टान्त- 
भावना (क्रियते) यथा येन प्रकारेण जलौका शरीरमदुन्वती श्रपीडयन्ती 
रूधिरमाकषति तथा तेन प्रकारेण यः शिष्योऽपि गुरुमदुन्वन्‌ भ्रपीडयन्‌ ४० 
श्रुतज्ञानं पिवति सः (शिष्यः) जलौ कासमानः (उच्यते), म्रत्र प्रमाणमाह-- 
उक्तञ्चेत्यादिना उक्तञ्चेति प्नस्मिन्‌ विपये केथितमप्यस्तीत्यर्थः कि कथित- 
मिति दशेयति-जलुग्गा इत्यादिना- 


जलुगा व श्रद्मितो पियइ सुसीसो वि सुपनाणं ।। १ ॥ 


जलोका इवादुन्वन्‌ पिवति सुशिष्योऽपि श्रुतज्ञानम्‌ ।। १ ।। इति संस्कृ- 
तम्‌, म्रस्याथेउक्तप्राय एव ।। 


विडालीरष्टान्तभावनामाह्‌-- बिडालीत्यादिना (सम्प्रति) विडाला५१- 
दष्टान्तभावना (क्रियते) -यथा विडाली माजनसंस्थं पात्रे स्थितं क्षीरं दुग्धं 
भमौ निपात्य पातवित्त्वा पिवति । कुत इत्याह तथेत्यादिना तथा दुष्टस्व- 
भावत्वात्‌ ताण दुष्टस्वभावसद्‌ भावात्‌, ° एवमित्थं यः शिष्योऽपि विनय- 
करणादिहीनतया३ विनतिकरणादि*४रहितत्त्वेन साक्षादगुरुसमीपे गत्त्वा 
(व्याख्यानादि) न शृणोति, किन्तु व्याख्यान दूत्थितेम्यः केभ्यश्चित्‌ केभ्योऽपि 
(जनेभ्यो व्याख्यानादि शृणोति) सः (शिष्यः) विडालोसमानः (ञ्रस्ति) च 
तथा.* सः (शिष्यः) भ्रयोग्यः (श्रस्ति) | 





३८ ग्रादिशब्देन कुलादिग्रहणम्‌ । 

३९ पीडामनुत्पादयन्तीत्य्थंः । 

४० पौीडामनुत्पादयन्नित्य्थंः । 

४१ विड़ालीमार्जारी, श्रोतुविडालो मार्जारो वुषदंशक भ्राखुभुक्‌, इत्यमरः । 

४२ हेतौ पञ्चमी । | + 
४३ क्वचित्‌ ^:मीततया'” इतिपाठः । 

४४ भ्रादिशब्देन परिचर्यादिपरिग्रहः । 

४५ च शब्दस्तयापर्यायः। 
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जाहकट्ष्टान्तभावनामभिवातुकाम श्राह - तथेत्यादि तथेति समूच्चये, 
जाहकस्तीयेग्‌ विशेषः (श्रस्ति), तद्द्ष्टान्तमभावना (क्रियते) यथा जाहकः 
स्तोक स्तोक स्वल्पं क्षी रम्पीत्त्वा पा्वाणि पाण्वंभागान्‌ सृक्कणीप्रदेशानिति- 
यावत्‌, लेढि ४९ श्रास्वादते तथा तद्रद्यः शिष्योऽपि पूर्वेगृहीतं पूवंकाले सम्प्राप्तं 
सूत्रं वाऽथवा प्रथम्‌, प्रतिपरिचितं कृत्त्वा श्रतिपरिचयं नीत्वा“ सम्यक्तया 
ग्रम्यस्येति यावत्‌, श्रन्यदपरं पृच्छति सः (शिष्यः) जाहकस्षमानः (उच्यते), 
च तथा सः (शिष्यः) योग्यः (रस्ति) । 


गोरष्ट।न्तभावनामाह-सम्भ्रतीत्यादिना सम्प्रत्यध्रुना गोदष्टान्तभावना 
क्रियते- यथा केनापि केनचित्‌ कौटुस्विकेन कुटुम्बधारिणा (पुरुषेण) कस्मि- 
श्चित्पवंणि*= चतुरवेंदपारगामिभ्यः चतुर्णां वेदानां पारे गन्वृभ्यः चतुर्भ्यो 
ब्राह्मणोभ्यो गौदेत्ता, ततस्तदनन्तरं ते पूर्वोक्ताः (विप्राः) परस्पर मिथः एव- 
मित्थम्‌, वक्ष्यमाणरीत्येति यावत्‌ चिन्तयामासुः विचारयामासुः, यथा यत्‌ 
चतुणमिस्माकमियमेका गौः (वत्तते) ततस्तहि कथं केन प्रकारेण कत्तव्या 
करणीया, व्यवहत्तंग्येति यावत्‌,३७ तत्र॒ तस्मिन्‌ (विषये) एकेन (विप्रेण) 
उक्तं कथितम्‌ (यत्‌) परिपाटया क्रमेण ° (इयं गोः) दह्यताम्‌“ ° (्रस्मा- 
भिश्चतुभिः), इति शब्दः प्रथमविप्रकथनस्वरूपनिदशनाथः, च तथा“ - तत्‌ 
(पूर्वविप्रस्य कथनम्‌) समीचीनं प्रतिमातं सम्यक्‌ प्रतीतम्‌, इत्यस्मात्कारः- 
णात्‌ सर्वे: ( विप्रैः) प्रतिपन्नं स्वीकृतम्‌ । ततस्तदनन्तरं यस्य (विप्रस्य गृहे) 
प्रथमदिवसे प्रथमे दिने गौरागता तेन (विप्रेण) चिन्तितं विचारित-यथा यत्‌ 
ग्रहमद्येव (एतां गाम्‌) धोक्ष्यामि, पुनः किन्तु*3 कल्पे श्वो दिनेऽन्यः (विप्रः) 
धोक्ष्यति, ततस्तरहि, एवं सतीति यावत्‌, कि कूतोऽस्याः (गौः) निरथंक 
व्यथम्‌, निष्फलमिति यावत्‌, चारि वहामि भक्ष्यं ददामि । ततस्तदनन्तरं तेन 
(विप्रेण) तस्ये (गवे) किञ्चिदपि किमपि न दत्तम्‌ । एवमनेन प्रकारेण, पूर्वो- 





४६ लिह्‌ श्रास्वादने इत्यस्य लटि रूपम्‌ । 

४७ सम्यगवधृत्येत्यथंः । 

४८ पवंतिथौ। 

४६ भ्रस्याः सम्बन्धे मोजने दानदोहनादिग्यवहारः कथं कत्तग्य इत्यथः । 
५० वारेण पययिणेति यावत्‌ । 

५१ कमणि लकारः । 

५२ चशन्दस्तथापर्यायः। 

५२ किन्तुपर्यायः पुनः शब्दः । 
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क्त रीत्येति यावत्‌,** शेषंरपि (च्रिभिविप्ेस्तस्यं किमपि न दत्तम्‌) । ततस्त- 
दनन्तरं सा (गौः) श्वपाककुलनिपत्ितेव चाण्डालकुलप्राप्तेव तुणसलिलादि- 
विरहिता घास्जलादिहीना५? गतासुरभूत्‌ मृताऽभवत्‌, श्रञ्रियतेति यावत्‌ । 
ततस्तदनन्तरं लोके संसारे धिग्‌जातीयानां धिक्करारविशिष्टजातियुक्तानां 
तेषाम्‌ (विप्राणाम्‌) अ्रवणंवादः समुत्थित ्राक्षेपसम्भवः समूत्पन्नः। च 
तथा शेषगोदानादिलाभव्यवच्छेदः शेषा ये गोदानादयस्तेषां लाभस्तस्य व्यव- 
च्छेदो व्याप्तिः (जातः) । दार्ष्टन्ति योजनामाह-एवसित्यादिना एवमि- 
त्थम्‌, उक्तरीत्येति यावत्‌, ये शिष्या प्रपि (एतत्‌) चिन्तयन्ति-- (यत्‌) 
खल्विति वाक्यालङ्कारे, केवलानामस्माकमाचार्यो न व्याख्यानयति व्याख्यानं 
कूःरुते, किन्तु प्रातीच्छिकानामपि* = (म्राचार्यो व्याख्यानपति) ततस्तस्मात्कार- 
णात्‌४< ते (प्रातीच्छिकाः) एव विनयादिकं° करिष्यन्ति, ्रस्माकम्‌ (विन- 
यादिकरणेन) क्रिम्‌ (प्रयोजनमस्ति), इति शब्दः कथनस्वरूपनिदशेनाथेः 1 
(तथा) प्रातीच्छिका रपि एवमित्थं चिन्तयन्ति विचारयन्ति-(यत्‌) निज- 
शिष्याः: १ सवम्‌ (विनयादिकम्‌) करिष्यन्ति, कियत्कालावस्थायिनां स्वत्प- 
कालावस्थानानार- मस्माकं किम्‌ (प्रयोजनमस्ति), इति शब्दः प्रातीच्छिक- 
चिन्तनस्वरूपनिदशेनाथेः 1 ततस्तस्मात्कारणात्‌ तेषाम्‌ (प्रातीच्छिक निज- 
शिष्याणाम्‌) एवमित्थं चिन्तयतां विचारयतामपान्तराले मध्ये एव भ्राचार्यो- 
ऽवसीदति श्रवसादमाप्नोति, दुःखमष्नूत इति यावत्‌, च तथा उ लोके तेषाम्‌ 
(स्वशिष्यप्रातीच्छिकानाम्‌) भ्रवर्णंवादो निन्दासम्भाषो जायते भवति, 

(तथा ) म्रन्यत्रापि अन्यरिमन्नपि गच्छान्तरे भिन्ने गच्छे तेषां (स्वशिष्य- 
प्रातीच्छकिानाम्‌) सूत्राथौ दृलमौ (स्तः) । ततस्तस्मात्कारणात्‌ऽ४ ते 





५८४ क्रियाविशेषणाम्‌ । 

५५ प्रयमब्राह्मणवदित्यधंः । 

५६ भ्रादिशब्देनान्नादिग्रहणम्‌ । 

५७ क्वचित्‌ "समुच्छितः'” इति पाठः । 

५८ प्रातीच्छिकलक्षणम्प्रागमिहितम्‌ । 

५६ हितौ यत्तदचतस्ततः, इत्यभिवानविन्तामणिः । 
६० श्रादिशन्देन वंयावृत्यादि ग्रहृणम्‌ । 

६१ भ्राचायंस्य स्वशिष्या इत्यथंः । 

६२ स्वल्पकालपययन्तं निवासकत्‌ -णामित्यर्थः । ` 
६३ चशब्दस्तथापर्यायः । 

६४ हेती यत्तदचतस्ततः. इत्यमिवानचिन्तामणिः । 
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(शिष्याः प्रातीच्छिकाणश्च ) गोप्रतिग्राहक चतुदिजातय ५ इव गोप्रतिग्राहकारि- 
चतुविप्रसमानाः श्रयोग्या द्रष्टव्या ज्ञेयाः । भ्रत्र प्रमाणमाह-उक्तञ्चेत्यादिना 
उक्तञ्चेति भ्रस्मिन्‌ विषये कथितमप्यस्तीत्यथंः, कि कथितमिति दशेयत्ि-- 
श्रन्नो इत्यादिना- | 

ग्रन्नो दुज्छइ कल्लं निरत्थयं से वहामि कि चारि ॥ 

चउचरणगवी उ मया प्रवण्णाहाणी उ वहूयाणं।। १॥ 


सीसापरिच्छिगाखं भरोत्तितेवि य ह सीसगभरोत्ति ।। 
न करति सुत्तटाणी प्रन्नत्थवि दुल्लहं तेसि ।। २॥ 


ग्रन्यो वोश्यति कल्पे निरथिकामस्या वहामि फं चारिम्‌ चतुश्चरणा गौस्तु 
मृता अ्रवर्णो हानिस्तु वदट्कानाम्‌ । १ ।। शिष्याः प्रात्तीच्छिकानाम्भर इति 
तेऽपि च खलु शिष्येकभर इति। न कुर्वन्ति सूव्रहानिरन्यत्ापि दुट्लंभौ 
तेषाम्‌ ।। २ ।। इति संस्कृतम्‌, श्रस्य संक्षेपेणायमथंः-- (एतां गाम्‌) कल्पे श्वो 
दिने९8 ्रन्योऽपरः (जनः) वोक्ष्यति, (तहि) भ्रस्याः (गौः) निरधथिकां व्यथा 
चारि भक्ष्यम्‌, घासादिकमिति यावत्‌ कि वहामि किंमथेम्प्रददामि,* (इति 
रीत्या) चतुश्चरणा चतुश्चरणयुक्ता यद्वा चतुर्णाम्‌ (विप्राणां सम्बन्धे) चरणं 
व्यवहारो यस्याः सा तथा गौस्तु मृता गतासुः (रभवत्‌), तु तथा ऽ= वटुकानां 
ब्राह्मणानामवणं ऽ: (जातस्तथा दानादेः) हानिः (भ्रमवत्‌) ॥ १॥ गुरोः 
प्रातौच्छिकानां भरो भारः (श्रस्ति) इत्येतत्‌ शिष्याः (चिन्तयन्ति), च तथा, 
सल्विति निश्चये वाक्यालङ्कारे वा, ते (्रातीच्छिकाः) रपि शिष्यकभरः 
शिष्याणाम्भारः (म्रस्ति) इत्येतत्‌ (चिन्तयन्ति, भ्रतस्ते गुरोविनयादिकम्‌) न 
कुःवेन्ति, (ग्रतस्तेषाम्‌) सृत्राथहानिः (भवतति, तथा) भ्रन्यत्रापि अन्यस्मिन्नपि 
(गच्छे) तेषाम्‌ (शिष्याणां प्रातीच्छिकानाजञ्च सूव्ार्थौ) दुलंभो दुःखेन लभ्यो 
(भवतः) ।। २॥। 


ग्रस्य प्रतिपक्षमाह-- एष इत्यादिना एष पूर्वोक्त एव गोरष्टान्तः प्रति- 


६५ बहुवचनं चिन्त्यम्‌ । 

६६ श्रागामिनि वासरे इत्यथः । 

६७ श्वो दिनेऽन्येन तस्या दोहनात्‌ श्रदच मम चारिदानं निरथंकमिति मावः। 
६८ तुशब्दस्तथापर्यायः, स च समुच्चये । 

६६ श्रवणं भ्राक्षेपः। 
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प्रू 9.४ नन्दीसूत्रम्‌ 





पक्षेऽपि विपक्षेऽपि योजनीयः सङ्खटनीयः, एतदेव स्पष्टयति- यथेत्यादिना 
यथा कश्चित्‌ कौटुम्विको घमेश्चद्धयाऽ° धमेस्य भक्त्या चतुरवेदपारगामिभ्यः 
चतुभ्येः (विप्रेभ्यः) गां दत्तवानददात्‌, च तथाऽ१ते (विप्राः) श्रपि पूववत्‌ 
परिपाटया क्रमेण (ताम्‌) दोग्धुमारव्धाः। तत्र तस्मिन्‌ (विषये) यस्य 
(विप्रस्य गहे) प्रथमदिवसे सा गौरागता सः (विप्रः) चिन्तितवान्‌ 
विचारितवान्‌-(यत्‌) यदचहमस्याः (गौः) चारि न दास्यामि ततस्तहि 
क्षवा बुभुक्षया वातुक्नयाद्‌ धातुना नाशाद्‌ एषा (गौः) प्राणानपहा- 
स्यति त्यक्ष्यति, ततस्तहि, एवं सतीति यावत्‌ लोकेश*उ जनेषु मे मम 
गोहत्या वणेवादो गोमारणाक्षेपसम्भाषोऽ भविष्यति, च तथा पुनरपि 
कोऽपि (कौटुम्बिकः) भ्रस्मभ्यं गवादिकंन दास्यति, श्रपि चेति किञ्चेत्यथंः- 
यदि मदीयचारिचरणेन मम घासस्य भक्षणेन पृष्टा सती (दयं गौः) 
शषरपि ब्राह्यणोक्ष्यते ततस्तहि मे मम महानुग्रहो भविष्यति, च तथाऽ 

मपि परिपाट्या क्रमेण पुन रप्येनाम्‌ (गाम्‌) वक्ष्यामि, ततस्तहि श्रवश्य- 
मस्य (गवे) चारिर्दातव्या इत्येतद्‌ (विचायं) चारि ददौ दत्तवान्‌ । एवमनेन 
प्रकारेण, उक्तरीत्येति यावत्‌, शेषा प्रपि (विप्राः चारिम्‌) ददुद॑त्तवन्तः। 
ततस्तस्मात्कारणात्‌ ° ° सर्वंऽपि (विप्राः) चिरकालम्बहुकालपयेन्तम्‌ दुग्धा- 
म्यवहारभाजिनो जाताः क्षीरभोजनभाजिनो भूताः (तेषाम्‌) लोकेऽपि संसा- 
रेऽपि साधुवादो यशोवादः समृच्छलितः७ समूत्थितः, प्रकटीभूत इति यावत्‌ 
च तथा (ते) भ्रन्यदपि प्रभूतं बहुगवादिक = लभन्ते प्राप्नुवन्ति । दा्ष्टन्ति 
याजनामाह- एवमित्यादिना एवमनया रीत्या येऽपि विनेयाः शिष्याश्चिन्त- 
यन्ति-- (यत्‌) यदि वयमाचायंस्य किमपि विनयादिकंड न विधा 





७० घर्मे या श्रद्धा तया, हेतौ तृतीया । 

७१ चशब्दस्तथा पर्यायः, स च समुच्चये । 

७२ चातूनां रसरक्तादीनाम्‌ ! 

७३ क्वचित्‌ “लोके” इति पाठस्तत्र जगतीति ज्ञेयम्‌ । 
७४ श्रनेन गौनिहता इत्यय्णंवाद इत्यर्थः । 

७५ चशब्दस्तथापर्यायः, स च समुच्यये । 

७६ दहतौ यत्तदचतस्ततः. इत्यमिघानचिन्तामणिः । 
७9 क्वचित `समृत्थितः' इति पाठः । 

७८ भ्रादिशब्देन सुवणं वस्त्रादिग्रहणम्‌ । 

७६ श्रादिशब्देन वं यावत्यादि ग्रहणम्‌ । 
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नन्दीसुत्रम्‌ ०५ 





तारो न कर्तारः (भविष्यामः) ततस्तहि+ एषः (श्राचायेः) अव- 
सोदन्नवसादम्प्राप्नुवन्‌ श्रवश्यमपगतायुन्च्गतप्राणो भविष्यति, च तथा-‡ 
लोके संसारे एते इमे कुशिष्याः (सन्ति) इत्येयोऽवणंवादः परिवादसम्भावो 
विज॒म्मिष्यते प्रकटीभविष्यति, ततस्तदहि, एवं सतीति यावत्‌, गच्छान्तरेऽपि 
भिन्ते गच्छैऽपि वयमवकाशं स्थानं न लप्स्यामहे न प्राप्स्यामः अ्रपि 
चेति किच्ज्चेत्य्थः, एषः भ्राचायंः प्रब्रज्याशिक्षाब्रतारोपणादिविधानतोर 
दीक्षाशिक्षणब्रतस्थापनादिक्रारणात्‌ भ्रस्माकं महानुपकारी उपकारकः 
(ग्रस्ति), च तथा सम्प्रत्यधुना जगति संसारे दुलभ दुष्प्राप्यं श्रुतरत्नं श्रृतल्पं 
रत्नमूपयच्छन्‌ वत्ते दददस्ति, ततस तरमातकारणात्‌ श्रठंश्य निर्चयेन एत्य 
प्राचार्यस्य, विनयादिक -*मस्माभिः कत्तेव्यं विवेयम्‌ (श्रस्ति) । ्रन्यच्चैति 
किञ्चेत्यथेः यदचस्मदीयविनयादिसाहायकवलेन अ्रस्मत्सम्बन्धिना विनया।द्‌- 
रूपसाहाय्यसामथ्येन प्रातीच्िकानामपि भ्राचायंत ्राचा्यत्‌ि उपकारः 
(स्यात्तहि) भ्रस्माभिः कि न लब्धम्प्राप्तम्‌ (भवेत्‌) च किन्तु: भ्रस्माकं 
दहिगुणतरपुण्यलाभो भवेत्‌ । (तथा) ये प्रातीच्छिका श्रपि (एवम्‌) चिन्त- 
यन्ति-(यत्‌) भगवानाचार्योऽस्माकम्‌, अअ्नुपकृतोपकारी भ्रनुपङ्ृते उप- 
कर्ता (श्रस्ति, यतः) नामेति भ्रम्युपगमे<> प्रन्योऽपरः कः (जनः) भ्रस्म- 
लिमित्तमस्ममभ्यमेवमित्थम्‌, ईदशमिति यावत्‌, महान्त व्याख्याप्रयास व्याख्याः 
नपरिश्रमं विदधाति करोति, ततस्तहि, एवं सतीत्यथः, एतेषाम्‌ (्राचार्या- 
णाम्‌) प्रत्युपकन्तु मप्रत्युपकारं कत्तु कि वयं शक्ताः समर्थाः=ः (स्मः) तथापि 


८० ““विवातारः” इति तुजन्तम्पदमवगन्तग्यम्‌, एवञ्च मविष्यामः इति क्ियापद- 
स्याध्याहारः कत्तंग्यः, भ्रन्यथ। विघातास्मः इति मदितव्यम्‌ । 

८१ विनयादयकरणे इत्यथं: । 

८२ श्रपगता नष्टा श्रसवः प्राणा यस्यस तथा । 


८३ चशब्दस्तथापर्यायः। 
८४ प्रव्रज्या दीक्षा, शिक्षासदाचाराद्युपदेशः, त्रतानि नियमविशेषाः, इत्येतेषामारो- 


पणादि संघारणादि, तस्य विधानतः करणात्‌ । 
८५ श्रादिशब्देन वंयावृत्यादिग्रहंणम्‌ । 
८६ चशब्दः किन्तुपर्यायः । 
८७ उपकृत्य करणेऽप्युपकारकत्तत्यथंः । 
८८ नामकोपेऽभ्युपगमे विस्मये स्मरणेऽपि च, सम्माव्यकुत्साभ्राकाश्यविकत्पेष्वपि दश्यते 
इति मेदिनी । 
८६ एतेषाम्प्रत्युपकारं क्त्‌ न वयं शक्ता इति मावः । 
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५०९ नन्दीसूत्रम्‌ 





यत्‌ (किमपि) कूम: सोऽस्माकं महान्‌ लाभः (श्रस्ति), इत्येतद्‌ (विचायं) 
इत्यस्मात्कारणाद्वा, परनिरपेक्षं ° ° परस्यापेक्षां विनंव विनयाऽ१दिकमादधते 
कूवेन्ति । तेषाम्‌ (शिष्याणां प्रातोच्छिकानाञ्च) प्राचार्यो नावसोदत्यवसादं 
न प्राप्नोति, न दुःखमश्नुत इत्यथः, च तथा सूत्राथप्रवत्तिः सूत्राथयोः प्रवतत 
नम्‌ म्नव्यवच्द्धन्ना व्यवच्छेदरहिता (भवति), च तथा सवत्र सवपु (स्थानेषु 
लोकेषु वा) साधुवादो यशोवादः समुच्छलति प्रकटीभवति, च तथा<- गच्छा- 
न्तरेऽन्यस्मिन्‌ गच्छ तेषाम्पूर्वोक्तानाम्‌ (शिष्याणाम्‌) श्रुतज्ञानं सुलभम्‌ 
(अस्ति), च तथा परलोके सुगत्यादिलाभ सुगत्यादेः प्राप्तिः (भवति), इति 
शब्दो विषयपरिसमाप्त्यथः । 


भे रोखष्टान्तभावनामाह-सम्प्रतीत्यादिना सम्प्रत्यधुना भेरीदष्टान्त- 
भावना (क्रियते) इहास्मिन्‌ संसारे शक्रदेशेन इन्द्रस्याज्ञया वैश्रवण वेश्रवण- 
यक्षनिर्मपितायां वेश्रवणनामकयक्षकारितायां काञ्चनमयप्राकारादिपरिकारि 
तायां*उ सुवणनिमितप्राकारादिभिः सज्जितायां द्‌वारवत्याम्पुरि द्‌वारवतीनाम्ना 
नगर्या ्रिखण्डभरतार्वाधिपतित्वमनुभव्रति । त्रिखण्डस्य भरतार्धापतित्वमनुभ- 
वति । त्रिखण्डस्य भरताद्ध स्य स्वामित्वस्यानुभवं कुवेतिऽ ४ केशवे तिष्णौ कदा- 
चित्‌ कस्मिश्चित्समये प्रशिवमक्रल्याणम्‌,ग्रभद्रमिति यावत्‌,उपतस्थौ उपस्थित- 
मभवत्‌ । च तथाऽ* इतः द्वाचिशद्विमानशतसहस्र सङ्कुले द्रात्रिशच्छनसहस्रसं- 
ख्याविशिष्टे सोधमेकत्पे सुधर्माभिघसभोपविष्टः सुधर्मनामसभायामुपविष्ट 
सवतो दिवौकः पयु पास्यमानोः &ऽमितो देवः परिसेव्यमानः शक्रासिधानः<७ 
शक्रनामको मघवा इन्द्रः = पुरुषगुणविचारणाधिकारे पुरुषाणां गुणानां £ ‹ विचा- 


६० क्रियाविशेषणम्‌ । 

६१ श्रादिशब्देन वं यावृत्यादिग्रहणम्‌ । 

&२ चशब्दस्तयापर्यायः। 

६३ काञ्चनेन निर्मिताः काञ्चनमयाः, काञ्चनमयाश्च ते प्राकारादय इति काञ्चनम 
यप्राकारादयः, तं परिकारिता तस्याम्‌ । 

९४ सप्तम्या एकवचनम्‌, मावे च सप्तमी । 

६५ चशब्दस्तथापर्यायः, स च समुच्चये । 

६६ दयौरोको गृहं येषान्ते दिवौकसस्तंः पयु पास्यमानः सेव्यमानः । 

६७ शक्नोति इति शक्रः सोऽमिघानं नाम यस्य सः। 

&८ इन्दति एेश्वर्यवान्‌ मवतीति इन्द्रः, कृतिभेदान्नामभेदः । 

६& गणाः सदाचारादयस्तेषाम्‌ । 
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रणाया : प्रस्ताव १ ° इहारस्मिन्‌ (स्थाने) श्रवस्थितमवस्थानम्प्राप्तम्‌, उपस्थित- 
मिति यावत्‌, केशवमवधिनाऽवधिज्ञानेन समविगम्य ज्ञात्वा सामान्यतः सामा- 
न्यात्‌ सामान्यतयेति यावत्‌, तत्प्रशंसां तस्य केशवस्य प्रशस्ति *मकार्षदिकरोत्‌ । 
कथम्प्रगंसामकार्षपीदिति दशंयति- श्रहो इत्यादिन श्रहो इत्याश्चयं हषं वा 
विष्णवो महानुभावा महाशयाः (सन्ति), यद्स्मात्कारणात्‌,‡ यत ईति 
यावत्‌, दोषवहुलेऽपि दोषा वहूलाः प्रभूता यस्मिस्तत्तथा तस्मिन्नपि वस्तुनि 
स्वभावतः स्वभावेन, प्रकृत्येति यावत्‌ गुणमेव गृह्न्ति श्राददते (किन्तु) दोष- 
लेणमपि दोषस्य लवमपि न (गृह्णन्ति), च तथा“ नीचयुद्धेन नीचेन विग्रहेण 
न युध्यन्ते न विगृह्णन्ति, न संग्रामं कुवन्तीति यावत्‌, इति शब्दः प्रशसास्व- 
रूपनिदशंना्थः । च तथा इत्थमेवम्‌ श्रनया रीत्येति यावत्‌, मघवता इन्द्रण 
ग्रभिवीयमानां कथ्यमानां केशवस्तुति केशवस्य प्रशंसामसहमान (सन्‌) 

कोऽपि कश्चिहिवौकाः दौः स्वगेमोको वास स्थानं ® यस्य सः, देव इत्यथः परी- 
क्षार्थम्परीक्षाये, परीक्षां कत्तु मिति यावत्‌, इहास्मिन्‌ (स्थाने) < श्रवतीयं 
प्रवतरणं कृत्वा येन पथा मार्गेण भगवदरिष्टनेमिनमस्करणायः भग- 
वतोऽरिष्टनेमिनाथस्य नमस्काराय, भगवन्तमरिष्टनेमि वन्दितुमित्यथेः, केशवो 
यास्यति गमिष्यति तस्मिन्‌ पथि मागं श्रपान्तराले मध्यभागे क्वचित्प्रदेशे 

कस्मिश्चित्स्थाने समृत््रासितसकलजनमहादूरभिगन्वसङ्कुलम्‌-समुत्‌त्रासिता 

उद्वेजिताः उद्वेगं नीता इति यावत्‌, सकलाः सर्वे जनाः येन स तथा, एवम्भूतेन 

महादुरभिगन्धेन महता दुगेन्येन सङ्कुलं युक्तम्‌ + ° (तथा) भ्रतीवात्यन्तं दीप्य- 

मानमहाकालिमकलितं दीप्यमानेन प्रकाशमानेन महाकालिम्नाऽतिङ्ृष्णत्तवेन 





कस्मिन्‌ पुरुषे के गुणाः सन्ति, पुरुषे कंग णं मं वितव्यमिति वा विचारे इत्यथः । 
स्तुतिमित्य्थः । 

भ्रहो ही च विस्मये । 

हेतौ यत्रदचयतस्ततः इत्यभिषवानचिन्तामणिः। 

च शब्दस्तथा पर्यायः । 

सहनमकुवन्‌ । 

श्रोकः सद्माश्रयश्चौकाः, इत्यमरः । 

द्वारवत्यामित्यथः । 

भ्रागत्येति मावः । 

क्वचित्‌ “नमस्कारकरणाय' इति पाठः । 

इत भ्रारम्य पञ्चविशेषणानि शुनोरूपमिति पदस्य विज्ञेयानि । 
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कलितं युक्तम्‌, (तथा) विवृतमूखं विवृतं विस्फारितं मुखं यस्य तत्तथा तत्‌, 
(तथा ) उत्पादित११श्वेतदन्तपङ्क्त--उत्पादिता प्रकटीकरता श्वेतानां दन्तानां 
पङ््क्तपेन१२ तत्तथा तत्‌, (तथा) गतप्राणमिव रताः प्राणा यस्य तत्तथा 
तदिव मृतमिवेत्ि यावत्‌, शुनः कुकुरस्य रूपं विधाय कृत्त्वा प्रातः 
प्रभात कालेऽवतस्थे स्थितः। च तथा केशवोऽपि उज्जयन्तगिरिसमवसुत- 
भगवदरिष्टनेमिनमस्कृतये१उ उज्जयन्तपवेते कतसमवसरणस्य भगवतो- 
ऽरिष्टनेमेनमस्काराय तेन पथा मार्गेण गन्तुम्प्रववृते१* प्रवृत्तः । च तथा 
पुरोयायी भ्रग्रगामौ समस्तोऽपि सर्वोऽपि पदात्यादिवर्गः-पदचारा१५दिसमूह्‌ः 
तद्गन्धसमृत््रासितः तेन गन्धेनोद्रेजितः वस्व्राज्चलपिहितनासिकः वस्व्रस्या- 
ञ्चलेनाग्रभागेन पिहिता भ्राच्छादिता नासिकायेन स तथा (सन्‌) त्वरितं 
शीघ्रम्‌ इतस्ततो गन्तुमारेभे श्रारन्धः । ततस्तदनन्तरं केशवेन पृष्टम्‌ -- (यत्‌) 
किमिति कस्माद्हेतोः सवेऽपि पुरोयायिनो१ऽऽग्रगामिनः पिदहितनासिका१७ 
भ्राच्छादितघ्राणाः समृत्‌त्रासमादधते उद्रगं कुवन्ति । ततस्तदनन्तरं कोऽपि 
विदितवेद्यो विदितं ज्ञानं वेदच ज्ञेयं येन स तथा, विज्ञातसवेवृत्तान्त इति 
यावत्‌, (पुरुषः) विज्ञापयामास विज्ञप्ति कृतवान्‌ , (यत्‌) देव १८ | पुरोऽग्रे 
महापूतिगन्धिरतीव दुगेन्धेन युक्तः श्वा कुक्कुरो मतो वत्त॑ते, ततस्तस्मात्‌ 
कारणात्‌ १: तद्‌गन्धं तस्य मृतस्य शुनो गन्धमसहमानः‡° (सन्‌) सर्वोऽपि 
(वगः) त्रासमगमत्‌ उद्र गम्प्राप्तः । ततः केशवो २१ महोत्तमतया महोत्तमत्त्वेन 
सद्‌ गन्धान्‌ तस्य मृतस्य शुनो गन्धादननुत्रस्यन्‌ श्रनुद्धिजन्‌, उद्रेगमकुवन्निति 





११ क्वचित्‌ उद्घाटितेति पाठः । 

१२ पङ्क्तिः श्रेणिः । 

१३ उज्जयन्तश्चासौ गिरिष्चेति उञ्जयन्तगिरिस्तत्र समवसृतः, स चासौ मगवदरिष्टनेमि- 
श्च, तस्य नमस्कृतिस्तस्यं । 

१४ क्वचित “श्रवृत्तः'” इति पाठः । 

१५ भ्रादिपदेनाश्वारोहादिग्रहणम्‌ । 

१६ पुरोऽग्रे यान्तीति पुरोयायिनः। 

१७ पिहिता भ्राच्छादिता नासिका यस्ते तथा । 

१८ देवेत्यामन्त्रणं केणवम्प्रति । 

१६ हेतौ यत्तद्यतस्ततः, इत्यमिवानचिन्तामणिः। 

२० सहनमकु्वन्‌ । 

२१ क्वचित्‌ केशवश्च" इति पाठः । 
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यावत्‌, तेन पथा मार्गेण गन्तुम्प्रवृत्तः प्रववृते, च तथा२* तम्पुर्वोक्त मृतं श्वानं 
कुक रमवेक्षिष्ट-उ श्रद्राक्षीत्‌, च तथा तस्य पूर्वोक्तस्य (मृतस्य शुनः) 
सकलमपि सवंमपि रूपं स्वरूपं परिमाव्यामास विचारयामास, विचरित- 
वानिति यावत्‌ । ततस्तदनन्तरं गुणप्रणंसां गुणानां स्तुतिमक्त्त मविधातुमण- 
क्नुवन्‌‡* (नम्‌) प्रगंसितुमारभतेस्म स्तुति कन्त मारन्धवान्‌ । कथं प्रशसितु- 
मारभते स्मेति दशयति - श्रहो इत्यादिना ब्रह इत्याश्चय हषं वा, भ्रस्य तस्य 
कालिमकलिते कृष्णष्णत्वाविशिष्टे श्यामे इति यावत्‌, वपुषि शरीरे ्वेतदन्त- 
पड्क्तिः इवेतानां दन्तानां पङ्क्तिः जात्यमरक्तमयभाजनविनिवेशितसृक्ता- 
मणिश्रेणिरिव जात्यमरकतो मणिविशेषस्तन्मयं तच्निमितं यद्‌ भाजनस्पात्रं 
तत्र विनिवेशिता स्थापिता या मुक्तामणिच्रेणिमुक्ता मणीनां पङ्क्तिः तद्त्‌ 
शोभते२“. इति शब्दः प्रशंसास्वरूपनिदशंना्थंः । च तथा तां पूर्वोक्तां प्रशंसा 
स्तुति श्रुत्वा सुरसद्‌मजन्मा सुरसद्‌मस्वगंः तत्र॒ जन्मोत्पक्तियंस्य स तथा, देव 
इति यावत्‌, सविस्मयं विस्मयेन सह (यथा स्यात्तथा ) चिन्तयामास विचा- 
रितवान्‌ । (यत्‌) ग्रहो इत्याश्चयं हषं वा, मघवता इन्द्रेण यथोक्त यादृक्‌ 
(भ्रासीत्‌) तद्‌ (वृत्तम्‌) तथेव ताद्गेव (भ्रस्त), इति शब्दः सुरसङ्गजन्म- 
तनस्वरूपनिदशनाथंः । ततस्तदनन्तरं केशवे दूरगते (सति) तद्रपं 
पूर्वोक्त स्वरूपमुपसंहूत्य उपसंवत्य ऽ कियत्कालं स्वल्पकालपयन्तं स्थित्वा 
केशवे गृहमागते २७ (सति) युद्धपरीक्षानिमित्तं युद्धस्य परीक्षाथेम्मन्दुरागतम- 
श्वशालायां स्थितमेकमश्वरत्तं श्रष्ठमश्वं सकललोकसमक्षं सवषाञ्जनानाम्प्र- 
त्यक्षेऽपहूतवान्‌ श्रपजहार । च तथाऽ सर्वोऽपि उद्गीणंखडगकुन्तादि 
उद्‌ गीर्णानि उत्थापितानि खङ्गोऽसिः कुन्तः प्रासः इत्यादीनि (शस्वाणि) 
येन स तथा (सन्‌) अ्रङ्गरक्षकादिपदातिवर्गो गात्ररक्षकादिपदचारिसमूह 





२२ चशबष्दस्तथापर्ययः । 

२३ ईक्षदशंनाङ्कुनयोः इत्यस्य लुङि रूपम्‌ । 

२४ तस्य गुणानां स्तुतिनं क्रियेत इत्येतत्‌ कत्तु मशक्नुवज्नित्यथंः । 

२५ जात्यमरकतमयमाजनस्थानीयं कालिमकलितं वपुः मृक्तामणिश्चेणिस्थानीया च 
श्वे तदन्तपङक्तिरव गन्तव्या । 

२६ दुरीङृत्येति यावत्‌ । 

२७ मावे सप्तमी 

२८ चशब्दस्तथा पर्यायः स च समुच्चये । 
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मागेतोर* मागे धावितःउ° प्राद्रवत्‌, च तथा महान्‌ कोलाहलः कलकलशब्दः 
समुच्छलितः समुत्थितः, च तथा अ्रयमेष व्यतिकरःउ१ केशवेन ज्ञातोऽवगतः, च 
तथा सवेऽपि कुमाराः: सकोपञ> कोपेन सह (यथा स्यात्तथा) दिशो दिशमेक- 
स्या दिशाया ग्रपरां दिशाम्प्रघाविताः33 प्राद्रवत्‌ प्रद्रता इति यावत्‌, च तथा 
(ते कुमाराः) यथाशक्ति शक्तिमनतिक्रम्य, सामर्थ्यानुसारेणेत्यथेः प्रहारान्‌ 
मुञ्चन्ति त्यजन्ति, परम्परन्तु* सुरो देवो दिव्यणक्त्या दिव्येन स्रामथ्यन 
तान्‌ पूर्वोक्तान्‌ सर्वानपि (कुमारान्‌) लीलया कौतुकेन उः विजित्य मन्दं मन्दं 
शनः शन गन्तु म्प्रवत्तञ अ; प्रावत्तेत । ततस्तदनन्तरं केणवः प्राप्त उपस्थितः = 
च तथा तेन (केशवेन ) श्रश्वापहारी अ्रश्वापह्रणकर््ता पृष्टः३ः (यत्‌) भो 
(त्वम्‌) मदीयं मम सम्बन्धिनिमश्वरत्नं श्रेष्ठमश्वं कि कुतोऽपहरसि ? (तदा) 
तेन “° (देवेन) उक्तं कथितम्‌ -- (यदहमश्वरत्नम्‌) श्रपहत्त णक्तः समर्थो 
ऽस्मि १, पुनः किन्तु यदिते तव कापि शक्तिः साम्यम्‌ (म्रस्ति) ति 
तदा मां युद्धे विनिजित्य जित्वा (स्रश्वरत्नम्‌) प्रतिगृहाण प्रत्यादत्स्व । तत- 
स्तदनन्तरं तत्पौरुषरज्जितमनस्कः४३ तस्य देवस्य पौरुषेण पुरुषार्थेन, परा- 
क्रमेणेति यावत्‌, रञ्जितं हृष्टं मनो यस्य स तथा, तद्रलप्रहुष्टमानस इति 
यावत्‌ केशवः: सट्‌**वं हर्षण सह्‌ (यथा स्यात्तथा) सानन्दमिति यावत्‌, 


२६ सरावंविमक्तिकस्तसिल्‌ इति कथनात्सप्तम्याः स्थाने तसिल्‌ प्रत्ययः । 

३० क्तरि क्तः । 

३१ व्यतिकरो व्यतिषङ्कः व्यतिकरो व्यसनव्यतिषङ्कयोः, इत्यनेकाथंसङ्ग्रह्‌ । 
३२ क्रियाविशेषणम्‌ । 

३३ कत्तंरि निष्ठा । 

३४ म्रव्ययीमावसमासः | 

३१५ परन्तुपर्यायः परशब्दः । 

३६ प्रयासं विनवेत्यथंः ! 

३७ कर्तरि निष्ठा प्रत्ययः । 

३८५ समागत इत्यथ : । 

३९ कर्मणि निष्ठा प्रत्ययः । 

४० क्वचित्‌ “ततस्तेन” इति पाठः । 

४१ “श्रतोऽपहरामि'” इति वाक्यशेषः । 

४२ पुनःशब्दः किन्तुपर्यायः । 

४३ तस्य पौरुषं तत्पौरुषं तेन रञ्जितं मनो यस्य स तथा, समासान्तात्‌ कः प्रत्ययः । 
४४ क्रियाविशेषणम्‌ । 
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नन्दीसूत्रम्‌ ५११ 





एवमित्थम्‌ वक्ष्यमाणप्रकारेणेत्यथः, अ्रवादीदवदत्‌--(यत्‌) भो महापुरुष । 
(त्वम्‌) येन युद्धन ब्रूषे कथयसि तेन (यदधन) ब्रह युद्धय युद्ध करोमि। 
ततस्तदनन्तरम्‌, एतत्कथनानन्तरमित्यथंः सर्वाण्यपि युद्धानि केशवो 
नामग्राहं नाम गृहीत्वा, नामग्रहणपूवकमिति यावत्‌ वव्तुम्प्रवृत्तो भाषितु 
लग्नः, च तथा सुरसद्‌मजन्माऽ देवः सर्वाण्यपि (युद्धानि) प्रति 
षधति निवारय ऽति । ततस्तदनन्तरं भूयः पुनः केशवो वदति (यत्‌) 
तहि तदा त्वमेव कथय वद (यत्‌) ग्रहं केन युद्धेन युद्धय युद्ध 

करोमि, इत्ति शव्दः केणवकथनस्वरूपनिदशनाथंः । ततस्तदनन्तरं सः 
(सुरसद्‌ मजन्मा) प्राहोवाच-- (यत्‌) पुतयुद्ध न (त्वं युव्यस्व), ततस्तदनन्तरम्‌ 
(केशवः) कणौ विधाय श्रोत्रे आ्राच्छादयय शत्मपितहूदय इव शत्पितं शल्येन 
विष्दं हृदयं यस्य स तथा तद्‌ वन्महाशब्द*नव्याहारपुरस्सर*< महाशब्दकथन- 
पूवक तम्‌ (सुरसद्‌मजन्मानम्‌) ४ ° प्रति एवमित्थम्‌, वक्ष्यमाणरीत्येति यावत्‌, 
ग्रवादीदम'षत (यत्‌) भ्रश्वरत्नमपि गृहीत्वा आदाय गच्छ गच्छं (किन्तु) 
म्रहं नीचयुद्धन५१न युध्ये न युद्ध करोमि, इति शब्दः केशवक्नथस्वरूप “२ 

निदशंना्थः । ततस्तदनन्तरम्‌ एतच्छ त्वा हषवशोज्ज॒म्भितपुलकमालोपशो- 
भितं ५3 हषेवशेनानन्दकारणेन उज्जम्मिता प्रकटीभूता या पुलकमाला रोम- 
हषसमूहः तयोपशोमितं शोभाविशिष्टं वपुः शरीरमादधानो धरन्‌ सविस्मयय 
विस्मयेनाङ्च्रंण सह (यथा स्यात्तथा), भ्राश्चयंपूवंकमिति यावत्‌, सुरसद्म- 
जन्मा देवः स्वचेतसि स्वमानसे चिन्तयामास-(यत्‌) ग्रहो इत्याश्चय हष वा, 





४५ चशणब्दस्तथापर्यायः, स च समुच्चये । 

४६ सुराणां देवानां सदम गृह स्वगेस्तत्र जन्मोत्पत्तियंस्य स तथा । 

४७ त्वमेतेन युद्धन युद्धं करिष्यसि इत्युक्त्वा यस्य यस्य युद्धस्य नाम केशवो गृहणाति 
तस्य तस्य युद्धस्य स देवो निषेधं करोति, नाहुमेतेन युद्धेन योत्स्ये इति । 

४८ क्वचित्‌ महाशब्देति स्थाने हा शब्देति पाठः, तत्र हा इति शब्दकथनधूवंकमिति 
जेयम्‌ । 

४६ महतः शब्दस्य व्याहार उक्तिस्तत्पुरस्सरं तत्पुवंकम्‌ । 

५० देवम्‌ । 

५१ पुतयुद्धस्य नीचयुदत्त्वात्‌ । 

५२ इति स्वल्पे सान्निष्ये विवक्षा नियमेऽपि च, हेतौ प्रकारग्रत्यक्षश्रकषेष्ववघारणे, एव- 
मयं समाप्तौ स्यात, इति हैमः । 

५२३ हषस्य वशो हषंवशस्तेनोज्जुम्मिता या पुलकमाला तयोपशोभितं तत्‌ । 

५४ क्रियाविशेषणम्‌ । 
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५१२ नन्दोसूत्रम्‌ 





केशवा**नाम्महोत्तमता मटोत्तमत्वम्‌ (ग्रस्ति), श्रत एवास्मात्कारणा- 
व ५: जशतसहस्रसंख्यनमदमरकिरीरटकोटिसस ्षेमसणीकृतपादपीठानाम्‌-णत- 
सहलाणि लक्नम्‌, यद्वा शतानि च सहस्राणि च शतसहस्राणि, शतसहस्राणि 
सख्या येषान्ते तथा, एवम्भूता ये नमन्तोऽमरा५“ देवास्तेषां किरीटानि मुकु- 
टानि५= तेषां कोटिरग्रभागस्तस्याः सङ्वषेण विमदेन मसणीकृतं ° स्निग्धी- 
कृतं पादपीठ येषान्ते तथा तेषाम्‌ मघवता इन्द्राणामपि एते (केशवा) 
प्रशंसाहा : स्तुतियोग्याः (सन्ति) । ततस्तदनन्तरमेवसित्थम्‌, उक्तप्रकारेणेति 
यावत्‌, चिन्तयित्वा विचायं सानन्द ९ १मानन्देन सह (यथा स्यात्तथा), श्रानन्द- 
पुरस्सरमिति यावत्‌, श्रवेक्षमाणः पश्यन्‌ (सन्‌) ववतुम्प्रवृत्तो भापितु लग्न 
(यत्‌) भो केशव ! म्रहमश्वापहारी श्रश्वापहणकर्ता न (श्रस्मि), किन्तु 
त्वद्गुणपरीक्षानिमित्तं तव गुणानां परीक्षावशात्‌°= (ग्रहम्‌) एवमित्थम्‌, 
उक्तप्रकारेणेति यावत्‌ कृतवान्‌ (रस्मि) , ततस्तदनन्तरं शक्रप्रणंसादिकमिन्द्र- 
स्तुत्यादिक सकलमपि सवंमपि पूरवेवत्तान्तमचीकथत्‌ अ्रवादीत्‌ । ततस्तदनन्तरं 
स्वगुणप्रशंसाश्रवणलज्जितः स्वगुणानां प्रशंसाया: श्रवणेन लज्जितःःउ (तथा) 
श्रवनतमनाक्कन्व रोऽवनताऽवनमनं नीता मनागीषत्‌ ०४ कन्धरा ग्रीवा५ येन 
सः, (तथा) कुःडमलितकरसम्पुटः संयोजितहस्तपुटः (सन्‌) जनार्दनः केशव- 
स्तम्‌ (सुरसद्‌मजन्मानम्‌) उदन्तपयेन्ते ° वत्तान्तपरिसमाप्तौ स्वस्थाने मूत्क- 
लयामास प्रषयामास, प्रस्थापयाञ्चकारेति यावत्‌, चः तथा सुरो देवोऽपि 





५१५ भ्रादराथं बहुवचनम्‌ । 

५६ केशवानां महोत्तमत्वादेवेत्यथंः, हेतौ पञ्चमी । 
५७ भ्रमरा निजंरा देवाः, इत्यमरः । 

४५८ किरीट मकुटं पुनपु सकम्‌, इत्यमरः । 

५६& चिक्कणं मसृणं स्निग्वम्‌, इत्यमरः । 

६० श्राद राथंम्बहुवचनम्‌ । 

६१ क्रियाविशेषणम्‌ । 

६२ तव गुणानां परीक्षां कत्तु मित्यथंः । 

६३ इत श्रारम्य विशेषणत्रयं वक्ष्यमाणस्य जनादन इति पदस्यावगन्तव्यम्‌ । 
६४ मना गित्यन्ययमीषदर्थे । 

६५ ग्रीवायां शिरोचिः कन्धरेत्यपि इत्यमरः । 

६६ वार्ताप्रवृत्तिवु त्तान्तउदन्तः स्यात्‌, इत्यम रः । 
६७ चशब्दस्तयापर्यायः, स च समूच्चये । 
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सकलविश्वास्ाधरणकेशवगुणदेशंनतः सकलः सर्वा यो विश्वः संसारस्तस्मिन्‌ 
प्रसाधारणविशेषा ये केशवगुणाः तेषां दशनतो दशनात्‌ ९ = हृष्टमनाः (सन्‌) 
तम्‌ (केशवम्‌) प्रति एवमित्थम्‌, वक्ष्यमाणरीव्येति यावत्‌, अ्रवादीदभाषिष्ट 
(यत्‌ हे) महापुरुष ! मनुजन्मनां मनुष्याणां सम्बन्धे देवदशंनममोधमव्यथंम्‌, 
सफलमिति यावत्‌, (भवति), इत्येष जगति प्रसिद्धः प्रवादो जनरवो विफ- 
लानां नेष्फल्यं मा श्रापत्‌* न प्राप्नुयात्‌, इत्यस्मात्कारणात्‌** किञ्चित्‌ 
किमपि त्रभीष्टमभिलपितं वद कथय, येन<१ (ब्रहम्‌) करोमि, इति शब्दः 
सुरसद्‌ मजन्मकथनस्वरूपनिदशंना्थः । ततस्तदनन्तरं केगवोऽत्रवी दवदत्‌ (यत्‌) 
सम्प्रत्यधुना द्वारवत्याम्‌ (पूर्याम्‌) अशिवमभद्र ५२ वत्तते, ततस्तस्मात्कार- 
णात्‌. तत्प्रतिविधानं तस्याशिवस्य प्रतिविघानम्प्रतीकारम्‌, उपायमिति 
यावत्‌, प्रातिष्ठ कुरु येन (प्रतिविधा नानुष्ठानेन) भूयोऽपि पुनरपि (ब्रछि- 
वेम्‌) न भवति । ततस्तदनन्तरं गोशीषंचन्दनमयीऽ‡ गोशीपषंचन्दननिमिता- 
मशिवोपशमिनीमशिवशान्तिकर््रीम्‌ भेरीं देवोऽदात्‌ । च तथा श्रस्याः (भे्याः) 
कल्पविधि ऽ कथयामास प्रोवाच-यथा यत्‌ षण्मास-षण्मास पयन्ते षण्मास- 
षण्मासतपरिसमाप्तौ निजास्थानमण्डपे«5 निजसभामण्व्पये एषा भेरी 
(युष्माभिः) वादया वादनीया, च तथा अ्रस्याः (भेर्याः) शब्दो रावः सवतः 

परितो दवादशयोजननव्यापी द्वादशयोजनपरिमाणो क्षेत्रे व्याप्तिशीलः (रस्ति, 

तथा) जलभृतमेषध्वनिरिव जलपूणमेषव्वनिसद्शो गम्भीरो विजुम्मिष्यते 

समूत्थास्यति, च तथा७७ यः: (जनः) शब्दं श्रोष्यति तस्य प्राक्तनो«= व्याधिः 

पूवेसञ्जातो रोगो नियमतो नियमेन, ्रवश्यमेवेति यावत्‌, भ्रपयास्यति .गमि- 





६८ हेतौ पञ्चमी । 

६€ श्रपदितिप्लृब्याप्तौ इति धातोः लुङ्रूपम्‌ । 
७० इति शब्दो हेतौ । 

७१ येनामीष्टमाषणेन । 

७२ श्रमङ्धलमित्यर्थं; । 

७३ हेतौ यत्तद्यतस्तत, इत्यमिधानचिन्तामणिः । 


७४ गोशीपंचन्दनमुत्पलगन्विचन्दनम्‌ । 
७५ कल्पे विकल्पे कल्पद्रौ सम्वत्ते ब्रह्मवासरे । शास्रे न्याये विधौ, इत्यने काथं सङ्ग्रहः । 


७६ समज्यापरिषङ्गोष्ठी समासभितिसंसदः । भास्थानीक्लीवमास्थानं स्त्रीनपुसक्योः 


सदः, इत्यमरः । 
७७ चशब्दस्तथापर्यायः । 
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#२४ नन्दीसूत्रम्‌ 





ष्यति, नक्ष्यतोति यावत्‌, च तथाऽ भावी भविष्यन्‌ (व्याधिः) भूयः पुनः षण्ना- 
सादर्वाक्‌ पण्मासात्पूवं नभविष्यति, ततस्तदनन्तरमेवमित्थम्‌, उक्तप्रका- 
रेरोति यावत्‌ उक्त्वा कथयित्वा देवः स्वस्थानमगमत्‌-° जगाम । (तथा) 
वासुदेवोऽपि ताम्पूर्वोक्ताम्भेरीं सदव स्वंदव भेरीताडननियुक्ताय भेयस्ताडने 
वादने नियुक्तो यो जनस्तस्मं समर्पितवान्‌ दत्तवान्‌, च तथा म्रस्मं (भेरी- 
ताडननियुक्ताय पुरुषाय) शिक्षां ददौ यथा यत्‌ षण्मास-षण्मासपयन्ते षण्मा- 
सस्य पण्मासस्यावलाने*१ ममास्थानमण्डपे मदीये सभामण्डपे एषा भेरी 
त्वया वाद्या वादनीया, च तथा यत्नतो यत्नात्‌, यत्नपूवंकमिति यावत्‌, 
(एषा भेरी त्वया) श्रवनीया० रक्षणीया । ततस्तदन्नतरं सकलस्वलोक- 
सामन्तादिवलसमन्वितःसकलाः सवं ये स्वलोकाः सामन्तादिवलञ्च तद्युक्तो 
निजप्रासादं स्वकोयभवनमयासीदगमत्‌ । च तथा=उ प्रतीहारेण द्वारपालेन 
सर्वोऽपि लोको जनो मुत्कलितः प्रेषितः प्रस्थापित इतियावत्‌ । ततस्तदनन्तरं 
द्वितीयदिवसे द्वितीयेऽन्नि मुकरुटोपशोभितानेकपाथिवसहस्रपयु पास्यमानः०४ 
मुकुटेन किरीटेन उपशोभिता येऽनेके पाथिवा राजानस्तेषां सहस्राणि तेः पयु - 
पास्यमानः सेव्यमानो निजास्थानमण्डपे स्वकीयसभामण्डपे विशिष्टसिहासनो- 
पविष्टः विशिष्टे उल्कृष्टे सिंहासने उपविष्टः स्थितः शक्र इव इन्द्रवहेवेः परि- 
वृतः भ्रावृतो विराजमानः शोभमानः (सन्‌?* केशवः) ताम्पूर्वोक्तां भेरीमता- 
डयदवादयत्‌ । च तथा=° भेरी शब्दश्रवणसमनन्तरमेव भेरी रावश्रवणानन्तर- 


७८ प्राग्‌मवः प्राक्तनः । 

७६ चशब्दस्तथापर्यायः स च समृच्चये । 

८० लुङिरूपम्‌ । 

5१ यदा यदा षण्मास्ातिक्रमणं स्यात्तदा तदा इत्यथंः । 

८२ भ्रव्‌ घातोरनीयप्रत्यये रूपम्‌ । 

८३ चणशब्दस्तथापर्यायः स च समुच्चये । 

८४ श्रनेके चते पाथिवाश्चेति श्रनेकपाधथिवाः, मुकुटेन उपशोभिता इति मूक टोपशोमिता 
मूकरटोपशोमिताश्च ते भ्रनेकपाथिवाः इति मुकरुटोपणोमितानेकपाधिवास्तेषांः सह- 
सराणि तः पयु पास्यमानः इति समासः । क्वचिच्च ““मुकूटोपणो मितः” इति पारठस्त- 
वेदं केशवस्य पृयग्‌ विशेषणमवगन्तव्यम्‌ । 

८५ यथा देवः परिवृत्तः शक्र उपशोमते तथा सामन्तादिसवंजनपरिवृतः शोममान इति 
मावः । 

८६ चशब्दस्तथापर्यायः स च समुच्चये । 
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मेव दिनपत्िकरनिकरताडित-ऽमन्धकारमिव सूर्यकिरणसमूहोपहतं तम इव 
द्रारवतीपुरि द्वारवत्यां नगर्यां सकलमपि सवंमपि रोगजालं>= व्याधिसमूहो 
विध्वंसमुपागमत्‌ नाशं प्रापत्‌, विननाशेव्य्थंः । ततस्तदनन्तरं सर्वोऽपि 
पौरलोको नगरवाक्तिजनः प्रमुदितः प्रमोदम्प्राप्तः, च तथा जनार्दनं 
केणवं सदेवाधिपत्ित्वेन स्वामिभावेन श्राशास्ते<ः इच्छति । ततस्तद- 
नन्तरमेवमित्थम्‌, उक्तरीत्येति यावत्‌, व्याधिविक्ले व्याधिरहिते<° 
काले गच्छति (सति) कोऽपि कश्चिद्‌ रदेशान्तर वर्ती विभिन्नस्य दूरवत्तिनो 
देणस्य वासी धनाढचो द्रव्यवान्‌ महारोगाभिभूतो महता रोगेण तिरस्कृतः 
उपहत इति यावत्‌, + मेरीशब्दमाहात्म्यमाकण्यं भेर्या शब्दस्य महिमानं श्रुच्वा 
दारवतीमागमत्‌£२ प्राजगाम । च परन्तु सः (धनाढ्यः) दंवयोगाहृवस्य ° 3 
प्रारब्धस्य योगेन भेरीताडनदिवसातिक्रमे भेर्या वादनस्य दिवसस्यापगमे 
(सति) ४ प्राप्त उपस्थितः * ततस्तदनन्तरमचिन्तयद्‌ व्यचारयत्‌ (यत्‌) इदा- 
नीमधुना ग्रहं कथं केन प्रकारेण भविष्यामि ° जीविष्यामि, यतो यस्मात्कार- 
णाद्‌ भूयः*७ पुनः भेरीताडनं भर्या वादनं पण्मासातिक्रमणे (सति) कमे 
षण्मासस्य व्यतिक्रमणे (सति) षण्मासपरिसमाप्ताविति यावत्‌, (भविष्यति), 
च तथाः = पड्भिमसिंरेष प्रवधेमानो वृद्धि गच्छन्‌ व्याधी रोगोऽसूनपि भ्राणा- 
नपि नियमाल्नियमेन, म्रवश्यमेवेति यावत्‌ केवलयिष्यति ग्रसिष्यति, विनाश- ८ 
यिष्यतीति यावत्‌, ततस्तरहि, एवं सतीति यावत्‌ (ग्रहम्‌) कि करोमि । इति 
शब्दो धनाढचयचिन्तनस्वरूपनिदशेनाथंः । ततस्तदनन्तरमित्थमनेन प्रकारेण, 





८७ दिनपतिः सूर्यस्तस्य करा रश्मयस्तेषां निकरः समूहस्तन ताडितमिति समासः । 
८८ जालं समूह्‌ श्रानाय गवाक्षक्षारकेष्वपि, इत्यमरः । 

८& जनार्दनः सदैवास्मत्‌ स्वामी भूयादित्यमिलषति सर्वोऽपि पौरजन इति मावः। 
६० प्रामयप्रचारविनिमु क्ते इत्यथः । 

६१ प्रबलरोगग्रस्त इत्यथः । 

६२ श्राङ्‌ पूरवंकस्य गम्‌ धातोलु ङिरूपम्‌ ठवचिच्च `श्रगमत्‌' इति पाठः । 

६३ दंवदिष्टं मागघेयम्‌, इत्यमरः । 

&४ भेरोताडनवासरे व्यतीते सतीत्यथः 


६५ भ्रागत इत्यथः 
६६ प्रसङ्कानुसारेणात्र मविष्यामीत्ि पदस्यार्थो जीविष्यामीति विज्ञेयः । 


€ ७ हेतौ यत्तदचतस्ततः, इत्यमिवानच्िन्ताभणिः । 
६८ चशब्दस्तथापर्यायः स च समुच्चये । 
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उक्तरीत्येति यावत्‌, कतिपयदिनानि स्वल्पवासरान्‌ (यावत्‌९ऽ) चिन्ताशोक 
सागरनिमग्नः चिन्ताशोकरूपसमुद्रब्र्‌ डितः कथमपि कथञ्चित्‌ येन केनापि 
प्रकारेण शेमुषी १०० पोतमा+सादच बुद्धिरूपां नावम्प्राप्य उन्मद्क्तु लग्नः 
उन्मज्जनं कन्तु म्प्रवृत्तः । कथमित्याह्‌ --पथेत्यादि यथा यत्‌ यदि तस्याः 
(मर्याः) णब्दतोऽपि शब्देनापि शब्दश्रवणेनापीति यावत्‌ रोगोऽपयाति दूरी- 
भवति, ततस्तहि तदेकदेशस्य तस्या भेर्या एकावयवस्य घर्ित्त्वा पाने (सति) 
सुतरां निरन्तरम्‌, ग्रवश्यमिति यावत्‌, (रोगः) श्रपयास्यति गमिष्यति, नड्‌- 
क््यतौति यावत्‌, च तथामे ममस्वं घनम्प्रभूतं भूरि (विदयते) ततस्तस्मा- 
त्कारणात्‌ धनेन ढाकिकिकं भेरिवादकं प्रलोभयामि,* येन (प्रलोभनेन) एकं 
तच्छकलं भेर्या: खण्डं मे मम मह्य वा समपेयति ददाति, ततस्तदनन्तरं धनेन 
ढार्विंक्को भेरोवादकः प्रलोभितः प्रलोभं नीतः । कतः स प्रलोभं प्राप्त इत्यत्र 
देतुमाह- नीचेत्यादिन।( हि यतोञ नीचसत्वाः नीचप्राणिनः दुष्ट्दारा इव 
दुष्टस्त्रीवत्‌ निरन्तरं सततं वनादिभिः* सम्मान्यमाना ्रपि सतूक्रियमाणा 
ग्रपि निजपतेः स्वस्वामिनो व्यभिचरन्ति व्यभिचारं कूवेन्ति। ततस्तदनन्तरं 
तेन (ढाकिकिकेन ) एकं तच्छकलं भेर्या: खण्डं तस्मे धनाढचाय व्यतीरिष्ट 
ग्रदायि, च तथा* तत्स्थाने भेरीखण्डस्थाने तस्याम्‌ (भेर्यमि्‌) भ्रन्यदपरं 
शकल ‹ खण्डं योजितं स मनेशितम्‌ । एवमित्थम्‌, उक्तरीत्येति यावत्‌ ्रन्या- 
न्यदेशान्तरायातरोगिजनेभ्यः विभिन्नदेशान्तरागतेभ्यो रोगिभ्यः पुरुषेभ्यो धन- 
लुब्धतया द्रव्यलोभेन खण्डखण्डप्रदाने शकलस्य शकलस्य दाने (सति) तेन 
(ढाक्किकेन ) सकलापि सर्वाऽपि भेरी कन्येव कन्थावत्‌° खण्डसङ्काता- 
त्मिका शकलसमूहस्वरूपा कृता । ततस्तदनन्तरं दिग्यप्रभावोऽपगतोऽपाग- 


६& कतिपयदिनपयन्तमित्यथंः । 
१०० शेमुषी बुद्धिः वुद्धिमंनीषा धिषणा धीः प्रज्ञा शेमुषी मतिः, इत्यमरः । 

१ पानपात्रे शिशौ पोतः, इत्यमरः । 

२ प्रलोमनेन स्वायत्तीकुर्यामित्यथंः । 

३ हिशब्दो हेतौ । 

४ श्रादिशब्देन वस्त्रादिग्रहणम्‌ । 

५ चशब्दस्तथापर्यायः। 

६ मत्तं शकल खण्डे वा, इत्यमरः । 

७ कन्था प्रावरणान्तरम्‌, कन्यामृण्मयमित्तौ च तथा प्रावरणान्तरे, इति मेदिनी । 
८ सङ्घः समूहः) 
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च्छत्‌ विननाशेति यावत्‌ । ततस्तदनन्तरं तदवस्थमेव तादणमेव, पूवंवदेवे- 
त्यथः, भ्रशिवमभद्रं प्रावत्तिष्ट प्रावत्तंत, प्रवृत्तमिति यावत्‌ । च तथा? षौर- 
जनानां नगरवासिनां पुरुषाणाम्‌ ग्रशिवप्रादुमविविवयो ११ ऽभद्रोत्पक्तिविषयको 
रावः शब्दः, कोलाहल इति यावत्‌, समुत्थितः प्रकटीभरुतः, जात इत्यथः । च 
तथा महत्तरे मेहामात्यंजेनादंनः केशवो विज्ञप्तः सूचितः, निवेदित इत्यथः । 
(यत्‌ हे) देव ! भूयोऽपि पुनरपि वर्षासु प्रावृषि १२ कृष्णशवंर्या कृष्णायां रात्रौ, 
कृष्णपक्षनिशीत्यथः, श्रन्धकारमिव तिमिरमिव द्वारवत्याम्पुरिनगर्यां महद- 
शिवं गुवेभद्रं विज॒म्मते प्रकाशते, प्रवत्तत इति यावत्‌ । ततस्तदनन्तरं प्रातः 
प्रभातकाले प्रास्थान१उमण्डपे सभामण्डपे सिंहासने समुपविश्य स्थित्वा 
(केशत्रेन) भेरीताडननियुक्तो भेर्यां वादने नियुक्तः पुमान्‌ जन श्राकारितः 
प्राहतः । च तथा भ्रस्मे (भेरीताडननियुक्ताय पुसे) भेरीताडने भेयविादनाय 
ग्रादेशो दत्तः ग्राज्ञा प्रदत्ता । ततस्तदनन्तरं तेन (भेरीताडननियुक्तन पुसा) 
भेरी ताडिता वादिता (परन्तु) सा (भेरी) ग्रपगतदिव्यप्रभावा-ग्रपगतो 
नष्टो दिव्यः प्रभावो यस्याः सा तथा, दिव्यप्रभावरदहितेति यावत्‌, (सती) 
भाङ्कारणब्देन १४ श्रास्थानमण्डपमात्रमपि केवलं सभामण्डपप्रदेशमपि न पूर- 
यति । ततस्तदनन्तरं जनादंनः केशवो विस्मितो १* विस्मयं गतः साश्चयं इति 
यावत्‌, (सन्नुवाच) -यथायत्‌ एषा (भेरी) भाङ्कारशब्देन भ्रास्थान मण्डपमपि 
कि कुतः पूरयितु न शक्तवती१ न शशाक । ततस्तढनन्तरम्‌ (केशवस्तां 
भेरीम्‌) स्वयं स्वतो निभालयामास निरीक्षाञ्चक्र । च तथा१७सा (भेरी 
केशवेन) महादरिद्रकन्थेव श्रतिदरिद्रजनकन्ावत्‌ १ लघुलघुतरशकलसहसर- 
सङ्कवातात्मिका लघूनि लघृत्तराणि च यानि शकलानि खण्डानि तेषां सहस्राणि 








£ सा श्रवस्या यस्यतत्‌इति समासः । 
१० च शब्दस्तथापर्यायः स च समुच्चये । 
११ न शिवमशिवं तस्य प्रादु्मावः स विषयो यस्य सः। 
१२ वषर्तावित्य्थंः। 
१३ समज्या परिषद्गोष्ठी समा समिति संसदः । भ्रास्यानी क्लीवमास्थानं स्त्री-नपुस- 
कयोः सदः, इत्यमरः । 
१४ भेर्या रावेणेत्यथंः । 
१५ व्यस्मयतेति विस्मितः कत्तंरि निष्ठा । 
१६ क्वचित्‌ ““गक्तिमती इति पाठः, अ्रथस्त्‌मयोरपि तुल्य एव । 
१७ चशब्दस्तथापर्यायः, स च समुच्चये । 
१८ कन्थाप्रावणान्तरम्‌ । 
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तेषां स्कः समूहस्तदात्मिका तत्स्वरूपा ₹खष्टाऽवलोकिता । ततस्तदनन्तरं 
जनादेनः केशवः तस्मे १६ (मेरीताडननियुक्ताय पुसे) चुकोप चुक्रोध, कोपं कृत- 
वानित्यथेः 1 कथं चूकोपेति दशयेति -रे दुष्टाधमेत्यादिना रे इति नीचसम्बो- 
घने, दुष्ट, अधम, नीच, यद्रा दुष्टेष्वश्चम (त्वम्‌) इदमेतत्‌ किमकार्षीः कि 
कृतवान्‌ ? ततस्तदनन्तरं सः (भेरीताउननियुक्तः पुमान्‌) प्राणभयात्‌ 
प्राणानाम्भीत्या यथावस्थितं यथार्थं२° स्षकलमपि सवंमपि (वृत्तम्‌) ग्रचीकथ- 
त्कथयामास । ततस्तदनन्तरं महटानथेकारित्वात्‌ महतोऽनथेस्य कतु त्वात्‌ २१ 
सः (भेरीताडननियुक्तः पुमान्‌) तत्कालमेव तस्मिनेव क्षणे (केशवेन) विना- 
शाय निरोपित ्रारोपितः, शूल्यारोपे नियोजित इति यावत्‌ 1 ततस्तदनन्तरं 
भूयोऽपि जनादेनः केशवो जनानुकस्पया २२ जनेषु दयाकारणेन पौषधवणशाला- 
मुपगम्य गत्त्वा श्रष्टमभक्तं विधानतोऽष्टमभक्तक्रियायास्तम्पूर्वोक्तिं देवमाराध- 
यामास भेजे । ततस्तदनन्तरं सः देवः प्रत्यक्षीवश्रव साक्नाज्जातः, सम्मुखे 
श्रागत इत्यथः । च तथाऽ जनादंनः केशवः प्रयोजनं कथितवानकथयत्‌ तत- 
स्तदनन्तर भूयोऽपि पुनरपि (देव-) प्रशिवोपशमिनीमशिवनाशिक्रां भेरीं दत्त- 
वान्‌ म्रदात्‌ । च तथा ताम्‌ (भेरीम्‌) कृष्णभ्राप्तत्वेनाप्तभावेन सुनिर्चिताय 
(पुसे) समपयामास२* ्रपितवान्‌ । एषोऽयं भेरीरष्टान्तः (श्रस्ति) । श्रय- 
मेषः, वक्ष्यमाण इत्यथैः, भ्र्थोपिनयः (ग्रस्त, यत्‌) यथा भेरी तथा प्रवचना- 
वगतौ २» सूत्रार्थो भेरीस्थानिकौ प्रवचनेनावगतौ सूत्रार्थ स्तः इत्यर्थः, च 
तथा यथा येन प्रकारेण भेरीशब्दश्रवणतो भेर्या : शब्दस्य श्रवणेन रोगापगमो 
रोगनाशः (भवति) तथा सिद्धान्तस्य भावतो भावेन, भावपू्वंकमिति यावत्‌, 
श्रवणतः श्रवणात्‌ * शजन्तूनाम्प्राणिनां कमेविनाशः कमेणो नाशः (श्रस्ति) । 
ततस्तस्मात्कारणात्‌ यः (पुरुषः) सूत्रा सूत्रमथंञ्च श्रपान्तराले मध्ये विस्मृत्य 
विस्मृत्य २ श्रन्यतोऽन्यस्मात्‌ सूत्रं वाऽथवा भ्र्थं संयोज्य योजयित्वा कन्थासमानौ 





१६९ कऋृषद्रहैष्यासूयेत्यादिना चतुर्थी । 

२० यथा भ्भूत्तयेत्यथंः । 

२१ हेतौ पञ्चमी । 

२२ जनानामनुकम्पा तया, हेतौ तृतीया । 

२३ चशब्दस्तथापर्यायः स च समुच्चये । 

२४ श्रयमाप्त इति यस्य विषये निश्चयो जातस्तस्मं दत्तवानिति भावः 

२५ क्वचित्‌ “श्रव चनोद्गतौ' इति पाठस्तत्र प्रवचनादुद्गतौ समुद्‌भूतौ इत्यवसेयम्‌ । 
२६ क्वचित्‌ “श्रमावश्रवणतः'' इति पाठस्तत्र प्रमावस्य श्रवणेन इत्यवगन्तव्यम्‌ । 
२७ पुस्तकान्तरे “विस्मृत्य इति सकृदेव पाठः । 
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कन्थातुल्यो करोति सः (पुरुषः) भेरीताडननियुक्त प्रथम पुरुषसमानो२= भेर्या 
वादने नियुक्तो यः प्रथमपुरुषस्तद्‌वत्‌ (श्रस्ति), च तथा (मे रीताडन- 
नियुक्त प्रथमपुरुषसमानः शिष्यः) एकान्ते न स्वेथा श्रयोग्यः (श्रस्ति) । तर 
परन्तु य: (शिष्यः) त्राचायप्रणीतौ अ्राचायरचितो सूत्राथां सू्मथंञ्चं 
यथावधारयति सम्यक्तया हूदि स्थापयति, सः (शिष्यः) भेरीताडननियुक्त- 
पाश्चात्यपुरुष इव भेयविादने नियुक्तो यः पाश्चात्यः पुरुषस्तत्समान 3५ 
कल्याणसम्पदे कल्याणरूपस्षम्पत्तये, शिवलक्षम्यं इत्यथः, योग्यः (श्रस्ति) । 


ग्रा भो रीखष्टान्तभ।वनां दगेयति-- समस्प्रतीत्यादिना सम्प्रत्यध्रुना आ 
भी रोरष्टान्तभावना-- ग्रा भीरी गोपाङ्गना तद्र्ष्टान्तस्य भावना (क्रियते) । 
कश्चित्कोऽपि श्राभीरो गोपो निजभायेया सह ॒स्वपल्या सावं विक्रयाय विक्तयं 
कत्त गन्त्या 33 गञभन्त्रीद्रारा धृतं गृहीत्वा ्रादाय पत्तन *मवतीर्णो नगरम- 
वातरत्‌, नगरम्प्राप्त इति यावत्‌ (तथा) चतुउऽष्पथे चतुर्मागिं समा- 
गत्य वणिगापणेपु वणिजाम्पण्यवीथिक्रासु पणयितु व्यवहत्तु 
प्रवृत्तः प्रावत्तेत । च तथा पणाय व्यवहाराय आशकटहो लघुः शकटो3० 
घटितो चटनं नीतः, स्थापित इति यावत्‌ । ततस्तदनन्तरं घृतमापे 
घृतस्य मापे समारब्धे (सति) गन्त्या अ्रधस्तादधः, भ्रधोभागे इति यावत्‌, 
ग्रवस्थितोपविष्टा ्राभीरी° गोपाङ्कना भरा स्वामिना बारकेण१ समप्य- 





२८ येन प्रयमेन भेरीताडननियुक्तेन पुरुषेण भेर्या: खण्डं खण्ड प्रदाय भेरी कन्था समाना 


कृता, तत्पुरुषवदित्यथः । 
२६९ चशब्दस्तयापर्यायः, स च समुच्चये । 
३० तुशब्दो विशेषणा्थतत्वाट्परन्तु पर्यायः । 
३१ येन पाश्चात्येन ्राप्तत्त्वेन सुनिर्चितेन पुरुषेण भेरी सम्यक्तया संरलिता, तत्पुरुष 
समान इत्यथः । | 1 
२२ श्रामीरो गोपस्तस्य मार्या भ्रामीरी। 
३३ क्वचित ““गन्त्याम्‌ इति पाठस्तत्राधारे सप्तमी ज्ञेया । 
३४ क्लोवेऽनः शकटोऽस्त्री स्यात्‌ गन्त्री कम्बलिवाह्यकम्‌, इत्यमरः । 
२३४५ धूः स्त्रीपुरीनगणौ वा पत्तनं एटमेदनम्‌, स्थानीयं निगमः, इत्यमरः । 
२६ यस्मात्स्थानाच्चत्त्वारो मार्गा यान्ति तत्त्वतुष्पथमित्यभिवीयते । 
३७ भ्रापणस्तु निषद्यायां विपणिः पण्य वीधिका, इत्यमरः । 
३८ क्लीवेऽनः शकटोऽस्त्री, इत्यमरः । 
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साणं दौयमानं घृतम्प्रतीच्छति, गृहणाति । ततस्तदनन्तरं कथमपि केनापि 
श्रकारेण अपेणे प्रदाने वाऽथवा ग्रहणे ग्रादानेऽनुपयोगतोऽनुपयोगात्‌ ४२, उपयो- 
गाभाकवादिति यावत्‌ अ्रपान्तराले मध्यभागे, श्रपेणग्रहणयोरन्तरे इति यावत्‌ 
कारक्ापरपर्यांयः वारक्स्यापरः पर्यायः यद्वा वारक इत्यपरः पर्यायो 
यस्य स तथा, लधुघृतघटो घृतस्य लचुघंटो सरूमौ पृथिव्यां निपत्य 
पत्तित्वा खण्डशो भग्नः खण्डखलण्डभावम्प्राप्तः । ततस्तदनन्तरं घुतदानिदून- 
मनाः घृतस्य हान्या दूनं दुःखितं मनो यस्य स तथा पतिः खरपुरुषपवाक्यानि 
खराणि* रक्ञाणि परुषाणि कठोराणि वाक्यानि उल्लपितु प्रावत्तंत भाषितु- 
म्परवृत्तः । कथमित्याह- यथेत्यादिना यथा यत्‌ हा । इति खेदे, पापीयसि ! 
श्रतिशयेन पपे! दुःशौले दुःस्वभावे ! *“ कामविडम्वितमानसे कामेन 
विडम्बितं विडम्बनाम्प्राप्तंऽ मानसं मनो यस्याः सा तत्सस्वोधने हे काम 
विडम्वितमानसे ! (त्वम्‌) तरुणतरुणिमाभिरमणीयं तरुणो नवीनो यस्त- 
रुणिमा तरुणभावः, यौवनमिति यावत्‌, तेनाभिरमणीयं कान्तं पुरुषान्तरमन्य- 
म्पुरुषमवलोकसे पश्यसि (किन्तु) सम्यक्‌ युष्टृतया धृतघटं नाभि- 
गृह्णासि नादत्से । ततस्तदनन्तरं सा (श्राभीरी) खरपरुषवाक्यश्चवणातः 
रुक्षकठोरवाक्यस्य श्रवणात्‌ ४५ समूद्भूतकोपावेश-वशोच्छलितकम्प५९क- 
म्पितपीनपयोधरा समुद्भूतः समूत्पन्नो यः कोपः क्रोधस्तस्वावेणो विस्तार- 
स्तस्य वशेन कारणेनोच्छलितः समुत्पन्नो यः कम्पः वेपथृस्तेन कम्पितो कम्प- 





३६ परिमाणे । 

४० श्रामीरस्य मार्या । 

४१ लचुघृतपात्रेण । 

४२ चित्तावघानामावादित्यथंः । 

४२ पर्यायथएका्थंकः शब्दः । 

ग खराणि रूक्षाणि तौक्ष्णानि वा खरो रक्नोऽन्तरे तीक्ष्णे दुस्पर्णे रासभेऽपि च, इत्यने- 
काथंसङ्ग्रहः । 

४१ पापीयसि दुःशीले इति सम्बोघनद्वयं मार्याम्प्रत्यामीरस्य । 

४६ ग्रनवस्थितमिति मावः । 

४७ हेतौ पञ्चमी । 

४८ क्वचित्पुस्तके श्रावेणशब्दो नास्ति । 

४६ केषुचित्‌ पुस्तकेषु कम्पणब्दो नास्ति । 
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वेथथुस्तेन कम्पितो कम्पयुक्तो पीनौ * ° स्थूलौ पयोधरौ स्तनौ** यस्याः सा 
(तथा), स्फुरदधरविम्बोष्ठी स्फुरन्‌ अ्रधरविम्वोष्ठो यस्याः सखा (तथा) 
दु रोत्पाटितश्र रेखाधनुरवष्टम्भतः दूरे उत्पाटिता उत्क्षिप्ता याञ्ररेखा 
भ्र पडिक्तः सेव वनुः तस्यावष्टम्मतोऽवष्टम्भात्‌,५२ भ्रवलम्बनादिति यावत्‌, 
नाराच ५ ऽश्रेणिमिव लोहमयवाणपदिक्तःमिव । कृष्णकटाक्षसन्तति श्यामकटा- 
क्ष *समूहमविरतं निरन्तरम्प्रतिक्षिपन्ती अरस्यन्ती प्रत्युवाच प्रत्यवदत्‌, किम्प्र- 
त्युवाचेति दशयति -हा इत्यादिना टा । इति खेदे, ग्रामेयकाधम । ्रामीणे- 
प्वधम, घृतघटमपि भ्रवगणय्य तिरस्कृत्य विदग्धमत्तेकामिनीनां चतुराणा- 
मुन्मत्तानां कामिनीनौम्मूखारविन्दान्यवलोक्स मुखकमलानि पश्यसि, च 
तथा “* एतावता (कालेनापि) नावतिष्ठ्से न स्थिति करोषि, न प्रतीक्षस 
इति यावत्‌ । ततस्तस्मात्‌ कारणात्‌ खरपरुषवाक्येः रुक्षकठोरवावयैर्मामपि 
ग्रधिक्षिपसि निन्दसि । ततस्तनन्तरं सः भ्रामीरः एवमित्थम्‌ उक्तरीत्येति 
यावत्‌, प्रत्युक्तः (सन्‌) ग्रतीवात्यन्तं ज्वलितकोपानलो* ऽपि ५५ प्रदीप्तक्रोषा- 
ग्निरपि यत्‌ किड्चिदयत्‌ किमपि श्रसम्बद्धं सम्बन्धरहितम्‌ भाषितु लग्नः 
कथयितुम्प्रवृत्तः। (तथा) सा (श्राभीरी) श्रपि एवमित्थम्‌, उक्तप्रकारेणेति 
यावत्‌ (म्रसम्बद्धं भापितु लग्ना) । ततस्तदनन्तरं तयोः (स्तवीपुरुषयोः) 
केशाकेशि केशेषु केशेषु गृहीत्वा प्रवृत्तं युद समभ्रूदभवत्‌ । ततस्तदनन्तरं 
विसंस्थुलपादादिन्यासतः निरुपयोगेन चरणादि*= घवरणेन प्रायः सकलमपि 
सवेमपि गन्त्री* ःघृतं भूमौ निपतितम्‌, च तथा तत्‌ (घृतम्‌) किञ्चित्‌ किमपि 
गोषमुपगतं शुष्कताम्प्राप्तम्‌, अ्रशुष्यदिति यावत्‌, च तथा श्रवशेषमवशिष्टं 


५० पीनपीग्नी तु स्थूलपीवरे, इत्यमरः । 

५१ स्त्रीस्तनाब्दौ पयोवरौ इत्यमरः, पयोयरः कोशकारे नालिकेरे स्तनेऽपि च, कणेर 
मेघयोः पु सि, इति च मेदिनी । 

५२ श्रवष्टम्मः संरम्भः श्रारम्मो वा, श्रवष्टम्मस्तु काञ्चने सरम्मारम्मयोः स्तम्भे, 
इत्यनेकाथ सग्रहः । 

५३ प्रक्ष्वेऽनास्तु नाराचाः, इत्यमरः । 

५४ कटाक्नोऽपाङ्खगदशंने, इत्यमरः । 

५५ चशब्दस्तथापर्यायः, स च समुच्चये । 

५६ भ्रनलोऽग्निः । 

५७ क्त्रचित्‌ *शभ्रपि शब्दो नास्ति । 

५८ श्रादिशब्देन करादिग्रहणम्‌ । 

५६ गन्त्री शब्दाः प्रागमिहितः । 
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श्वभिः कूक्कूुररवलीढमास्वादितम्‌ (तथा ) शेषी भूतं शेषताम्प्राप्तम्‌ ९ °, गन्त्री- 
घतमपि पश्यतोहरः (जनः) अपहृतम्‌ (तथा) साथिका श्रि सार्थानु९१्यायि- 
नोऽपि (जनाः) स्वंस्वं घृतं विक्रोय स्वम्रामगमनम्प्रपन्नाः स्वग्रामं गन्तुमु- 
यताः 1 ततस्तदनन्तरं प्रभूतदिवसभागातिक्रमेण बहुदिनमभागातिगमनेन °> युद्ध - 
ऽपसुतेऽपगते, शान्ते इति यावत्‌ (सति) च तथा स्वास्थ्ये स्वस्थत्तवे लब्धे 
प्राप्ते (सति) यत्‌ किल्चिद्‌ घृतं प्रथमतः पूर्वं विक्रयामासतुविचिक्रियाते 
तद्द्रव्य मादाय गृहोत्वा स्वग्रामं गच्छतोस्तयोः (स्त्रीपुरुषयोः) श्रपान्त- 
राले मध्यभागे सहस्रभानौ सूयं म्रस्तङ्कते (सति, तथा तमोवितानेऽन्धकार- 
समूहे सवंतोऽभिमतः प्रसरमभिगृहणति प्रसरणम्प्राप्नुवति (सति) परास्क- 
न्दिनिश्चौराः* समागत्य म्रागस्य वासांसि वस्त्राणि द्रव्यं धनं च तथा वली- 
वदो वृषभौ भ्रपहूतवन्तोऽपजटनुः । ततस्तस्मात्कारणा६"देवमृक्तरीत्या तौ 
(स्त्रीपुरुषौ ) महतो दुःखस्य भाजनम्पात्रमजायेतामभवताम्‌ । एषोऽयं खष्टान्तः 
(म्रस्ति) 1 ्रयमेषोऽर्थोपनयोऽथेरहस्यम्‌ (रस्ति, यत्‌) यो विनेयः शिष्यः 
श्रन्यथाऽन्येन प्रकारेण प्ररूपयन्प्ररूपणां कुवन्‌ वाऽथवा श्रवीयानः पठन्‌ 
(सन्‌) श्राचायेण कथमपि कथञ्चित्‌ खरपरुषवाक्ये रक्षकंठौ रवाक्येः शिक्षितः 
शिक्षां नीतः, शासित इति यावत्‌, (सन्‌) प्रधिक्षेपपुरस्सर ९० माक्षेपपूवेकम्‌, 
निन्दासहितमिति यावत्‌ प्रतिवदति प्रतिवक्ति, उत्तरं प्रयच्छतीति यावत्‌) 
कथम्प्रतिवदतीति दशेयति -यथेत्यादिना यथा यत्‌ त्वयेव इत्थमेवमहं = 
शिक्नितः शिक्षां नीतः, इदानीमधुना क्रि निहनुषे कुतोऽपह्लवं करोषि,९ 
इत्यादि । एतस्य किम्फलम्भवतीति दशयति - स इत्यादिना सः (शिष्यः) 





६० श्रवशिष्टमित्यथंः । 

६१ सङ्खसार्थांतु जन्तुभिः, इत्यमरः) 

६२ यदा दिवसस्य प्रभूतो मागो व्यतिक्रान्तस्तदेत्यथंः । 
&३ तद्घुतविक्रयप्राप्तद्रव्यम्‌ । 


६४ चोरंकागारिकस्तेन दस्युतस्करमोषकाः, प्रतिरोचिपरास्कन्दिपाटच्चरमलिम्नुचाः, 
इत्यमरः । | 

६१५ हेतौ यत्तदचतस्ततः, इत्यमिघानचिन्तामणिः । 

६६ विचि विहाय सूत्राथंव्याख्यां कुर्वन्‌ । 

६७ क्रियाविशेषणम्‌ । 

६८ यथाऽह प्रङ्पणं करोमि श्रषीये वा तथेत्यथ । 

६& श्रपलपसीत्यथंः । 
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न केवलमात्मानं संसारे पातयति किन्तु म्राचायंममि (संसारे पातयतिऽ°) । 
कुत इत्याट्‌ ~ खरेत्यादि खरपरुपगप्रत्युच्चारणादिना रक्षकठोरव।क्यप्रतिवच- 
नेन तीत्रतीनव्रतरकोपानलज्वालनात्‌ तीत्रस्यातितीत्रस्य च क्रोधाग्नेः प्रदीप- 
नात्‌*१ कथमाचायंस्य खरपरुपप्रत्युच्चारणादिना तीत्रतीत्रतरकोपानलज्वा- 
लनं भवतीत्याह -भवन्तीत्यादिनाच तथा कूविनेयाः कुशिष्याः खरषपरूव- 
प्रत्युच्चारणादिना रुक्षकठोरवाक्यप्रतिवचनादिना मृदोरपि सरलस्यापि गुरोः 
कोपप्रकोपकाः क्रीधप्रदीपका भवन्ति। भ्रत्र प्रमाणमाह- यत इत्यादिना 
यतो यस्मात्कारणात्‌“ उत्तराध्ययनेषु उक्तं कथितम्‌ (श्रस्ति) किमक्तमिति 


दशयति -श्रणास्वा इत्यादिना- 


ग्रणासवा थूलवया कुसीला मिङंपि चंडं पकरति सीसा । 
ग्रनाश्रवाः स्थूलवचसः कुशीला मृदुमपि चण्डम्प्रकुवन्ति शिष्याः ।६। 


इति संस्कृतम्‌, भ्रस्य संक्षेपेणायमथंः-म्रनाश्रवाः म्नवचने स्थिता प्रविनय- 
ग्राहिण इति यावत्‌, स्थूलवचसः स्थूलभापिणः कुशीला: कुत्सितस्वभावयुक्ताः 
शिष्याः मुदुमपि कोमलमपि (ब्राचायम्‌) चण्डं करोधिनम्प्रकुवेन्ति । १॥ इति 
शब्दः प्रमाणस्वरूपनिदशनाथंः । उक्तविषये एव पुष्टिमाह- श्रपि चेत्यादिना 
प्रपि चेति भ्रन्यदपि श्रूयतामित्यथैः। गुणगरुरवो गुणेषु महान्तो गुरवः (भव- 
न्ति४) ततस्तस्मात्कारणात्ते (गुरवः) यदि कथमपि केनापि प्रकारेण; 
कुतोऽपि कारणादिति यावत्‌, दुष्टशिष्यशिक्षादानेन दुष्टाय शिष्याय 
शिक्षादानेन कोपमुपागमन्‌ करोधम्प्राप्ताः तथापि भगवदाज्ञाविलोपतो 
भगवत आज्ञाया विलोपेन तेषाम्‌ (गुरूणाम्‌) गुर्वीं महती अशातना 
(भवति), च तथा ततस्तस्या (गुर्व्या ्रशातनायाः) उपचिता शुभगुरुकर्मा ®> 





७० उक्तविधशिष्य श्रात्मना सहं गुरुमपि संसारे पातयतीति मावः । 

७१ कोपाग्निः प्रज्वलनपरिणामः संसारे पतनमतः कोपाग्निप्रज्वलनात्‌ गुरुः संसारे 
पतति, कोपाग्निः प्रज्वलनहेतुश्च शिष्यः, श्रत: स शरात्मना सहाचायंमपि संसारे 
पातयतीति मावः । 

७२ हेतौ यत्तदचतस्ततः, इत्यभिवानचिन्तामणिः। 

७३ विधेयो विनयग्राही वचनेस्थित श्राश्रवः, इत्यमरः । 

७४ ये गुणेष॒ महान्तः (गुरुगणविशिष्टाः) मवनिति त एव गुरव उच्यन्ते इति मावः । 

७५ उपचितानि सङ्गृहीतानि भ्रणुमानि भ्रशुमानि गुरूणि च कर्माणि येन सः, यद्रा 
उपचयान्युपचयम्प्राप्तानि अरशुमानि गृरूणि च कर्माणि यरय सः। 
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१२४ नन्दीसूत्रम्‌ 





उपचितान्युपचयम्प्राप्तानि भ्रशुभानि गुरूणि च कर्माणि यस्य स तथा 
(शिञ्यः) नियतो नियमात्‌ अ्रवश्यमेवेति यावत्‌, दीघतरसंसारभागी ग्रतिदी- 
घेसंसारसेवी ०६ (भवति) । भ्रत्रेव (दूषणान्तरमप्याह्‌)-- किञ्चेत्यादिना 
किञ्चेति भ्न्यच्चेत्यथेः, एवमित्थं वत्तमानो वत्तंनं कूवेन्‌ «५ सः (शिष्यः) 
मतिमानपि बुद्धमानपि श्रुतरत्नात्‌ श्रृतरूपरत्नाद्‌ बहिभेवति प्रथक्‌ तिष्ठति, 
श्रुतरत्नं न प्राप्नोतौत्यथेः । कुत इत्याह -श्नन्यत्नापीत्यादि भ्नन्यत्रापि म्रन्य- 
स्मिन्नपि (स्थाने गच्छवा) तस्य पूर्वोक्तस्य (शिष्यस्य) दुलंभश्रुतत्त्वात्‌-- 
दुऽप्राप्यश्नूतभावात्‌ ।७= ग्रतः कि कत्तेव्यमित्याह-को हीत्यादिना हीति 
निश्चये, हेतुप्रदशनेऽऽ वा नामेति प्रसिद्धो, कोमलामन्त्रणे वा, दीघंतर जीविता- 
भिलाषी भ्रतिदीघकालं जीवनाभिलापी सचेतनो ज्ञानवान्‌ कः (श्रस्ति, यः) 
सपमूखे सपंस्य वदने स्वहस्तेन पयो? ° विन्दन्‌ दुग्धस्य विन्दन्‌ प्रक्षिपति, इति 


शब्दो वाक्यपरिसमाप्तौ, च तथा स पूर्वोक्तः 


(शिष्यः) एकान्तेन सवथा 
ग्रयोग्यः 


(श्रस्ति) । त्रस्य प्रतिपक्षमावनां दणेयितुमाह्‌-- प्रतिपक्ष व्यादि 
प्रतिपक्षभावनायामपि इदमेव कथानकम्परिभावनीयं विचारणीयम्‌ विज्ञेय 
मित्यथेः। विशेषमाह-केवलनित्यादिना केवलमिहास्याम्‌ (प्रतिपक्षभाव- 
नायाम्‌ एतद्िज्ञेयं यत्‌) वृत-वटे भग्ने नाशं गते सति द्रौ श्रपि तौ दम्पतीर१ 
जायापती त्वरितं त्वरितं शोघ्र शोध्र कर्परे घटखण्डे यथाणक््ति =° साम- 
्यानुसारेण घृतं गृहीतवन्तौ भ्राददाते (ग्रतः) स्तोकमेव स्वल्पमेव (घृतम्‌) 
विननाश नष्टम्‌ । च तथा०उ श्राभीरो गोप श्रात्मानं निन्दति यथा, यत्‌ हा। 
इति खेदे, मया ते तुभ्यम्‌ घृतघटः सम्यक्‌ सुष्ट्तया न समपितो न दत्तः (तथा) 

भ्रार*्मीरी गोपाद्धना श्रपि वदति (यत्‌) त्वया (घृत धटः) सम्यङ्‌ 
समपितः परम्परन्तु मया (घृतघटः) सम्यङ्‌ न गृहीतः, । एतेन किमभवदिति 
दशयति -तत इत्यादिना ततस्तदनन्तरमेवमित्थम्‌ (सति) तयोः (स्त्रीपुरुषयोः) 





७६ श्रतिदीघंकालपर्यन्तं संसारभोक्तेत्यथंः । 
७७ व्यवहुरन्नित्य्थं: । 

७5 हेतौ पञ्चमी । 

७६ हि हेतावववारणे, इत्यमरः । 

८० पयः क्षी र पयोऽम्बु च, इत्यमरः । 

८१ जाया च पतिश्चेति दम्पती । 

८२ शक्तिमनतिक्रम्य इति यथाशक्ति । 

८३ चशब्दस्तथापर्यायः स च समुच्चये । 
८४ श्रामीरस्य मार्या प्रामीरी । 
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कोपावेणदुःखं क्रोधस्य विस्तारेण दुःखं न (्रभवत्‌तथा) घृतहानिरपि न (्रम- 
वत्‌, तथा) सकाल एव समानकाले एव, एकस्मिन्न व॒ समये इत्यथः, श्रन्यसा- 
धिकः तह प्रपर: सहचारिभिः सार्वं स्वग्राममभिसपंतां गच्छतामपान्तराले मघ्ये 
तस्करावस्कन्दः चौरावपात* श्रपि न (ग्रभवत्‌); ततस्तस्मात्कारणात्‌ =? 
तौ (दम्पती) सुखभाजनं सुखस्य पात्रं जातौ अ्रभवताम्‌ । दाष्टन्ति योजना- 
माह--- एवमित्यादिना एवमनेन प्रकारेण इहापि कथञ्चित्‌ केनापि प्रकारेण 
ग्रनुपयोगादिना उपयोगाभावादिना-० म्रन्यथारूपव्याख्याने कृते सति पश्चात्‌ 
पुनः भ्रनुस्मतय्रथावस्थितन्याख्यानेन भ्रनुस्मतं स्मतिविषयमानीतं यथावस्थितं 
यथाथ व्याख्यानं येन स तथा तेन एवम्भूतेन सूरिणाचायण पएूवमृक्तकथितव्या- 
ख्यानं चिन्तयन्तं स्मरन्तं शिष्यम्प्रति एवमित्थम्‌, वक्ष्यमाणरीत्येति यावत्‌, 
वक्तव्यं कथनीयम्‌ (यत्‌) (हे) वत्स । एवमित्थम्‌ उक्तप्रकारेणेति यावत्‌ 
मा व्याख्याः मा व्याख्यानं कु₹= । कुत इत्याह- समयेत्यादि तदानीं तस्मिन्‌ 
समये म्रनुपयुक्त नोपयोगरहितेन मया व्याख्यातम्‌ (आसीत्‌) ततस्तस्मात्का- 
रणा श्देवमित्थम्‌, वक्ष्यमाणरीत्येति यावत्‌, व्याख्याहि व्याख्यानं कुर । तत- 
स्तदनन्तरमेवमित्थमृक्त कथिते (सति) यो विनेयः शिष्यः कुलीनः सद श- 
जातः (भवति तथा) विनीतात्मा नस्रात्मा° (भवति), सः (विनेयः) 
एवमित्थम्‌, वक्ष्यमाणरीत्येति यावत्‌, प्रतिवदति प्रतिवरशक्ति, यथा यत्‌ भग- 
वन्तोऽन्यथाऽन्येन प्रकारेण कि कुतः प्ररूपयन्ति प्ररूपणं कुवन्ति (किन्तु) मति- 
दौबेल्यात्‌< > मते दौबेल्येन अ्रहमन्यथाऽन्येन प्रकारेण< 3 अ्रवगतवान्‌ ज्ञातवान्‌ 
(स्रस्मि), इति शब्दो विनेयप्रतिवचनस्वरूपनिदशनाथंः। सः: (विनेयः) 
एकान्तेन सवथा योग्यः (ग्रस्त) । ईदृशा विनेयाः किम्फलमश्नवत इति दश- 


८५ तस्कराक्रमणमित्यथंः । 

८६ हेतौ यत्तरयतस्ततः, इत्य्भिघानचिन्तामणिः । 

८७ भ्रादिशब्देन भ्न्यासक्तचित्तत्वादिग्रहणम्‌ । 

८८ यधाऽधुना त्वं 7याख्प्रानं करोषि तथा व्याख्यानं मा कुरु इति मावः । 
८६ हेतौ यत्तदचतस्ततः, इत्यमिघानचिन्तामणिः 1 

६० विनीत श्रात्मा यस्य सः। 


६१ उत्तरं ददातीत्यथः। 
६२ क्वचित्‌ ““दोषवलात"” इति पाठः, तत्रास्थिरत्त्वादिदोषाणां बलेनेत्यवगन्तव्यम्‌ । 


९३ मवद्‌ यथा्थग्याख्यानविश्दत्त्वेनेत्यथः । 
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यत्ति-- . एवमित्यादिना च तथाऽ एवं विधा ईदशाः५ विनेयाः शिष्याः 
प्रह्वादितगुरुमनसः प्रह्वा दितम्प्रमोदितं गुरोमेनो यस्ते तथा (सन्तः) श्रुताणे- 
वपारगामिनः श्रृतरूपस्य सागरस्य पारगामिनः जायन्ते भवन्ति, च तथाः? 
चारित्रसम्पदः चारित्ररूपसम्पत्तेः भागिनः सेविनः, भागग्राहिण इति यावत्‌ 
(भवन्ति) । एतं विषयमुपसंहरति-- तदेवभित्थादिना तदेवमनया रीत्या 
एककं शिष्यमधिकृत्य एकस्येकस्य शिष्यस्याधिकारेणऽ७ योग्यायोग्यत्व ९ ्वि- 
भागोपदशनं योग्यभावायोग्यभावविवेचननिदशंनं कृतं विहितम्‌ ।।५१॥। 


मुलम्‌ सा समालश्रो तिविहा पच्नत्ता, तं जहा-जाणियाः< श्रजा- 
णिया१०० दुव्विय१ङढा२ । जाणियाउ जहा-- 


खीरमिव जहा हंसा जे घुहंति इह गुरुगुणसौमिद्धा । 
दोसेय” विवज्जंती* तं जाण सुजाणियं 5 परिसं ।। ५२ ।। 


सस्कृतम्‌- सा समासतस्त्रिविधा प्रज्ञप्ता, तयथा-ज्ञिका, ्रज्ञिका, दु्ि- 
दर्घाऽ जलिका यथा-- 


क्षीरमिव यथा हंसा ये घूहंति इह गुरुगुणसमिद्धा । 
दोषांश्च विवजयति तां जानीद्धि सुज्ञिकां पषेदम्‌ ।। ५२ ॥ 


६४ चशब्दस्तथापर्यायः, स च समुच्चये । 
€५ उक्तप्रकारका इत्यथ; । 
६६ चणशब्दस्तथापर्यायः, स च समुच्चये । 
६७ प्रत्येक शिष्यमुहिष्येत्यथंः । 
६५ क्वचित्‌ ““योग्यायोग्य'' इति पाठः । 
&& क्वचित्‌ ^“या'” इत्यस्य स्थाने “श्रा” इति पाठः| 
१०० क्वचित्‌ ““या”“ इत्यस्य स्थाने “श्रा” इति पाठः । 
१ क्वचित्‌ यकारस्य स्थाने श्रकारः 1 
२ क्वचित्‌ “दुव्वियड़ढाय'" इति १1८: । 
३ क्वचित्‌ “या” इत्यस्य स्थाने “श्रा” इति पाठः । 
४ क्वचित्‌ यकारस्थाने श्रकारः। 
५ क्वचित्‌ “विवज्जंतो” इति पाठः । 
६ क्वचित्‌ “यं इत्यस्य स्थाने “श्रं इति पारः । 
७ पाठमेदमाच्रित्य क्वचित्‌ ““दुविदग्वा च” इत्यवगन्तव्यम्‌ । 
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वृत्ति सम्प्रति सामान्यतः पषदो योग्यायोग्यरूपतया निरूपयति- 


सा समासग्रो तिविहेत्यादि, सा पवत्‌ समासतः संक्षेपेण त्रिविधा त्रिभ्र- 
कारा प्रज्ञप्ता, तीथेकरगणवरेरिति गम्यते । पषंदिति कथं लभ्यते इति चेत्‌ ? 
शिष्यमधिकृत्य प्रवत्तेते, निरावलम्बनस्य तस्याभावात्‌, ततःसाम््यत्‌ 
उच्यते-इह प्रागुक्तम्‌ “प्रारम्भणीयः प्रवचनानुयोगः” इति, भ्रनुपयोगश्च 
शिष्यमधिकृत्य प्रवतंते निरालम्बनस्य तस्याभावात्‌ ततः सामर्थ्यात्‌ 
“सा” इत्युक्ते पषेदिति लभ्यते। तद्यथा इति उदाहरणोपशेनाथंम्‌= । 
जाणीयत्ति ज्ञा श्रववोधने जानातीति ज्ञा “इगुपन्त्यपु. क: गृ. जः 
कः“ इति कः प्रत्ययः, “इति चातोलोपः इत्याकारलोपः, ततो- 
ऽजादयत इति स्त्रियाम्‌, ज्ञेवज्ञिका स्वाथिकः कः प्रत्ययः, ततः ““स्वज्ञाज- 
भस्त्राघातुप्रत्ययकादित्यायः स्थाने इकारादेशः कं प्रत्ययाच्च परतः स्त्रियामाप्‌ 
ततः सिद्ध ज्िकेति, ज्ञिकानाम्‌ परिषद्‌ ज्ञानवती । किमुक्तम्भवति-कुपथ- 
प्रवृत्तपाखण्डमतेनादिग्धान्तःकरणा, गुणदोषविशेषपरिज्ञानकुशला, सतामपि 
दोषाणामपरिग्राहिका केवलगुणग्रहणयत्नवतीति । उक्तञ्च गुणदोषविसेसण्ण 
ग्रणभिऽगहिया य कुस्सूदइमएसु*° । एसा जाणगपरिसा गुणतत्तिला अगुण- 
वज्जा । १ ।। म्रत्र॒गुणतत्तिलेति गुणेषु यत्नवती, गुणग्रहणपरायगेत्यथंः 
ग्रयुणवज्जेति-श्रगुणात्‌ दोषान्‌ वजंयति, सतोऽपि न गृह्णातीति श्रगुण- 
वर्जा ।। ५२॥। 

प्रभा-- मूलं व्याख्यातुमाह-सम्भ्रतीत्याह सम्प्रत्यधुना सामान्यतः सामा- 
न्यरीत्या ११ योग्यायोग्यरूपतया योग्यभावायोग्यभावरूपतत्वेन पषंदः सभाः 
निरूपयति प्ररूपयति- सा समासश्रो तिविहेत्यादि-इति प्रतीकोपन्यासः, 
व्याख्यामाह- सेत्यादिना सा पषेत्सभा समासतः संक्षेपेण त्रिविधा१२ 
त्रिप्रकारा प्रज्ञप्ता*3 ““तीथंकरगणघरंः इत्यतेदगम्यते ज्ञायते१४। 
ग्रत्र वादिशङ्काम्प्रदशेयति-पषंदित्यादिना चेद्यपि (त्वम्‌) इत्येतद (ब्रूया 


८ क्वचित्‌ “उदाहरणोपदशंनाथंः'” इति पाठः । 
& क्वचित ““ततः'” इति पदं न विदचते । 

१० क्वचित्‌ “सु” इति पाठः। 

११ साधारणतयेत्यथः । 

१२ तिस्रो विधाः यस्याः सा। 


१२३ निरूपिता । 
१४ तीथकरगणधरः सा समा त्रिप्रकारा निरूपितेति मावः । 
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यत्‌) पषेत्‌ इत्येतत्‌ (पदम्‌) कथं केन प्रकारेण लभ्यते प्राप्यते, ज्ञायते इति 
यावत्‌ (तद्ये मया) उच्यते कथ्यते, भ्रस्योत्तरं दीयत इत्यथः 1 इहास्मिन्‌ 
(प्रकरणे) प्राक्‌ पूवेमुवतं कथितम्‌ (म्रासीदचत्‌) “प्रवचनानुयोगः प्रारम्भ- 
णीयः इति शब्दः प्रावकथनस्वरूपनिदशनाथेः, च तथा१५ ्रनुयोगः शिष्य- 
मविङ्ृत्य शिष्याधिकारेण प्रवत्तेते प्रवृत्ति करोति । कुत इत्याह--निरालम्बे- 
त्यादि निरावलम्बनस्य श्रवलम्बरहित, म्राश्रयहीनस्येति यावत्‌, तस्य पूर्वा 
क्तस्य (अ्नुयोगस्य) ्रभावादसतत्वात्‌.१६ तेन क्रिमित्याह-तत इत्यादि 
ततस्तस्मात्कारणात्‌ १७ सामर्थ्यात्‌ वलात्‌ “सा इत्युक्ते एतस्मिन्‌ कथने 
(सति) ““पषत्‌'” इत्येतदुपलभ्यते ज्ञायते१= । श्रभ्रिमन्याख्यामाह-- तद्यथे- 
त्यादिना तद्यथा इत्येतत्‌ (पदम्‌) उदाहरणोपदशेना्थेम्‌ १६ उदाह्रणप्रदश- 
नाथेकम्‌ (ञ्स्ति), जाणियत्ति इति प्रतीकोपन्यासः, ्निकेत्ति पदस्य व्युत्पत्ति- 
माह-ज्ञाइत्यादिना ज्ञा अरववोवने इति ज्ञाघातुरववोघनेऽ्थं वततत इत्यथः, 
(ततः २ °) जानाति इत्येतस्याम्‌ (व्युत्पत्तौ) ज्ञा (इति सिध्यति) । म्रत्र 
प्रत्ययं पदायति- इगुपान्त्येत्यादिना (ग्व) “इगुपान्त्य पृ. कृ. गृ. ज्ञः कः+ 
इत्यनेन (सूत्रेण) कः प्रत्ययः (भवति, पश्चात्‌) “इटि चातोलोपः'" इत्यनेन 
(सूत्रेण) श्राकारलोपः (भवति) ततस्तदनन्तरम्‌ श्रजाद्यतः इत्यनेन (सूत्रेण) 
स्त्रियां स्त्रीलिङ्गे भ्राप्‌प्रत्ययो भवति, पश्चात्‌) ज्ञा एव (इति व्युत्पत्तौ) 
ज्ञिका (इति सिध्यति, भ्रत्र) स्वाथिकः> कः प्रत्ययः (भवति), ततस्तदन- 
न्तरम्‌ “स्वज्ञाजभस्त्रावातुप्रत्ययकात्‌' इत्यनेन (सूत्रेण) म्राप (प्रत्ययस्य) 
स्थाने इकारादेशः (भवति), च तथा२उ क प्रत्ययात्‌ परतः पश्चात्‌ क प्रत्य- 
यादग्रे इत्यथः स्त्रियां स्त्रीलिङ्गे श्राप्‌ प्रत्ययो भवति), ततस्तदनन्तरं 
ज्ञिका इत्येतत्‌ (पदम्‌) सि द सिद्धिमुपगतम्‌ (भवति) । ज्िकाशब्दार्थमाह- 





१५ चशब्दस्तथापर्यायः, स च समूच्चये 1 

१६ हेतौ पञ्चमी । 

१७ हेतो यत्तदचतस्ततः, इत्यमिवानचिन्तामणिः । 

१८ सा इति स्त्रीलिङ्क पदे निदिष्टे पषंदो ग्रहणं भवतीति मावः । 

१६ क्वचित्‌ “उदाहरणोपदशंनाथंः'* इति पाठः भ्रथेस्तूमयत्रापि तुल्यः । 
२० प्रवबोधनार्थात्‌ ज्ञावरातोरित्य्थंः। 

२१ “इगुपघजापृ.किरः कः इति पाणिनीयं सूत्नमेतस्य स्थाने । 

२२ स्वार्थं मवः स्वार्थिकः । 

२३ चणशब्दस्तधापर्यायः, स च समुच्चये । 
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ज्ञिकेत्यादिना नामेति प्रसिद्धौ, ज्ञिकापरिज्ञानवती (कथ्यते-*) । भ्रस्य भाव- 
माह -किमूक्तमित्यादिना किमुक्तं भवतीति म्रयं भाव इत्यथः कुपथश्रवृ- 
तपाषण्डमतेन- कुत्सितः पन्थाः कुपथं तेन प्रवृत्तं प्रवृत्तिम्प्राप्तं यत्पाखण्ड- 
मतं तेनादिग्धान्तः करच्*णा भ्रनुपचितहूदया (तथा) गुणदोषविशेषपरिज्ञान- 
कु णला-गुणाश्च दोषाश्चेति गुणदोषा: तेषां विशेषो भेदस्तस्य परिज्ञाने कुशला 
दक्षा; (तथा) सतामपि विद्यमानानामपि दोषाणामपरिग्राहिका अग्र 
हीत्री ५ (तथा) केवलगरुणग्रहुणयत्नवती केवलं यद्वा केवला विशुद्धा ये गुणा- 
स्तेषां ग्रहणे यत्नवती उद्योगयुक्ता,:= इति शब्दो भावस्वरूपनिदशनाथंः । 
प्रत्र प्रमाणमाह-उक्तञ्चेत्यादिना उक्तञ्चेति अस्मिन्‌ विषये कथितमप्य- 
स्तीत्यथः । कि कथितमिति दशंयति- गुणेत्यादिना गुणदोसविसेसण्ण्‌ श्रणभि- 
म्गहिया य कुस्सुद मएसु । एषा जाणगपरिसा गुणतत्तिला प्रगुणवज्जा ॥ १ ॥ 
गुणदोषविशेषज्ञा ्रनभिगृहीता च कुश्रुतिमतंः। एषा ज्ञिका पषदेवा गुण- 
तत्परा श्रगुणवर्जाः ।। १ इति संस्कृतम्‌, म्रस्य संक्षेपेणायमथेः-गुणदोष- 
विशेषज्ञा-गुणदोषभेदज्ञात्री,२ च तथा कुश्रुतिमतेः वुशास्तरानुयायिजनमतः3° 
ग्रनभिगृहीता म्नभिग्रहमप्राप्ताञ१ (या भवति) एषा पूर्वोक्ता ज्ञिका पषत्‌ 
(उच्यते तथा) एषा १षेत्‌ गुणत्त्परा गुणेषु संलग्ना गुणग्रहणे थत्नवतीत्यथः 
(तथा) भ्रगुणवरजाः अ्रगुणान्‌ दोषान्‌ वजयतीव्यगुणवर्जाः, दोषाग्राहिकेत्यथेः, 
(म्रस्ति) ।1 १ ॥ प्राकृतपाठस्थ ““गुणतत्तिल्ला” इति कठिनपदस्याथमाह- 
धरत्रेत्यादिना अत्रास्मिन्‌ (उक्तपाठे) “गुणतत्तिल्ला इत्येतस्य पदस्य गुणेषु 
यत्नवती (म्रयमर्थोऽस्ति) । भ्रस्यव स्पष्टाथंमाह्‌- गुणेत्यादिना गुणग्रहणपरा- 
यणाञ२ इत्येषोऽर्थोभावः (अस्ति) प्राकृतस्थस्य “श्रगुणवज्जा“ इत्येतस्य (पद- 
स्याथेमाह -श्रगरुणेत्यादिना “ग्रगुणवज्जा इत्येतस्य पदस्यायमर्थो- 





२४ ज्ञानवती पषंत ज्ञिकेति कथ्यत इति भावः । 

२५ श्रदिग्बमन्तः करणं यस्याः सा। 

२६ गुणदोषविशेषपरिज्ञाने निपुणेत्यथंः । 

२७ दोषसत््वेऽपि तदग्रहीश्री व्यथं: । 

२८ स्रयासेत्यथंः । 

२६ था गुदोषयोविवेकं जानातीत्यथंः । 

२३० कुशास्त्रसम्पकसमुत्थकूवासना परिकल्पितमतेरित्यथः । 
२१ भ्रननुनीतेत्यथंः । 

२२ गुणानां ग्रहणे समुद्युक्तं व्यथं: । 
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३० नन्दीसूत्रम्‌ 





ऽस्ति यत्‌) ्रगुणान्‌ दोषान्‌ वजंयञञति तात्प्यथिमाह्‌--सतोऽपीत्यादिना 
सतोऽपि विद्यमानानपि (्रगुणान्‌) न गृह्णाति नादत्ते, इत्येतस्मात्का- 
रणात्‌ ३* (सा) श्रगुणवर्जा (उच्यते) 3* ।। ४२।। 


मलम्‌ -ञ्रजाणिया३ऽ जहा-- 


जा०= होइ पगइमहुराञ ° मियच्यावयसींह-कुक्कुड य भूया४० । 
रयणमिव म्रसंठ्विया.१ श्रजाणिया*्य सा भवे परिसा ।। ५३॥ 


सस्कृतम्‌- प्रज्ञिका यथा-- 


या भवति प्रकृतिमधुरा*३, मृगसिहकुवकरुटकशावकभूता । 
रत्नमिव भ्रसंस्थापिता, स्रञ्ञिका सा भवेत्‌ पषत्‌ ।1 ५३ ॥ 


वृत्ति -श्रज्ञिका ज्ञिका विलक्षणा, सम्यक्परिज्ञानरहिता । किमुक्तम्म- 
वति ? या ताख्रचूडकण्ठीरवकुरङ्खपोतवत्‌ प्रकृत्या मुग्धस्वभावा, श्रसंस्था- 
पितजात्यरत्नभिव श्नन्तविशिष्टगुणसमृद्धा, सुखप्रज्ञापनीया, पषंत्‌ साऽजिका, 
उक्तञ्च--पगइ्‌“*मुद्ध श्रयाणिय भिगच्ावगसीहकुवकुडगभूया । रयणमिव 
भ्रसंठविया सुहसण्णप्या गुणसमिद्धा ।। १।। इह मिगसावगसीहकृक्कुडग- 
भूयत्ति शावशब्दोऽग्रे सम्बध्यते, तथ्य्तो मृगसिहकुक्कुटणावभूता इत्यर्थः, 





३३ जहातीति मावः । 

३४ दोषसत्त्वेऽपि तदग्रहीत्रीत्य्थंः । 

३५ इति शब्दो हेतौ । 

३६ दौषसत््वेऽपि तदग्रहणाद्वेतोस्तामगुणवजंति कथयन्तीति भावः । 
३७ क्वचित्‌ ““था”” इत्यस्य स्थाने “ग्रा दश्यते 1 

३८ क्वचित्‌ “जा” इत्यस्य स्थाने ““जो'” इति पाठः । 

३६ क्वचित्‌ “*महुराय” इत्येवम्पाठः । 

४० कंवचित्‌ ““या'* इत्यस्य स्थाने “श्रा इति पाठः । 

४१ क्वचित्‌ ““या'ˆ इत्यस्य स्थाने "भ्रा" दश्यते । 

४२ क्वचित्‌ ““या'” इत्यस्य स्थाने “श्रा” इति पाठः । 

४३ पाठान्तरमाश्ित्य “श्रकृतिमधुरा च इत्यवगन्तव्यम्‌ । 
४४ क्वचिहीघंईकारः 1 

४५ क्वचित्‌ “ततः” इत्यस्य स्थाने “प्रतः इति पाठः । 
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नन्दीसूत्रम्‌ ५३१ 
„(ननन 
ग्रसंठवियत्ति श्रसंस्थापिता, श्रसंस्केता इत्यथः, युखसंज्ाप्या मुखेन भ्रज्ञा- 


पनीया ।। ५३ | 


प्रभा - श्रभ्रिमगाथां व्याख्यातुमाह- तथेद्यादि तथेति समुच्चये, श्रज्ञिका 
ज्ञिका विलक्षणा ज्िकाया भिन्ना (उच्य ऽते) । भावाथंमाह- सम्यगित्यादिना 
सम्यक्परिज्ञानरदहिता सम्यगृज्ञानहीना (अञ्ञिकोच्यते) । भावं स्पष्टयति-- 
किमुक्तमित्यादिना किमुक्तमभवतीति श्रयम्भाव इत्यथंः, या (पर्षत्‌) ताञ्न- 
च्‌ डकण्ठीरवकुर द्पोतवत्‌ ता्रचू*न्डः कुवकूटः कण्ठीरवो मग्रः, कुरङ्गी 
मगस्तेषां पोतः ८ शिशुस्तद्वत्‌ प्रकृत्या स्व भावेन मुरधस्वभावा मुग्धः स्वभावो 
यस्याः सा,(तथा या पषत्‌) श्रसंस्थापितजात्यरत्नमिव ग्रसंस्थापितं स्थापनाम- 
योजितं यज्जात्यरलत्नं तद्वत्‌ भ्रन्त*<विशिष्टगुणसमृद्धा मध्यवत्तिभिरुक्कष्टगु ण- 
युक्ता (तथा या पर्षत्‌) सुखग्रज्ञापनीया सुदेनाववीधनीया (भवति), सा 
पर्षद्िका५० (उच्यते) । भ्रत्र प्रमाणमाह उक्तञ्चेत्यादिना उक्तञ्चेति 
ग्रस्मिन्‌ विषये कथितमप्यस्तीत्यथः । किमुक्तमिति दशंयति- पगड इत्यादिना 





पगडइमुद्ध प्रयाणिश्न मिगच्छावगसीहकुवदुःङगभूया । 
रयणमिव श्रसंठविया सुह॒सण्णप्पा गुणस्तमृद्धा ।। १॥ 


प्रकृतिमुग्धा भ्ज्ञिका मृगसिहकुक्क्‌टशावकभ्रूता । 
रत्नमिवासंस्थापिता सृुखसज्ञाप्या गुणसमृद्धा ।। १॥। 


इति संस्कृतम्‌, अरस्य सक्षेपेणायमथंः- या (पषंत्‌) ्रकृतिमुग्धा स्वभावेन 
सरला (श्रस्ति, तथा) मुगसिहकुक्कुटशावक* १भूता-मृ गसिहकूक्कुटपोत्‌* ~ 
स्वरूपा (म्रस्ति, तथा) रत्नमिव श्रसंस्थापिता (अस्ति, तथा) ुलसनज्ञा- 





४६ श्रज्ञानवतीषंपञ्ञिकाऽमिघीयत इत्यथः । 

४७ कृकवाकुस्तास्रच्‌डः कुक्कुटश्चरणायुघः, इत्यमरः । 

४८ यानपात्रे शिशौ पोतः, इत्यमरः । 

४६ श्रन्तरित्यव्ययम्मध्ये । 

५० श्रज्ञानवती । 

५१ छन्दान्ते श्नूयमाणम्पदम्प्रत्येकममिसम्बध्यत इति क्रमेण शावकशब्दस्य मृगादिमिः 
प्रत्येक यो गोऽव गन्तव्यः । 

५२ पोतः शिशुः । 


श ((-0. २०२।. [14111260 0\ ऽ 1\/॥(11101181<511111। २७७९६011 6806111 


५३२. नन्दीसूत्रम्‌ 





प्या५ञ सुखेन वोध्या (ज्रस्ति), तथा गुणसमृद्धा गुणैयु क्ता (श्रस्ति, सा पषेत्‌) 
ग्रज्ञिका (उच्यते) ।। १। प्राकृतपाठे शावकशब्दस्योपन्यासविषये श्राह 
इहेत्यादि इहास्मिन्‌ (स्थले) भिगसावकसीहकुक्कुडगभूयत्तिश्नत्र शावशब्दोऽग्र 
सम्बद्धयते, सम्बन्धयुक्तो भवति, तथा सति कोऽथ इति दशेयति- तत५ 
इत्यादिना ततस्तस्मात्कारणात्‌५५, एवं सतीति यावत्‌, मगसिहकुक्कुटशाव- 
भूता इत्यर्थोऽयम्भावः (भवति), श्रसंठवियेति पदस्यार्थमाह --श्रसंठवीत्यादिना 
ग्रसंठविया इत्यस्य (पदस्य) भ्रसंस्थापिता (श्रयमर्थो भवतति) । स्पष्टार्थ- 
मस्यव दशयति--श्रसंस्कृता इत्यादिना म्रसंस्कृता इत्यर्थोऽयम्भावः (मवति)। 
सुखसनज्ञाप्या इत्यस्याथम्प्रदशयति -सुखेनेत्यादिना सुखसंज्ञाप्या (इति पद- 
स्यायायमर्थो यत्‌) सुखेन प्रज्ञापनीया*< (ग्रसति) ।) ५३ ॥ 


मूलम्‌- दुव्विय५°ङ्ढा जहा५८-- 


न य कत्थइ्‌ नियमाऽग्नरोन य पुच्छइ परिभवस्स दोषेण° । 
वत्थिव्व (वायपुन्नोऽ१ पुटदड गामिल्लय दुव्वियङ्ढो ।। ५४ 


सस्कृतम्‌- दुविदग्धा यथा-- 


न च कथयति नियमान्न च पृच्छति परिभवस्य दोषेण । 
वास्तिरिव वायुपुणेः स्फुटति ग्रामेयको दुविदग्धः ।। ५४ ।। 


वृत्ति- तथा दुव्वियङ्ढत्ति, दुविदग्धा - मिथ्याहङ्कारविडस्विता । 
किमुक्तम्भवति--या तत्तद्गुणज्ञपा्वोपगमनेन कतिपयपदान्युपजीव्य पाण्डि- 
त्याभिमानिनी, किञ््चिन्मात्रमथंपदं सारं पल्लवमात्रं वा श्रुत्वा तत ऊर्ध्व 





५३ सज्ञापयितु योग्या । 

५४ देवचित्‌ “ग्रतः इति पाठः । 

५५ हेतौ यत्तद्यतस्ततः, इत्यमिवानचिन्तामणिः । 
५६ भ्रनायासेनावबोवनीयेत्यथंः । 

५७ क्वचित्‌ यकारस्य स्थाने भ्रकारोऽस्ति। 

५८ क्वचित्‌ “जह इति पाठः । 

५६ क्वचित्‌ ““निम्मा' इति पाठः । 

६० क्वचित्‌ “दोसेण” इति पाठः । 

६१ क्वचित्‌ “पुन्ना इति पाठः । 
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च शन्ति 


नन्दीसूत्रम्‌ ५३३ 





निजपाण्डित्यख्यापनायाभिमानतोऽवनज्ञया पश्यत्यवं कथ्यमानं चात्मनो बहु 
ज्ञतासूचनाय याऽग्रे त्वरितं पठति सा पषंत्‌ दुविदग्धेत्युच्यते । उक्तञ्च-- 


किञ्चिन्मत्तगगाही पल्लवगाही य तुरियगाही य । 
व्वियडिढया उ एसा भणिया तिविहाभवे परिसा ॥ १॥ 


प्रामूषांञ्च तिसृणां पषदाम्‌ मध्ये ्रादुये द्वे पषदावनुयोगयोग्ये, तृतीया 
त्वयोग्या । यदाह चूर्णिङृत्‌- एत्थ जाणिया श्रजाणिया य श्ररिहा दुव्वि- 
यङ्ढा९> म्रणरिहा ॥ १ ।। इति, तत भ्राद्ये एव द्रव॒ भ्रधिकृत्यानुयोगः श्रार- 
म्भणीयोन तु दुविदग्धाम्‌ मा भूदाचायंस्य निष्फलः परिश्रमः, तस्याश्च 
दुरन्तसंसारोपनिपातः, सा हि तथा स्वामाव्यात्‌ यत्‌ किमप्यथेपदं शृणोति 
तदप्यवज्ञया, श्रुत्वा च सारपदमन्यत्रसवजनातिशायि निजपाण्डित्याभिमानतो 
महतो महीयां सोऽवमन्यते, तदवज्ञया च दुरन्तससाराभिष्वङ्ग इति 


स्थितम्‌ ।। ५४ ॥ 
इति श्रीमन्नं्यध्ययने श्रीमन्मलयगिरिसुरिग्रणीतायां वृत्तौ प्रथमो विभागः। 


प्रभा-स्रप्रिमगाथा ग्याख्यानमाह - तथेत्यादिना तथेति समूच्चये, 
दुूव्वियडढत्ति इति प्रतीकोपन्यासः, ““दुविदग्धा'” इति सस्कृतपर्यायः, भ्रस्या- 
थंमाह-मिथ्येत्यादिना मिथ्याहंकारविडस्विता मिथ्याहङ्कारेणाभिमानेन 
विडम्बिता विडम्बनाम्प्राप्ता । अ्रस्येव भावार्थं स्पष्टयति-- किमुक्तमित्यादिना 
किमुक्तम्भवतीति-- म्रयम्भाव इत्यथंः, या (पषंत्‌) तत्तद्गुणज्ञपाश्वोपग- 
मनेन ९3 विषयविशेषगुणज्ञातु . णां समीपे गमनेन कतिपयपदानि स्वल्पानि ९ 
पदानि उपजीव्य श्रालम्ब्य, गृहीत्वेति यावत्‌ पाण्डित्याभिमानिनी पण्डित- 
म्मन्या* (सती) किञ्चिन्मात्रं स्वल्पम्‌ अ्रथंपदमथलेशं सारं वाऽथवा 
पल्लवमात्रं स्वल्पमात्रिकं श्रत्वा तत ऊर्वं ततोऽग्रे निजपाण्डित्यख्यापनाय 





६२ क्वचित्‌ पकारस्य स्थाने भ्रकारो विद्यते । 
६३ गुणान्‌ जानन्तीति गुणज्ञाः ते च ते चामी गुणज्ञाश्चेति तत्तद्‌ गुणज्ञाः, तेषां पाश्वं 


तत्रो पगमनं तेन, यद्वा ते च ते च गुणा इति तत्तदगुणास्तान्‌ जानन्तीति तत्तद्गरणज्ञा 


इति बोध्यम्‌ । 
६४ स्वत्पसख्याकानि । 
६५ प्रहं पण्डिताऽस्पीत्यमिमानकर््रत्यिरथंः । 
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५२३४ नन्दीसूत्रम्‌ 





स्वकीयपण्डितत्त्वदयो तनाय श्रभिमानतोभिमानात्‌ ९९, श्रभिमानमाध्ित्येति 
यावत्‌, अरवज्ञयाऽपमानेन (सह) पश्यति, च तथा ब्रर्घं कथ्यमानं माष्य- 
माणम्‌ (वाक्यम्‌) आत्मनो बहुज्ञतासुचनाय विशेषन्ञत््वदयोतनाय या (पषत्‌) 
प्रग्र त्वरितं शीध्रऽन्म्पठति, सा पपेद्‌दुविदग्धा इत्यनेन (नाम्ना) उच्यते 
कथ्यते 1 श्रन्र प्रमाणमाह-उक्तञ्चेत्यादिना उक्तञ्चेति प्रस्मिन्‌ विषये कथि- 
तमप्यस्तीत्यथः, कि कथितमिति दशेयति--किचिन्मत्तेतयादिना- 


किचिन्मत्तम्गाही पल्लवग्गाही य तुरियग्गाहीय | 
दुव्वियङड्दिया उ एसा भणिया तिविहा भवे परिसा । १।। 


किञ््चिन्मात्रग्राहिणी पल्लवश्राहिणी च त्वरितम्राहिणी च| 
दुविदग्धिका एषव भणिता त्रिविधा भवेत्पषंत ।। १ 1 


इति संस्कृतम्‌, म्रस्य सक्षेपेणायमथंः-किच्न्चिन्मात्रम्राहिणी श्रत्पमाच्रकपदादि- 
ग्राहिणी च तथाः ऽपल्लवग्राहिणी लेणमात्रपदादिग्राहिणी च तथा त्वरितमग्रा- 
हिणी शोघ्र ग्राहिणी, एषा इयम्‌ (पूर्वोक्ता) एव दुविदग्धा पर्षत्‌ त्रिविधा 
त्रिप्रकारा भणिता कथिता भवेत्‌ ।। १।। श्रासु योग्यायोग्यत्त्वमाह्‌ -श्रमूषा- 
सित्यादिना च तथा अमूषाम्पूर्वोक्तानाम्‌ तिस णां पषदाम्मध्ये श्राद्ये पूवेद्ध 
पषदौ श्रनुयोगयोग्ये प्रवचनयोग्ये (स्तः) तु परन्तु*° त॒तीयाऽ१ (पेत्‌) 
भ्रयोग्या (म्रस्ति) प्रतर प्रमाणमाह-यदाहेत्यादिना यद्यथा चूणिङृच्चणिकार 
ग्राह कथयति, किमाहेति दशेयति- एत्थ इत्यादिना एत्थ जाणिया श्रजाणिया 
य भ्ररिहा दुष्वियङ्ढा अ्रणरिहा ।। १ ।। श्रत्रज्ञिका प्रज्ञिका चभ्र्हा दुविदग्धा 
ऽनर्हा ।। १ 1 इति संस्कृतम्‌, म्रस्य संक्षेपेणायमथंः- प्रत्र भ्रासु (तिसृषु 
पत्सु) ज्ञिका (पषत्‌) च तथा भ्र्ञिका (पेत्‌, प्रनुयोगाय) श्र्हा योग्या 
(रस्ति, परन्तु) दुविदग्धा (पषंत्‌) श्रनर्हाऽयोग्या (श्रस्ति) ।। १। इति 


६६ ल्यब्लोपे कमणि पञ्चमी । 

६७ श्रुते मेऽदष्टि वीक्ष्य लोका माम्पण्डिताम्मन्येरन इत्युदिश्य श्रुते दष्टिम दत्त्वा उपरि 
पश्यन्ती पठतीति मावः । 

६८ गृ्वपेक्षया शीघ्रमित्यथंः । 

६६ च शब्दस्तथा पर्यायः, स च समुच्चये । 

७० तुशब्दः परन्तुपर्यायः । 

७१ तृतीया दुविदग्वा इत्यथः । 
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नन्दीसूत्रम्‌ ५३५ 





शब्दः चूरणिकार कथनस्वरूपनिदशंना्थेः । फलितमाह- तत इत्यादिना ततस्त- 
स्मात्कारणात्‌७>, प्राद्ये पूर्वे एव द्वं (पषंदौ ) श्रधिकरत्य ्रचुयोयः भ्रारम्म- 
णीयः प्रारन्धव्यः (भवति), तु किन्तु दुविदग्वाम्‌ (अ्रधिकृत्यानुयोगः 
प्रारम्भणीयः) न (भवति) । कुत इत्याह- मा भृदित्यादि (यतः) भ्राचायस्य 
परिश्रमो निष्फलो व्यर्थो मा भन्न भवेत्‌, च तथा तस्याः (दुविदग्धायाः पषदः) 
दुरन्तसंसारोपनिपातः दुरन्ते संसारे निपतनम्‌ (मा भूत्‌) * कथं तस्या दुरन्त 
संसारोपनिपातसम्भव इति दशेयति- सा हीत्यादिना हि यतः७*, सा (दुवि- 
दग्धा) तथा स्वाभाव्यात्‌ तादुकूस्वभ।वसद्‌ भवात्‌ यत्‌ किमपि यत्‌किञ्चिदथ- 
पदं शृणोति तदपि (अ्रथंपदम्‌) अ्रवज्ञयाऽपमानेन (शृणोति), च तथा९ 
सारपदं सारभरतम्पदं श्रुत्वा अन्यत्र अन्यस्मिन्‌ (प्रदेशे) महतो ऽ गुरोः सवंज- 
नातिशायिनिजपाण्डित्याभिमानतः सवनि जनानतिशेते इति सवंजनातिशायी, 
सवेजनातिक्रमणाशील इति यावत्‌ एवम्भूतो यो निजपाण्डित्याभिमानः स्वकीय- 
पाण्डित्याह ङ्कु रस्तस्मात्‌ महीयसोऽतिशयेन महतः (जनान्‌) अवमन्यते तिर- 
स्करोति, च तथा तदवज्ञया महीयो जनापमानेन दुरन्तसंसाराभिष्वङ्गो> 
दुरन्तसंसारसम्बन्ध (मवति) इत्येतत्‌ स्थितं सिद्धम्‌, सिद्धिमुपगत- 
मित्यथः ।। ५४ ॥। 
इति श्रीसवंदशंनस्वतन्तरजनाचायंज ङ्गमयुगप्रवानवहत्‌खरतरभदारक व्या- 
ख्यानवाचस्पतिश्चरीजिनचारित्रसूरीश्वरवि रचितया प्रभानाम्न्या 
संस्कृतटीकया समुल्लसितस्य नन्दीसूत्रस्य प्रथमो विभागः 
समाप्तिमिशिध्रियत्‌ । 


७२ देतौ यत्तयतस्ततः. इत्यभिधान चिन्तामणिः । 

७३ तुशब्दः किन्तुपर्यायः । 

७४ यदि दुविदग्वामधिङृत्यानुयो गः प्रारन्वव्यः स्थात्तहि भ्राचायंस्य परिश्रमो निष्फलः 
स्यात्‌, दूविदग्वायाश्च पषंदो दुरन्तसंसारोपनिपातः स्यादिति मावः। 

७५ हिशब्दो हेतौ, हि हेतावववारणे, इत्यमरः । 

७६ चशब्दस्तथा पर्ययः स च समुच्चये । 

७७ “महतः इति पञ्चम्यन्तं पदम्‌ “सवंजनातिशायिनिजपाण्डित्याभमिमानतः” इति 


पदस्य विशेषणं बोध्यम्‌ । 
७० दुःखेनान्तो यस्य स दुरन्तः, स चासौ संसारश्चेति दुरन्तक्षसारस्तेनामिष्वङ्घः । 
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